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अथववेदके सुभाषित 


~ 


वेदमंत्रॉमे सुभाषित यद्द उनका मुख्य भाग, मुख्य 
भारमा ही है । ये सुभाषित वारंवार मनन करनेके योग्य 
होते हैं, व्यक्तिशः भथवा संघशः पुनः पुनः जपने योग्य 
होते हें. । इनके ध्यानमें धरनेसे वेद॒मंत्रोंको ध्यानमें धारण 
करनेका फल प्राप्त दो स%ता है। वेदमंत्रोंमे जो ध्यानमें 
धरने योग्य भाग होता है, वेदी “वेदिक सूक्तियां” 
हैं। वेदमंत्रोंका भाव मनमें धारण करना, वाणीसे उसका 
वारंवार उच्चार करना, मनसे उसका वारंवार मनन करना 
रग न्ग्स्तमें उसको अपने भाचरणमें धारण करना भावइयक 
है । इससे मानवोंके भाचरणमें वेद भा सकते हैं । ऐसे बेद 
भाचरणमें भा गये, तो मनुष्यकी उन्नति द्वो सकती है । यदद 
होनेके लिये वैदिक सूक्तियाँका संप्रद विषयानुसार भ्थके 
साथ देना चाहिये । वही प्रयतन यद्वां किया है। इस भथव- 
बेदके द्वितीय विभागके ये सुभाषित भब देखिये 
सर्वसाक्षी प्रभु 
बृहन्नेषामधिष्ठातान्तिकादिच पश्यति (४।१६।१)¬ 
इन सबका एक बड़ा भधिष्ठाता है जो समीपसे 
सबको देखता है । 
यस्तायन्‌ मन्यते चरन्‌-- जो फैला हे भोर सर्वत्र 
विचरता है, वदद सब जानता हे । 
सर्व देवा इदं विदुः ज्ञानी इस सबको जानते हैं। 
यस्तिष्ठति, चरति, यश्च घञ्चति, यो निलायं 
चरति, यः प्रतङ्कं, द्वौ संनिषद्य यन्मन्त्रयेते 
राजा तद्वेद वरुणस्ततीयः (४।१६।२) -- जो 
उरता है, जो चळता है, जो ठगाता है, जो गुप्त ब्यव- 
- हार करता है, भथवा जो खुळा ब्यवहार करता हे, 
जै 
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दो जन साथ बैठकर जो गुप्त मंत्रणा करते हैं, उस 
सबको तीसरा वरुण राजा- सबका प्रसु- जानता है | 

उतेयं भूमिर्वरुणस्य राक्षः (४।१६।३)- यह भूमि 
डस वरुण राजाकी हे । 

उतासो द्योबुद्दती दृरे अन्तः भौर यद दूर भन्तर 
पर दीखनेवाळा दुकोक भी उसीका है।. 

उतो समुद्रौ वरुणस्य कुक्षी भोर ये दोनों समुद्र 
वरुणकी कोखें हैं । 

उतास्मिन्नब्प उदके निलीनः-- इस थोडेसे जलमें भी 
वह प्रभु छीन हुमा है । 

उत यो द्यामतिसर्पात्‌ परस्तात्‌ न मुच्यातै घरु- 
णस्य राञ्चः ( ४१६४) -- जो युळोकके परे भी 
बळा जाय तो भो वह इस प्रभुके शासनले छूट नहीं 
सकता । 

दिवः स्पशः प्रचरन्तीदमस्य सहखाश्वा अति 
पद्यन्ति भूमि इ दिव्य देवडे दूत इस जगत्‌" 
में संचार करते हैं वे सदस्त भांखोंसे इस भूमिको 
देखते हैं । 

सर्वे तद्‌ राजा वरुणो विचष्टे यदन्तरा रोद्ली 
यत्परस्तात्‌ ( ४।१६।५ ) -- वद॒ राजा वरुण बह 
सब देखता है जो इस द्यावाएथिवीके भन्द्र भोर 
परे हें । 

संख्याता अस्य निमिषो जनानां, अक्षानिव श्वघ्नी नि 
मिनोति तानि- सब मनुष्योंकी पळकॉंकी झड- 
पोको भी उसने गिना है जिस तरद्द जुभाडी पासोंको 
गिनता है। 
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ये ते पाशा वरुण सप्तसप्त अधा तिष्ठन्ति विषिता 
सुशाश्तः । छिनन्तु सवे अनृतं दन्तं, यः 
सत्यवादी अति तं खुजन्लु (४।१६।६) -- दे 
वरुण देव | तेरे जो पाहा सात सात तीन प्रकारसे 
रहे हैं व तेजस्वी पाश भतत्य बोळनेवाछेको छिन्न- 
सिञ्च करें | पर जो सत्यवादी है उसको वह छोड़ दँ । 

झतेन पाशेराभि घोडि बरुणेनं मा त मोच्यनुतचाङ 
नृचक्षः ( ४।१६।७ )- सेकडों पाशोंसे हे वरुण | तू 
इस पापीको बांध के । हे मानवोंको देखनेवाले 
प्रभो ! लहत्य़भाषी तेरेषे न छूटे । 

अध्चेभेन्वे प्रथमस्य प्रयेतलः पाञ्चजन्यस्य. बहुधा 
यमिन्धते विशात्रिश्ठाः प्रबिशिवांसं ईमह स 
नो मुञ्चत्वंहसः | (४।२३।१) -- जिसको बहुत 
प्रकार प्रकाशित करत हैं, उस पञ्चजनोंमें निवास 
करनेवाले विशेष ज्ञानी, प्र्येक प्रजाजनमें निवास 
करनेवाले ( प्रभु) का इस भनन करते हैं, वह हमें 


पापसे बच।दे । 
bo 3 (७ ० ०३७०, ~ 
वेभ्यः खुमात न आवह शवों उत्तम मति दसै 
प्रा हो | 


येन ऋषयो बळमद्योतयन्युजआ (४।२३।५ )-- जिसके 
साथ रहनेसे ऋषि बलको प्राप्त करते रहे । 
येनाछुराणामयुवन्त सायाः-- जिसकी सद्दायतासे 
असुरोंकी कपट थुक्तियां दूर होती हैं । 
येत्ताशिना पणीनिन्द्री जिगाय-- जिस तेजस्वीकी 
सद्दायत।से इन्द्रने पणिय्रोंको जीता, पणिः- ब्यापार 
व्यवहार कपटसे करनेव।छे.। 
येन देवा असृतमन्बविस्दन्‌ ( ४।२३।६ )-- जिसकी 
सहायत।से देवोंने अगृतत्वको प्राक्च किया था । 
येन देवाः खराभरम्‌-- जिसकी सद्दायता।से देवोंने 
सात्मिक बळ प्रा किया । 
य उग्रबाहुः उग्राणां थुः, यो दानवानां वलमारु- 
रोज ( ४२४६३ ;-. जो वीरोंभें अधिक वीयेबाहु 
हे और जो दानबोंके बळको तोडता हैं । 
प्रथमः कमेळत्याय जातः ( ४ २४1६ )--जो प्रथम 
. कम करनेके छिये दी उत्पन्न हुआ है । 


[ अथवव्रेदके ४ से ६ तक 


तवं बते निविशन्ते जनासः ( ४।२५।३ )-- तेरे चतस 
सब लोग रहते हैं । 
द्यावापाथिवी भवतं मे स्योने ( ४२६1६ )-- घु ओर 
पृथिवी सुझे सुख देनेदाळी हौं । 
स्वेधाक्षी प्रभुका वर्णन थे सुभाषित कर रहे हैं । ऐसे 
सुभाषित भौर भी हैं, पर यहाँ नमूनेके छिय्रे हतने ही दिये 
हैं। इनको तोडकर छोटे-छोटे सुभाषित भी घना सकते हैं। 
बृद्दन्नेषा अधिष्ठाता-- इन सबका महानू एक अघि 
ष्ठाता है । 
अन्तिकादिव पश्यति-- वद्द सबको भति समीपसै 
देखता है | 
राजा तद्वेद वरुण:-- वरुण राजा वह सब जानता है | 
भूमिवरुणस्य राल्लः- यह भूमि वरुण राजाकी है । 
न सुच्याते वरुणस्य राश/-- राजा वरुणके पाशसे कोई 
छूटवा नहीं | 
दिवः स्पशः प्रचरन्तीद्मस्य-- इस दिव्य देवके दूत 
सर्वत्र संचरते हैं । 
सव तद्वाजा वरुणो विचष्टे-- वह राजा वरुण सब 
देखता है । * 
ते पाशा ''' छिनन्तु सर्वे अतत वदन्तं तेरे पाश 
भस्य भाषीको छिन्न भिन्न करें । 
मा ते मोच्यनुवाङ्‌-- असत्य भाषी तेरे से न छूटे । 
विशोविशः प्रविहिवांखं इमहे-- प्रयेक प्रजाजनभें 
निवास करनेवालेका मनन दम करते हैं । 
गो दानवानां बलमारुरोज-- जो प्रभ असुरो बळ 
तोडता है । 
यः प्रथसः जो सबसे प्रथम हुआ था | 
इस तरह बडे सूक्तवचनोंसें छोटे सूक्तवचन रवते हैं । ये 
सूक्तियां वारंवार मनन करने तथा मनमें रखने योग्य हैं । 
इका जो बोध हे वह जद्दांतक दो सके वद्दांतक भानवोंको 
आचरणे छाना भावइयक है । भोर देखिये-- 


बह्म 
ब्रह्म जश्चान प्रथम पुरस्तात्‌ ( ४।१।१ )-- सबसे प्रथम 
ब्रह्म प्रकट हुआ | 
चि खीमतः सुरुचो बेन आव: (४1१।1)- उस (ब्रह्म) की, 
सीमासे उत्तम प्रकाश फैला हे ऐल! शानीने देख! । 


मल्ल, 
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काण्डोका परिचय | 


स बुध्य्या उपसा अस्य विष्ठाः- (४।१।१) उस (ज्ञानी) 
ने इस ब्रह्मके आधारस्थानमें उपमा देने योग्य 
( सूर्यादिकोंको ) देखा ( भौर ये सूर्यादिक गोळ हैं ) 
पेल जाना । 

सतश्च योनि असतश्च चि वः ( ४॥१॥ )- उसने 
सत्‌ भौर भसतूके सत्पत्तिस्थानको विशद किया । 

द्यं पिड्या राष्ट्री एत्वग्रे प्रथमाय जनुषे भुवनेष्ठाः 
( ४॥१॥२ )-- यद्व सुवनसें रहनेवाळी तेजस्वी पितृ- 
शक्ति प्रथम जन्मके लिये भागे बढती है । 

तस्सा एतं सुरुचे व्हारमह्यं घम श्रीणन्तु प्रथमाय 
घास्यचे- डल पहिले सर्वाधारके किये इस तेजस्वी, 
दुष्टोंको दबानेवाळे, द्वीनसवसे रहित यज्ञको करें । 
उसकी ध्रीतिके लिये प्रशस्तत्म कमे करें । 

प्र यो जशे विद्वान्‌ अस्य बन्धुः विश्वा देवानां 
जनिमा विवक्ति ( ४।१।३ )-- जो विद्वान्‌ हलक 
भाई होता दे वह सब देवोंके जन्मॉका दणेन 
करता है । 

ब्रह्म त्रण उज्जभार मध्यात्‌ बरह्मके मध्यसे ज्ञान 
प्रकट हुआ । 

नीचे! उच्चैः खघा अभि प्र तस्थो-_ नीचेसे, उच्च 
भागले जपनी धारणशक्तियां फेल रही हैं । 

स हि दिवः ख पृथिव्याः क्रतस्थाः ( 1१४ )-- 
वह ( प्रभु ) द्युळोक भौर वही एथिवीके ऊपर सत्य 
नियमोँका प्रचतेक है । 

मही क्षेम रोदसी अस्कभायत्‌-- उसीने भाकाश भीर 
पुथिवीरूपी घर स्थिर क्रिया । 

महान्‌ मही अस्कभायत्‌ वि जातो द्यां सद्य पार्थिवं 
च रजः उप्त महान ( प्रभुने ) युलोक भौर 
पृथिवी डो-लन्तरिक्षको-घरके समान सुस्थिर किया। 

बृहस्पतिर्देवता तस्य सम्राट ( ४1१५ )-- शानका 
खासी प्रछु इ सबका सम्राट है । 

दयमन्तो वि वसन्तु बिप्राः- तेजस्वी ज्ञानी उत्तम 
रीतिसे यहां रहते दँ । 

नूनं तदस्य काव्यो द्विनोंति महो देवस्य पूव्यस्य 
धाम ( ०१1३ ) इस प्राचीन मद्दान्‌ प्रभुके 
घातका वर्णन ज्ञानी द्वी करता है। 
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पुष जह्लि बहुमि। साकमित्था पूर्वे अघे विषिते 
सखन्‌ नु--- यह बहुतोंके साथ उत्पन्न हुआ, ( पर 
यह विशेष ज्ञानी हुआ ) और बाळीके छोग भधे 
लाकाशमें सूर्य भानेपर मी सोते रहे । ( इस कारण 
वे उन्नत नहीं हुए । ) 

यो अथर्वाणं पितरं देवबन्धुं वृददस्पति नमलाव 
गच्छात्‌- ( ४४१७ ) जो स्थिर पिता देवोंके बन्धु 
ज्ञानी भ्रभुको नमस्कार करके उसको ठीक तरद 
जानता है । 

त्व विश्वेषां जनिता असः-- ` दे प्रभो | तू घनका 
जनक हो ' (ऐसा जानता है । ) 

कविदेवों च दूभायत्‌ खधावान्‌- ( उस ज्ञानीको ) 
अपनी धारण शक्तिवाळा देव कभी दुबाता नहीं । 

य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासति प्रशिष 
यस्य देवा! (४।२।१)- जो आरिमिर सामथ्ये भोरं 
बरळ देता है, और सब देर जिवकी आज्ञाका पाळन 
करते हैं ( ऐसा एक देव है । ) 

योऽस्येशे द्विपदो यञ्चतुप्पदा जो द्विपाद क्षोर 
बतुष्पादों का एक स्वामी है । 

य! प्राणतो निमिषतो महित्वा एको राजा जगतो 
बभूच- ( ४२२ )- जो प्राण चारण करनेवाळे 
झौर भाँख्चे बृदनेवाळे जगतूका। एकमात्र राजा हा 

यस्य छायाऽसृतं यस्य मृत्युम जिसके भा श्रयर्मे 
रहना अमरस्व प्राप्त करना है, भौर (जितका भाश्रय 
छोडना ) मृत्यु प्राप्त करना है ( वदै जगतूका एक 
राजाहे।) 

ये क्रस्दुली अव्तञ्चस्कृभाने (४२1३ )-- छडने 
मिडनेवाळी दो सेनाएं जिसकी शरण जाकर संरक्षण 
प्राप्त करती है । 

सभियसांने रोदसी अहयेथाम्‌-- डरनेवाके थाकाश 
और पृथिवी सददायार्थ जिसको पुकारत हें। 

ग्रस्यासो पन्था रजसो बिमान: जिसकी प्रातिका 
यद रजोछोकका मार्ग विशेष माननीय हे। 

यस्य धोरुवी पृथिवी च मही यस्याद उबेन्तारिक्षम्‌। 
यस्यासौ सूरो विततो महित्वा ( ४।२।४ ) 
जिश्की महिमासे यदद युळोक बडा है, यह विस्तृत ._ 


* 
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झन्तरिक्ष है भोर यह एयिवी विशाल हे । जिसने 
यह बडा सूय प्रकाशसे फेलाया हे । 
यस्य विश्वे हिमवन्तो महित्वा--( ४।२।५ )- जिसकी 
महिमासे यह दिमवान्‌ पव॑त खडे हैं । 
समुद्रे यस्य रसामिदाहुः-- समुद्रमें यह पाथी रही 
है ( यह जिसके पामर्थ्येसे हुमा है। ) 
इमाश्च प्रादिशो यस्य बाहु-- यदद दिशा उपदिशाएं 
जिसके बाहू हैं । 
याखु देवीष्वधि देच आसीत्‌ ( ४।२।६ )-- जिन सब 
दैवी शक्तियोंपर एक भधिष्ठाता यह देव है । 
हिरण्यगभः समवेताग्रे ( ४।२।७ )-- प्रारभमे सुवणंके 
समान चमकनेवाले पदाथांको भपने पेटमें धारण 
करनेवाछ। ( एक देव था । ) 
भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ वह भूतमात्रका 
एकमात्र स्वामी था। 
स दाघार पृथिवीमुत द्याम्‌ ( ४।२।७ )- उसी एक 
देबने पृथिवी भोर युळोकको धारण किया हे । 
एक देव सब विश्वका कर्ता, धर्ता, उत्पन्न कर्ता, पालन 
कतो घारण-पोषण कता हे, डीको शरण जाना योग्य दै । 
बही प्रभु सबका पाठन करता है भोर शालन करता हे | 
इसलिये वही एक प्रभु सवोधार है । उसीकी भक्ति सबको 
करनी चाहिये । 
श्रेष्ठ देव 
तदिदास भुवनेषु ज्येष्ठं यतो यक्ष उत्रस्त्वेषनृस्णः 
( ५।२।१ )— वह निश्चयसे भवनोमें श्रेष्ठ ब्रह्म था, 
जहांसे उप्र तेजोबळ प्रकट हुना । 
खद्यो जज्ञानो नि रिणाति शात्रून वह तर्काछ प्रकट 
होते ही शन्रुभोंको दूर करता है । 
घादृघानः शवसा भूयोजाः शत्रः दासाय भियसं 
दधाति ( ५।२।२ )-- बळसे बढनेवाला बहुत 
सामध्यंवान्‌ शत्रु दासको ही भय दिखाता हे । 
( वह श्रेष्ठको भय नहीं दिखा सकता । ) 
यदि चिन्नु त्वा घना जयन्तं रणेरणे अनुमदन्ति 
विप्राः ( ५२॥४ )-- प्रत्येक युद्धमें घनोंको जीतने- 
वाळे तुझको ज्ञानी अनुमोदन करते हें । 
_ ओजीयः शुष्मिन्‌ स्थिरमातनुष्व-- दे बढवान्‌ वीर! 
स्थिर बळ फेछाओ । 


[ अथवेवेद्के ४ से ६ तक 


मा त्वा दभन्‌ दुरेवासः कशोक!- दुराचारी शोक 
करनेवाछे शत्रु तुझे न द॒बावें । 

त्वया वर्यं शासद्महे रणेषु प्रपश्यन्तो युघेल्याचि 
भूरि ( ५।२।५ )-- युद्धमें प्राप्त होनेवाळे बहुत 
धर्नोको देखते हुए तेहे साथ दम रणोंसें रहकर शत्रुका 
नाश करेंगे । & 

चोदयामि त आयुधा वचोसिः-- तेरे भायुधोंको 
बचनोंसे में प्रेरित करता हुं । 

सं ते शिशामि ब्रह्मणा वयांखि-- तेरी गतियोंको में 
ज्ञानसे प्रेरित करता हू । 

महो गोत्रस्य क्षयति खराज्ञा ( ५२।८ )-- बडे गो- 
रक्षक राष्ट्रका स्वाधीन राजा द्वोकर वह रद्दता है । 

तुरश्चिद्‌ विश्वमणवत्त्‌ तपखान्‌-- वेगवान्‌ तपस्वी 
देव विश्वर्मे भ्रमण करता हे | ( विश्वको देखता है ।) 

श्रेष्ठ देवका यह्द वर्णन है । विश्वमै श्रेष्ठ देव एक ही है 

उसको ब्रह्म, भस्मा, देव, राजा भादि नामोसे पुकारते हैं । 

इसका साम्ये जानना चाहिये | इसका मनन करना चाहिये 

भोर इसके गुण सदा मनमें रखने चाहिये । यही सबका 

राजा है। 


राजा 


भूतो भूतेषु पय आ दघाति ख भूतानामधिपतिः 
बेभूव ( ४।८।१ ) -- जो प्रजाजनोको दुग्धादि 
(खाद्यपेय ) देता हे वद्द सब प्रजाजनोंका भधिपति 
द्दोता है । 

ख राजा राज्यमनु मन्यतामिदम्‌-- वह राजा राज्यकी 
झनुमतिसे चले । 

अभिप्रेहि, माप वेन उग्रश्चेता सपत्नद्दा (४४८२ )-- 
भागि बढ, पीछे न हट, प्रतापी, चेवना देनेवाला 
भोर शत्रुनाशक बन | 

आतिष्ठ मित्रवर्धत-- हे मित्रोंको बढानेवारे राजन्‌ ! 
तू भपने स्थानपर स्थिर रह । 

आतिष्ठन्तं परि बिश्वे अभूषन्‌- ( ४।८।३ ) -- राज- 
गद्दीपर बेठनेवाळे राजाको सब ढोग अलंकृत करें । 

श्रियं वसानश्चरति खरोचिः-- छक्ष्मीको वह (राजा): 
चारण करता हे भोर स्वकीय तेजसे युक्त होकर 
( भपने राज्यमें ) घूमता है | 
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का | 


काण्डोका परिचय ] 


महत्तद्‌ चृष्णः असुरस्य नाम उस बछवानू प्राण- 


रक्षकका ही वह यश है । 

विश्वरूपो असूतानि तस्थो-- भनेक रूपोंको धारण 
करके वह भनेक भमरभावोर्मे रहता है । 

व्याघ्रो अघि वैयाघ्रे विक्रमस्व दिशो मद्दीः- 
(४।८।४) - ब्याघ्रके समान क्रूर स्वमाववाछे दुर्शे- 
पर व्याघ्र बनकर विशाळ दिश्षाोमें विशेष परा- 
क्रम कर | 

वित्वाकत्वा सर्वा वाञछन्तु-- सब प्रजाएं तुझे चाहें । 

यथा सो मित्रवधनस्तथा त्वा सविता करत्‌ (४1८1६) 
-- जिससे तू मित्रांको बढानेवाला दो सकेगा वेसा 
तुझे सूर्य करे । 

आ त्वा हापमन्तरभूः घुवस्तिष्ठाबिचाचलिः ( ६।८७। 
१) -- तुझे मेने यहाँ राजगद्दीपर छाया है, तू यहां 
स्थिर रह, चंचल मत्‌ बन । 

विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु सब भ्रा तेरी द्वी इच्छा 
करे | 

मा त्वत्‌ राएूमघि अशत्‌-- तुझसे राष्ट्र भ्रष्ट न द्दो। 

इहेवेधि, मापच्योष्ठाः- ( ६।८७।२ )-- यहाँ भा, कभी 
मत गिर जा । 

पर्चत इवाविचाचालिः-- पवेतके समान स्थिर रद्द । 

इह राष्ट्रमु घारय- यहाँ राष्ट्रका धारण कर । 

प्रवो राजा विशामय- -- प्रजाभोंका यद्द राजा स्थिर है | 

राष्ट्र घारयतादू ध्रवम्‌ राको स्थिर रूपसे घारण 
करो । 

भ्रवो अच्युतः प्रमणीदि शत्रून्‌ स्थिर भोर न गिरने 
वाळा होकर शात्रभॉका नाश कर । 

शत्रूयतोऽधरान्‌ पाद्यस्व ( ६।८८।३ ) ¬ शत्रुता 
करनेवाळॉको नीचे गिरा दे। 

भुवाय ते समितिः करपयतामिद्द- तेरी स्थिरताळे 
किये यहां यद्व समिति समये द्वो। 

प्रभु विश्वका राजा है । भोर एथ्वीपरके छोटे राज्यका 
शासक है। इन दोनोंमें समान गुण चाहिये । 


विश्वशकटका चालक 


“अनड्वान्‌ दाघार प्राथिवीमत याम्‌, अनड्वान्‌ 


दाघारोबन्तरिक्षम्‌ (1111 )-- उरबिवी, यु 
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भौर यह विशाळ भन्तरिक्षको भाधार देनेवाला पक 
बेळ ( सामर्थ्यवान्‌ प्रभु) है। ( भनइवान्‌- विश्व- 
श्षकट चलानेवाला, विश्वका संचाळक। ) 

अनडूवान्‌ विश्वं भुवनमा विवेश -- यह विश्वसंचाळक 
सब भुवनमें प्रविष्ट हुमा है । 

भूते भविष्यद्भवना दुद्दानः सर्वा देवानां चरति 
व्रतानि ( ४।११।२ )-- भूत, भविष्य भार वतमान 
काळके पदार्थॉको दुद्दता है भोर सब देघोंके ब्रतोंको 
चलाता है । 

य? विश्वजित्‌ विश्वभृत्‌ विश्वकर्मा (४।११।५ )-- 
जो विश्वके! जीतनेवाळा, विश्वका भरणपोषण करने- 
वाळा भोर सबका कर्ता है | 

इन्द्रो रूपेणाप्रिः बहेन प्रजापतिः परमेष्ठी विराट्‌ 
(४।११।७)- विश्वका स्वामी अग्नि है, वही प्रजा- 
पाळक, परमस्थानमें रद्दनेवाळा विराट है । 
अश्लिः- भग्नणी । 

सो५रंहयत सोऽघारयत-- उसने सबको बलवान 
बनाया भोर धारण किया है । 

संपूर्ण विश्व एक गाडी है, रथ है, उसका संचाळन करने 
वाला बैछ या घोडा है । वद्दी प्रभु हे। विश्वका संचालन 
इससे अधिक उत्तम रीतिसे करनेवाळा दूसरा कोई नहीं 
है । यहाँ बछकी उपमा इश्वरको दी है वद्द उसका संचालक 
विश्वंभर है यद्द बतानेकै ळिये यदद उत्तम उपमा है । 


जनक देव 
सो अपइयज्ञनितारमत्रे ( ४1१४।१ ) प्रारंभमे उसने 
सबके उरपञ्चकर्ता देवको देखा । 
स्वज्यातिरगामहम्‌ ( ४४१३।३ )- मैं आत्मिक ज्योतिको 
प्राप्त हुभा हू । 
अग्ने प्रेहि प्रथमो देवतानां चक्षुदंवानासुत मानुषा- 
णाम्‌ । ( ४१४५ )-- हे भे | तू देवोंसें प्रथम 
हे, तू देवोका भौर मानवोंका भांख है। 
सबका उस्पन्नकर्ता वदद एक प्रभु हे । सब देवोसें बह 
प्रथम है। वह एक ही एक है, वह अद्वितीय दे । इस विश्वका 
जनिता एक ही दै क्योंकि सर्वत्र एक जेसा नियम है, सत्र 
संचाळनकी ब्यवस्था एक ही दै । उत्पत्ति स्थिति छयमें एक 
ही नियम सत्र दै | यहद एक नियम जिन ऋिबॉने देखा 
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थे उसका वर्णन करने छगे कि वद्द एक भाठरेतीय दे। सवत्र 
यह एक नियम देखा जा रहदा है । इस नियमको देखना 
आर डस नियमके संचालकका सामथ्यं जानना भत्या- 
वश्यक है । 
क्षत्रिय-राजा 
इममिन्द्र धय क्षत्रिय मे ( ४।२२।१ ) हे इन्द्र ! 
मेरे इम क्षत्रियको बढाझो । 
इये चिशामेकचूपं कृणु त्वं-- प्रजाणोंमें इसको भाहे- 
तीय बलवान्‌ कर । 
निरमित्रान्‌ अक्ष्णुह्यस्य सरवान्‌- इस वीरवे सब 
शत्रुभोंको शत्रुताहीन कर । 
तान्‌ रन्घयास्मा अहमुत्तरेषु - 
शत्रभोंका नाश कर । 
चष्मे क्षत्राणां अयमस्तु राजा ( ४२२२ )-- यह 
राजा क्षात्र गुणोंकी मूर्ति बने । 
शं रन्धय खवंमस्मे- इसके सब शत्रुभोंका नाश 
क्र । 
अयमस्तु धनपतिघेनानां- ( ४।२२।३ ) यह सब 
घनोंका स्वामी हो । 
अये घिशां विइपतिरस्तु राजा-- यदद प्रजाषोंका पालक 
राजा हो । 
अस्मिल्िन्द्र महि वर्चांसि घेहि-दे इन्द्र | इस राजाएें 
बड़े तेजॉको स्थापन कर | 
अवचं कृणुद्दि शत्रमस्य-- इसके शत्रुको निस्तेज 
क्र । 
अयं राजा प्रिय इन्द्रस्य भूयात्‌ ( ४।२२।४ )-- वदृ 
राजा प्रभुको प्रिय हो! 
| येन जयन्ति न पराजयन्ते-- ( ४।२२।५ )-- जिससे 
|, जय होता हे भौर कभी पराजय नहीं होता { वह 
ज्ञान में तुम्हें देता हूं । ) 
यस्त्वा करदेकबृषं जनानां उत राश्ञामुत्तमं मान- 
वानां जो तुम्हे जनोंमें भद्वितीय बळवान्‌, राजा- 
भोसे उत्तम तथा मानवोंमें श्रेष्ठ बनाता हे । 
उत्तरस्त्वं अघर ते खपत्नाः ये के च राजन्‌ प्रति 
शत्रवस्ते ( ४।२२।६ )-- त्‌ ऊंचा हो, तेरे धातर 
नीचे हों, हे राजन्‌ ! तेरे शत्र झघःपातको जांय । 
गी बरिशो आद्वि खर्वाः- ( ४२२७७ ) सिंहके 


स्पर्धाभोमें इसके सव 


[ अथववेदके 8 से ६ तक 


व्याघ्रप्रतीको अव बाधस्व शात्रूनू-- ष्योघके समान 
शत्रुको बाधा पहुंचाभो । 
जिगीवां शच्रूयतामाखिदा भोजनानि-- विजयी 


होकर शत्रुता करनेवालॉके भोग खींच ले झालो । 

इस तरह क्षत्रिय राजा क्या करे, केसा उन्नत हो, 

रीतिसे विजयको प्राप्त हो इस विषयमे 
# ~ 

षित्तों द्वारा उपदेश 


क्लि 

येदृमंब्रॉसे सुभा- 

मिळता हे । मनुष्य झपनेसै वीरता 

बढावे, शत्रुको दूर करे, यश कमाते भोर वंदनीय बने | सब 

लोग इसकी प्रशप्ता करें ऐसा यह वीर भपना बर्ताव रखे । 

श्र 

हिरुङ्‌ नमन्तु शत्रवः ( ४४३१ )-- हमारे शत्रु नीचे 
रहकर नम्र दा | 

परेणेतु पथा वृकः ( ४।३।२ )-- दमसे दूरके मार्गसे 
भेडिया चला जावे ( वदद हमारे पाक्ष न लावे )। 

परेणोत तस्करः-- चोर इमसे दूर रहे । 

परेण दत्त्वती रज्जुः दांतवाळी सांपीन इमसे दूर हो! 

परेणाधायुरषेलु— पापी हमसे दूर रहे । 

व्याघ्रे दत्त्वतां वयं प्रथमं जम्भयामासे ( ४।३।४ )-7 
दांतवाळोंमें इम पहिले ब्याप्रको नष्ट करते हैं । 

आदु प्रनमथों आहे यातुघानमधो चूकूम्‌- चोर, सांप, 
मेडिये भोर यातना देनेवालेको दम नष्ट करते हैं । 

यो अद्य स्तेन आयाते स संपिष्टो अपायति-- 
( ४।३।५ ) भाज जो चोर हमारे पाल भाता है, 
बह चूर्ण होकर दूर जाता हे (इतनी स्वसंरक्षणकी ) 
इमारी तयारी हे । 

पथापध्वंसनेनेतु-- ( वद्द चोर आदि ) विनाशके भागैसे 
चळ जाय । 

इन्द्रो वज्रेण हन्तु सम्‌ इन्द्र वञ्जसे शत्रुको मारे । 

योऽस्मान्‌ बह्मणस्पतेऽदेचो अभिमन्यते, सव ते 
रंघयामासि ( ६।६।१ )-- हे ज्ञानी देव | जो दुष्ट 
हमें अभिमानसे नीचे देखता है उस सबका हम नाश 
करते हैं । 

प्र ~ ४”. 

1 नः सामाभदासति सनाभियञ्च निष्ठयः । अप 

तस्य वलं तिर ( ६।६।३ )-- जो सजातीय 


भथवा नीच हमें दास बनानेकी इच्छा करता है 
उसके बळको नीचे कर | 
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काज्डाँका परिचय | 


थो नः सोम सुशंसिनों दुःशंस आदिदेशति, वज्रे- 
णास्य सुखे जाहि ( ६६२ )-- हम उत्तम 
बोळनेपर भी जो दुष्ट हसे पराधीन करना चाहता 
है, उसके सुखपर वज़्झा आघात कर । 

पराशर | त्वं तेषां पराञ्चं शुष्ममद्य ( ६।६५।१ ) 
हे वूरसे बाण मारनेवाळे वीर! तू उन शत्रुभोंके 
बळको दूर करके नाश कर | 

अधा नो रयिमा भर-- भोर हमें धन भर दो । 

निहुस्त!: शञ्जवः स्थन ( ६।६६।२ )-- शत्रु हसरहित 
नि 

अक्षेषां ग्लापयामलि ( ६॥६६॥३ )-- दम इनके बंगोंकों 
निबेळ बनाते हैँ। 

आयैषामिन्द्र बेदांसि शतशो विअजामहै-- देइन्त्र ! 
अब हम इनके धनोंको भापससें बांट देंगे । 

सुह्यन्त्वद्यासूः सेना अभ्नित्राणां परस्तराम्‌ ( ६।६७।१) 
--शात्रुकी सेना दूरतक घबरा जाय । 

मुहा अमित्राश्चरताशीर्षाण इवाहयः ( ६।६७।२ )- 
सिर टूटे लांपकें समान शत्रु मूढ होकर विचरें | 

तेषां चो अशिसूढानां इन्द्रो न्तु वरं वरं डन मूढ 
बने यीरोंके श्रेष्ठ श्रष्ठ वीरको इन्द्र मार । 

इस तरह युक्तिसे शत्रुक्रा पराभव किया जाय भौर भपने 
ज्यका संपादन किया जाय । 


आत्मबल 


सूयो मे चक्षुः, वातः प्राणो, अन्तरिक्षमात्मा, पृथिवी 
शारीरं, अस्तृत नामाहमयमस्मि ( ५।९।७ 
सर्य मेरा चक्षु है, वायु प्राण है, भन्तरिक्ष णात्सा 


~ 


है, प्रथिवी शरीर है, भमर नामवाळा में हू । 
[स्यम गभीरः काव्येन, सत्य जातनांस्म जातवेदा: 
( ५।११।३ )-- में काब्य बनानेके कारण गेभौर हूँ 
यह सत्य है, यद्द काब्य होनेसे मुझे जातवेदा 
हत हे [| 
न भे दासो नायां महित्वा ब्रतं मॉमाय यदह 
धरिष्ये जो घत में घारण करता हूँ उसका मह- 
0 स्वके कारण न दास तोड स्वा, न भाय तोड 
सकता है । 
२ [अथ.प.भा.२] 
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न त्वदन्यः कवितरो, न मेधया धीरतरो वरुण 
स्वधावान्‌ ( ५।११।४ )-- दै वरुण | तेरेसे मिन्न 
कोई दूसरा भधिक ज्ञानी नहीं है, न मेघाले भाघिक 
धीर भोर अपनी घारणशक्तिपे युक्त है । 

त्वं ता विश्वा भुवनानि वेत्थ- तू उन षब भुवनोंको 
जानता है । 

स चिन्नु त्वज्ञनो मायी विभाय- कपटी मनुष्य तुश्षसे 


डरता है । 
७. ~ ~ ~ ~~ रो 
त्वं **' विश्वा वेत्य जनिमा सुप्रणीते-- तू सब जन्माँको 
जानता है || 


अधोचचलः पणयो भवन्तु (५।११।६ )- दुष्ट व्यव- 
हार करनेवाछे बनिये नीच मुख करनेवाळे हॉ । 
नीचैदाला उप सर्पन्तु भूमि दास छोग नीचेसे 
भूमिपर चर्ळें । 
झात्माका बळ हन सूक्तियोंकेमननसे बढ सकता है । 
पाठक इस कारण इनका मनन करें| 
आत्मोन्नति 
सत्त मार्यादाः कवयस्ततक्षुः, ताखामिदेकां अभ्यंहुरो 
गात्‌ ( ५११६ )-- ज्ञानियोने सात मर्यादा 
निश्चित की हैं । उनमेंसे एकका भी उछंघन किया 
जाय तो मनुष्य पापी होगा । 
उतामूताखुर्बंत पामि कृण्वन्‌ ( ५।१।७ )-- ततका 
घारण करके में भमर प्राणके बळसे युक्त होङगा । 
उत पुत्रः पितरं क्षत्रमीडे ( ५।१।८ )- पुत्र भपने 
रक्षक पिताकी स्तुति करता है । 
ज्येष्ठं मर्यादं अह्वयन्त्स्वस्तये— मर्यादाकी स्थापना करने- 
वाळे श्रेष्ठका कल्याण द्दोनेके लिये प्राथना करता हे । 
सात मर्यादार्भोका पालन करना भात्मोन्नतिके छिये 
अत्यंत भावइयक है । यह जितना पाळत किया जाय उतना 
लाम द्वोगा हिंसा न करना, चोरी न करना, कुटिळतासे 
दुर र्ना, व्यभिचार न करना, भसत्य न बोळना, वारंवार 
पाप न करना भादि मर्यादाएं हैं जो मनुष्यको भपनी उञ्च- 
तिके साधन करनेके लिये पालन करना भद्यंत भावश्यक 
हे। ' अम्मृतासुः › में बनूंगा प्राण मेरे शरीरमें दीघे- 
कालतक रहे । हस सब भनुष्ठानका यद्दी उद्देश्य है । 


~ 


(१०) 


आत्मशुद्धि 

पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवो धिया । पुनन्तु 
विश्वा भूतानि पवमानः पुनातु मा (६।१९।१) 
-- दैवज्ञन मुझे पवित्र करें, मननशीळ ज्ञानी सुझे 
बुद्धिसे पवित्र करे, सब भूत सुझे पवित्र करें, वायु 
सुश्ले पवित्र करे । 

पावमानः पुनातु मा क्रत्घे दक्षाय जीवसे, अथो 
अरिष्टतातये । ( ६।१९।२)- पवित्र करनेवाळा 
देव पुरुषाथ, दक्षता, दीर्घायुष्य तथा कल्याण होनेके 
लिये मुझे पवित्र करे । 

तात्परे यह हे कि भपनी पवित्रताका साधन हरएकको 

करना चाहिये, स्वयं द्वी यह अनुष्ठान करना चाहिये । भात्म- 

शुद्धिसें शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, भन्तःकरणक्री शुद्धि है । 

यह स्वयं जितकी उसीने करनी चाहिये । भतः भाष्मशुद्धि 

करनेके लिये हरपुकको दक्षतासे सिद्ध रहना चाहिय । 

उत्कषे 

उदुषा उदु सूयं उदिद्‌ मामकं वचः । उदेजतु प्रज्ञा- 
पतिवषा शुष्मेण वाजिना (४।४।२ )-- उषा, 
सेये य जसे उदयको प्राप्त होते हैं, वैसा प्रजाका 
पालक राजा भोर मेरी घोषणा उरकषेको प्राप्त हों । 

उषा, सूये ये केसे उदयको प्राप्त होते हैं। ये स्वयं भपना 
उदय करते हैं, ये स्वयं प्रयत्नशील हैं । उस तरह हरएक 


अपने डरकषेके लिये प्रयतन करे सूयैका भादश छोग अपने 
सामने सदा रखें। 


प्रजाका पाक राजा भपना उत्कषे करनेकी पराकाष्ठा 
करें जोर वह सब प्रजाका झरकष करनेके साधन सबको 
सहज प्राप्त हों ऐसा करे । इससे सब प्रजाका उस्कषं हो 
सकेगा । 

ज्ञानी लोग स्वयं ( मामकं वचः) अपना भाषण ऐसा 
करें कि सुननेवालोंके सामने उत्कषेका मागे खुळा हो । इस 
तरह सबकी उस्ति हो सकती हे । 


उत्तम बनना 
सबन्धुश्वा सबन्धुञ्च यो अस्सां अभिदासति । तेषां 
खा वक्षाणामिव अह भूयासमुसम; ।( ६।१५। 
२ )-- पना भाई हो या दूसरा दो, जो हमें दास 


[ अथर्ववेद के ४ से ६ तक 


णनाता हे, बुक्षोस जेली वह उत्तम हे वेला में डनहें 
उत्तम होऊंगा | 
किसीने दास नहीं घनना है | घबने आय झर्थात्‌ भ्रष्ठ 
बनना है | हसलिये यदि कोई किलीको दाल बनानेका 
यरन करता है तो षह सफळ न ददो, ऐसा करना हरपुकका 
कतेष्य है । 
तथा इरएकने मनसे ऐसा विचार रखना चाहिये कि 
' अहं भूयासं उत्तमः ' में उत्तम षनूंगा । में सबसें उत्तम 
घनूंगा । यद्व विचार प्रयत्न करके मचुष्यको अपने मनसे 
चारण करना चाहिये भोर वेसा आचरण करना चाहिये। 
भोर पत्न करके सबसे श्रेष्ठ बनना चाहिय । 


उत्साहसे वीरत्वकी वृद्धि 
अञ्मिरिव मन्यो त्विषितः सहख खेन्ञानीनेः सहुरे 
हुत पधि (४॥४११॥२ )-- भम्निके समान हे उत्साह | 
तू तेजस्वी होकर शत्रुको परास्त कर। हे समथ ! तू 
प्राथेना करनेपर हमारा सेनापति दो । 


हत्वाय शात्रून वि भजस्व वेदः शत्रुको मारकर 
घनको बांट । 


ओजो विमानो घि स्तुथों नुद्ख--भपनी शक्ति बढाकर 
शत्रुको हटा दो । 

सहस्व मन्यो अभिमातिमस्मे ( ४।३१।३ )-- दे डस्साइ | 
हमारे शत्रुको परास्त कर। 


रुजन्‌ म्रृणन्‌ प्रमृणन्‌ प्रेहि शत्रुन्‌ शत्रुर्णोंको तोडता, 
मारता, कुचछता हुभा शत्रुओपर चढाई कर । 

उग्रं ते पाजो नन्वा ररुभ्ने-- तेरा उग्र तेज निश्चयसे 
शत्रुको रोकेगा। 

बशी वश नयाखा एकज त्वं तू संयमी भाद्रितीय 
वीर होकर शत्रुको वशमें करेगा । 

एको बहूनामसि मन्य इंडिता ( ४।३१।४ )-- हे 
उत्साह | तू भकेळा बहुतोंमें सरकार पाता है। 

बिशं विशं युद्धाय सं शिशाधि त्‌ प्रश्मेक मनुष्यको 
युद्धके लिये शिक्षित कर । 

अहृत्तरुक्‌ त्वया युजा वयं द्युमन्तं घोषं विजयाय 
कृण्मसि णहूट प्रकाशवाळे ! तेरे साथ इम दर: 
युक्त घोष विज्ञयके छिये करेंगे । 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


काण्डोका परिचय | 


घिज्ञषक्ादिन्द्र इवानवब्रवोऽस्माकं मन्यो आधिपा 
भवेह (४॥३१॥५ )-- हे उत्साह | तू विजय करने- 


वाला, इन्त्रके समान उत्तम बोलनेषाळा होकर यहां 
हमारा स्वामी हो । 

प्रियं ते नाम सहुरे ग्रूणीप्रसि-- दै समर्थ ! तेरा प्रिय 
नास हम लेते हैं । 


संसृष्टं धने उसयं समाकृत अस्मभ्यं घत्ताँ ( ४।३१। 
७ )-- एकत्रित किया दोनों प्रकारका धन हमारे 
किये दे दो । 

भियो दधानां हृदयेषु शत्रवः पराजितासो अप 
नि लयन्तां- हृदयॉमें भयको धारण करनेबाके 
शत्रु पराभूत होकर दूर भाग जावं । 

यस्ते मन्योऽविघदू वज्ञ सायक सह ओज पुष्यति 
विश्वमानषक्‌ (४।३२।१ ) दे वज्रादि शखयुक्त 
उत्साह | जा तरा सेवन करता ह वह सब बल भार 
सामर्थ्यको पुष्ट करता है । 

साह्याम दासमाय त्वया युजा-- तेरे साथ इम दासों 
आर भायाको भपने वदासें करेंगे । 


घय सहस्छतन सहसा सहखता-- दम 
बढानेवाले सामथ्यंसे युक्त हॉग । 

मभ्युर्विश ईडते मानुषीर्याः (३।३२।२ )-- मनुष्योंकी 
प्रजाएं उत्साहकी प्रक्षंसा करते हैं । 

पाहि नो मन्यो तपसा सजोषाः-- हे उत्पाद | उत्साह 
युक्त किये तपसे हमारा रक्षण कर । 

अभाहि मन्यो तवसस्तवीयान्‌ तपसा युजा वि जहि 
शाश्रन्‌ (४।३२।३ )- दे मन्या | तू मदा शक्ति 
बाळा यहाँ भा। भपने तपके सामर्थ्यंसे युक्त होकर 
शत्रलोका नाश कर | 

आमत्रहा वृत्रहा देस्युदा च श्वा वेसभ्या भरा 
त्वं नः (४३२३ ) दुष्ट शत्रु भोर चोरका नाश 
कर भोर हमें सब घन ळादे। 


बळको 


हे मन्या अभ्रिसूत्याजाः खयंभूभांमा आभमा- 
'तिषाहः (४।३२।४) — हे उत्साह | तू विजयी 
बळसे युक्त दो, भपनी कासे रहनेवाला तेजस्वी 
भौर शत्रका पराभव करनेवाला है । 
+ 


2) 


(११) 


विश्वचवणिः खहुरि सद्दीयान्‌ अस्मास्वोजः पृत. 
नासु धेहि तू सबका निरीक्षण, समर्थ भोर 
बछवान्‌ हमारी सेनासें बलको रख | 
ते त्वा मन्यो अक्रतुजि्दीडाइं खा तनूवळदावा न 
पाहि ( ४।३२।५ )-- हे उत्साह | कमेद्दीनसा द्दोकर 
सें तेरे पास था गया हूँ। हमें भपने शरीरसे बळ 
` दे। ( इमें उत्साहित कर| ) 
वञ्जिन्‌ अभि आ ववृत्स्व दनाव दस्यूरुत 
बोध्यापेः दे पाखयुक्त उरसाद् | तू हमारे पाल 
शा । मित्रोंको पद्दचानो, दम भत्रुभोको मारे | 
अभि प्रेहि ( ४।३२।३ ) भागे बढ । 
न! दक्षिणतः भव हमारे दाइनी भोर दी जा | 
नोऽघा वृत्राणि जंघनाव भूरि भब दम नपने सब 
बात्रुभोंको बहुत संख्यामें मारंगे । 
इस तरद शत्रुको परास्त करनेके सुभाषित हें । ये बड़े 
बोधप्रद, मागंदुशक भोर प्रत्यक्ष ळाभका मागे दिखानेवाके हैँ. 


ऋणको दूर करना 
इद्‌ तदसे अन्गुणो भवामि (३।११७।१ )-- दे नसे ! 
में उऋण होता हूँ । 
अनृणा अस्मिन्‌, अनृणा परस्मिन्‌ तृतीये लोके 
अनृणाः स्याम (३।११७।३) इस कोकमें 
डकऋण, परळोकमें उतरण, भोर तीसरे लोकमें मी 
इम 3ऋण दोगे । 
सर्वान्‌ पथो अनुणा आ क्षियेम-= सब मागोपर उऋण 
होकर रहेंगे । 
बन्धान्मंचामि बद्धक ( ६१२१।४ )== बन्चनसे बंधे 
हुएको छोडता हूँ । 
ऋणपे मुक्त होना चाहिये । मनुष्य बाळपनमें विद्या 
सीखता है वद्द ऋण दी हे | विद्या दान करनेले यहद ऋण 
दूर हो सकता है। हरएक यह देखें कि में जो ऋण कर रहा 
हूं वद में वापस करता हूं या नहीं । इसीका विचार करे 
भौर णस्तमें में ऋणसे मुक्त दो गया हुं ऐसा देखे। उऋण 
होना हरएकका कतब्य है । 


म-आपव्मशाक्ति 
अहं सव्रेभिवंसुभिः चरामि, अददं आदित्येरुत (विश्व 
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देवे; ( ४।३०।१ )-- में रुद्रौ, वसुभोके साथ चेळता 
हूँ, में लादित्यो भोर सब ढुँवोके साथ चलता हूं । 
अहु मित्रावरुणोभा बिभमि, अह इन्द्राञ्ची, अहम- 
श्विनाभा-- में दोनों मित्र वरुणो, इन्द्‌-ज गको 
भोर दोनों भश्विनोको धारण करता हूं । 
अहं राष्ट्री संगमनो वसूनां चिकितुषी प्रथमा यशि- 
यानाम्‌ ( ४।३०।२ )-- में तेजस्विनी राष्ट्रशक्ति 
धनोंको एकत्रित करनेवाली हूं । पूजनीयॉमें पाहिछी 
पूज्ञाके योग्य हूं । 
तां मा देवां ब्यदघुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूर्यावेदा- 
यन्त;--- उस मुझको बहुत उत्साइको धारण करने- 
वाळे देवोंने भनेक प्रकारसे धारण किया है । 
अहमेव खयमिद्‌ वदामि जुष्टं देवानामुत मानुणा- 
णाम्‌ ( ७।३०।३ )-- में स्वयं यह कहती हूं जो 
देवों भोर मानवोंको सेवा करने योग्य है 
यं कामये तं ते उग्रे कृणोमि, तं ब्रह्माणं तं ऋषि ते 
सुमेधाम्‌ जिसको में चाहती हूं उसको शूरवीर, 
ब्रह्मा, ऋषि भोर उत्तम मेधावान्‌ बनाती हुं । 
मया सोऽन्नमत्ति, यो विपद्याते, यः प्राणति, य 
दद श्टणोत्युक्तम्‌ ( २।३०।४ )-- जो यद्द देखता 
! है वह मेरी कृपासे अन्न खाता है, तथा बह जीवित 
रदता है जो मेरा भाषण सुनता है । 
अमन्तवो मां त उपक्षयन्ति, श्राध श्रत, श्रद्धिवं 
वदामि मरा भपमोन करनेवाले नाशको प्राप्त 
होते हैं, हे भ्रद्धावान्‌ | श्रवण कर, तुझे यह में 


_ कहता हूं । 
अहे रुद्राय धनुरा तनोमि ब्रह्मद्विषे शरबे हन्तवा ड 
( ४३५०७ )-- ज्ञानके विद्वेषी, घातपातीको मार- 


| नेके लिये, सें रुद्वको धनुष्य तनाकर देती हूं । 
अहं जनाय समदे कृणोमि- में जनोंके हितके लिये 

युद्ध करती हूं । ( में लोगोंके लिये दर्प बढानेकी 
बात करता हूं । ) 

अददं द्घामि द्रविणा हृविष्मते( ४।३०।६ )-- में इवन 

द करनेवाळेको धन देती हूं । 

अहँ सुवे पितरं अस्य मूघन्‌- ( ४।३०।७ ) में इस 

ओ। राष्टरके सिरपर पाछकको रखती हूं। 
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58 
[ अथववेदळे ४ से ६ सुके 


अहभेव वात इव प्र वाज्यारभमाणा शुवनाे विश्वा 
(४।३०।८ )-- सब भवनोंळो बनाने 
6121 


दया 


सान लवत फछता है | 


. 
प्रा 


7.७ 


र एला पृथिव्या एतावती 
भूच- युलोकसे परे, हस एधिवीले 
महिसाले फेलती हुँ । 
यह परमास्माका वणेन है, रारीरघारी जीवास्माका भौ यही 
वर्णन हे | क्योंकि मानव शारीरसें ये सब देवताएं रहती हैँ 
कौर उनका धारण जीवात्मा करता हे । यह ज्ञान भास्म- 
शक्तिका सामर्थ्यं बता रहा हे । सनुष्य इसका वारंवार 
विचार करे मौर विश्वद्वेदी परमाध्मासे भी यह देखे शोर 
भपनेसें भी देखे भोर दोनों स्यानोमें यह वर्णन समान 
रीतिले ळगता हे इसका अनुभव करे | भात्मशक्तिका महत्त्व 
इस दीतिसे जाना जा सकता है । 
तीन देवियां 
तिस्जो देवीवेहिरेदं खद्न्तां इडा सग्स्चती मही 
भारती शृणान।। ( ५।२७,९ ) तीन देवताएं 
जन्तःकरणें बेठें, वाणी ( मातृभाषा ), सरस्वती 
( मातृप्तम्यता ) भोर भारती (राष्ट्रभूमि भारती )। 
मातृभाषा, मातूसभ्य्रता भौर मातुभूमि ये तीन देवियाँ 
हैं जो हरएक मनुष्यके मनसे झादुरके साथ रहनी चाहिये । 
प्रत्येक मनुष्य मातृभूमिकी सक्ति करे, मातृसभ्यताके विषः 
यसें सदा जाद्रभाव मनमें रखे झोर मातुभाषाका उत्तम 
क्षष्ययन कर | 
ग्रे तीन देविर्या मानवंछा उद्धार कर सकती हैं । 
सत्यका बल 
तानू सत्यौजाः प्र दहत्वञ्िवेश्वानरो दुषा । यो नो 
दुरस्यात्‌ दिप्लाच्चाथो यो नो अरातीयाल्‌ 
( ४।३६।१ )-- सत्यके बरवाला वैश्वानर बळवान्‌ 
झझि उनको जलावे जो हमें बुरी झवस्थास डाळे, जो 
हमारा नाश करे, भोर जो शत्रता करे । 
यो नो दिप्साददिप्सतो दिप्सतो यश्च दिप्सति । 
चश्वानरस्य दष्ट्योरसराप दूचामि तं (४।३६।२) 
-ण्जो नाश न करनेवाछे हमारा नाश करे, जो विना- 


न * ~ 
शकको कष्ट देता है, उसको हम वैश्चानर भझिके 
जबइस देत हैं । 


महिस्रा खं 
शी परे जपनी 


ल्य 


~ 


कव्यादो अभ्यान्दिप्सतः सर्वास्तान्त्सहस्रा सहे 
( ४४६९ )-¬ जो मांसओजी दूसरोंको कष्ट देते 
हैं, उन सबका हस अपने बळसे पराभव करते हैं । 
खहे पिशाचाम्स्लहसा एषां द्रविणं ददे (२।३६।४)- 
रक्त पीनेवाडोंका अपने बळसे पराभव करता हूं भौर 


>> ० 
उनका घन म ऊेता हू । 


सर्चान्‌ इुश्स्थतो इन्मि— लब दुष्टोको भारता हुँ । 

संघ आकृतिऋ्रध्यतामू-- मेरा संकल्प लफल द्दो। 

सपनो अस्मि पिशाचाना--- रक्त पीनेवालॉको तपाने- 
बाळा में हूं । 


90 


ते न्यञ्चन न चिन्द्रवे-- वे दुष्ट अपने लिये रक्षण प्रा 
| करते | 
4० > Cr 
ने पिशाचैः सं शकनोमि न स्तेनेने वनशुभिः-- रक्त 


~ ७ ० 
पीनेवाळों चोरों भोर डाकु्भोंप्ते में मेछ करना नही 


पिशाचासतलाजश्यन्ति यमहं ध्राममाा 


चाहता । 
~ 

विशे 

७ )-- रक्त पीनेदाळे उस ग्रामसे दूर होते 


( ४।३६। 

हैं जिससे 
जे जाता हुं । 

ये ग्राममाविश्ात इद्सश्रे सहो मम, पिक्षाचास्तस्सा- 
झद्यन्ति न पापश्ुए जानते (४१६८) -- 
मश बळ और सामर्थ्य जिस ग्राममें प्रविष्ट दता है, 
उस प्रामत्ते सब रक्त पीनेवाळे नष्ट होते हैं भोर वे 
पाएको भी जानते नहीं । 

ये मा क्रोधयन्ति लपिता तानह मन्ये दुहितान्‌-- 
जो बडबडनेवारे मुझे क्रोधित करते हैं डनको में 
दुःखमें रद्दनेवाळे करता हुं । 

अभि त नि्कतिर्धत्ताम्‌ ( ४।३६।१० ) उन दुष्टोंका 
नाश ही प्राप्त ददो । 

मल्वो यो महयं करुध्यति स उ पाशान्न मुच्यते-- जो 

. मलिन पुरुष मुझे क्रोधित करता है वह पाशोंले नहीं 
छुटता | 
सत्यक्रा चळ प्राप्त करके इस तरह अपनी शक्ति बढाइर 
शत्रुको दूर करना चाहिये। 
विजय 

मसाझ वचा विहवेष्वस्तु ( ५६1१ )-- दै भन्ने ! मेरा 

तेज युद्धो्ति प्रकाशित द्दोता रहे ६. 
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वयं त्वेन्धांनाः तन्वं पुषेम-- दम तुझे प्रदीक्त करके 
अपने शरीरको पुष्ट बनावं | 

मद्य नमन्तां प्रदिशश्चतस्रः चारों दिशाय मेरे सामने 
नमें। 

त्वयाध्यक्षण पृतना जयेम-- तेरी भध्यक्षवासें इम संग्रा- 
मोसे विजय पायेंगे । 

अञ्चे भव्य प्रातिनुद्न्‌ परेषां ( ५।३।२ )-¬ दै भग्ने | 
बन्नुकोंके क्रोधो दूर कर | 

त्व नो गोपाः परि पाहि विश्वत? तू मारा रक्षक 
द्वोकर चारों ओरल हमारा पाळन कर। 

अपाञ्चो यन्लु निवता दुरस्यवः-- दुःखदायी दुष्ट लोग 
दूर चळे जाय । 

अमेषां चित्तं प्रबुधां वि नेशत्‌ इन प्रबुद्ध दुष्टोंका 
चित्त विनष्ट होवे । 

मयि देवा द्रविणमा यजन्तां देव मेरे पास धन छे 
आवे | 

अरिष्टाः स्याम तन्वा खुवीराः-~ अपने शरीरसे नीरोग 
तथा डतम चीयंचान्‌ दस बनें । 

मा नो विद्दाभिभा मो अशस्तिर्मा नो विदद्‌ ब्रजिना 
द्वेष्या या ( ५।३।६ )-- निर्वार्यता, भकीर्ति, द्वेषके 
योग्य पाप हमारे पास न भावे । 

मा हास्महि प्रजया - ददम संवानद्दीन न हों । 

मा तनूमिः-- शरीरसे कृश न बनें । 

मा रघाम द्विषते शत्रुके कारण इम पीडित न हों । 

मा नो रीरिषो मा परा दाः- हमारा नाश न हो, 
इमारा त्याग न ददो । 

धावा विघाता भुवनस्य यस्पतिदेँषः सविताभिमा- 
तिषाहः (५॥३॥९ )-- धारणकर्ता, निर्माणकर्ता, 
सुवनका पति, सबका प्रसव करनेवाला, शत्रुनाशक 
वहु देव है । 

ये नः सपत्ना अप ते भवन्तु- जा शत्रु हैं वे दूर हो । 

उग्रं चेत्तारमघिराजमक्रत (५1819० )- उम्रवीर चेतना 

उत्पन्न करनेवालेको भधिराजा बनाया है । 

त्वं वाजिन्‌ बलवान्‌ बलेनाजि जय समते 

पारयिष्णुः (६।९२।२ )-- हे घोडे | डस बछसे 

बळवान्‌ होकर युद्धमें जय प्राप्त करे भोर संप्रामके 

पार हो जा। 


~ 


तन 


(१४) 


इन्द्रो जयाति न पराजयाते ( ६।९८।१ )- इन्त्र जीतता 
है, कभी पराजय नहीं द्वोता । 
अधिराजो राजखु राजयाते-- राजाभोंमें तेजस्वी ताके 
लिये वह प्रसिद्ध भघिराजित नहीं द्वोता है । 
समश्चपर्णाः पतन्तु नो नरः ( ६।१२६।३ )-- घोडोंपर 
बेठे हरारे वीर हमळा चढावें । 
अस्माकमिन्द्र रथिनो जयन्तु-- हे इन्द्र | हमारे रथी 
जीत छे | 
कृणोमि भगिनं माप द्रान्त्वरातयः (६।१२९।१ )-- 
मुझे भाग्यशाली बनाको, हमारे शत्र दूर हौं । 
०_९ 
वायबल 
स्‌ पुंसामिन्ट्र वृषण्यमस्मिन्‌ घहि तनूवाशिन्‌ 
( ४।४।४)- दवे शरीरको वशर्मे रखनेवाळे इन्द्र | 
पुरुषों के वीयका बळ इस पुरुषमें घारण कर । 
पुरुष वीयेवान्‌ बन भोर पराक्रम करें । 
दुन्दुभीका घोष 
शुचा विध्य हृदयं परेषां हित्वा ग्रामान्‌ प्रच्युता 
यन्तु शत्रवः। ( ५।२०।३ )-- शोकसे शतुः 
भोंका हृदय वींध, वे शत्रु डरसे भयभीत द्योकर 
ग्राम छोड़कर भाग जावे । 
संक्रन्दनः प्रबदो 'युष्णुबेण: प्रवेदकुत्‌ बहुधा ग्राम- 
घोषी ( ५।२०।९ )-- बडा शब्द करनेवाला, 
घोषणा करनेवाला, सेनाका विजय करनेवाळा, चेतना 
देनेवाला, म्रामोंमें घोषणा करनेवाळा दुन्दुभीका 
शब्द होता है । 
शाशूषाण्नीषाडमिमातिषाहो गवेषणः सहमान 
उद्धित्‌। वाग्वीव मेते प्र भरस्व वाचं संग्रामः 
जित्यायेषसुद्‌ वदेह । (५२०११ )-- शत्रको 
जीतनेवाळा, नित्य विजयी, वैरियॉको वशमें करने- 
घारा, शत्रुको खोजनेवाळा, बळवान्‌, शत्रुको उखेड- 
नेवाळ।, तू ढोल शब्दको भर दे जैसा वक्ता अपने 
बिचारको भ्लोतामें भर देता हे। इसलिये युद्धमें 
विज्ञय कमानेके लिये यहां बढी घोषणा कर । 
चिहृदयं बेमनस्यं यदामित्रेए दुन्दुभे ( ५२१॥॥ )-- 
बात्रुभोमें मनकी ब्याकुछता तथा निदत्साह उत्पन्न 
कर । 


[ अथवंवेद्के ४ से ६ तक 


विद्वेषं कइमळं भयं नि दृध्मालि-- द्वेष, पाप, भय चुः 
झॉमें रख दे । 

धावन्तु बिभ्यतोऽमित्राः¬ शत्रु डरसे भागें। 

एवा त्वं दुन्दुभेऽमित्रान्‌ अभिक्रन्द प्र त्रासयाथो 
चित्तानि मोहय ( ५।२१।४-६ )-- इस तरह तू 
दे ढोल! गजना कर, डरा, भोरे. उनके चित्तोंको 
मोहित कर । 

एता देवसेनाः सूर्यकेतवः सचेतसः अमित्रान्नो 
जयन्तु । ( ५।२१।१२ )-- यह सूर्य झंडोवाली देव- 
सेना शत्रुको जीते । 

प्रामु जय, अभीमे जयन्तु ( ६।१२६।३ )-- इस शम्रुका 
पराभव कर, ये वीर विजय प्राप्त करें । 

केतमत्‌ दुन्दुभिर्वावदीतु-- झण्डेवाला दुन्दुभी बड़ा 
शब्द करे । 

भपने दुन्दुभीका घोष सुनकर सेनिकोंमें वीरता बढती 

हे भौर ढोळके शब्दके साथ एक एक सेनिक व्यक्तिशः 

भौर संघशः बडे शोयेके कायं करता है । इस कारण सेन्यक्रे 

साध दुन्दुभीका अत्यंत मद्दस्व है | 

स्थ 

वनस्पते वीड्वंगो हि भूया अस्मत्सखा प्रतरणः 
सुवीरः। गोभिः संनद्धो असि बीडयस्वास्थाता 
ते जयतु जेत्वानि ॥ (६।१२५।१ ) दे शृक्षसे 
बने रथ | तू सुदृद बना हे, तू हमारा मित्र, वू 
तारक और वीरोंसे त्‌ युक्त दो । गोचमेको रातियोंसे 
बंधा है, दसे सुदृढ कर, तुझपर चढनेवाळा वीर 
जीतने योग्य धन प्राप्त करे | 

युद्धमें विजय कमानेके छिये उत्तम रथका महत्व 
बहुत है | 
रक्षण 

असन्मभ्त्राद्‌ ढुष्वप्न्याद्‌ दुष्कृताव्छमलादुत । दुर्हा- 
देश्चक्षपो घोरात्‌ तस्मान्नः पाह्मज्नन ( ४।९।६ ) 
¬ बुरी मंत्रणासे, बुरे खमसे, दुष्ट कमसे, पापसे, बुरे 
हृदयसे तथा घोर दष्टिसे हमारा बचाव कर । 

स नो हिरण्यजाः शङ्कः कशन! पात्वंहसः (४1१० 
१ )¬ वदृ सुवर्णेसे बना हुआ तेजस्वी शंख में 
पापसे बचावे । 
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शंखेन हत्वा रक्षांसि अत्रिणो चि षहामहे ( ४।१०। 
२ )-- शंखसे रोगकृमियोको मारकर हुम ( रक्त-) 
भक्षकोंको पराभूत करते हैं। ( रक्षः- रोगक्कमि, 
रोगबीज । आत्रिः- भक्षक, रक्तभक्षक। ) 

शखनामीवाममरति शंखेनोत सदान्वाः ( ४।१०।३) 
शंखसे भामरोग, चुद्धिद्दीनता तथा शंखसे सदा पीडा 
करनेवाले रोग दूर द्दोते हें । 

शङ्को नो विश्वभेषजः, कृशनः पात्वंहसः शंख सध 
रोगोंका भोषध है वह कृशता दूर करनेवाळा हमें 
पापसे बचावे । 

दोष्चप्न्यं दोर्जीवित्यं रक्षो अभ्वमराय्यः । दुर्णान्नीः 
सवाँ दर्चाचः, ता अस्मन्नाशयामसि ( ४१० 

)- बुरे स्वप्न, दुःखदायी जीवन, रोगकृमि, निब 
छता, निस्तेजता, दुष्ट नामवाळे रोग, यह सब दमसे 
दूर हों और नष्ट हों ।( हमारा उत्तम संरक्षण हो।) 

क्षधामार तृष्णामार अगाता अनपत्यता, अपामाग | 
त्वया चयं सब तदप सुज्मद्दे ( ४।१७।६) 
क्षुघा भोर तृष्णाके रोग, वाणीके दोष, संतान न 
होना भादि दोष दै भपामार्ग | तेरी सद्दायतासे वद्द 
सब दम दूर करते हैं । 

अपामार्ग ओषधीनां सर्वासां एक इद्वशी, तेन ते 
मृज्म आस्थितं, अथ त्वं अगदश्चर । ( ४1१७। 

)— हे अपामार्ग! तू सब शोषधीयोंको वश 
करनेवाळा है, इस कारण तेरे द्वारा हम शरीरस्थित 
रोगको दूर करते हैं । दे रोगी | भब तू नीरोग होकर 
पछ | 

अपमृज्य यातुघानानप सवो अराय्यः (४।१८।८ )-- 
यातना देनेवाळे तथा निस्तेजता बढानेवाळे ( रोग- 
बीजको दम भपामार्गसे दूर करते हैं । ) 

त त्रातालि पाकस्याथो हन्तासि रक्षसः ( ४।१९। 
३ )-- दै मपामाग | तू परिपक्कताका रक्षक भार 
रोगकृमियोंका नाशक है । 

यः रत्याळन्मूलरद्यात घाना [च तास्मन्धत्त चज्र 
सग्रो (४।२८।६ )-- जो हिंसक है, जो मुझको 
काटता है ऐसे यातना देनेवालेपर तुम दोनों वज्र 

? मारो । 


(१५) 


दुष्टोंसे भपना रक्षण होना चाहिये । लपना सामथ्यं 
बढना चाहिये | अपने साधन उत्तम रहने चाहिये । उत्तमसे 
उत्तम शस्र भोर भर भपने पास रहने चाहिये । जिससे 
झपना रक्षण होगा भोर इम विजयी हो सकेंगे । 
पापमोचन 

अप नः शोशुचदघम्‌ ( ४:३३।१ )-० हमारा पाप 
दुर हो । 

अञ्ने शुशुग्ध्या रायि दे भन्ने | धनछो शुद्ध कर । 

सुक्षेत्रिया खुगातृया वखूया च यजामहे (२।३३।२)- 
उत्तम क्षेत्र, उत्तम भमि तथा धनसे यज्ञ करते हैं । 

प्र यत्ते अग्ने सूरयो जायेमहि प्र ते वयम्‌ ( ४।३३।४ ) 
-- हे भग्ने | जो तेरे विद्वान्‌ है, वेसे हम हो जायेंगे। 

प्र यदञ्नेः सहस्वतो विश्वतो यन्ति भानवः ( ४।३३। 

)-- बळवान्‌ भझिक्े किरण जेसे चारों भोर फेलठे 
हें । ( वेसा हमारा तेज फळे । ) 

त्वै हि विश्वतो मुख विश्वतः परिभूरसि (४३४1६) 
-- तू सब भोर मुखघाला दो । तू सब भोरसे चारों 
ओर दो ( तू सवत्र ब्यापक द्वो । ) 

द्विषो नो विश्वतोमुख अति नावेच पारय ( ४।१३। 
७)- दें सब भोर मुखवाछे, शत्रुभोसे हमे पार 
कराभो, जैसे नोकासे सागर पार करते हैँ। 

स नः सिन्ध्रमिव नावाति परषां स्वस्तये ( ४।३३। 
८ )-- वह दमे नौकाते सागरको पार करते हैं वेसे 
कल्याण प्राप्त करनेके लिये हमें दुःखसे पार करे । 

एकता 

सं जानीध्वं ( ६।६४।१ )-- मिलकर रहनेका ज्ञान प्राप्त 
करो | 

खं पृच्यध्वं-- मिलकर एक द्वोकर रद्दो। 

सं वो मनांसि जानताम्‌-- भपने मर्नोको झुभसंस्कार- 
संपन्न करो। 

देवा भागं यथा पूर्व संजानाना उपासते-- प्राचीन- 
काळके ज्ञानी छोग जिस तरह भपने कतव्यक। भाग 
स्वयं करते थे, वेसा तुम करो । 

समानो मन्त्रः ( ६।६४।२ )--तुम्दारा विचार समान द्दो। 

समितिः समानी-- तुम्हारी सभा सबके लिये समान हो। 

समानं वतं तुम्हारा सबका एक व्रत हो । 
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सह चित्तमेषां-- इन सबका चित्त समान हो.। 

समानी ब आकूतिः ( ६।६४।३ )-- तुम्हारा संकल्प 
एक हो 

समाना हृदयानि वः-- तुम्हारे हृदय एक हो । 

समानमस्तु वो मनः-- आपका मन समान हो। 

यथा वः सुसहासति-- इससे तुम सब मिककर रद्द 
सकोगे | 

सं वो मनांसि सं बता समाकूतिनंमामसि (६।९४।१) 
तुम्हारे मन, घत और संकल्पोंको एक विचारसे 
युक्त करता हूं । 

अमी ये विव्रता; स्थन तान्वः सं नमयामासे-- यह 
जो परस्पर विरु कमे करनेवाळ हैँ उन तुमको 
हम एक विचारते झुकात हैं । 


अहे ग्रुभ्णामि मनसा मनांसि ( ६।९४।२ )-- में भपने 
मनसे तुम्द्वारे मनोंको एक विघारखे युक्त करता हूं | 

मम चित्तमनु चित्तेभिरेत मेरे चित्तके अनुकूल तुम 
मपने चित्तोंको मिला दो । 

मम वशेष हृद्यानि वः कृणोमि मेरे वशसें तुम्हारे 
हृदयोंको करता हूं । 

मम यातमनु वत्मान एत-- मेरे मागंके भनुरूल तुम 
चलो । 

अपने समाजमें और रामे, सब पक्षोंमें, जनतामें, या 
आ्ातियोँमें एकता रहनी चाहिये । एकतासे बळ बढता है, 
क्ति बढ़ती हे भोर विजय मिलता है। 
संयम 

पजदेजद्‌ अप्रभं चक्षुः ( ४।५।४ )-- चंचल भाखका 
मेंने निम्र किया हे । 

प्रण अजग्रभ-- प्राणका मेने संयम किया है । 

रात्रीणां अति शावेरे सवा अंगानि अजग्रभं-- रात्री 
के उत्तर भागमें में लपने सब लोका निम्र 
करता हूं । 

अपनी एकाग्रता होनी चाहिये। इन्द्रियां भौर मनका 
निम्र किया तो ही मह एकाग्रता सिद्ध दो सकती हे । 


मृत्युको दूर करना 
ये ओदन प्रथमजा कतस्य प्रजापतिः तप सा ब्रह्मणे 
अपचत्‌ । (४।३५।१)— जिस झन्गक्को सत्य निय- 


> 


3... 


~ 


[ अथवेवेदके ४ से ६ तक 


सोका पहिळा प्रवतंक प्रजापति तपसे बहाफे लिये 
पकाता रहा | 
यः लोकानां विधुतिः- जो छोकोंका धारण करता है। 
तेन ओदनेनाति तराणि मृत्यु (१-७)-- उस बचे 
में मृत्युको तरता हूं । 
येन अतितरन्‌ भूतछृतोऽति मृत्युम्‌ 
जिससे भूतांको बनानेवाळोंने सृत्युकों पार किया । 
यमन्वविन्दन्‌ तपा शभ्रमेण-- जिसको तप तथा 
अमसे ध्राष्ठ किया था । 
यो दाधार एृथिवीं विश्वभो जल ( ४३५३ )--- जिक्षने 
सबको भोजन देनेबाली एथिवीका धारण किया | 
यो अन्तरिक्षमाएणाद्रसेन-- जिसने रससे -जलसे-- 
अन्तरिक्षक्ञो भर दिया । 
यो अस्तन्नादिवमुध्चो महिस्रा-- जिने थुछोङको 
अपनी महिमासे धारण किया है । 
यस्सान्मासा निर्मितारि 


म्‌ ( ४।३५।२ )-- 


निर्मितास्त्रिशद्राः ( ४३५४ ) = 
जिसने तीस दिनदाले महिने बनाये | 

संवत्सरो यस्मान्निमितो द्वाद्‌शारः-- जिष्लसै बारह 
मासोंका वर्ष बना है । 

अहोरात्रा ये परियन्तो नापुः-- चछनेवाळे 
रात्र जिसको प्राप्त कर नहीं सकते । 

यः प्राणद्‌ः प्राणद्वान्‌ बभूव जो जीवन देनेवाला 
प्राणदाताक्षों छा स्वामी हुमा है। 


~ चे 


[देन भार 


- यस्मात्पक्काद्मृत संबभूव-= जिस पके हुएसे भरत 


उत्पन्न हुमा हे । 

यो गायञ्या अधिपतिवंश्रव-- जो गायत्रीका स्वामी 
हुमा । 

यस्मिन्‌ चेदा निहिता विश्वरूपाः-- जिसमें सब प्रका- 
रके वेद रखे हैं। 

अव बाधे द्विषन्तं देवपीयुं ( ४।३५।७ )-- देवरवके 
विनाशक छात्रुभोंको में दूर करता हूं 

सपत्ना ये मेऽप ते भवन्तु जो मेरे घनु हैं वे दूर हों। 

ब्रह्मोदून विश्वजितं पचामि डाण्वन्तु मे धानस्य 
देवाः विश्वको जीतनेवाळा ज्ञानरूपी भन्न में 
पकाता हूं सब देव श्रद्धावान्‌ मेरा यह भाषण सुन । 

सप्युको दूर करनेका अर्थे दोघे लायु प्राप्त करनी है । 
भतः देखिये कि दीर्घायुके विषयमें सुभाषित हैसे हैं-.. 
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काण्डोंका पशि्चिय ] 


(a C 
दीर्घायु 
ख नो हिरण्यजाः शंखः आयुष्पतरणो मणि! ( ४।१०। 
४ )--- वह सुवणेचुक्त शेख हमारा भायु बढानेवाका 
मणि हो । 
प्र ण आयूषि प्रतारिषत्‌ ( ४1१०।६ )--(शख ) मारी 
आयु बढाचे । 
पेचाज्ञामाश्थि कृशनं बभूव {४।१०।७)-¬ शंख देवोंकी 
झास्थि हे, वद्द तेअ है। 
तक्‌ ग्मन्वष्य रति अप्सु अन्तः वद भात्मवळषाळा 
जलोंमें ( शंख रूपसे ) चलता रद्दता है । 
तत्ते वक्षामि आयुषे वेले बलाय दोर्धायुत्वाय 
घशतशारदाय काशेनस्त्वाभि रक्षतु वह 
क्षलप्रणि थे तुझे बांधता हूँ । इससे देरी आयु, तेज, 
गर, दीर्घायु सो वर्षकी कायु दो । यद्ग शंखमणि 
तेरा रक्षण करे । 
प्रत्यक्‌ सेवस्व भेषजं जरदाष्टें छणोमि त्वा ( ५।३०। 
५)~ इस थौषधका सेवन कर, तुझे में शुद्धावस्था- 
तक रहनेवाा बभाठा हूं । 
नरा विभात मरिष्यालि जरदाष्टि कृणोमि त्वा। निरवो- 
चमहं यक्ष्मं अङ्गेभ्यो अंगज्वर त= (५।३० 
८ )— मत डर, तू नहीं मरेगा, बृद्ध। वस्थातक जीवित 
रहनेवाळा तुझे में बनाता हूं । तुम्हारे भंगोंसे उर 
छीर यक्ष्मरोगको दूर करता हूँ । 
ऋषी बोधप्रतिबोधावखप्नो यश्च जाग्रवि', तो ते 
प्राणस्य गोप्तारो दिवा नक्तं च जाणृताम्‌। 
(५३०५१० )-- बोध भोर प्रतिबोध ये दो रोषि 
हें, एक सुस्तीरहित है भौर दूसरा जागता है । ये 
दोनों तेरे ध्राणके रक्षक हैं । वे दिन रात जागते रह । 
उदेहि खृत्योगेम्मीरात्‌ कुष्णाश्चित्तमसस्परि । (५! 
३०।११ )--- गंभीर स्त्युसे ऊपर उठ, गहरे भन्घ, 
कारले प्रकाशमें मा । 
अघं लोकः प्रियतमो देवानामपराजितः । यष्मे त्व- 
मिष सृत्यवे दिष्ट! पुरुष जक्षिषि। स च त्वानु 
ह्वयामालि, गा पुरा अरखो स्था: । (५1३०) 
१७ ) ~ पह लोक क्षपराजित है भतः देवोंको प्रिय 
३ { अथ.प. म. * ] 
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है। हे परुष ! 6 मृत्युको प्राप्त होनेवाळा इस लोकमें 
उत्पन्न होता है। वह तुझे बुळाता है । पर तू वद्धा- 
वस्थातक न मर | 

रायस्पोषेण खं सुज जीवातपं जरखे नय ( १।५।२ ) 
-- इसे घन भौर पोषण उत्तम रीतिसे प्राप्त दो, भोर 
इसको बुद्ध भवस्थातक ले जा । 
बृद्ध भवस्थाके पश्चाव मृत्यु हो। उसले पूर्वे कोई न मरे। 
अर्थात्‌ जो दुष्ट कम करनेवाले हैं वे मरेंगे। इसमें धंदे इ नहीं 
ऐ । परंतु झुस कमं करनेवाळोंके लिये यह भाश्वासन है कि 
वे जळदी नहीं मरंगे। 


हस्तस्पर्शसे रोगानिवारण 


उत देवा अवाहितं देवा उन्नयथा पुनः ( ४।१३।१ ) 
_- हे देवो! इसके शरीरमें भवनति हुईं हे, इसको 
पुनः उम्जत करो । 

उतागश्नक्रुष देवा देवा जीवयथा पुनः दे दैवो ! 
इसने पाप किया हे, लव हहा पुनः जोधित करो। 

द्वाविमो बातो वात आ सिन्धोरा परावतः । दृक्ष ते 

ho ~ 

अम्य भावातु ब्यन्यो वातु यद्रपः दी वायु हृ, 
एक समुद्रे भौर वूलरा भूमिपरसे बहता हे। इन: 
मेते एक तुझे बळ देवे भोर दूसरा दोषको दूर करे। 


आ चात वाहि भेषजं ( ४१४३) दे वायो! तू 
औषध के भा । 

वि वात वाहि यद्रपः= दै वायो | ओ दोष है उलको 
दूर कर | 

त्वं हि विश्वभेषज देवानां दूत ईयले- त्‌ लवे भौषध- 
रसवान्‌ हो । तू वेर्षोका दूर होकर बहता है । 

त्रायन्तामिमं देवाः, त्रायन्तां मरुतां गणा! । त्रायन्तां 
विश्वा भूतानि यथायमरपा असत्‌ ( २।१३।४) 
-- इस रोगीका रक्षण सब देव करें, मरुतोके गण- 
प्राण-इूलका रक्षण कर । सब सूत इसका रक्षण करें 
जिससे वदद निर्षाष होगा! 

आ त्वा गर्म शंतातिभिः, अथो अरिष्टतातिमिः 
( ४४१३/७ )-- शास्तिदायक शोर दोष दूर करने - 
बाळे गुर्णोके साथ, दे रोगी ! में तेरे पात भाया हूं। 


(१८) 


दक्षं त उप्रमाभारिष, परा यक्ष्मं सुवामि ते-- तेरे 
लिये में श्रेष्ठ बढ लाता हूं और तुझसे रोग में दूर 
करता हू | 

अयं मे हस्तो भगवान्‌, अयं मे भगवत्तरः ( ४।१३। 
६ ,“- यह मेरा हाथ भाग्यवान्‌ हे भोर य्व दूसरा 
हाथ भधिक भाग्यवान्‌ है । 


अयं मे बिश्वभेषजोऽ अयं शिषाभिम्ञनः-- यह मेरा 
हाथ सब भौषधी गुणोंसे युक्त हे भौर यह हाथ शुभ 
करनेवाळा है | 


हस्ताभ्यां दशशाखाभ्यां जिह्वा वाचः पुरोगवी । 
अनामयित्नुभ्यां हस्ताभ्यां ताभ्यां त्वाभि 
सृशामसि ( ४।१३।७)- दस शाखावाछे इन 
मेरे दोनों द्वार्थोसे- ये नीरोगता करनेवाले हाथोंसे 
तुझे में स्पशै करता हूं भोर गिह्वासे प्रेरक शब्द 
बोलता हूं । ( इस स्पशेसे तुम्हारा रोग दूर होगा। ) 

हस्तस्पशंसे रोग दूर होते हैं, मनकी षक्ति उल हस्त- 
स्पशेके साथ लगानी चाहिये | जो मनकी शक्तिको द्वाथों के 
साथ वते सकते हें घे ही यह कर सकते हैं । 
LS 
गा 

आ गावो अग्मन्नुत भद्रमक्रन्‌ (४।२१।१ ) = गोबें भा 
गयी भोर उन्होंने कल्याण किया । 

प्रजावतीः एरुरूपा इह स्युः उनको प्रजा द्दोकर वे 
यहा भनेक रूपवाळी हो । 

उरुगायमभयं तस्य ता अनु गावो मतेस्य वि चरः 
न्ति यज्वनः ( ४।२।४ ) थे गौ यज्ञ करने 
बाळे मनुष्यके छिये प्रशंसनीय [नियता करती हैं। 

यूयं गावो मेदयथा कृश चित्‌ ( ४।२१॥६ )-- तुम 
गायो दुबेळको सी पुष्ट करती हैं । ' 

अधीरं चित्‌ कृणुथा सुप्रतीकं निस्तेजको गोवे 
सुदुर बनाती हैं । 

भद्र गृह रुणथ भद्रधाचः-- हे उत्तम शब्द करनेवाली 
गोवो | तुम घरको कश्याणमय बनाती हैं। 


बृहद्‌ वो वय. उच्यते सभासु-- सभाक्षोंमें तुम्हारा 
बडा यश गाया जाता है । 


“न 


[ अथवधेदके ४ से ६ तक 


प्रज्ञावतीः सूयवसे रुशन्तीः शुद्धा अपः सुप्रपाणे 
पिबन्तीः ( ४1२१।७)--- गोवे प्रजाके साथ उत्तम 
घासमें घूमती हैं, भोर शुद्ध जळ उत्तम जछख्थानसें 
पीती हैं | 


मा व स्तेन इशत माघझेलः परि वो रुद्रस्य हेति. 
बण क्तु - चोर क्षौर पापी तुम्हारा स्वामी न बने, 
रुद्रका शस्त्र तुमसे दूर रहे । 

पयो धेनूनां रसमोषधीनां जवमर्वतां कबयो य 
इन्चथ (४।२७।३)-- कविळोग गौओंले दूध, भौष- 
घियोले रस, घोडोंसे वेग प्राप्त करते हैं । 

विश्वरूपा घेनुः कामदुधा मे अस्तु / ४।३४।८ ) — 
मेरी गाय इड्छनुसार दूध देनेवाळी, अनेक रं परूप- 
चाळी दो । 

नेतां ते देवा अददुस्तुभ्यं नृपते अत्तवे । मा ब्राह्म- 
णस्य राजन्य गां जिघस्लो अनाद्याम्‌ । ( ५। 
१८।१ )-- उन देवोंने इस गोहो तुम्हारे खानेके 
लिये नहीं दिया हे । हे क्षत्रिय | ब्राह्मणडी गोको 
खाना योग्य नहीं, इले न खः (गो दूध लादि 
सेवन करना योग्य है । ) 

अक्षद्रुग्घो राजन्यः पाप आत्मपराजितः । ख ब्राह्म- 
णस्य गां अद्यात्‌ अद्य जीवानि मा श्व; ( ५।१८। 
२) ¬ शुवाडी क्षत्रिय वह पापी भौर पराजित हे, 
जो बाह्मणकी भोको खावे वह भाज जीवे पर कळ 
नहीं। 

यो ब्राह्मणे मन्यते अन्नमेव स विषस्य पिबति तैमा- 
तस्य (५।१८।४ )-- जो ब्राह्मणको क्षपना भन्न 
मानता हे वह सांपका विष पीता हे | 

तीक्ष्णेषवो ब्राह्मणा हेतिमन्तो यामस्यन्ति शरव्यां 
न सा मुषा (५।१८।९) तीखे बाणवाळे, झख्च- 
बाळे ब्राह्मण जिस बाणको भेजता है वह भसत्य नहीं 
ह्दोता । 

ते ब्राह्मणस्य गां जर्वा देतहब्याः पराभबन्‌॥ ( ५। 


141१० )-- घे बैतहृष्य आहाणकी गौदो खाकर 
पराभूत हुए | 
he 
उमा राजा मन्यमानो ब्राह्मणं थो जिघत्खाति, परा 
~ Fe ~ ७. 
तत्‌ ।सच्यत राएं भ्राह्मणो यः जायते 
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( ५।१९।६ )-- राजा भपने लापको शूरवीर मानकर 
ब्राह्मणको सताता है, बद्द राष्ट्र गिर जाता है जह| 
ब्राह्मणको कष्ट होते हैं । 
बराह्मणं यच्च हिसन्ति तत्‌ राष्ट्रं हन्ति दुच्छुना । 
( ५।१९।८ )-- जहां घाह्मणको कष्ट पहुंचते हैं वह 
राष्ट्र विपत्तिते मरता हे। 
तं चुक्षा अप सेधन्ति छायां नो मोपगा इति, यो 
ब्राह्मणस्य सत्‌ घनं अभि नारद मन्यते ( ५। 
१९।९ ) जो ब्राह्मणे धनको पना मानता है, 
उसको वृक्ष भी अपनी छायामें भाने नहीं देते । 
खोहितेन स्वधितिना मिथुनं कयाः काचि, अकर्ता 
अश्विना लक्ष्म तदस्तु प्रजया बहु( ६।१४१।२) 
+>छोद्देकी शलाकासे पझुओॉके कार्नोपर चिन्ह कर । 
भश्विदेच यह चिन्ह करें, यद्व पग्नुके संतानोके लिये 
बहुत हितकर है। 
गो भपने दूध, दही, मक्खन, घी, छाछ, मूत्र, गोमय 
भादिले मनुष्योंके शरीरके रोग दूर करती हैं । मूत्रसे पेटके 
प्रायः सब रोग दूर द्वोते दें । ऐसी यह गो हितकारिणी है । 
रोगकृमिनाशन 
त्वया पूर्वमथर्वाणो जघ्नू रक्षांस्योषधे ( ४।३७।१ )- 
तेरे द्वारा अथर्वाने, हे भोषधे ! रोगकृमियोंका नाश 
किया । 
त्वया जघान कश्यप त्वया कण्वो अगस्त्यः — हरे 
द्वारा कश्यप, कण्व भोर जगस्ट्यने ( रोगकृप्ियोंका 
नाश करिया । ) 
त्वया बयं अप्सरसो गन्धर्वाश्चातयामहदे । अजः 
शांग्यज रक्षः सर्चान्‌ गन्धेन नाशाय (४।३७।२)- 
तेरे द्वारा हम भप्सरा भोर गंधव नामक रोगबीर्जोको 
हटाते हैं । हे भजश्टंगि | सब रोगक्मियोंको तू भपने 
गन्धसे नष्ट कर । 
तत्‌ परेता अप्सरसः प्रातेषुद्धा अभूतन (४४३०३ )- 
जलसे फेळनेबाले कृमि दूर हुए यह जान जाओो। 
भीमा इन्द्रस्य हेतयः शतम्रृष्टीहिरण्ययीः । ताभि- 
हविरदान्‌ गन्धवान्‌ अवकादानन्व्युषतु ॥ 
ˆ ( ४।३७।९ )-- सूर्यके सुवणेके समान तीक्ष्ण 
® 


फर 


(१९) 


किरणें सकडों शोके समान भर्थकर है, उनसे भन्न 
खानेवाळे हिंसक रोगकृमिब्रोंका नाश करते हैं । 


जाया इद्वो अप्सरसो गन्धर्वाः पतयो यूयम्‌ । 
अप घावतामर्त्या मत्यांन्मा खचध्वं ( ४।३७। 
१२ )-- हे गन्धर्वो ! तुम्हारी खिर्या अप्मराएं हैं, 
तुम उनके पाति है । दै भमरो | यहाँसे भागो, मनु- 
ब्यॉको न पकडो | 

यो अक्ष्यो परिसर्पति, यो नासे परिसर्पति, दतां 
यो मध्यं गच्छति तं क्रिमि जशयामालि (५।२३। 
४ )-- जो रोगकृमि आखो, नाक तथा दांतोमें 
जाता है, उसका नाश दम करेंगे । 

उत्पृरस्तात्सूयं पति विश्वदष्टो अहष्टहा, दृष्टाश्च 
प्रन्नरष्टांश्च खबांन्‌ च प्रसूणन्‌ क्रिमीन्‌ (५।२३। 
६ )-- सबको दोखनेवाळे भौर न दीखनेवाळे कृमि- 
योंको मारनेवाळा सूयं भागे भारहा है, वह दीखने- 
वाळे भौर न दोखनेवाळे सब कृमियोंको मारता हे । 

उत्‌ सूयां दिव एति पुरो रक्षांसि निजूर्वन्‌ ( ६।५२। 
१ )-- रोगक्ृमियोंछा नाश करता हुभा सूर्य उदयको 
प्राप्त दोता हे । 

सूर्यकिरणसे भग्निसे रोगक्रमि नष्ट द्वोते हैं। हवनसे 
चिकित्सा भी हसी कारण होती है । 


रोगनाशन 


अस्थिसंस्नं परुखंस्र आस्थितं हृदयामयम्‌ । बलासं 
सर्व नाशाय अंगेष्ठा यश्च पवेखु ( १।१४।१ )- 
भस्थिमें, जोडोंमें, हृद्यमें जो रोग हैं, कफक्षय जो 
धारीरमें हे उस सबको दूर कर । 

वष्टि 

समुत्पतन्तु प्रादिशो नभखतीः समश्राण घात, 
जूतानि यन्तु ( ४।१५।१ )-- बादुछसे युक्त 
दिशाएं डमड जाय, वायुसे चछाये मेघ मिळकर 
भावें । 


महक्रषभस्य नदतो नभस्वंतो वाश्रा आपः पृथिवीं 


तपेयन्तु— महाबळवान्‌ गज्ेना करनेवाले वादूडोंले 
गतियुक्त जलघाराएं रायिदोकी तृप्ती कर । 
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अपां रसा आओषधीमिः सचन्ताम्‌ ( ०।१५।२ )-- 
जलोके भन्द्रके रप श्रोषधियोंके साथ मिलें । 

घषेम्य सगा महयन्तु भूमिं पृथग्जायंतामोषघयो 
विश्वरूपाः वृष्टिकी घाराए भूमिको समृद्ध करें 
भौर विविध रूपवाली भोषधियां उत्पन्न हो । 


समीक्षयस्च गायतो नभांसि ( ४।१५।३ )-- गायन 
करनेवाले मेघोंसे भरे भाकाश देखो । 

स्वया सृष्ट बहुळ मेतु वर्षम्‌ (४।१५।६ -¬ तूने उरपज्न 
की बहुत वृष्टि होती रहे । 

आशारेषी क शगुरेत्वस्तम्‌-” भाश्रषकी इष्छ। करने- 
बाळा कृषक भपने घर जाय । 

अभिक्रन्द्र, स्तनय, अद्‌योदाधि- गजना कर, विधुः 
तका कडका हो, समुद्रको हिला दे । 

मरुद्भिः प्रच्युता मेघा पृथिवीं अन्नु बषन्तु (४।१५।७)- 
बायुसे चलाये मेघ पृथिवोपर भनुकूछ वृष्टि करें । 

स नो चष वनतां जातवेदाः प्राणं प्रजाभ्यो अमृत 
दिषस्परि ( ९।१५।१० )-- वद्द भग्नि युळोकळे 
अमृतको जो प्रजा्भोके लिये प्राणरूप हे वह वर्षाके 
खूपसे हमें देवे । 

0 
बल 

पाद्व खेदिमचक्रामन्निरां जंघाभिरुत्खिदन । चमे 
णानङ्वान्‌ कीलालं कीनाशश्चाभि गच्छतः 
( ४।११।१० )-- बेळ पार्वोसे भूमीपर चळता हे, 
जांघोंसे भन्को उत्पन्न करता है । परिश्रम करके बेळ 
लोर किसान अन्न उत्पन्न करनेके लिये चलते हैं । 


मित्रका लक्षण 
आस्मि युज्यस्ते सत्तपद्‌ः सखास्सि ( ५।११।१० )-- 
में तेरे योग्य मित्र हूं भौर तू सात पाव साथ चळकर 
सत्र हुना है। 


मेघा 
यां क्रषयो भूतकृतो मेघां मेघाविनो विदुः | तया 
मामद्य मेधयाझे मेघाबिनं कणु । ( ६५०८४ ) 
= बुद्धिमान भोर भूतकाळका इतिहात करनेवाले 
ऋषियोंने जिस सघाको जाना था उस मेधापे मुझे 
बुद्धिमान्‌ कर । 


Fe | 


[ अधर्षबेदके ४ से ६ तक 


जागती 

जागृताद ह मिन्द्र हुवारिष्टो अक्षितः (४ ५७७) - इन्द्रे 
समान में नाशरहित भोर क्षयरहित होकर जागता 
रहुं। 

निद्रा 

प्रो्ठेशायाः तब्पेशया: बह्यशीवदी या नारी! या 
पुण्यगन्धा स्त्रियः ताः सवाः स्वाएयाम्राति 
(४३।५।३.)==- जो मब्वरझोंपर सोती हे, जो बिछाने 
पर साती है, जो दिंडोळोॉपर सोती है, ऐसी जो 
खिया उत्तम सुगन्धले युक्त हैं, उन सबझे भें 
सुळाता हूं । 

जलचि।३ित्सा 

ज्ञालाषेणाभि पिचत जञलाषेणोप सित | खालाप. 
सुग्रं भेषजं तेन नो सड जीवस । ( ६।५७।२ ) 
— जलसे सिंचन करो, जलसे एपसिचन करो, जळ 
बड़। तीव्र औषध हे, उसे इमें दोघेही न ळिणे 
सुखी कर । 

आप इद्वा उ भेषजीः आपो अम्रीवचातनीः, आपो 
विश्वस्य भेषजीः तास्ते ऋण्वन्तु भेषञ्ञ 4 ।६। 
९१।३ )-- जळ भोषध हे, जळ आ "रोग वूर करने” 
वाळा हे, जळ सब रोगोंशी दवा है, चढ़ जड 41 
चिकित्सा करें । 

रोहिणी बनस्पति 

रोहण्यस रोहण्यस्थ्रादङन्नस्य रोइणी। रोहयेः 
द्मरुन्घति ६ ४।१२।३ )-- तू राहिणा हे, कटी हुई 
हड्डीको बढानेवाली हे । तू इसको भर दे। ( घाउको 
भरकर ठीक कर दे |) 

स उत्तिष्ठ, प्रेहि, प्र द्रव रथः छुचक्रः छुपबिः 
सुनाभिः । प्रति तिष्ठ अर्घ । ( ७।१२॥६ )- 
है रोगी ! तू उठ, चळ, उत्तम चक्रवाळा, नामि- 
बाळा, छोहेकी पट्टीवाळा रथ चळता हे वेसा: ऊंचा 
खडा रद्द ओर दौड' ( शोद्रिणो वनस्पति शरीरको 
स्वस्थ करती हे | ) 

यदि कत पतित्वा संशाश्रे यादि बाइमा प्रतं जघान । 
ऋभू रथस्येवाङ्गानि खं दधत्‌. परुषा पड: । | 
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( ४॥१२॥७ )-- यदि थार। गिर गया, यदि किसीके 
मारे पत्थरसे घाघ हुमा, तो सुतार असे रथके भंगोको 
ठीक करता है छल्ल वरह यद्व वनस्पति अंगोको ठोक 
केर । (रोदिणोी वनस्पतिसे शरीरकी जखम या 
च्चणकी दुरुस्ती होती है। ) 


लाक्षा वनस्पति 
यस्त्वा पिबति जीवाति, त्रायसे पुरुषं त्यै ( ५,५।२ ) 
ना जो तुझे पीता है वह जोवित रहता है, सजुध्यका 
रक्षण तू करती है । 
असम्नद्धि 
एरोपह्यससद्धे वि ते हति नयामसि ( ५७७७ )--हे 
अससद्धि | तू दूर चली जा, तेरे शक्षको हम दूर 
करते हैं । 
पिप्पली 
पिप्पली क्षिप्तमेषजी उतातिचिद्ध भेषजी, ता देवाः 
समकहपयन्‌ इयं जीवितवा अलम्‌ (६1१०९) 
१ -- पिप्पली उन्माद रोगडी भोषधि है. यह 
महाष्याधिकी औषधि है, देवोंने इसको सामर्थ्यवान 
बनाया है और कहा है कि यद्द जोवनके लिये 
पर्याप्त है । 
पिप्पलयः समवद्न्तायतीजेननाद्‌ घि, यं जीवमक्षवा- 
महे न स रिष्याति पूरुषः ( ६।१०९।२ )-- 
जन्मसे पिप्पली औषधियाँ भापसमें बोछती हैं [कि 
जिल झीवळो दमै दिया जाता हे वह मनुष्य मरता 
नहीं । 
असुशास्त्वा न्यश्वनन्‌ दे वास्त्वोद्‌ वपन्‌ पुनः, घाती. 
कृतस्य भ्रषजीं अथो क्षिप्तस्य भेषजीम्‌ ( ३। 
१०९।३ ) ~ भसुरोंने इस औषधिको खोदा भोर 
देधोंने पुनः लगाया था, यद्द॒पिप्पछी बातङी भोर 
उन्मादुकी झौषधि है । 
दूत 
त्वं दूतः कविरालि प्रचेताः (५१२1१ )-- तू वूत कवि 
क्षौर ज्ञानी है । (दूत ज्ञानी भौर विद्वान्‌ दो । ) 
पत्नी प्रेम 
यथा घ॒क्षे लिबुजा समन्तं परिषखजे। एवा परि ष्व- 
४ [अथ.प. भा.२] 


(२९) 


जख मां यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापगा 
असः ( ६।८।१ )--जिप्त तरह बृक्षपर बेळ छपेटती 
हे, इस तरह तू मुझे भाळिंगन दे। मेरी इच्छा 
सफल करनेवाछी हो, झुझसे दूर जानेबाळी न न हो | 
वरवधूका आशीर्वाद 
अभि वर्घेतां पयसाभि राष्ट्रेण वघेताम्‌ । 
रय्या सहस्रवचसेमो स्तामनुपक्षितो ॥ २॥ 
त्वष्टा जायामजनयत्‌ त्वष्टास्ये त्वां पतिम्‌ । 
त्वष्टा खहखमायूंषि दीर्धमायुः कृणोतु वाम्‌ ॥२॥ 
( ६।७८।२-६३ ) 
ये वधु तथा वर दूध पीकर पृष्ट हों, वे दोनों अपने राष्ट्र के 
साथ पढें, सहर्खा प्रकारके धनोंसे ये युक्त दरों | 'वशने स्त्री 
बनायी हे, श्वष्टाने दी तुझ पतिको डस स्त्रीके लाथ संयुक्त 
सिया हे | वह विश्वनिर्माता प्रभु तुम्हे सदस प्रकारके 
सुखोंके साथ दीघं आयु देरे । 
१ ०, ०७ फण्ड 
स्वगलाकम स्त्रण 
नेषां दक्ष प्र दहात जातवेदाः स्वर्गे लोके बहु 
स्रेणमेबाम्‌ ( ४।३४।२ )-- इनका शिख भभ्नि 
केसा जळाता नहीं जिनका स्वगंछोऋमें भी बहु खेण 
व्यवहार रद्दता है । 
CO क 
स्वगेलोकमे घीके हाज 
घुतहदा मधुकूलाः खुरोद्काः क्षीरेण पूर्णा उदकेन 
दुधा । एतास्त्वा घारा उप यन्तु सवाः (४।३४। 
६ )-- घीके होज, मधररके नद, शुद्ध उदुकसे मरे, 
घीसे परिपूर्ण, ददीसे भरे ददोजहेंये सब तुम्हें 
प्राप्त हों । 
उप त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः समन्ता:- तुझे ये मधुर- 
रसकी नदियां प्राप्त हों । 
चतुरः कुम्भान्‌ चतुधा ददामि क्षीरेण पूणा उद: 
केन दभ्रा ( ०३४॥७ )-- चार घडे दूध, दही 
भौर जलसे मरे चार प्रकारसे में देता हूं । 


ब्राह्मणकी स्त्री 


भीमा जाया ब्राह्मणस्यापनीता दुर्घा दधाति परमे 
व्योमन ( ५।१७।६ )-- ब्राह्मणही भगाई परनी 
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भयंकर होती है, वह कृत्य परमचाममें दुःख देने- 
वाला है । 


उत यत्‌ पतयो दश स्त्रियाः पृ अब्राह्मणाः, ब्रह्मा 
चद्धस्तं अग्रहीत्‌ स एव पतिरकधा। ( ५।३७। 
८ )-- ब्राह्मणसे भिन्न खोके पति दस होते हैं, पर 
ब्राह्मणने उसका पाणिग्रहण किया तो वह उसका 
एक दी पति होता है ! 


च्राह्मण पच पतिन राजन्यो न वैश्य, तत्‌ सूर्यः 
प्रहचन्नांत पञ्चभ्यां म्रानवभ्यः (.५।१७।९ )-- 
ब्राह्मण ही पति हे, क्षत्रिय भोर वेइय पति नहीं 
होता, पांचों मानवोंको यह सूर्य कहकर चळता है | 


गर्भ 


धातः धेष्ठेन रूपेणास्या नार्या गवीन्योः । पमांसं 
पत्रमा चाह दशम मास सूतच (५:२५ २०-१३) - 
हे घातादेव ! इस खरीके गार्माशयमें श्रेरूपके साथ 
पुरुष गभंको स्थापन कर जो दसबे महिने उत्पन्न 
हो-जाय । 


७७८ < 
[ अथववेदक ४ से ३ तक 


पुत्रकी उत्पत्ति 
शाम्रीमश्वत्थ आरूढस्तत्र प॒सुवन कतम्‌ । तङ पुत्रख 
चंदन तत्‌ स्त्रोष्या भरामि ( ६।११।१ ) 
रामोपर अश्वस्य चढा है, वद्दां एुंसरन किया है । वह 
पुत्रपात्रिका निश्चय है । वह झ्षियोंसें हम मर देते 
हैं । ( शमी वुक्षपर भश्वस्थ वक्ष उगा, उसका पंचांग 
सेवन छरनेसे पुत्र होता है । शमी संयमी खी कोर्‌ 


घोडेके समान पुरुष, इनका सम्बन्ध पुत्र निर्माण 
करता है । ) 


पुंसि वे रेतां मवति तत्‌ खियामचु षिच्यते, तठे 
पुत्रस्य वदन तत्शजापतिश्बवीतू ( ६1१ १॥ २ )-- 
पुरुषमें रेत होता है, वह खीसेँ खींचा जाता है । वह 
पुषप्राह्तिका साधन है रेखा प्रजापतिने कह है । 

पुत्रोंकी सुरक्षा 

वाराज्नो अत्र मा दन्‌ ( ४1७७ )— हमरे पुब्नयांत्रोंको 

यहां कष्ट पहुंच । 
इस तरह इस द्वितीय विभागमे उत्तम ध्यानमें '"रने 
योग्य सुभावित हैं । पाठक इससे लाभ प्राप्त करें| 
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जागत रहा 


* 


Kk 


ननं तद॑स्य काव्यो हिनोति 
महो देवस्य॑ पुव्येस्य घाम । 
एष जन्ने बहुमिं! स 


[oN] 


पूर्वे अध वि 


( अथववंद 81१15 ) 


“ निश्चयसे ज्ञानी ही इस प्राचीन महादेवका धाम प्राप्त करता है । यह ज्ञानी 
बहुताके साथ जन्मा था, परतु जिस समय ( उस धामका ) पूर्व द्वार खुळ गया था 
( उस समय अन्य लोग) सोये पडे थे, (ओर केवल यह ज्ञानी ही जागता था), 
इसलिये इस ज्ञानीका अन्दर प्रवेश हुआ ओर दूसरे बाहर ही रह गये । ' 


किवां 


St 
प्रकाशक आर मुद्रक : वसत श्रीपाद सातवळेकर, वी. ए., 


सजाच्याच मण्डल, भारत-सुद्रणाल्य, पोस्ट- ' स्वाध्याय मण्डल (पारडी) ', पारडी [ जि. सूरत ] 
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चतुथ काण्ड । 


इस चतुर्थ काण्डका प्रारंभ ' ब्रह्म ' शब्दस हुआ दै । यह 
ब्रह्म शब्द अल्येत मंगल दै और इस शब्द द्वारा परममंगलमय 
परत्रह्मकी विद्या इसमें कही हे । 


अथर्ववेद प्रथम काण्डका प्रारभ 'शं! शब्दसे हुआ है। 
अथववेद द्वितीय काण्डका प्रारंभ ' वेनः ' शब्दसे हुआ है । 
अथववेद तृतीय काण्डका प्रारंभ “अग्नि: शब्दसे हुआ दै । 
अथमवेद चतुर्थे काण्डका प्रारंभ ' ब्रह्म हुआ दै । 

ये प्रारेभके शब्द कुछ विशेष भावके सूचक निःसंदेह हैं। 
यद्यपि अथव प्रथम काण्डका प्रारंभ ' ये त्रिषप्ता! होत 


हे और ' झं नो देवी ' सूक्त छठवां दै, तथापि ब्रह्मयज्ञपरि 
गणनं, महाभाष्यमें तथा अन्यत्र भी ' श नो देवी ' सूक्तरे 
अथववेदका प्रारंभ माना है, इससे स्पष्ट होता हे कि ये प्रथम 
पांच सूक्त भूमिकाछूप हैं । 

इस चतुथे काण्डमै चालीस सूक्त दें और इसके पांच सूक्तांका 
एक अनुवाक, एसे आठ अनुवाक हें । यह चतुर्थ काण्ड प्रधानः 
तया सात मंत्रोबाळे सूक्तांका हे, तथापि इसमें अधिक मंत्रवाल 
सूक्त भी हैं, इसकी गिनती इस प्रकार दै -- 


७ मेत्रवाले २१ सूक्त हैं, जिनकी मंत्रसंख्या १४७ हैं, 
८ मंत्रवाले १० सूक्त हैं, जिनकी मंत्रसंख्या ८० ह, 
९ मंत्रवाले ३ सूक्त हे, जिनकी मंत्रसंख्या २७ हूं, 
१० मैत्रबाले ३ सूक्त दे, जिनकी मंत्रसंख्या ३० दे, 
१२ मैत्रवाले २ सूक्त हैं, जिनकी मंत्रसैख्या ' २४ हे, 
१६ मंत्रवाले १ सूक्त है, जिनकी मेत्रसेख्या १६ द, 


कुछ सूक्तसंख्या ४० कुल मंत्रसंख्या २२४ 

इस प्रकार काण्डमें २१ सूक्त ही सात मेत्रवाले हैं, और 
शेष १९ सूक्त आठ या आठे अधिक मंत्रवाळे हैँ ।. प्रथम 
काण्डके १५३ मंत्र, द्वितीय काण्डके २०७ मंत्र, तृतीय काण्डके 
२३० मंत्र और चतुर्थ काण्डके ३२४ मंत्र हैं, इस प्रकार 
क्रमशः मंत्रसंख्या बढ रद्दी हे । 

पहले तीन काण्डॉमें प्रत्येकमें दो प्रपाठक और छः अनुवाक 
थे, परन्तु इस चतुर्थ काण्डमें तीन प्रपाठ ओर आठ अनुवाक 
हैं । इस प्रकार सब मिलकर चतुर्थ काण्डकी समाप्तितक ना 
प्रपाठक और छब्बीस अनुवाक हुए हैं । अब इस चतुर्थ काण्डके 
ऋषि देवता और छन्द देखिये-- 


सूक्त मंत्रसंख्या ऋषि देवता छन्द 
१ प्रथमोऽनुवाकः | सप्तम! प्रपाठकः । 
१ ७ वेनः बृहस्पतिः । आदित्य: त्रिष्ठुपू । 
२ ८ वेनः भात्मा त्रिष्टुप्‌; ६ पुरोऽनुष्टुप्‌; ८ उपरिष्टा 
ज्ज्यातिः 
३ ७ अथर्वा स्द्रः । व्याघ्रः अनुष्टुप; १ पाक्तिः; ३ गायत्री । 

७ कुकुम्मतीगभोपरिष्टाद्बृहृती । | 
अथर्वा वनस्पतिः अनुष्टुप्‌ ; ४ पुरउष्णिक्‌ ; ६,७ भुरिजो। 
५ ब्रह्मा ( खापनं ) ऋषभः अनुष्टुप्‌ ; २ भुरिक्‌ ; ७ पुरस्त 

: 
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(४) 


सूक्त मेत्रसंख्या घ्षि 
२ ड्वितीयोनुवाकः । 
६ ८ गरुत्मान्‌ 
७ ७ गरुत्मान्‌ 
८ ७ अथर्वांगरा; 
९ १० सगुः 
१० ७ अथी 
` ३ तृतीयो$नुवाक्‌ । 
११ १२ भुग्वंगिराः 
गोरे. ७ क््भुः 
१३ ७ शताति। . 
१४ भृगुः 
१५ १६ अथवो 
४ चतुथांऽनुवाकः । 
१६ ९ ब्रह्मा 
१७ ८ शुक्रः 
१८ ८ शुकः 
१९ ८ शुक्रः 
२० ९, मातृनामा 
५ पंचमोऽनुवाकः । अष्टमः प्रपाठकः । 
२१ ७ ब्रह्मा 
२२ ७ वसिष्ठः; अथवा । 
२३ ७ सार; 
२४ भगारः 
२५ ७ मगारः 
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९०. 
अथववद्का स्वाध्याय । 


देवता 


तक्षकः 

वनस्पातेः 

चन्द्रमाः । आपः 
( राज्याभिषेकः ) 
श्रेकाकुदाजन 
शखमणिः 


अनुडुत्‌ । इन्द्रः 


वनस्पतिः 


चन्द्रमाः । विश्वेदेवाः 


~ 


आज्यं । अमिः 


मरुत्‌ । पजेन्यः 


वरुणः ( सद्यानृतोऽन्वीक्षणं ) 


अपामागः । वनस्पतिः 
अपामागेः । वनस्पतिः 
अपामागः । वनस्पतिः 
मातृनामादेबता 


गावः 
इन्द्र 
प्रचता भम्निः 


इन्द्रः 
वायुः । सविता 


[ काण्ड ४ 


अनुष्टुप्‌ । 

अनुष्टुप्‌ ; ४ खराट्‌ -। 

अनुष्टुप्‌; १,७ भूरिक त्रिष्ठुप्‌ ; ३ त्रिष्ट्पू; 

५ विराट्‌ प्रस्तारपंक्तिः । 

अनुष्टुप्‌ ; २ कुकुम्मती; ३ पथ्यापाक्तिः। 

अनुष्टुप्‌ ; ६ पथ्यापंक्ति; ७ पश्चपदा 
परानुहुप्शक्वरी । 


~ 


त्रिष्टुप्‌ ; १, ४ जगती, २ भुरिक्‌ , ७ 
त्र्यवसाना षट्पदा नुष्टुन्गभें।परिष्टाजा- 
गतानिचृछक्वरी; ८-१२ अनुष्टुभः । 

अनुष्टुप्‌ ; १ त्रिपदा गायत्री, ६ त्रिपदा 
यवमध्या भुरिग्गायत्री। ७ बृहती । 

अनुष्टुप्‌ । 

त्रिष्ट्पु;२,४ अनुष्टुमो; ३ प्रस्तारपंक्तिः; 
७,९ जगती; ८ प्रश्चपदातिशक्वरी । 

त्रिष्ड्प्‌; १, २, ५ विराड्‌ जगती, 
४ विराड्‌ पुरस्ताद्‌ बृहती ७ (८), 
१३ ( १४) अनुष्टुप्‌ , ९ पथ्यापंक्तिः; 
१० भुरिंग्‌; १२ पञ्चपदानुष्टुड्गभा 
भुरिग्‌; १५ राकुमस्नुष्टुब्‌ । 


त्रिष्टुपू; १ अनुष्टुप्‌; ५ भुरिक्‌; 
७ जगती; ८ त्रिपान्महाबृदर्ता; 
९ विराण्नामत्रिपाद्रायत्री । 

अनुष्टुप्‌ । 

अनुष्टुप्‌ ; ६ बृहृतीगभी । 

अनुष्टुप्‌ ; २ पथ्या पंक्तिः | 

अनुष्टुप्‌ ; १ खराज्‌; ९ भुरिक्‌ । 


त्रिष्टुप्‌ ; २-४ जगती | 

त्रिष्टुप्‌ । 

त्रिष्ठुप्‌ ; ३ पुरस्ताज्ज्योतिष्मती; ४ 
अनुष्टुप्‌ ; ६ प्रस्तारपक्तिः । 

त्रिष्टुप्‌ ; १ शक्वरीगर्भा पुरःशक्वरी । 


निष्डप्‌ ; २. अतिशक्वरीगर्भाजगती। 
७ पथ्या बृहती । 


काण्ड 8 ] 
सूक्त  मंत्रसख्या ऋषि 
६ षष्ठोऽनुबाकः । 
२६ ७ सृगारः 
२७ ७ मृगारः 
२८ ७ मुगारः ( अथर्वा ) 
२९ ७ मृगारः 
३० ८ अथवा 
७ सप्तमोऽनुवाकः । नवमः प्रपाठकः । 
३१ ७ ब्रह्मा स्कन्दः 
३२ ७ ब्रह्मा स्कन्द्‌। 
३३ ८ ब्रह्मा 
३४ < अथर्वा 
३५ ७ प्रजापतिः 
८ अष्टमोऽनुवाकः । 
३६ ७ चातन। 
३७ १२ बादरायणिः 
३८ ७ बाद्रायणि! 
३९ १० अङ्गिरा! 
४० ८ शुक्र 


> 


ऋषि, देवता और छन्द 


देवता 
द्यावापृथिवी 
मरुतः 
भवशवों । रुद्रः 
मित्रावरुणौ 
वाकू 
मन्युः 
मन्युः 
पाप्मा । भम्निः 
ब्रह्मौदनं 
अतिमृत्युः 

~ ~ 
सद्योजाः । अग्निः 


अजश्रूंगी । अप्सराः 


अप्सराः | ऋषभः 


सान्नं । नानादेवताः 


बहुदैव्यं 


(५) 
छन्द॒ 
त्रिष्ठपू; १ परोऽष्टिजेगती; ७ शाक्त्रर- 
गर्भातिमध्येज्योतिः । 
त्रिष्टुप्‌ । 


त्रिष्ुपु; १ द्वथतिज।गतगर्भा भुरिक्‌ । 


पू; ७ शाक्वरीगर्भाजगती । 
पू; ६ जगती । 


त्रिष्रपू; २, ४ भुरिक्‌ ; ५-७ जगती । 


त्रिष्ठुपू ; १ जगती । 

गायत्री । 

त्रिष्टुप्‌ ; ४ भुरिक्‌; ५ व्यवसाना सप्त- 
पदा कृतिः; ६ पंचपदातिशक्वरी} , 
७ भुरिक्शक्वरी; ८ जगती। 

त्रिष्टुप्‌ ; ३ भुरिग्जगती । 

अनुष्टुप्‌ ; ९ भुरिक्‌ । 

अनुष्टुप्‌ ; ३ त्र्यवसाना षट्पदात्रिष्टुप्‌; 
५ प्रस्तारपाक्तेः; ७ परोष्णिक्‌; ११ 
षट्पदा जगती; १२ निचृत्‌ । 

अनुष्टुप्‌ ; ३ षटपदात्र्यवसाना जगती, 
५ भुरिगत्यष्टिः; ६ त्रिष्टुप्‌ ; ७ ध्यव- 
साना पञ्चपदानुष्टुबाभापुरउपरिष्टा- 
ज्योतिष्मती जगती । 

पक्तिः; १,३,५,७ महावृहती; २,४,६, ८ 
संस्तारपंक्तिः; ९,११ त्रिष्टुप्‌ । 

त्रिष्टुप्‌ ; २ जगती; ८ जगती पुरोति- 

शक्वरी पादयुग । 


ये सूक्तोके ऋषि देवता और छन्द हें । अब इनका ऋषि- 


क्रमानुसार विभाग देखिये-- 


१ अथर्वा— ३, ४, १०, १५, ( २२, २८), ३०, 


३४ ये आठ सूक्त । 
२ मृगारः-- २३-२९ ये सात सूक्त । 


३ ब्रह्मा ५, १६, २१, ३३ ये चार सूक्त । 
8 शुक्रः १७-१९, ४० ये चार सूक्त । 
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५ भ्रुणुः-- ९, १२, १४ ये तीन सूक्त । 


६ गरुत्मान्‌ ६, ७ ये दो सूक्त । 


७ बाढ्रायाणिः- ३७, ३८ ये दो सूक्त। 


८ ब्राह्मा स्कन्दः ३१, ३२ ये दो सूक्त। 
९ वेनः-- १,२ ये दो सूक्त। 
१० अङ्गिराः ३९ यह एक सूक्त । 
११ अथर्वाङ्गिरसः ८ यह एक सूक्त। 


(६) ; अंथवेवेद्का स्वाध्या यं । [ काण्ड ४ 


१२ चातनः- ३६ यह एक सूक्त | 
१३ प्रज्ञापतिः ३५ यह एक सूक्त । 
१४ सरग्वङ्किराः- ११ यह एक सूक्त । 
१० सातुनासा- २० यह एक सूक्त) 
१६ चसिष्ठः- २२ यह एक सूक्त । 
१७ शता तिः-- १३ यहृ एक सूक्त । 
ये ऋषिक्रमाचुसार सूक्त हैं, अब देवतक्रमानुसार सूक्तक्रम 


१ वनस्पतिः ४, ७, १२, १७-१९ ये छः सूक्त। 
२ अश्चिः- १४, २३, ३३, ३६ ये चार सूक्त । 
३ अपामागे- १५-१९ ये तीन सूक्त । 
४ इन्द्रः ११, २२, २४ ये तीन सूक्त । 
५ अप्लरा;-- ३७, ३८ ये दो सूक्त। 

६ ऋषभः ५, ३८ ये दो सूक्त। 

७ चन्द्रमाः ८, १३ ये दो सूंक्त । 

८ नानादेवताः- ३९, ४० ये दो सूक्त । 

(बहुदेवताः ) ३९, ४० ये दो सूक्त। 

९ मन्युः ३१-३२ ये दो सूक्त । 
१० मरुत्‌ १५, २७य दो सुक्त। 
११ रूद्रः ३, २८ ये दो सूक्त । 
१२ अजम्थपी-- ३७ वां एक सूक्त । 

१३ अञ्जव- ९ वां एक सुक्त। 

१४ अतिमृत्युः- ३५ बां एक सूक्त । 

१५ अनडुत्‌-- ११ वां एक सूक्त । 

१३ आज्यं १४ वां एक सूक्त -। 

१७ आत्मा २ रा एक सुक्त । 

१८ आदित्यः १ ला एक सूक्त । 

१९ आपः 2 वां एक सूक्त । 

२० गावः-- २१ वां एक सूक्त । 

२२ तक्षक;-- ६ वां एक सूक्त । 

२२ दावाएथिवी- २६ वां एक सूक्त । 
२३ पजेन्यः -- १५ एक सूक्त । 

२४ पाप्मा- ३३ वां एक सूक्त । 

२५ प्रचता अश्नि:-- २३ वां एक सूक्त । 
२६ बृहस्पतिः १ ला एक सूक्त । 

२७ ब्रह्मोदन-- ३४ वां एक सूक्त । 

२८ भवाशवी-- २८ वां एक सूक्त । 


२९ मातृनामा-- २० वां एक सूक्त । 

३० मिनत्रावरुणों-- २९ वां एक सूक्त । 

३१ वरूण:-- १६ वां एक सूक्त । 

३२ वाक-- ३० वां एक सूक्त । 

३२ वायु:-- २५ वां एक सूक्त । 

३४ विश्वेदेवाः १३ वां एक सूक्त । 

३५ व्याघ्ः~- ३ रा एक सूक्त। 

३६ शंखमरणिः-- १० वां एक सूक्त | 

३७ सत्यौजा आश्नि:-- ३६ वां एक सूक्त । 

३८ सविता २५ वां एक सूक्त । 

३९ स्वापनं-- ५ वां एक सूक्त । 

इनके सिवाय “ बहुदेवताः, नाना देवताः, विश्वे- 

देवाः ? इन देवताओंके अन्दर कई अन्य देवतायें हैं उनको 
पाठक मंत्रोके अन्दर देख सकते हें । अब इस चतुर्थ काण्डके 
सूक्तेके गण देखिये 

१ अहोलिंगगण-- २३-२५ ये सात सूक्त । 

२ अपराजितगण-- १९, २१, ३१ ये तीन सुक्त। 

३ रोद्रगण ३ यह एक सूक्त । 

४ आयुष्यगाण १३ यह एक सूक्त । 

५ दुष्वप्रबाशनगण- १७ यह एक सूक्त । 

६ पाप्म्रगाण— ३३ यह एक सूक्त । 

७ कछृत्याप्रातेहरणगण-- ४० यह एक सूक्त है। 
इस काण्डके सूक्तांका शांतियोंके स्थान संबंध देखना हो तो 
निम्नलिखित कोष्टक देखिये 

१ बृहच्छान्तिः- १, १३, २३-२५ ये नौ सूक्त। 

२ परावती महाशान्ति ९ यह एक सूक्त । 

३ वारुणी महाशान्ति-- १० यह एक सूक्त । 

४ प्राजापत्या महाशान्ति १५ यह एक सूक्त । 

५ वायव्या महाशान्ति-- २५ यह एक सूक्त । 

६ गांधवी महाशान्ति- ३७ यह एक सूक्त । 

इस काण्डके सूक्तोंका अध्ययन करनेके समय इन गणोंका 
पाठक अवश्य विचार करें । क्योंकि इन गोका जो परिगणन 
पूव आचार्योने किया हे वह स्वाध्यायशील पाठकोंके हितार्थ ही 
किया है । 
इतनी भूमिकाके साथ भब इस काण्डके सूक्तोका विचार 


“र ७ 


प्रारंभ करते हैं । 


पि पाल्पाले -........ 
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A 


अथवेवेदका सुबोध भाष्य। 


१७ 
चतुथ काण्ड । 


ब्रह्म-विद्या । 


[सूक्त १ ] 
( ऋषिः - वेनः । देवता - बृहस्पतिः, आदित्यः ) 
ब्रह्म जज्ञानं प्रथम पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुचो बेन आव; । 
स बुध्न्या[ उपमा अंस्थ विष्ठा! सतश्च योनिमसंतश्च वि वै! ॥ १॥ 


इयं पित्र्या राष्ट्रचेत्वग्रे प्रथमायं जनु थुवनेष्ठा! । 
तसां एतं सुरुचं हारमंद्य घ॒र्म श्रीणन्तु प्रथमार्य घासे ॥ २॥ 


अर्थ= ( पुरस्तात्‌ प्रथम ) पूर्वकालसे भी प्रथम , जज्ञाने ब्रह्म ) प्रकट हुए ब्रह्मको ( सु-रुचः सीम-तः ) 
उत्तम प्रकाशित मर्यादाओसे ( वेन! वि आव! ) ज्ञानीने देखा है । ( खः ) बदी ज्ञानी ( अस्य बुध्न्या: वि-स्थाः ) 
इसके आकाश संचारी विशेष रीतिसे स्थित और ( उप-माः । उपमा देने योग्य पुर्यादिकॉका देखकर ( खतः च अखतः 
योनिं ) सत्‌ और असतके उत्मत्तिस्थानको भी ( वि वः ) विशद करता है ॥ १ ॥ 

( इयं भुवने-स्थाः पित्र्या राष्ट्री ) यह मनुप्योकि अन्दर रहनेवाली पितासे प्राप्त चमकनेवाळी बुद्धि ( प्रथमाय 
जनुषे अझ्ने एतु ) मुख्य जीवनके लिये आगे होवे । ( तस्मे प्रथमाय घास्यवे ) उस पहले धारण करनेवालेको अपण 
करनेके लिये ( णतं सुरुचं ह्वारं अ-ह्य घर्म श्रीणन्लु ) इस तेजसा, दुष्टों दबानेवाले, द्वीनतासे रहित, यज्ञको सिद्ध 
करें ॥ २॥ 


न 


भावार्थ-- सबसे प्रथम प्रगट हुए ब्रह्मका उसके प्रकाशकी मर्यादाओंके द्वारा ज्ञानी जानता है और वहीं ज्ञानी उपमा 
देने योग्य आकाशसञ्वारी सूर्यादि ग्रहो ओर नक्षत्रांको देखकर सत्‌ ओर असतके मूल उत्पत्तिस्थानके विषयमें सत्य उपदेश 
करता हैं ॥ १॥ 

यह मनुष्योंके अन्दर रहननवाली पितासे प्राप्त हुई तेजस्वी बुद्धि श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करनेकी इच्छासे आगे बढे । तथा वह 


बुद्धि सबके मुख्य धारणक्रर्ता परमात्माके लिये समर्पण करनेके हेतुस तेजस्वी, दुष्टांको दूर करनेवाले, उच्च और श्रेठ्ठ यज्ञको. 


सिद्ध करे ॥ २॥ 
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(८) अथवेवेदका सुबोध भाष्य । [काण्ड ४ 


|| १२३ ~ ~ 


प्र यो जज्ञे विद्वानस्य बन्धुर्विश्वां देवानां जनिमा विवाक्ति | 

ब्रह्म ब्रह्मण उज्जभार भष्यांन्नीचेरृच्चेः खधा अभि प्र त॑स्थौ ॥ ३ ॥ 
स हि दिवः स एंथिव्या ऋतस्था मही क्षेमं रोद॑सी अस्कभायत्‌ । 

महान्मही अस्कमायद्वि जातो द्यां सद्म पार्थिवं च रजः ॥ ४॥ 
स बुध्न्यादाष्ट जनुषोऽभ्यग्रं बृहस्पतिदेंबता तस्य॑ सम्राट्‌ । 

अहर्यच्छुक्रे ज्योतिषो जनिष्ठाथं युमन्तो वि ब॑सन्तु विग्नं! ॥ ५ ॥ 
नूनं तदस्य काव्यो हिंनोति महो देवस्य पूर्व्यस्य धाम॑ । 

एप जशे बहुभिं। साकमित्था पूर्वे अर्धे विपिंते ससन्नु ॥ ६॥ 


~ 


) 
सब देवोंके जन्मोंको कहता है। ( ब्रह्मणः ब्रह्म उज्ञभार ) ब्रह्मसे ब्रह्म प्रकट हुआ है । उसके ( मध्यात्‌ नीचैः उच्चैः ) 
मध्यसे, निम्न भागसे और उच भागसे ( ख-धाः आभि प्र तस्थो ) उसकी निज धारक शक्तियां फैली हैं ॥ ३ ॥ 

( सः हि द्विः ) वह ही युलोकका ओर ( सः परथिवयाः ऋत-स्थाः ) वही प्रथिवीका सत्य नियमसे ठहराने- 
वाला है । उसीने ( मही रोदसी क्षेमं अस्कभायत्‌ ) बडे युलोक ओर पृथिवी लोकको घरके समान स्थिर किया है। 
( महान्‌ जातः ) वह बडा देव प्रकट होता हुआ ( द्यां पार्थिव सझ रजः च ) युलोक, पृथिवीके निवासस्थानको और 
मंतरिक्षलोकको ( मही अस्कभायत्‌ ) विस्तृत रूप देकर स्थिर करता है ॥ ४ ॥ 

(तस्य सम्राट्‌ देवता बृहस्पतिः ) उत जगतका सम्राट्‌ बृहस्पति देव हे और ( सः बुध्न्यात्‌ जनुषः अग्र 
अभि आष्टू ) वह पहिले जन्मे भी पूवकालसे चारों ओर व्याप्त है । ( अथ यत्‌ ज्योतिषः शुक्र अहः जनिष्ट) भब 
जो ज्योतिसे शद्ध दिन उत्पन्न हुआ, उससे ( द्युमन्तः चिप्राः वि वसन्तु ) प्रकाशित होनिवाले ज्ञानी विशेष प्रकारसे निवास 
करें ॥ ५॥ 

( काव्य; जूनं ) ज्ञानी निश्चयसे ( अस्य पूर्व्यस्य देवस्य तत्‌ मह घाम ) इस प्राचीन देवका वह महान्‌ धाम 
( हिनोति ) प्राप्त करता है । ( इत्था बहुभिः साकं एषः जल्ने ) इस प्रकार बहुतोंके साथ यह ज्ञानी उत्पन्न हुआ था, 
परंतु जिस समय ( पूवे अघे वि-सिते ) पूर्व दिशाका आधा द्वार खुला, तब उनमँते प्रसेक (ससन्‌ नु) सोता ही 
रहा ॥ ६ ॥ 


अर्थ- (यः विद्वान्‌ ) जो विद्वान्‌ ( अस्य बन्धुः प्रजज्ञ ) इसका बंधु दोता है, वह ( देवानां जनिमा विवक्ति 
>> 


शासनात मल क बनता द पर पा वि स्यात य जो ज्ञानी इस परपात्माका बन्धु बनता है वही देवोंके देवव्वके विषयमै सव्यज्ञान कहता हे । परत्रह्यस ज्ञानका 

प्रकाश हुआ है ओर उसके निम्न, मध्य और उच्च अथोत्‌ सब अंगोसे धारक शक्तियां चारों ओर फैली हैं ॥३॥ 
` वही एक देव युलोक और पृथ्वीलोक आदियोको सत्य नियमास अपने अपने स्थानम स्थिर करनेवाला है। उ 

दालोक और पृथ्वीलोकको घर जैसा बनाया हे । उसी प्रकट हुए महान्‌ देवने युलोक, अन्तरिक्षलोक और इस हमारे घ 
भूलोकको विस्तृत ओर महान्‌ बनाकर अपने अपने स्थानमें सुदृढ किया है ॥ ४॥ 

इस जगतूका एक सम्राट्‌ बृहस्पति देव है, वह आदिकाळसे चारे! ओर पूण रोतिसे फैला हुआ है। उसकी 
पवित्र दिनका प्रकाश होता है, उससे प्रकाशित होनेवाले ज्ञानी विशेष प्रकारसे जीवन 

ज्ञानी निश्चयसे इस प्राचीन देवका बह प्रसिद्ध सदान्‌ घाम प्राप्त करता है । वस्तुतः ज्ञानीका जन्म अनेक मनुष्योके जन्माके 
साथ हुआ होता है, परन्तु प्रयत्नसे ज्ञानीके लिये जिस समय वह पूव महाद्वार थोडासा खुल जाता है, उस समय जाग्रत रहनेके 
कारण उसम ज्ञानी प्रविष्ट होता हे, परन्तु अन्य लोग बाहर ही सोये पडे रहते हैं ॥ ६ ॥ 


सीने इस 
रके समान 


ज्योतिसे जो 
व्यतीत करें ॥५॥ 
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सुक्त १] 


ब्रह्म-विद्या । 


(९) 


Ce ~ J Ie ~ 
योऽ्थवाणं पितरं देववंन्थु बृहस्पति नमसाव च गच्छांत्‌ । 


० ४८० ७ ~ A 
त्वं विश्वेषां जनिता यथासः कविर्देवो न दमायत्स्वधावान्‌ 


॥ ७॥ 


€ ha ‘me + ७ ~ ~ ~ >.» [od 
अर्थ ( यः ) जो ( अथर्वाण पितरं देवबन्धु ) निश्चय पिता देवोंके भाई ( बृहस्पति नमसा च अव 
गच्छात्‌ ) वृहस्पतिदेवको नमस्कारके साथ ऐसे जानें । ' ( त्वं चिश्चेषां जानिता अखः ) तू सबका उत्पादक हा, ( यथा 
कविः खघावान्‌ देवः न द्‌भायत्‌ ) और ज्ञानी, खकीय सामर्थ्य युक्त देव कर्मा दबाया नहीं जाता ' ॥ ७॥ 


४”, 


९ ee ६ ~ टि 2 
भावाथ मनुष्य, दवाक भाइ, परमापता ।चश्चळ बृहस्पातका नम्नताक साथ की हुईं उपासनाद्वारा इस प्रकार ज्ञान 


रु 


प्राप्त करता दै कि ' दे देव ! तू सबका उत्पादक 
है? ॥७॥ 


हे, तू ही ज्ञानी और स्वकाय सामथ्येसे युक्त दै और तू ही कभी न दवनेवाला 


ब्रह्मकी विद्या । 
इस सूक्तमें ' ब्रह्मकी विद्या ” बडी मनोहर रीतिसे कह 
है। जो ब्रह्मविद्याका मनन करते हैं, उनके लिये यह सूक्त बड 
बोधप्रद होगा । इसका पहिला कथन यह दे-- 
[9] ~ 
प्राचीन देव । 
पुरस्तात्‌ प्रथमं घ्रह्म जश्चानम्‌ । (सू. १, में. १ ) 
८ सबसे अति प्राचीन कालकी जो भी कल्पना की जा सकती 
हे उससे भी असन्त प्राचीन कालसे वह परत्रह्म अपने ही 
प्रकाशसे प्रकाशित दो रहा है।' जिस समय अन्य कोइ भी 
पदार्थ उत्पन्न ही नहीं हुआ था, उस समयसे स्वयं प्रकाशी ब्रह्म 
प्रकाशित हो रहा है । इसका तात्पर्य यह है कि यह ब्रह्म खयं 
प्रकाशित हे, प्रकाशित होनेके लिये इसको किसी अन्यकी 
सहायता नहीं लेनी पडती हे। इसके अति प्राचीन होनेके 


विषयमे इसी सूक्तमें निम्नलिखित वचन देखने योग्य हैं-- 


१ प्रथमाय तस्मे धास्यवे । (सू. १, मं. २ ) 
२ अग्रं ख बुध्न्यात्‌ जनुषः अभि आष्ट । 
(सू. १, में. ५ ) 

३ पूर्वम्य अस्य देवस्य तत्‌ घाम (सू; १, मे. ६ ) 

८( १) सबसे पहिला वह धारक हे। (२) सबसे प्रथम 
जिसकी उत्पत्ति हुई है उससे भी पहिले वह चारों ओर व्याप्त 
है । (३ ) सबसे पुराने इस देवका वह स्थान है। ' 

इन मंत्रोमें इस देवके अति प्राचीन होनेके विषयमै निश्चया- 
त्मक वर्णन दै । इससे सिद्ध होता है कि यह देव स्वयंसिद्ध 
अथवा खयंभू , सर्वाधार और सब जगतकी उत्पत्ति होनेके 
पृवकाछसे भी विद्यमान दै । 
रा अथवे. भाष्य, काण्ड ४) 
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इसका ज्ञान । 


इसका ज्ञान किस रीतिसे हो सकता है, इस विषयमे विचार 
करनेके लिये निम्नलिखित मंत्र बडी सहायता देता द-- 
सुरुचः सीमतः वेनः वि आवः। (स्‌; १, में. १) 
५ ( सु-रुचः ) उत्तम प्रकाशमान ( खीमा-तः ) सीमा- 
ओस ही (चेन: ) ज्ञानी मनुष्य उसको देखता है।” जिस 
प्रकार बदलेसि छिपा हुआ सूये बादलॉके चमकनेवाल किना- 
रेस ही जाना जाता है, उसी प्रकार सू4चन्द्रादियोंके पीछे 
रहकर सूर्यादियोंको चमक्रानेव'ला यह देव इन गोलोंका चमक्रा- 
हटसे ही जाना जाता हे । “ जिसको सूर्यादि प्रकाशित नहीं 
~ 


करते परन्तु जिसके तेजसे सूर्यादि प्रकाशित हो राह ह, वह 


>.. 


ब्रह्म है। ' अर्थात्‌ सूर्यादियोंकं सुप्रकाशित सीमाओंकों देखनेसे 


और विचार करनेसे परमात्माका ज्ञान दोता है । सष्टिमै उसका 
कार्य देखनेसे ही उस परमात्माका ज्ञान दो सकता हे । उसके 
ज्ञानके लिये दूसरा कोई मार्ग नहीं हे । 
इसके लिये उपमा । 

यह परमात्मा प्रत्यक्ष दीखता नहीं दै, सष्टीमें उसका कार्य 
देखकर उसका अनुमान होता है, अथवा उपमाओंसि भी उसका 
वर्णन किया जाता है जैसा-- 

अस्य उपमाः बुध्न्याः वि-स्थाः । ( सू. १, मं. १ ) 

८ इसके लिये उपमाएं ( घुध्न्या: ) आकारमें ( वि-स्थाः ) 
बिशेष रीतिसे रहनेवाले जो सूर्यादि गोल हैं वे ही हें।” अर्थात्‌ 
उस परमात्माका यादे वर्णन करना हो तो ' वह सूर्यका भी 
सूय दै, ? “ वह चन्द्रमाका भी चन्द्रमा दै ? इस प्रकार किया 
जाता दै । अर्थात सूर्यादिकॉंकी उपमा उसको देकर हो उसके 
विषयमें ज्ञान दिया जाता हे। या तो मनुष्य साश्टिम उधषका 


(१०) 


काय देखकर उसके विषयमै अनुमान करे अथवा सूर्यादि 


~ 
९ 


लोका भी बह प्रकाशक है इसलिये वह सूर्यका भी सूये है 


ऐसा जाने । यह रीति है जिससे उसके विषयमें कुछ अनमान 
हो सकता हे । 


आदि कारण । 
सबका आदि कारण वह परमात्मा ही है । सत्‌ ओर असत्‌, 


हुत समय ठहूरनेवाले और क्षणभंगुर ऐसे जो पदार्थ हे, उनका 
मूल आदि कारण वह दै। देखिये-- 

सतः असतः च योनि सः चि वः। (सू. १, मं. १ ) 

“ सत्‌ और असतुका आदि कारण वह है इस विषयमे यथा- 

योग्य विवरण ज्ञानी हो करता है । ? अन्य मनुष्योंको उसके 


विषय पता नहीं होता । वे उसके विषयमे पूण अज्ञाना 
रहत ह । 


> [al 
शष्ठ जावन । 
ज्ञाना अपना नवन किस प्रकार व्यतीत करता हृ यह एक 
बड महरवका विषय हे, इसका विवेचन द्वितीय मनम किया हं 


~~~ 


वह इस समय दाखये-- 


इय [प्या राष्टर्थत्वग्र प्रथमाय जनुषे भुवनेष्ठाः 
तस्सा एत सुरूच ह्वारमह्य घस श्रीणन्लु प्रथ- 
माय घास्यवे ॥ (सू. १, मं. २) 


सनुष्याक अन्दर रहनवाली पितासे प्राप्त हुई मनुष्यकी 
बुङ प्रथम श्रेणीका श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करनेके लिये उत्सुक 
होकर आगे बढे ओर सर्वाधार परमात्माको संतुष्कि लिये 
इस सुन्दर श्रेष्ठ यज्ञ कमको करे । 
करने योग्य हे-- 
१ भुवनष्ठाः ( सवने-स्थाः ) = भुवनमें रहनेवाळी । 
सुवन शब्दका अथ हँ-- ` मनुष्य, मानवजाति, प्राणी 
जगत्‌, उत्पन्न हुए हुए पदाथ, पृथिवी, घर, स्थान और 
अभ्युदयको प्राप स्थिति । ' इनमेंसे यहां “ मनष्य अथवा 
मानवजाती यदद अथ अभिप्रेत है, क्योकि इनमें रहनेवाली 
शक्ति ( प्रथमाय जबुषे ) प्रथम श्रेणीका जीवन व्यतीत 
करनेके लिये ( अग्रे पतु ) आगे बढे अथोत्‌ उत्साइसे अपने 
जीवनका सुधार करे, ऐसा कहा हे । मानवेतर प्राणी या पदा 
थोमें इसकी संभावना नहीं दै इसलिये मनुष्य विषयक अर्थ द्दी 
यहां अपेक्षित हे । 


२ पिज्या राष्टी- ( पित्र्या ) पितासे आनुवंशिक शुभ 
सुस्कारोसे सुसंस्कृत ( राष्ट्री ) तेजस्वी सुप्रकाशित बुद्दि । 


दा 
इस सत्रक कुछ शब्द मनन 


अथवेवेद्का सुबोध भाष्य । 
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इस प्रकारका बाद मनुष्यके अन्दर शुभ संकल्प सुहृढ कोर 
आर इस सकल्पके बलसे मनुष्य बलदान बनकर ( प्रथमाय 
जजुषे ) प्रथम अथात्‌ श्रेष्ठ दर्जेका जीवन व्यतीत करनेका 
उत्साह अपने मनम बढावे । उत्साहसे वह श्रेष्ठ जीवन व्यतीत 
करे । बाँच काई प्रलोभन आवे तो उसमें न फंसे और कोई 
विध्न उत्पन्न हो जाव तो हृताश न होवे । अर्थात्‌ शुभाशुभ 
अवस्थाएं प्राप्त होनेपर भी अपना श्रेष्ठ मार्ग न छोडे । इसके 

पश्चात्‌ 
प्रथमाय धास्यवे घस श्रीणन्तु । (सू. १, मे.२) 
बके मुल्य आधारभूत परमात्माके लिये यज्ञ सिद्ध 


करे | ' अथात्‌ यज्ञ करे ओर वह उसको समर्पण करनेकी 
बुद्धिसे ही करे, क्योकि यज्ञका पुरुष वही है और सभी यज्ञ 
उसीके लिये किये जाते हैं । 


चज्ञका लक्षण । 

इसी मंत्रमें यज्ञका लक्षण तीन शब्दें। द्वारा बताया हे, इस- 
लिये यज्ञका स्वरूप देखनेके लिये इन तीन शब्दोंका मनन 
करना चाहिये-- 

१ अह्य- ( अहीनं )= जि 
हान या याज्य भाव बिलकुल नहीं 
युक्त है । 

९ सुरुचं = अलंत तेजस्वी । तेजस्विता बढानेवाला । 

३ ह्वारं= दबानेवाला, बुराइयोंकों और दुष्टताका दवाकर 


टढा करनवाला, दुष्टताको ऊपर सिर उठानक ।लयं अवसर न 
दनवाला । 


घम ' यद यञ्चवाचक शब्द यहां है, इसका अर्थ 
“ उष्णता, सूर्यप्रकाश, यज्ञ ' ऐसा हे । यहां उष्णताका तात्पय 
युष्यके मनकी उष्णता अथात्‌ उत्साइशक्ति है। जिस श्रेष्ठ 
कमल मलुष्यका पुरुषाथ प्राप्ति विषयक उत्साह बढता हे उस 
यञ्चकमका नास ' घम ? हृ । पूर्वोक्त प्रकारका मनुष्य इस 
अकारक श्रष्ठ यज्ञ करे और अपने जीवनको सार्थक करे । 


परमात्माका सामथ्यं | 

चतुथ मत्रमं कहा हैं कि वही सबका आधार है, जिसने इस 
संपूण जगत्को ठरा रखा दै 

१ स हि द्विः पृथिव्या: च ऋतस्थाः । 

(सू. १, मं. ४) 

२ सः मद्दी रोदसी क्षेमं अस्कभायत्‌ । 
(सू. १, मं. ४ ) 
जातः महा 
(सू. १, मं. ४ ) 


होनता नहीं हे; जिसमें 


में 
है, अथोत्‌ जो उच्चभावसे 


२ थां पार्थिवं सद रजः च स 
अस्कभायत्‌ । 


~ 


सूक्त १ ] 


(१) उसने युलोक और पृथ्वीलोकको सञ्च नियमोसे 
धारण किया है । (२) बडी द्यावा पृथिवीको उसीने सुखपूण 
किया है, और (३) दुलोक, एथ्वीलोक और अंतरिक्षको उसी 
सुप्रसिद्ध परमात्माने बिस्तृत और सुद्दढ बनाया हे । ! 

इस संपूण जगतका रचयिता वही परमात्मा हे और वह 
इसको अपने सद्यानियमांसे रचता है, चलाता है और सुदृढ 
करता हे । इसी विषयमें सप्तम संत्रका कथन यहां देखिये-- 

त्वं विश्वेषां जनिता अस;। (सू. १, मं, ५) 

८ तू सबका उत्पन्न कर्ता हे ? इसमें असादग्ध रीतिसे कहा 
हे कि वही सबका उत्पादक है । यही बात भिन्न शब्दों द्वारा 
तृतीय मंत्रमें भी कही है--- 


ब्रह्म अह्णः उज्जभार । (सू. १, मं, ३) 
मध्यात नीचैः उच्चैः खधा अभिप्रतस्थौ । 
(सू. १, मं. ३ ) 


ब्रह्म ब्रह्मे प्रकट हुआ है, उसके मध्यस, निन्नभागसे 
ओर उच्च भागले उसकी अपनी धारकशक्तियां चारों ओर 


फेलो हैं । ' ब्रह्मते व्रह्म प्रकट हाता हे, और उसासे अनंत 
धारकशक्तियां उत्पन्न होती हैं और उनसे इस बिश्वका धारण 
हाता है 


' ब्रह्म शब्दका अथ ' परब्रह्म, परमात्मा, आत्मा, ज्ञान, मंत्र 
वेद, ब्राह्मण, भक्त, तप, पवित्राचरण, धन, अन्न, सूर्य, बुद्ध 
प्रजापति ? य हे । यहां एक ' ब्रह्म ' शब्दका अथ परमात्मा ह 
और दूसरे ' ब्रह्म? शब्दका भथ “ आत्भा, ज्ञान, बुद्धि, तप ! 
आदि हैं । ब्रह्मके अन्दर ' ख-घा ? निजधारकशक्ति दै वही 
सबका धारण करती हे । इसमें निजर्शाक्ति दोनेसे किसी अन्यकी 
शक्तिकी अपेक्षा यह नहीं करता । यही दूसरोंको शक्ति देता है, 
यही इसका परम सामर्थ्य है । इसीस ये सूर्यचन्द्रादि तेजके 
गोलि बने है और उसीकी शाक्तिस अपने अपने स्थानमें स्थित त्श 

ज्ञानी । 

इस परमात्माका जो बंधु होता है अर्थात्‌ जो भाई जैसा 
इसके साथ व्यवहार करता है वहा इसके साम्यंका वर्णन कर 
सकता दै-- 

यः विद्वान्‌ अस्य बन्धुः जल्न, 

खः देवानां जनिमा विवक्ति (स: १, मंत्र ३) 

“ जो ज्ञानी इसका भाई करके प्रसिद्ध होता है वही इस पर- 
मात्मासे उत्पन्न हुए हुए सूर्यादि देवोंकी उत्पत्यादिके विषयमें 
यथायोग्य विवरण कर सकता है। ? क्योंकि वढी मनुष्य ठीक 
_रीतिसे उस परमात्माकी शक्तिको जानता है। उसका भाई 
कै 
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ब्रह्म-विद्या । 


(११) 


बननेका ताप्पयै उच्चाधिकारसे संपन्न होना दै | जीवात्मा उस 
परमात्माका जैसा  अमृतपुत्र ' है, वेसा हो उसका “बंधु? 
भी है। ये शब्द जीवात्माकी उन्नतिके दर्ज बताते हँ। वस्तुतः 
भाई आदि संबंध वहां लाक्षणिक ही दै; ये संबंघवाचक मनु- 
ष्यक्ी उन्ञातिकी अवस्था बतानेवाले हैँ । 
यह मनुष्यकी योग्यता किस रीतिसे बढती दै इस विषयमें 
पञ्चम मंत्रका एक वचन बडा मनोरंजक दे; वह अब देखिये 
अथ यत्‌ ज्योतिषा शुक्रं अहः जनिष्ठ 
(तेन) द्युमन्तः विप्राः वि वलन्तु । (सू. १, मं. ५) 
“जो परमात्माकी ज्योतिका प्रकाशपूण दिन होता दै, उसके 
प्रकाशस प्रकाशित हुए हुए ज्ञानी विशेष ध्रकारसे रहें, ” अर्थात्‌ 
उनका रहना सहूना विशेष नियमे बंधा दाना चाहिये । 
विशेष परिशुद्ध रीतिसे जीवन व्यतीत करनेसे ही उनकी योग्यता 
बढती है। इनको परमात्माके प्रकाशसे प्रज्वलित हुए हुए 
दिनका सवेत्र अनुभव होना चाहिथे। जहां वे विचरें वहां पर- 
मात्माकी अखंड ज्योति उनको दिखाई देनी चाह्विये। उर्साक्रे 
उजालेस उसके व्यवहारका माग प्रकाशित दोना चादिये, तभी 
उन्नतिकी संभावना है। 
सुयके प्रकाशसे जो “ दिन ' होता हे उसकी उस परमास्माके 
प्रकाशसे दोनेवाले ' दिन ' के साथ तुलना करनेस वह दिन 
कहलानेके भी योग्य नहीं हे । क्योंकि सूयं परमात्माकें प्रका- 
शासे प्रकाशित होता दे, इसलिये परमात्माके प्रकाशका महत्त्व 
सब अन्य प्रकाशेसि विशेष ही है । 
ज्ञानीकी जाग्रती । 
जो विद्वान्‌ इस प्रकारके मागसे अपनी उन्नति करनेका 
इच्छुक है उसको उचित है कि वह जाग्रत रहे, प्राप्त अवसरसे 
योग्य लाभ लता जाय । एसा करनेसे दा उसकी निःसम्देइ 
उन्नति होती है । याद अवसर आनेपर वह सो जावे ता वह 
पीछे रहेगा; इस विषयमे छठ! मंत्र बडा महत्त्वपूण उपदेश दे 
रहा हे— 
१ एष बहुभिः साक इत्था जशे। (सू. १, मं. ६ ) 
२ ( परंतु ) अस्य पूव्यस्य देचस्य तत्‌ महः 
घाम काव्यः नूनं हिनोति । (सू. १, मं. ६) 
३ ( अन्ये ) पूर्वे अधे विसिते ससन्‌ नु । 
(सू. १, में. ६) 
(१) यह ज्ञानी बहुतस अन्य मनुष्योंके साथ-साथ 
उत्पन्न हुआ था, ( २ ) परंतु प्राचीन देवका वह श्रेष्ठ घाम. 
यही भकेला ज्ञानी ही प्राप्त करता है, ( २) इसके साथ जन्मे 


(१२) 


हुए अन्व साधारण लोग पूवेका महाद्वार जिस समय खुल गया 
था उस समय सोये पडे थे । › द्वार खुल जानेके समय ज्ञानी 
जागता था इस कारण ज्ञानीका प्रवेश देवताके स्थानमें हुआ, 
अन्य लोग सोये पडे थे इस कारण वे अंदर प्रविष्ट न हो सके। 
यह्‌ सत्र अवसरक महत्त्वका वणन कर रहा है। 

जिस दिन ज्ञानी जन्मा था उसी दिन इस पृथ्वीपर सदस्रों 
मनुष्य जन्मे थे, परंतु योग्य अवसरको गवां देनेसे अन्य मनुष्य 
पीछे रह गए और जागता हुआ ज्ञानी प्राप्त अवसरसे योग्य 
लाभ लेनेके कारण आगे बढ सका। मनुष्य केवल जन्मके 
कारण उच्च नहीं होता उसको जागते हुए अपनी उन्नतिका 
प्रयत्न करना चाहिये, तभी उसकी उन्नतिकी संभावना दै । 
जो पाठक अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनेक इच्छुक हैं वे इस 
मंत्रका योग्य मनन करके उचित बोघ आप्त करें । 

नमन और गणरचितन । 

इस सूक्तक अंतिम सप्तम मेत्रमे ज्ञानी बननेके मुख्य दो 
साधन कह हं, एक परमात्माको भक्तिस नमन करना और 
दूसरा उसके गुर्णोका चिन्तन करना । इन दोनों साधनोंका 
अब विचार कीजिये-- 

यः अथर्वाणं पितरं देववन्धु बृहस्पति नमसा 

अवगच्छात्‌ । (सू.१,मं.७) 

“ निश्चल परमापता संपूर्ण देवोका बन्धु, जो सर्वज्ञ देव है 
उसका जो मनुष्य नमन करता हे वही उसको जानता हे । 


~ = 


अथवेवेदका सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड ४ 


भक्तिसे परमात्माकी शरण जाना, उसको प्रेमपूर्ण हृदयसे प्रणाम 
करना, उसके सामने नम्र होना, ये मागे हैं जिससे कि मनुष्य 
उच्च होता रहता हे । आध्यात्मिक उन्नतिके लिये, तथा आत्मिक 
शक्तिका विकास करनेके लिये नम्र होनेकी अत्यंत आवश्यकता 
है । नम्र होनेके सिवाय आत्माकी शक्ति विकसित नही हो 
सकती । नम्रतापूण भंतःकरणसे परमात्माका गुणचितन करना 
चाहिये, वह इस प्रकार किया जाता हे-- 
१ त्वं विश्वेषां जनिता अखः। (स्‌. १, मं, ७) 
२ कविः खघावान्‌ देवः न दभायल्‌ । 
( सृ. १, स. ७ ) 
हे देवाधिदेव | तू हो सबका एक उत्पादक हे । हे देव | 
तू ज्ञानी, निजसामथ्यसे युक्त है, इसलिये तुझे कोई भी दबा 
नहीं सकता । ? इत्यादि प्रकारसे उस प्रभुका गुणगान करना 
चाहिये । इसी प्रकार-- 
तस्य सम्राट्‌ देवता बृहस्पतिः । ( सू. १, मं. ५ ) 
“ इस जगतूका सचा एक सन्नाट्‌ बृहस्पति देव हे । ' यहां 
बृहस्पतिदेव परमात्मा ही हैं । ` बद्दस्पति ' का अर्थ ` ज्ञानका 
खामी, बडे विश्वका प्रभु ' ऐसा होता है । इस सूक्तका यहा 
दवता ह । जा परब्रह्म परमात्माको सवज्चताका वणन कर रहा हे। 
इस सूक्तमें परत्रह्मका स्वरूप, उसका सामर्थ्य, उसकी प्राप्तिका 
उपाय इत्यादि महत्त्वपूर्ण बातें कही हैं, जो पाठक ब्रह्मविद्याके 
अभ्यासी हैं, उनको इसके मननसे बडा लाभ हो सकता है । 


किस देवताकी उपासना करें ? 


- [यक्त २ ] 
( ऋषिः - वेनः । देवता - आत्मा ) 
य आत्मदा बढ्दा यस्य विश्व उपासत प्राशष यस्य दुवा? | 


योईस्येश्चे द्विपदो यश्वतुष्पदः कसें देवाय हविषा विषम 


अथे (कसे दवाय दचिषा विचत ? | किए कम स 07 कस्स दवाय हविषा विधेम ? ) किस देवताको समर्पण 
बळ-दाः ) जो आत्मिक बल देनेवाला और अन्य सब बल देनेवाला है, 
जका आज्ञा सब देव मानते ई ओर ( यः अस्य द्विपदः, यः 


है । इएीकी पूजा सबके करनी योग्य है ॥ १ ॥ 


oS छ कण क क 
भावाथ-- किस देवताओं हम पूजा करें १ जो देव आत्मिक बल देनेवाला है, 
आज्ञाका पालन संपूण अन्य देव करते हैं, जो द्विपाद और घतुष्पादोंका एक मात्र प्रभु 


॥ १ ॥ 


दारा इम सब पूजा करें! ( यः आत्म-दा 
तथा ( यस्य प्रशिषं विश्वे देवाः उपासते) 
चतुष्पद्‌; इशे ) जो इस द्विपाद और चतुष्पादका खामी 


तथा जो अन्य बल भी देता हे, जिसकी 
हे॥१॥ 
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| 
| 
। 


खुक्त ९] किस देवताकी उपासना करे ! (१३) 


य! प्राणतो निमिषतों मंहिस्वैको राजा जगतो बभूव । 
यस्य च्छायामृत्‌ यस्य॑ मृत्यु; कसें देवाय हविषां विधेम ॥ २ ॥ 
करन्दसी अवंतश्वस्कभाने भियसांने रोद॑सी अहग्रेथाम्‌ । 
यस्यासौ पन्था रज॑सो विमान! करें देवाय हविषा विधम ॥३॥ 
१७ | ~ 


यस्य द्योरवी एथिबी च मही यस्याद उष१न्तरिक्षम्‌ । 
यस्यासौ हरो वित॑तो महित्वा कसं देवाय हविषां विधेम ॥ ४॥ 
यस्य॒ विश्वें हिमवन्तो महित्वा संभुद्रे यस्य रसामिदाहुः । 

इमाश्चं प्रदिशो यस्यं बाहू कस्में देवाय हविषां विधेम ॥५॥ 


र्थ-- ( कस्ये देवाय इविषा विधम ! ) किस देवताकी उपासना यजनद्वारा हम सब करें! ( यः प्राणतः 
निमिषतः जगतः ) जो श्वास उछवास करनेवाले और आंखे मुंदनेवाले जगतका ( महित्वा एकः राजा बभूव ) अपनी 
महिमासे एक ही राजा हुआ दे । ( यस्य छाया असते ) जिसका आश्रय अमृतत्व देनेवाळ। हे और (यस्य मृत्युः) जिसका 

आश्रय न करना ह मृत्यु है, उस देवताकी पूजा हम सत्रको करनी चाहिये ॥ २ ॥ 
( कस्मै देवाय हविषा विधमन ? ) किस देवताकी हम उपासना यज्ञ द्वारा करें! ( चस्कभान क्रम्द्खी य 


~ 


अवतः ) लड्ने भिडनेवाली दो सेनायें जिसका शरण जाता ह आर ( भियसाने रोद्सा अद्वयथाम्‌ ) डरनेवाले युलोक 
और पथ्वीलोक जिसको पुरते हैं, ( यस्य रजखः अलो पन्थाः विमानः ) जिसके लोकको जानेका यद माग बिशेष 
संमान बढानेवाल| इ, उस देवताको हम सबका पूजा करना चाहय ॥ ३॥ 

( कस्से देवाय हविषा विधेम ? ) किस देवताकी इम यजन द्वारा उपासना करे १ ( यस्य महित्वा ) जिसकी 
महिमासे ( उवी द्योः ) विस्तांण द्युलोक, ( च मही पृथिवी ) आर बडी पृथ्वी तथा ( यस्य अद्‌ उरु अन्तरिक्ष ) 
जिसकी महिमासे यह ळंबाचोडा अन्तरिक्ष और ( यस्य असो सुर; विततः ) जिसको महिमासे यह सूयं अपने प्रकाशस फूल 


रहा ह्‌, उस देवताका हम पूजा कर ॥ ४ ॥ 

( कस्से देवाय हविषा विधम ? ) किस देवताका हम पूजा कर १ ( यस्य महित्वा ) जिसकी महिमासे ( विइवे 
दिमवन्तः ) सब दिमवाले पद्दाड खडे हैं और ( यस्य ससुद्रे इत्‌ रखां आहुः ) जिसकी महिमासे समुद्रमे भी भूमि रही 
हैं । ( इमाः च प्रदिशः यस्य बाहू ) और ये दिशायें जिसकी वाहु ह उस दवश हम सब पूजा कर ॥ ५ ॥ 


भावाध-- जो अपनी सामथ्येके कारण श्वासोच्छ्वास करनेवाले और आंख मुंदून आर न मूँदनेवालोंका एक मात्र राजा 
हे, जिसका आश्रय अमरत्व देनेवाला हे ओर जिससे दूर होना ही झत्यु हं ॥ २ ॥ 

लडनेवाली दोनों सेनाएं विजय प्राप्त्यथ जिसकी शरण जाती हैं, ये द्यावापृथ्वी डरके समय जिसको सह्दायताके लिये पुका- 
रते हैं, तथा जिसकी प्रापिका मार्ग उसपरसे चलनेवालेकी योग्यता बढानेवाला होता है॥ ३॥ 

जिसको महिमासे बुलोक विस्तीर्णे हुआ दे, यह पृथ्वी बडी बनी हे और यह अंतरिक्ष लंबा-चोडा बना है तथा जिसको साम- 

थ्येग्ने सूर्य प्रकाशता हे ॥ ४ ॥ 

जिसके बलसे ये दिमयुक्त ऊंचे पवत खडे हुए हं, प्राणियोंके रहनेके लिये समुद्रमे भूमि बनी है और सब दिशा उपदिशाएं 
जिसको बाहुओंके समान फेली हैं ॥ ५ ॥ 
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(१४) अंथवंचेदका खुबोध भाष्य । [ काण्ड § 


~ 1 ९ 


आपो अग्ने विश्वमावन्गभ दधाना अमर्ता ऋतज्ञाः । 


यासु देवीष्वाधि देव आसीत्कस्मे देवाय हविषां विधेम ॥६॥ 
हिरण्यगर्भ! समवर्तताग्रै भृतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 


~ 


स दांधार पृथिवीमुत द्यां कस्मै देवाय हविषां विधेम ॥ ७॥ 


जी शशी 1066 sy सु 
आपा व॒त्स जनयन्तागभमग्र समरयन्‌ । 


तस्यात जाय॑मानस्यो्ब आसोद्विरण्यय! कस्मै देवाय हविषां विधेम ॥ ८ ॥ 


अर्थं = ( कस्मै देवाय हविषा विधेम ? ) हम किस देवताकी पूजा करें १ ( ऋतश्षाः असुताः ) सत्य नियमसे 
चलनवाली जीवनशक्तिसे युक्त और ( गर्भ दधानाः आपः ) गर्भको धारण करनेवाले जलने ( अग्रे विश्‍व आवन्‌ ) प्रारभमें 
बिश्वको गति दी थी ( यासु देवीषु आधि देवः आसीत्‌ ) जिन दैवी शक्तियोंके ऊपर एक देव विराजता है उस देवताओं 
इम सब पूजा करें ॥ ६॥ 

( कसै देवाय हविषा विधेम ! ) इम किस देवताकी पूजा करें £ जो ( अग्रे हिरण्यगर्भे? ससवतेत ) प्रारंभमे 
खुवणे जैसे चमकनेवाले पदार्थोकों अपने गर्भमें धारण करनेवाला था, ( सूतस्य एकः पातिः आसीत्‌ ) भृतमात्रका एक ही 
खामी था, ( सः दाघार पृथिवा उत द्यां ) उसौने भूमि और युलोकक्रा धारण किया है, उस एक देवकी हम सव पूजा 
करें ॥ ७ ॥ 

( कर्पे देवाय इविषा विधेम ? ) किस देवताकी इम उपासना करें ? ( अग्रे वत्स जनयन्तीः ) जगतके प्रारंभे 
चालकको जहम देनेवाली (आपः गर्भ समेरयन्‌ ) जलधाराओंने गर्भको प्रेरित किया ( उत तस्य जायमानस्य ) उस 
उत्पन्न होनेवाले बालकका जो ( हिरण्ययः उर्व! आसीत्‌ ) सुवण जैसा झिल्लीरूप था, उसकी हम सब उपासना करें ॥ ८ ॥ 


भावार्थे सत्य नियमसे चलनेवाली, जीवन देनेवाली, गभ धारण करके प्रजा उत्पन्न करनेवाली प्रक्कतिङप जलको 
घाराएँ जब बिश्वरचनाके लिये आगे बढीं तब उनका संचालन करनेवाला जो एक देव था ॥ ६ ॥ 

जिसके अन्दर सूयेके समान हजारहां चप्रकनेवाले गोले रहते हैं, इस उत्पन्न हुए संपूर्ण जगतका जो एक ही सच्चा खामी 
है और जिसने द्यावापृथिवीका घारण किया हे ॥ ७ ॥ 

आरंभमें सष्टिकी उत्पत्ति करनेवाले मूळ प्रकृतिके प्रवाह जब प्रेरित हुए, उस समय उत्पन्न होनेवाले पदार्थे मात्रका, गर्भेके 
ऊपरकी झिल्लीके समान जो तेजस्वी संरक्षक था; उसीकी सबको उपासना करनी चाहिये ॥ ८ ॥ । 


म न 6 बत. 0: 92 
हम किस देवताकी उपासना करें ? वस्तुतः यह सूक्त अति सरल हैं; तथापि इसमें कई महत्त्वपूर्ण 
हरएक उपासकके सन्सुख “हम किस देवताकी उपासना करें? वातोंका उल्लेख है, इसलिये ' कस्मै देवाय हविषा विधेम!” 
यह प्रश्न आता है, ओर हरएक धने इसका उत्तर अनेक इस प्रश्नके प्रसेक उत्तरका आवश्यक बिचार हम यहां करते हैं। 
प्रकारसे दिया है। वेदळे सन्मुख भी यही प्रश्न आया है; चारों प्रश्नका महत्त्व । 
वेदांमे यह प्रश्न उठाया हे और उसका उत्तर बडी तत्त्वज्ञानकी 
दृष्टिसे दिया है । इस सूक्तम यह प्रश्न आठवार उठाया है और 
इतने ही मंत्रों द्वारा विभिन्न पह्लओसे इसका उत्तर दिया है । किस देवेके लिये हविसे करें ” यह प्रश्‍नके शब्दोंका अर्थ 
यहद विषय बड महत्वका दे इसलिये इसका विचार यहां करना है । हविसे क्या करेंगे वह यहाँ कहा नहीं हे । हविसे हवन 
अत आवश्यक दै । करते हैं, हुवनका अर्थ ' आहुति समर्पण ? हे । इवनमे हवन 


इसमें जो। प्रश्न किया है वह यह है-- 
७३ ७) १ ~~ 0 
कस्म देवाय हविषा विधेम ? (सू. २, म. १-८) 
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सूक्त २ ] 
[मग्रिकी आहुतियां डाल देते हैं और प्रत्येक आहुति देनेके 
समय कहते हैं कि-- 

अश्नय स्वाहा, अग्नय इद्‌, न मम। 

इन्द्राय स्वाहा, इन्द्राय इद, न मम । 

' अझिके लिये यह अपण है, यह भमिका हे, मेरा नहीं । 
इन््रेके लिये यह समर्पण है, यह इन्द्रका हे, मेरा नहीं हे ।' ये 
हविके हवनके मंत्र बताते हैं कि हविसे जो हवन किया जाता 
है, वह पूणतया समपेण किया जाता है अर्थात्‌ उसपरका अपना 
अधिकार छोडा जाता है । यह यज्ञका आशय मनमें लाकर इस 
प्रश्नका विचार कोजिये तो आपको प्रतीत होगा कि ' किस 
देवताके लिये हम अपना समपंण करें; किस देवताके हेतु हम 
अपना त्याग करें, किस ( देवाय इद्‌ ) देवताके लिये यह है 
ओर (न मम) मेरा नहीं ऐसा हम कहे ” यह सार इस 

इनका है । जिस देवताने यह सब हमें दिया हे उसके लिये 
अपना समर्पण करना हमारा कतेब्य ही हे, इसलिये उस देव- 
ताका पता ह्म केसे लगगा इसकी खोज करनी चाहिये, इस 
लिये उस देवताके निम्न लिखित लक्षण इस सूक्तमें 


१ यः आत्म़ा-दा!-- जो आत्माका देनेवाला है, जि सने 
आत्मा दिया है, अर्थात्‌ अपने समान बननेकी योग्यतासे युक्त 
आत्मा जिसने हम मनुष्यों या प्राणियोंके अंदर रखा हे । 

२ यः बळ-द्ाः- जो बल देनेवाला है । आत्मिक, 
बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक बल जिससे प्राप्त होता हे । 

३ विश्वेदेवाः यस्य प्रशिषं उपासते-- सब अन्य 
देव जिसकी आज्ञाका पालन करते दै, अर्थात्‌ सूयांदि देवता 
जगते, ब्राह्मण कषत्रियादि विद्वान्‌ राष्ट्रमै ओर नेत्रादि इंद्रिय- 
शक्तियां शरीरम जिसके नियमानुसार चलते हें । तीन स्थानोमें 
ये तीन देव है और ये उसके नियमं रहकर अपना काय 
करते 

४ यः द्विपदः चतुष्पदः इंशे-- जोद्विपाद और 'चतु 
ध्पादोंका खामी दै । सब पठठापक्षियोका जो एक जेसा पालन 
करता हे । 

५ यः प्राणतः निमिषतः जगतः महित्वा एकः 
राजा बभूव-- जो प्राणियों तथा अन्योका अपने निज साम- 
थ्येसे एकमात्र राजा हे, जिसके उपर किसीका भी शासन नहीं 
हे । इसीका शासन सवोपरि हे । 


६ यस्य छाया अम्मृत-- जिसका आश्रय अमरत्व देने. 
वाला है, जिसकी प्राप्तिसे अमरत्व प्राप्त होता दै । 


किख देवताकी उपासना कर? 
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७ यस्य ( अच्छाया ) मृत्यु“ जिससे विसुख होना 
मृत्यु दै । यहां विसुख होनेका तात्पये उसकी भा 
आदि समझना चाहिये । 

८ चस्कभाने ऋन्द्सी यं अवतः परस्पर विरोध 
करनेवाले और आफ्रोशके साथ युद्ध करनेवाले दोनों ओरके 
सैनिक अपनी रक्षाके लिये जिसकी शरण जाते हैं अर्थात्‌ दोनों 
पक्षांके लोग जिसपर विश्वास रखते हँ आर जिससे बलका 
याचना करते हैं । 

९ भियसाने रोदसी य अह्वयेथां- भय प्राप्त होने 
पर द्यावाप्रथिवीमे रहनेवाले सब जिसको अपनी सहायत।के 
लिये पक्रारते हैं। भयके समय किसी दूसरेकी शरण न जाते 
हए सब एकमतसे इसका नाम लेते हैं । 

१० यस्य रजसः असो पन्थाः विमानः जिसके 
लोकको प्राप्त करनेका यह प्रसिद्ध माग जिसपरसे कि आक्रमण 
करनेवालेकी योग्यता बढती हे, अर्थात्‌ जिसके स्थानको 
पहचानेवाले मागका आक्रमण करनेवालॉकी योग्यता प्रतिदिन 
उच्च होती जाती हे । जितना मागका आक्रमण होगा उतनी 
योग्यता बढ जाएगी । 

११ यस्य द्योः उवा, पृथिवी च मही, यस्य अद्‌? 
अन्तरिक्षं उरु जिसके प्रभावसे द्यां, पृथ्वी आर भतरिक्ष 
विस्तीर्णं हुए दें, अर्थात्‌ नसे चाहिये वेसे खुले हुए ई । 

१२ यस्य महित्वा असो सूरः विततः जिसके 
प्रभावसे यह सूर्यं अपने प्रकाशसे चारों दिशाओंमें फेल रहा हे । 

१३ यस्य महित्वा विश्वे हिमघन्तः-- जिसकी 
महिमासे ये सब हिमाच्छादित पवेत खडे हुए हैं । 

१४ यस्य मह्दित्वा समुद्रे रखां आहुः-- जिसके 
सामथ्येसे समुद्रके जलमे भी भूमी होती दै, ऐसा कहते हें। 

१५ यस्य बाहू इमाः प्रदिशाः जिसके बाहु ये सब 
दिशा उपदिशाएं हैं । 

१६ ऋतश्चाः अमृताः आपः अग्रे गर्भ दघानाः 
विश्वं आवन्‌, यासु देवीषु अधिदेवः आसीत्‌-- 
सत्य नियमसे चळनेवाली, जीवन देनेवाली मूल प्रकृतिकी प्रवा- 
हकी घाराएं जगतूके गर्भको धारण करती हुई विश्वको उत्पन्न 
करनेके लिये जब आगे बढी, तब उन दिष्य घाराओंमें जो 
अधिष्ठाता एक देव था । 

१७ हिरण्यगर्भः अग्रे समघतेत-- जिसके अन्दर 
प्रकाशमान अनेक गोले हैं ऐसा जो देव पहलेसे विद्यमाण दै । 


१८ भूतस्य एकः पातिः जातः आसीत्‌ सब 
जगतका जो एकमात्र खामी प्रसिद्ध हे । १ 


MS VO SEES 


(१६) 


१९ स दाधार पथिवीं उत द्याम्‌-- जिसने पृथ्वी 
और बुलेकका अर्थात्‌ सब विश्वका धारेण किया है । 


२० आपः गर्भ वत्सं जनयन्ती अग्रे समेरयन , 
उत तस्य जायमानस्य यः हिरण्ययः उल्वः आसीतू- 
मूल प्रकृतिको जलधराएं अपने अंदरसे- गभेसे- जगत्‌ रूपी 
-बछडा उत्पन्न करती हुई जब आगे बढी तत्र उस जन्मे हुए 
विश्वरूपी बछडेका घुबर्णके समान चमकनेवाला झिछोके समान 
संरक्षक था । 


(७1 य 
उसका उपासना करा । 

पूर्वोक्त बीस लक्षणोंसे जिस परमेश्वरका बोध होता है उसकी 
उपासना सबको करनी चाहिये । इससे भिन्न किसीकी मी 
उपासना करनी योग्य नहीं हे । 

ये सब बीस लक्षण सरल ओर सुबोध हैं इसलिये इनका 
अधिक विवरण करनेकी आवश्यकता नहीं हे । पाठक इससे 
अपने उपास्य देवको जानें और उसकी उपासना करके उत्तम 
गति प्राप्त करें । 

इन बीस लक्षणोमे पहिले दो लक्षण मनुष्यको आन्तरिक 

[पी (२ ~ बन्य 2 Ow 
शक्तियोका वणन कर रहे हैं। मनुष्यके अन्द्रकी शक्तियोंके 
साय परमात्माका संबध इसमें पाठक देख सकते हैं। इसके 


° €% he 
अथववद्का सुबाध भाष्य । 


[ काण्ड ४ 


पश्चातूके पांच लक्षणोमें वह परमात्मा प्राणिमात्रका राजा है 
और मनुष्यको अंतिम झुख अर्थात्‌ मोक्ष देनेवाला है यह बात 
कही है। शेष लक्षणोंमें प्रायः परमात्माका विश्वधारक गुण विविध 
प्रकारसे कहा है । दसवें लक्षणमें परमात्मप्राप्तिके मागेका महत्व 
है) जो इस मार्गसे जाते हैं उनका सम्मान बढ जाता है । यह 
विशेष बात इसमें कही हैं। यह एकाग्र चित्तत मनन करने 
योग्य है । 

कई लोक “ कस्मे देवाय हविषा विधेम । इस 
वाक्यसे यह अनुमान करते है कि इस सूक्तकी रचना करने- 
वालेको ईश्वरके विषयका निश्चित ज्ञान नहीं था, वह इश्वत्की 
खोज कर रहा था । परंतु यह कथन निमूल है क्योंकि पूर्वोक्त 
बीस लक्षण परमेश्वरका निश्चित स्वरूप बता रहे हैं, और इसके 
पूर्व ` बह्म जश्षाने० › ( सू० १) सूक्तमें तो ब्रह्म विषयक 
उल्लेख स्पष्टतासे किया हुआ हैं । इसलिये “ अज्ञात देव ? की 
प्राथना इस पृक्तमें है ऐसा मानना बडी भारी भूल हे। 

अतः इस सूक्तसे पूर्वोक्त बीस लक्षणोंसे बोधित होनेवाले 
“ एक अद्वितीय ईश्वरकी पूजा करनी चाहिये ' यह वेदका 
सिद्धान्त स्पष्ट है । जो उपासकॉके लिये बडा बोधप्रद और 
असंदिग्ध रीतिसे सागेदशक हे। आशा हे कि बिचारी पाठक 
इससे उचित बोध प्राप्त करेंगे । 


~ णि. -... ... 


शत्रुओंको दूर करना । 
[पक्त २] 


(ऋषिः - अथर्वा । देवता - रुद्रः, व्याघ्रः ) 


उदितस्रयो अक्रमन्व्याघ्रः पुरुषों वृक! । 


हिरुग्धि यन्ति सिन्ध॑वो हिरुग्देवो वनस्प 


बनस्पति भी रोगोंको नीचेकी गातिसे भगा देती हे, 


CANT ७७ 


तिहिरुङ्नमन्तु दत्रव! ॥ १॥ 


HE em _ ( व्याधः, डकः, पुरुषः अयः ) वाघ, भेडिया और चोर मनुष्य ये तीनों ( इतः 
सागकर चले गये । ( सिन्धव हिरुक्‌ यन्ति ) नदियां नीचेका गतिसे जाती हैं, (देवः ति 


उद्क्रमन्‌ ) यहांसे 
चनस्पांतः हिरुक्‌ ) दिव्य 


इसी प्रकार ( शत्रवः हिरुक्‌ नमन्तु ) शत्र नीचे होकर ह न मसल) सत नाचे होकर झंडे हें ॥ १ 0 रहें ॥ १ ॥ 
आवार्थ-- वाघ, मेडिया और चोर यहदासे भाग जावं । 


जिस प्रकार नदियोके प्रवाह नीचेको ओर जाते हैं, और दिव्य 


वनस्पतियोंसे रोग दूर होते हैं, इसी प्रकार शत्रु हमसे दूर दे जावे ॥ १ ॥ 


= 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


सुक्त २] शञ्जुआंको दूर करना । (१७) 


परेणेंतु पथा वृर्कः परभेणोत तस्कर; । परेण दत्वती रज्जः परेणाघायुरपतु ॥२॥ 
अक्ष्यौ| च ते मुख च ते व्याघ्र जम्भयामसि । आत्सवीस्विशति नखान्‌ ॥ ३ ॥ 
व्याघ्रं दुत्वतां वय प्रथमं जंस्मयामासि । आहु ऐनमथो अहि यातुघानमथी वृक्कस्‌ ॥ ४ ॥ 


यो अद्य स्तेन आयति स संपिष्टो अपायति । प॒थामपध्वसेनेखिन्द्रो वज्रेण हन्तु तस्‌ ॥५॥ 
मणा सृगस्य दन्ता अपिंशीणो उ पृष्टयः । निम्नक्ते गोधा भ॑वतु नीचायच्छशयुमेग! ॥ ६॥ 
॥ ० 1 0 


यत्संयप्तो न वि यंसो वि यंमो यन्न संयम! । इन्द्रजा सोमजा अधिवणमंसि व्याप्रजम्भनम्‌ ॥ ७ ॥ 


> 
र 


अर्थ-- ( परेण पथा बकः पलु ) दूरके मार्गसे भेडिया चला जावे । ( उत परमेण तस्करः ) और उससे भी 
दूरसे चोर चला जावे । ( परेण ददृस्वती रज्जुः ) दूरसे दांतवाली रस्सी अर्थात्‌ सांपीन चली जावे । ओर ( अघायुः परण 
अधतु ) पापी दूरस भाग्‌ जावे ॥ २ ॥ 

हे व्याघ्र | ( ते अक्ष्यो ) तरी दोनों आँखोको, ( च त सुखं ) तेरे मुखको, (आत्‌ च सर्वान्‌ विशति नखान्‌) 
ओर तेरे सब बीसों नखोंको ( जम्भयामालि ) नष्ट कर देते हं ॥ ३॥ 

( द्रवतां प्रथमं व्याघ्रं ) दांतवालॉमें पहिले बाघका, ( आत्‌ ड अहिं ) ओर सांपका, ( अथो चरुकं ) और भेडि 
येका, ( स्तेनं अथो यातुधानं ) चोर और छटेरेक्रा ( बयं जभयामसि ) हम नाश करते है ॥ ४ ॥ 

( अद्य यः स्तेन आयति ) आज जो चोर आवे, ( खंपिष्टः सः अप अयति ) चूर चूर किया हुआ वह हट जावे 
और वह ( प॒था अप '्वंसेन पतु ) मार्गोके विनाशसे अर्थात्‌ मागेको भूलकर चला जावे, आर (इन्द्र वज्रेण ते हन्तु ) 
इन्द्र वज्से उसे मार डाले ॥ ५॥ 

( खगस्य दन्ताः मूर्णा ) हिंख पशुओंके दांत तोडे गये, ( अपि पृष्टयः शीर्णा उ) और उसकी पसालियाँ हूट 
गयीं हैं । ( ते गोधा निखक भवर्तु ) तेरी गोह नीचे हे। जावे, और ( सगः शशयुः नीचा अयत्‌ ) दिख पछु लखता 
हुआ नीचे भाग जावे ॥ ६ ॥ 

(यत्‌ संयमः न वियमः ) जिसका संयम किया हो उसको विशेष दबावम न रखो, परन्तु (यत्‌ न वियमः 
संयमः ) जिसको विशेष दबावमें न रखा हो उसको अच्छी प्रकार संयमर्म रखो । यह ( इन्द्रजा! सामजाः ) इन्द्रसे और 
सोमसे उत्पन्न हुआ हुआ ( आथर्वण जंभनं अखि ) अधवविद्यासे व्याप्रादिको दवानका उपाय है ॥ ७ ॥ 


भावाथ-- मेडिया, चार, सांप आर पापा दुष्ट हम सबसे दूर भाग जाए ॥ २ ॥ 

वाघकी आंखें, सुखक्रे दांत आर उसके बास नाखून हत नष्ट कर देते ई ॥ ३ ॥ 

तीक्ष्ण दांतवालॉमें बाघको, भेडियेको ओर सांपको तथा दुष्टॉम चोर भार छुटरकी हम नष्ट करते हैं ॥ ४ ॥ 

आज जो चोर हमपर हमला करेगा उसका पूण नाश होगा और यदि वह बचेगा तो घबराकर अपना सागे भूलेगा । किर 
शर पुरुष अपने शक्नसे उसको काटेगा ॥ ५ ॥ 

हिंस पशुके दांत तोडे गये और पसलियां काटी गई हैं | सब हिंख पछ नीचे मुख करके डरसे भाग जावें ॥ ६ ॥ 

जिसको उत्तम प्रकारसे काबु किया हे उसको ओर अधिक दबावम न रखा, परतु जिसको काबु नहीं किया है उसको अच्छं 
प्रकारसे दबावमें रखो । यह इन्द्र सोम और अधर्वाका दुष्टोंको दमन करनेंका उपाय हे ॥ ७ ॥ 


३ ( अथवे. भाष्य, काण्ड ४ ) 
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(१८) 


दुर्शोका दमन करनेका उपाय | 


इस सूक्तमें दुष्टोको दमन करनेका उपाय कहा गया है । 
यह सूक्त बडे व्यापक अर्थवाला हे इसलिये इसके पढनेके 
समय अपना दृष्टिकोण आध्यात्मिक रखना चाहिये, तभी इससे 
योग्य लाभ हो सकेगा । अब इस दुष्टोके दमनका उपाय देखिये- 


Ce ~ 
अथवावद्याका नियम । 
१ यत्‌ स-यमः, न वि यमः, 
२यत्‌नवि यमः, सं-यम। (सू. ३, मं. ७) 
जिसका सयम किया हो, उसको ओर विशेष न दबाया 
जाव; परंतु जिसका दमन विळकुरु न किया हो तो उसका 
संयम अवश्य किया जावे । ' यह अभवेविद्याका नियम हे-- 
आथवणं व्याघ्रजम्भनम्‌ । (सू. ३, मं. ७ ) 
“ यह अबवविद्यासंबंधी व्याघ्रादिकोंके दमन विद्याका नियम 
यह दो प्रकारसे किया जाता है-- 
इन्द्रजाः सोमज्ञाः (सू.३, मं. ७ 
इन्द्र अर्थात्‌ इंद्रियोका अधिष्ठाता जो मन अथवा अंतः- 
करण चतुष्टय हे उससे उत्पन्न होनेवालो (इन्द्र-जाः ) अंतः- 
शक्ति एक दमन होता हे ओर ( खोबजाः ) सोम आदि 
आषाधर्याको शक्तिसे एक दमन किया जाता हे ।  दुष्टोके 
द्मनके ये दो मागे हैं । 
इस सपूण सूक्तम ` ( १) व्याघ्रः ( वाघ), (९) चकः 
( भेडिया ) (३) आहिः ( राप), (४) द्र्वती 
रज्जुः ( दातबाली करनेवाली रस्सी अर्थात्‌ सांपिन ) 
(५ ) तथा अन्य दांतवाले, नाखूनोंवाले हिंसन सगः ( हिस्न- 
शु) और गोधा ( गोह ) ” इन दुष्ट प्राणियोके नाम भी 
गिनाये गए है। तथा “ तस्करः, स्तेनः पुरुषः ( चोर 
चुष्य ), अघायुः ( पापी ), यात॒ घान; ( छटेरा ), ञश्रः 
(वरी ) › ये दुष्ट मनुष्योके नाम भी गिने गए हैं । इससे स्पष्ट 
हाता इं कि जस दुष्ट मनुष्योंको समाजसे दूर हटाना आवश्यक 
६ उसा प्रकार हंस पशु आदियोंकों भी दूर करके समाजको 
सुखी करना चाहिये । यहां जिनकी गिनती नहीं हुई ऐसे जो 
अन्य दुष्ट इगि उनको इसी विधिसे काबू करना चाहिये, और 
समाजस दूर करना चाहिये ओर समाजको सुखी करना चाहिये । 
यह इस सूक्तका आशय है । 
वाघ, सांप आर सांपेनके दांत उखाडकर उनको साम्य 
बनानेका उपाय तीसरे मंत्रमें बताया हे, यह उपाय सभी पशु 


जो दांतो ओर नाखूनोंसे हिंसा करते हे उनके शमनके ल्यि 
बर्ता जाने योग्य 


अथववेद्का सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड ४ 


साप, वाघ, भाडया आद हिसक प्राणी आ जायं तो उनको 
पाटना चाहिये, उनको पसलियां तोडनी चाहिये, उनको मरने 
तक मारना चाहिये, यह बात मंत्र ३ से ६ तकके चार मत्रोम 
बताया हं । तथा इन्हां मंत्रों चोर, लुटेरे, डाकू, दुष्ट आदि 
समाजघातक लोग समाजमें आकर उपद्रव मचाने लगे तो 
उनका भा उसा उपायसे शांत करना चाहिये, ऐसा कहा हूँ । 


इस दण्डको मारसे इन सब दुष्टों, हिंसकों और शत्रओंको 
शान्त या दूर करना चाहिये, यह इस सूक्तद्वारा उपदेश दिया 
है । परतु वाघ, शेर, चोर, लुटेरे ये बाहरके समाजमें ह्यो रहते 
४ ऐसा मानना बडी भारी भूल है। ये जैसे बाहर हैं वेस ही 

नुष्यक अंदर भी हँ ओर इस सूक्तमें वाघ, भडिया, चोर आदि 
वाइरके शत्रुआके शमनके उपदेशके मिषसे वस्तुतः आंतरिक 
हिल पशुभोका आर आंतरिक इात्रओंका हो शमन करनेका 
उपदेश किया हे । सप्तम सृक्तके ' संयम ? शब्दसे यह बात 
स्पष्ट हो रही है । 


नुष्यक अतःकरणके क्षेत्रम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद 
और मत्सर ये छः शत्र हैं और इनको वेदमें पु ही गिना हे- 


उळूकयातु शुशुळूक यातुं जहि श्वयातु 
सुत काकयातुस्‌ । खुपणयातुमुत गुप्रयातु 
इषद्व प्रम्नुण रक्ष इन्द्र ॥ ( ऋग्वेद ७।१०४।२२ ) 
( खुपण-यातु ) गरुडके समान चालचलन अर्थात्‌ 
घमंड, ( यृभ्रयालु ) गीघके समान व्यवहार अर्थात लोभ, 
( कोक-यालुं `) चिडियोंके समान आचार अर्थात्‌ काम, 
( श्वयातु ) कुत्तेके समान बर्ताव अर्थात्‌ स्वकीयाँसे मत्सर 
या देष, ( उळूक-यातु ) उल्लूक्रे समान आचार अर्थात्‌ 
मूडता, ( शुशुळूक-यालुं ) भेडियेके समान करता ये छ 
पशु मनुष्यक अंतःकरणमें रहते हैं, इनका नाश वसा करना 
चाइय जसा पत्यरोंसे पक्षियोंका करते हैं । कास, क्रोध 
लाभ, माह, मद ओर मत्सर ' ये छ शत्रु ह, ये पशु ६, 
उनका दूर करना चाहिये । इनके संयम करनेका यह उपाय 
सप्तम मंत्रमे कहा हे -- 


१ जिनका संयम हो जाय उस पर और विशेष दबाव नहीं 
डालना चाहिये । 


८३ ~ ७ ~ ७ च हि 
२ भोर जिनका संयम न हुआ हो उनको संयमके अंदर 
लाना चाहिये) 


यह बात समझञमें आनेके लिये एके उदाहरण लेते हैं। गाडीके 


डे पहिले केवल पश होते हैं, पश्चात्‌ उनको सिखाया जाता है, 


>जानेपर वे गाडीमें नोते जाते हैं। जो घोडे अच्छे नियमसे 


त्क २49 
a! 
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चलनेवाले सुशील होते हैं यदि उनको बिना कारण अधिक 
दबाया, सताया, या पीडित किया जाय तो वे बिगड बेठते हैं । 
अति दंडन इस प्रकार घातक होता दै। इंद्र 
ही बात है। जो इंद्रिय संयमित होती हैं, यदि उनको 
कडे नियमोंमें रखा जाय तो उनमें प्रतिक्रिया शुरू हो जाती दै 
और इस कारण उनके बिगड जानेकी संभावना हो जाती हे । 
इसलिये संयममें रहकर योग्य कार्यं करनेवाली इंद्वियोंकों भी 
उचित स्वतंत्रता देनी चाहिये, परंतु साथ ही साथ उनपर 
दक्षताके साथ अपनी दृष्टि रखनी चाहिये और उनका आच: 
रण देखना चाहिये ताकि वे कुपागपर न जांय ओर सयममै ही 
स्थिर रहें । इस प्रकार संयमित इंद्वियों और व्रत्तियोसे बर्ताव 
करना चाहिये । परंतु जो संयममें स्थित नहीं दें उनको निय- 
मोस बांध कर प्रयत्नसे उनको वशमें करना चाहिये और जब 
वशमें आ जावें तब उनको पूर्वाक्त रीतिके भनुसार योग्य 
खतंत्रतामें रखते हुए संयमके मागमें सुरक्षित चलाना चाहिये । 
खेलोंमें जो सिंह, व्य|प्रादियोंकों वशमें रखते हैं वे भी इसी 
प्रकार वशमें रखते है । पहिले प्रेस उनके साथ व्यवहार 
करते हुए उनमें अपने विषयमें विश्वास उत्पन्न करवाते हैं, 
श्वातू योग्य रीतिसे शिक्षित हो जानेपर उनपर 


क 


बल संवधन । 


(१९) 


बाहरसे बहुत दवाव न डालते हुए, परंतु किसी भी प्रकार वे 
मर्यादाका उल्लंघन न कर सके, ऐसी व्यवस्थासे उनकी पालना 
करते हैं । संमयक्रे पूव और पश्चात्‌ व्यवहार करनेक्री जो यह 
सूचना इस सुक्तमें दी दै वह बडी उपयोगी दै । 

मनुष्यके अंतःकरणमें जेसे ये पशु हैं, उसी प्रकार अन्य 
रिपु, वेरी, लुटेरे बहुतसे भाव हैं । इन सबको अपने स्वाधीन 
करना अथवा दूर करना चाहिये | इस विषयमे योग्य बोध 
पाठक प्राप्त करें । यह संयम अपनी अंतःशक्तियॉम्न करना 
चाहिये, साथ ही साथ औषधि प्रयोगसे भी कुछ अंशतक सह्दा- 
यता ली जा सकती हे । जैसा सत्वगुणी अन्नका सेवन करनेवे 
कामक्रोध कुछ अशतक कम होते हैं और रजोगुणी वा तमोगुणी 
अन्न सेवन करनेसे वे बढ जाते है । मद्यमांसाशनसे कामक्रोध 
बढते हैं ओर उक्त पदार्थोके सेवनसे नित्रृत्त हो जानेपर उनसे 
बच जानेकी बहुत संभावना रद्दती है । इ प्रकार सोमादि 
औषधि रस सेवनसे भी बडे लाभ होन संभव हें । 

इतना दोनिपर भी अपनी अंतःशक्तियोंसे कामादि 
करनेका अनुष्ठान अतिश्रेष्ठ दै । 

पाठक इस बातका अधिक विचार करें और योग्य बोध 
प्राप्त करें । 


1 संयम 


बल संवधेन । 


[ सूक्त ४] 


( ऋषि! -- अथर्वा | देवता -- वनस्पातिः, नानादेवता ) 


याँ त्वा गन्धर्वो अखंनदरुंणाय मतत्रे । ताँ त्वां बयं खनामस्योपधि शेपहपैणीम्‌ 
उदुपा उदु सूर्य जदिदं मांमर्क वच॑ः । उर्देजतु प्रजापतिईपा गुष्मेण वाजिना 


॥ १ ॥ 
॥२॥ 


अधै-- (यां त्वा ) जिस तुझको ( गन्धवः खृत-श्रजे वरुणाय अखनत्‌ ) गंधवने शाक्तहीन वरुणक लिय खोदा 
है (तां त्वा दापहषणीं ओषाधि ) उस तुझ इद्रियका सामथ्य बढानेवाली आवापका ( वयं खनामसि ) इम खोदते दे ॥१॥ 
(वाजिना शुष्मेण ) शक्ति ओर वलक्रे प्रमावसे ( उषाः उद्जतु ) उषाकी वेला ऊंची होवे, ( उ सूयः उत्‌ ) सूय 
उपर चढे, (इदं मामक वचः उत्‌ ) यह मेरा वचन ऊंचा हा, आर इसी प्रकार (वृषा प्रजापतिः उत्‌ एजतु ) बलवान्‌ 


प्रजापति ऊचा होव ॥ २॥ 


भावार्थ -- तरुण मनुष्य शक्तिहीन 
& 
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हुआ तो उसको पुनः शक्ति देनेके लिये वैद्य इंद्रियशक्ति बढानेवाली औषधि देवे ॥१॥ 


(२०) अथर्वेवेद्का सुबोध भाष्य । [ काण्ड 
४ 


यथा स्म ते बिरोईतोऽभित्षमिवान॑ति | ततस्ते शुष्मवत्तरमिर्यं कृंणोत्वोष॑धिः ॥ ३ ॥ 
उच्छुष्मोषधीना सारं ऋषभाणांम्‌ । सं पुसा मिन्द्र वृष्ण्यसस्मिन्थोहि तनूवशिन्‌ ॥ ४ ॥ 
अपां रसं? प्रथमजोऽथो वनस्पतीनाम्‌ । उत सोम॑स्य आर्तास्युतार्शमासि वृष्ण्यसू ॥ ५ ॥ 
अद्याभ्ने अद्य संवितरद्य देवि सरखति । अद्यास्य ब्रह्मणस्पते धलरिबा तांनया पस! ॥६॥ 


आहे तनोमि ते पसो अधि ज्यामिंव घन्नि | क्रसखश इव रोहितमनंवग्लाग्रता सदा ॥ ७॥ 
अश्वस्थाश्वतरस्याजस्य पेत्बस्थ च । अर्थ ऋषभस्य ये वाजास्तानाशिन्धे हि तनवश्िन्‌ ॥८॥ 


अर्थ-- ( यथा स्स ते विरोहतः ) जिस प्रकार तेरी वृद्धि होनेके समय ( अभि तत्तं इव अनति ) तप्त होनेके 
समान श्वास चढता है ( त्तः ते शुष्मवत्तरं ) उसी प्रकार तुझे अधिक बलवान ( इयं ओघाधिः ळणोतु ) यह ओषधि 
करे ॥ ३॥ 

( ऋषभाणां ओषधीनां शुष्मा खारा उत्‌ ) ऋषभक नामक औषधियाँका बळतर्भक सार बळ वढावे । हे ( तनूः 
चिन्‌ इन्द्र ) शरारको बशो रखनेवाले इन्द्र ! ( पुंसां वृष्ण्ये अस्मिन्‌ घेहि ) पुरुषोंका बल इसमें सम्यक्‌ रीतिसे धारण 
कर ॥ ४ ॥ 

( वनस्पतीनां अपां प्रथमजः ररः ) वनस्पतिके जलांशका प्रथम उत्पन्न हेनिवाल। रस ( अथ उत सोमस्य भ्राता 
अखि ) और सोमका रस, भाई जैसा पोषणकर्ती हे, ( एत आश चुष्ण्य आखि ) और उठाने तथा बळ बढानेवाळा हे ॥५॥ 

हे अभे | ( अद्य ) आज, हे सविता | ( अद्य ) आज, हे सरस्वती देवी ! ( अद्य ) आज, हे ब्रह्मणस्पते ! ( अद्य) 
आज (अस्य पसः घनुः इव आ-तानय ) इसकी इंद्रियको घनुषक्रे समान फेला ॥ ६ ॥ 


| ( अहँ ते पः तनोमि ) मै तेरी इन्द्रियो फेलाता हूं । ( धन्वनि अघि ज्यां इव ) जैसे धनुष्यपर डोरीको 
तानते ह । ( ऋशः राहितं इव ) जैसे हिंसक पशु हरिणपर धावा करता ह उस प्रकार तू ( अनवग्लायता छदा क्रमस्व) 


र न थकता हुआ आक्रमण कर ॥ ७॥ - 
( अश्वस्य अश्वतरस्य अज्ञस्य पेत्वस्य च ) घेडेके, खचरके और मेंढेके, ( अथ ऋषभस्य ) और बैलके ( ये 


बाजाः ) जो बल हैं, हे ( तनू जशिन्‌ ) शरीरको वशमें करनेवाले | त्‌ ( तान्‌ अस्मिन्‌ घेहि ) उन बलोंकों इसमें धारण | 
कर ॥ ८ ॥ 


© ~ ~ 1५ ~ दु | ~ द > 
भावाथ -- जप प्रकार उषा प्रक्राशती हैं, सूय उद्यक पश्चात्‌ चसकन लगता ह्‌, और वक्ताका शब्द बडा होता जाता है, 
पच CS ~ (१ आप कद >> 
उसा प्रकार इस आषाधक्रे सेवनले सतानका ।पेता पुनः ब्रळत्रान होगा ॥ २॥ 


> A ८२ ~ ~ > ~ ~ ~ | 
इच आषाधस शरीर आधिक बलवान होगा ओर इन्द्रियोकी शक्ति वढ जायगी ॥ ३॥ | 
ऋषभक ऑषधियोंका यह शाक्तिवधेक सा 
» ' ` औषधको धारण करके बलवान बने ॥ ४ | 


इन ओषधियोंक। सत्वरस, 


र्‌ हं । शरारको स्वाधीन रखनेवाला मनुष्य पुरुषोंकी शाक्तवधक इस सार रूप । 


सोमवह्रीके समान इस वकलोका रस ये सब शक्ति बढनिवाले हैं ॥ ५ ॥ 
हे देवो | आज इसकी इंद्रियही शाक्ते बढा दो ॥ ६॥ 


0 US ° ५ ~ रि ७. > 

इसका इंद्र्याको म पुष्ट करता हूं, जैसा हिंस्रपशु हरिणो पकडता ह, इस प्रकार यह न थकता हुआ चढाई कर ॥ ७॥ 

घोडे ~ SS ८०५ > 0 ०, की छि 00 n= ~ > 

घाड, खचर, मंड आर बलमें शाक्तियां हैं वे सब शाफ्यां, हे शरीरको स्वाधीन करनेवाले मनुष्य | तू इसमें घारण कर ॥ ८॥ 
~ 
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सुक्त ५] गाढ निदा । (११) 


बलवधेन | इसीलिये ऋषभककों सोमका भाई मं. ५ में कहा दै | यह ऋष- 

इंद्रियोंके बळ बढानेवाली ओषधियोंका इस सूक्तमें वर्णन है, भक ओषाधि वीयवधक हैं वाजीकरणक्रे लिये अर्थत उपयोगी 

विशेष करके पुरुषी जनेनेन्द्रियकी शाक्ते पुनः पूर्ववत्‌ स्थिर दै । ( इस विषपमे हम अधिक लिखना नहीं चाहते । ) सुयोग्य 

रेके लिये ऋषभक औषधियोंका रस सेवन करनेका उपदेश वैद्य इस ओषायि प्रयोगके विषयमे अधिक विचार करें । यह 

इसमें किया है । ऋषभक औषधि और जीवक औषधि हिमा- औषधि वोर्यवर्णनके लिये अंत गुणकारी औषधि हे एसा इस 
लयके शिखरपर उत्पन्न होती हे, जेसे सामवळी वहां होती हे । सूकसे प्रतीत होता दे । 


TT 4 FH १" 


गाढ निद्रा । 


[सक्त ५ ] 
{ ऋषिः ~ ब्रह्मा देवता स्वापनं, ऋषभः ) 
सहस्रशङ्गो वृष॒भो यः संम॒द्राददाचरत्‌ । तेना सहसेना वयं नि जनान्स्वापयामसि ॥ १ ॥ 


न भूमिं वाता आति वात नाति पश्यात्‌ क्न । ।्रियश्च सवा! खापय शुनश्चन्द्रसखा चरन्‌ ॥| २ ॥ 
प्रोष्ठेश्यास्तलपेशया नारीयां वंद्यशीवरी! । ख्रियो या! पुण्यगन्धयस्ता। सवा; खापयामास ॥ ३ ॥ 
एजदेजदजग्रभं चक्षु! प्राणसजग्रमम्‌ । अङ्गान्यजग्र् सवां रात्राणामातशवर ॥ ४॥ 
य आस्ते यश्चरति यश्च ति्ठेन्विपश्याते। तेषा स॒ दष्मां अक्षाण यथद्‌ दम्य तथा ॥५॥ 


थै-- ( खहस्राश्चंगः वृषभः ) सहृ्न सीँगव।ल। अर्थात. हजारों क्रिरणोसे युक्त बलवान्‌ चन्द्र ( यः समुद्रात्‌ 
उदाचरत्‌ ) जो समुद्रसे उदय हुआ हे, ( तेन सहस्यन ) उस बलवानकी सदवायतासे (वयं जनान्‌ नि स्वापयामास ) 
हम जनाको सुला देत दे ॥ १॥ 

(न वातः भूमिं अति एति ) इस समय न ता वायु भूमिर अधिक चलता हे, (न कश्चन अतिपइ्याति) न 
कोई ऊपरस देखता है, ( इन्द्रलखा चरन्‌ ) इन्द्रका मित्र होकर बहता हुआ टू वाथ (सर्वाः स्त्रियः शुनः च स्वापय) 
सब स्त्रियांका आर कुत्ताक। सुला द ॥२॥ 

(प्रोष्ठ-शयाः तरपे-शाया' ) मञ्चकोपर सोनेवाली, खाटापर सोनेवाली ( वह्य-शोवरी ) हिंडोला आदिम सोने 
वाली (याः नारी! ) जो ब्रियां ह ( याः पुण्यगन्धाः [स्त्रयः ) जो पुण्य गन्धवाळी ख्नियाँ हे ( ताः सर्वाः स्वापया- 
म्रस्रि ) उन सबका हम सुलात ह ॥ ३॥ 

( एजत्‌-एजत्‌ चक्षुः अजग्नभम्‌ ) इधर उधर भटकनेवाली आंखको मैने निग्रहमें रखा हे, उसी प्रकार ( प्राण 
अजग्रभम्‌ ) प्राणको मैने स्वाधीन किया दं ( रात्रीणां अति दावरे ) रात्रीयोंके अंधकारमें ( खर्वा अंगानि अअप्रम) 
सब अर्गोको मने निम्रह्भ रखा ट ॥४॥ 

(यः आस्ते, यः चरति ) जो वेठता है, जो चलता हे, ( यः तिष्ठन्‌ वि पश्यति ) जो खडे हाकर देखता हे. 
(तेषां अक्षाणि संद्‌ध्मः ) उनकी आँखाको हम बन्द करते हैं जेसे ( यथा इदं हस्य तथा ) इस मंदिरके द्वार बंद किये | 
जाते है ॥ ५ ॥ 
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(२२) अथवेवेद्का सुबोध भाष्यं । [काण्ड ४ 


स्वप्तु माता स्वप्तु पिता स्प श्वा स्वप्नं विरपाति! | स्वपॅन्त्वस्ये ज्ञातयः स्वप्त्वयसाभितो जन! ॥ ६ ॥ 
स्वभ स्वप्नाभिकरणेन सर्व नि ष्वापया जनम्‌ । 
ओत्स्येमन्यान्त्स्वापयाव्युर्ष जाग्रतादुहमिन्द्र इवारिष्टो अक्षितः ॥ ७॥ 


इति प्रथमोऽनुवाक्ः॥ १ ॥ 


~ 


९ ~ ~~ ~~ ~ ~ 
अथं ¬ (माता स्वप्तु, पिता स्वप्लु ) माता सोवे, पिता सेवे, ( इवा स्वप्तु, विइपालिः स्वप्तु ) कुत्ता 
सोवे, और प्रजारक्षक सोवे, ( अस्ये श्षातयः स्वपन्तु ) इसकी ज्ञातिके लोग सोवें, ( अय॑ जनः अभितः स्वप्तु ) यह इव 
लोग चारों ओर सोवें ॥ ६ ॥ 
हे (स्वप्न ) निद्रा | ( स्वप्त-अभिकरणेन ) नींदके उपायसे (सव जनं नि ष्वापय) सब जनोक्रो सुला दे। 
( अन्यान्‌ जनान्‌ आ-उत्‌-सर्य न्य जर्नेको सूर्य दोनेतक खुला दे 
न्‌ जनान्‌ आ-उत्‌-सूय स्वापय ) अन्य जर्नोको सूय उदय द्वोनेतक सुला दे। परन्तु ( अहँ इन्द्र इव ) मे 
८५ ८ त्र ०७ कि ~ ता 
शार पुरुषके समान ( अ-रिष्ट: अ-क्षितः ) नाश रहित और क्षय रहित होता हुआ ( ज्ञागृतात्‌ ) जागता रहूं ॥ ७॥ 


>> 


[ यह सूक्त अति सरल होनेसे इसका भावार्थ देनेकी आवश्यकता नहीं है । ] 


~ ५ >> ५ ~ ~ ~ 0 
गाढ [नद्रा लानेका उपाय । अवयर्वाको तथा प्राणक्रो शांत करनेसे भी निद्रा आती है 


हा आजची . (म. ४ ) । तरुण ल्रियोको और पुरुषोंको भी प्रयत्नसे अपनी 
ST | इ भावनाले गाढ निद्रा प्राप्त करनेका वृत्तियां शान्त करके घुखसे निद्रा आने योग्य मनकी शान्ति 


उपाय बताया है । चन्द्रमा ऊपर आया हो तो उसकी शांतिका बढ़ाना चाहिये, जिससे सुखपूवक वे सो सकेंगे | पास रक्षाके 
ध्यान करनेसे मन शान्त बनकर गाढ निद्रा आ सकती है लिये कुत्तोको भी सुलाना चाहिये । ( में. ६ ) 

(मं. १) | मन्द वायु चल रहा दै इस प्रकारकी भावनासे भी जो रक्षक पुरुष हों वे दूसरोझो शान्तिसे सोने दें परन्तु खर्व 
गाढ निद्रा आ सकती दद ( म. २ ) । आंखोका, अंगों ओर उत्तम प्रकार जागत रहें ओर सबकी रक्षा करें । (में. ७) 


, ॥ यहां प्रथम अनुवाक समाप्त ॥ 
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सुक्त ६] विषको दूर करना । (१३) 


विषको दूर करना । 


[ सूक्त ६] 

( ऋषिः -- गरुत्मान्‌ | देवता - तक्षकः ) 
ब्राहमणो जज्ञ प्रथमो दशंशीर्षो दशास्यः | स सोमँ प्रथम! पंपो स चंकारारस विषम्‌ ॥ १॥ 

याव॑ती द्यार्वापथिवी वरिम्णा याव॑स्सप्त सिन्धी बितष्ठिरे । 
वाचँ बिषस्य दूष॑णीं तामितो निर॑वादिषम्‌ ॥ २ ॥ 
सुपणेस्त्वां गरुत्सान्विष प्रथममांबयतू । नामीमदो नारूरुप उतास्मा अभव? पितुः ॥ ३॥ 
यस्त आस्मत्पश्चाङणुरिवैक्रा्िदायि धन्व॑नः । अपस्कम्मस्य शल्यान्निरंबोचमहं विषम्‌ ॥ ४ ॥ 
शल्याद्विप निर॑वोचं प्राञ्जनादुत पणेपे; । अपाष्ठाचछृङ्गात्कुस्मंलान्निरवोचमहं विषम्‌ ॥ ५ ॥ 


अर्थ-- (प्रथमः दृशशीषः दशास्यः ब्राह्मण: जक्ले ) सबसे प्रथम दस सिर ओर दस मुखबाला ब्राह्मण उत्पन्न 
हुआ, ( खः प्रथमः सोमे पपो ) उसने पहले सोमरसक। पान किया और ( सः विष अ-रसं चकार ) उसने विषको 
साररहित वना दिया ॥ १॥ 

( यावती द्यावापथवी वरिम्णा ) जितने युलेक और भूलोक विखारसे फैले हैं, ( सक्त सिन्धवः यावत्‌ 
वितष्ठिरे ) सात नदियां जितनी फैली हैं, वहांतक ( विषस्य दूषणाँ तां वाचं ) विषको दूर करनेवाली उस वार्णीको 
( इतः निरवादिषं ) यहांधे मेने कह दिया है ॥ ३ ॥ 

हे विष | ( गरुत्मान्‌ खुपर्णः ) वेगवान गएडपक्षी 
अमीमद्‌ः ) न तूने उन्मत्त किया और ( न अरूरुपः ) 


लिये अन्न वन गया ॥ ३ ॥ 


त्वा आवयत्‌ ) प्रथम तुझको खाया । उषे (न 


ने 
न या, (उत अझै पितुः अभवः ) परंतु तू उसके 


( प्रथमं 
बेद्दोध कि 

( यः पञ्चाङ्णुरिः ) जिष् पांच अगुलिपेखि युक्त वीरने ( वक्रात्‌ चित्‌ घन्बनः अघि ) टेढे घनुध्यपरसे ( अपः 
स्कंमस्य शल्यात्‌ ) बंधनसे निकाले शरसे ( ते विषं आस्यत्‌ ) तेरे अन्दर विष चलाया है ( अददं विषं निरवोचं ) 


मने उस विषक्रो हटा दिया है ॥ ४ ॥ 


ल्य 
~ 
त 


0० ~ —_e 


( शल्यात्‌ प्राञ्जचात्‌ उत पर्ण घेः ) शल्यसे, निम्नभागसे, पद्ठवाळे स्थानसे ( विषं निरवोचं ) विष मेने हटाया 
है । ( अपाष्टात्‌ श्टंगात्‌ कुल्मलातू ) फालसे, सींगसे और बाणके अन्य भ।गसे ( अहं विषं निरवोचं ) मेने विष दूर 
~ ०३ 
किया है ॥ ५॥ 

CS oe NO RIMS 


भावार्थ ज्ञानी ब्राह्मणने सोमपान करके विषक्रो दूर किया ॥ १ ॥ 

यह विष दूर करनेका उपाय में उद्धोषित करता हूं यह सब जगतमें फेल जावे ॥ २ ॥ 

गरुड पक्षीको विषकी बाधा नहीं होती दै वह विष खाता है, परन्तु उसको न तो उन्माद चढता दे और न बेहोषी आर्ता 
है । विष तो उसके लिये अन जैसा है ॥ ३॥ 

बोर लोग जो विषसे पूर्ण बाण चलाते हैं उससे हम वह विष दूर करते हें॥४॥ 

बाणके आदि, मध्य और भग्रभागसे हम विष दूर करते हैं ॥ ५ ॥ 
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(२४) अथर्ववेद्‌का सुबोध भाष्य । 


अरसस्त इषो शल्यो5थो ते अरसं विषम | उतारसर 


ये अपीषन्ये अदिहन्य आस्यन्ये अवासंजन्‌ । 
वप्रैयस्ते खनितारो वधिस्त्वम॑स्थोषधे । बघ्रिः 


अर्थे दे ( इषो ) बाण | (ते शब्यः अररः ) तेरी बाणकी अणि निःसार है, (अशो ते विषं अरखं ) ओर तेरा 
हित हे । हे ( अरख ) रस रहित शुष्क | ( उत अरसस्य वृक्षस्य ते घन ) साररहित 


वष सारराह्‌ 


( अरस ) निःसत्व हो जावे ॥ ६ ॥ 


| काण्ड ४ 


त्व 
Insu 
A 
| 
1-4 

6.51... 

४022 
4 
हट 
दर 
हट 
| 


॥ ६॥ 


॥ ८ ॥ 


वृक्षका तेरा धनुष 


( ये अपोषन्‌ ) जिन्दोने पीपा हे, ( ये अदिद्दन्‌ ) जिन्होंने लेप दिया है, (ये आस्यन्‌ ) जिन्दोंने फेंका है, (ये 


ह 
अवासृजन्‌ ) जिन्होंने लक्ष्पपर छोडा हे ( खर्चे ते वध्रयः छता; ) वे सब निवल किये गये हैं, ( विषगिरिः बभ्रिः 


कत; ) विषपवेत भी निबेल किया गया हे॥ ७॥ 


क १ 


हे ( ओषधे ) विषक्री औषधि | ( ते खनितारः वध्रयः ) तेरे खोदनेवाे निःसत्त्व हुए, ( त्वं चरिः अखि) 
तू भी निःसस्व हे । ( स पवतः [गिरिः वध्चिः ) वह पवेत और पहाड भी निवार्य हुआ ( यतः इदं विषं जाते ) जहांसे 


यह विष .उत्पन्न हुआ है ॥ ८ ॥ 


भावार्थ इस प्रकार सब बाण हम निर्विष करते हैं ॥ ६॥ 


जो विषको पोसत हैं, उसका लेप बाणपर करते हे, जो बाण फेंकते 
निर्विष हुए ह और सब विष भो निकम्मा सिद्ध हुआ ॥ ७॥ _ 


अथव। वधते ह, उनके सब प्रयत्न इस रोतिसे 


इस प्रकार विषवल्वीको खोद्नेवाले व जिस पवतपर विषबृक्ष उगते हैं वह पर्त भी निःसत्त्व हुआ है ॥ ८ ॥ 


विष दर करनेका उपाय | 


इस सूक्तम विष दूर करनेके उपाय कहे है । पहिला उपाय 
“ सोमपान ” करना हे । सोमपान करनेसे विष दूर होता हे | 
(सं. १ ) प्रथम मंत्रमें यद्द उपाय कहा है । इसमें कहा है कि 
१ दस शीषे और दस सुखवाला ब्राह्मण प्रथम उत्पन्न हआ 
उसने सोमपान किया जिससे विषबाधा नहीं हुई । ? इसमें 

दशशाष ओर दशास्य शब्द ब्राह्मणके विशषण हैं । शीष 
शब्द्‌ बुद्धिका और आस्य शब्द वक्तृत्वका वाचक हे! दस गुणा 


बुद्धिमान्‌ ओर दस युण| [विद्वान्‌ , यह इस शब्दका भाव हे |. 


जो ऐसा विद्वान सोमयाग करके उसका यज्ञशेष सोम पीता ति 
उसका विष दूर होता हे, ऐसा यहां आशय दीखता हे । ' इस 
सोमयागसे विषबाधा दूर होती हे ? यह घोषणा सब जगतमें 
दी जावे, ( मं. २ ) ताकि सववत्र सोमयाग होते रहे और सब 


देश निर्विष होवें । जल वायुको निर्दोष और निर्विष करनेका 
उपाय यह सोमयाग हे । 


दूसरा उपाय गरुडपक्षीका हे । गरुड सांप आदि विषजन्तु- 
आका खाता हे, उनका विष उनके पेटमें जाता है, परंतु उसको 
विष बाधा नहीं होतो, मानो वह विष उसका अन्न ही बन 
जाता हे । संभव है कि इस विषयकी योग्य खोज करनेसे विष 
शमन करनेके उपायका ज्ञान हो जावे । खोज करनेवाले पाठक 
गरुडकी पाचक शक्तिके विषयमै खोज करें और लाभ उठावे । 


अन्य मंत्रोका विषय युद्धमें विषदग्ध बाण लगनेते जो विष 
बाधा होती हे, उस सेबधका विष दूर करनेका हे । यह विषय 
हमारे समझमें नहो आया है । इसलिये इस विषयमे हम अधिक 
कुछ भी नहीं लिख सकते । 


७७००० ७ आज 
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सूक्त ७] विष दुर करना । (२५) 


विष दूर करना । 


| सरक्त ७] 
( ऋषि! - गरुत्मान्‌ । देवता - वनस्पति 
वारिदं वारयातै वरणावंत्यामधिं । तत्राग्रतस्यासिंक्तं तेनां ते वारये वि 
अरसं प्राच्यं विषर्मरसं यहुँदीच्य्‌|स्‌ । अथेदमधराच्यं करम्भेण वि क॑ल्पते ॥ २॥ 


~ 


करम्भं कृत्वा तिये| पीबस्पाकमुंदारथिम्‌ । क्रुधा किले स्वा दुष्टनो जक्षिवान्त्स न रूप, ॥ ३॥ 


) 
विषम्‌ ॥ १॥ 


वि ते मर्द मदावति शरमिंब पातयामसि । प्र त्वा चरुमिंव येषन्तं चसा स्थापयामसि ॥ ४ ॥ 
परि ग्रास॑श्निवाचिंतं वच॑सा स्थापयामसि । तिष्ठ। वक्ष ईव स्थाम्न्यम्रिखाते न छुरुप) ॥५॥ 


अथे-- ( वारणावत्यां अधि ) वारणानामक औषाधिमें रहनेवाला ( इद्‌ं वार्‌ वारयाते ) यह रश, जल, विषको 
दूर करता दै । ( तत्र अमुतस्य आखिक्तं ) वहां अमृतका खोत हैं तेन ते विषं वारये ) उससे तेरा विष में हटाता 
हूं ॥ १॥ 

( प्राच्यं विषं अ-रखं ) पूर्व दिशाका विष रसद्दीन हेवे, ( यत्‌ उदीच्यं अरखं ) जो उत्तर दिशामे विष हो वह 
भी रसहीन होवे । ( अथ इदं अधराय्यं ) अब जो नीवेकी दिशाका यह विष है वह ( करस्भेण विकल्पते ) ददवीसे विफल 
होता है ॥ २॥ 


हे ( कुः+तनो ) दोषयुक्त शरौरवाले | ( तिय-तिल्‍य ) तिलोंका ( पीवः+पाकं ) घीके साथः पका हुआ ( उदा" 
राथि = उढ्र- थि ) पेटको ठीक करनेवाला ( करम्भं ) दधि मिश्रित भन्न ( क्वुधा किल जाक्षिवान्‌ ) छवाके अनुकूल 
खाया जायगा, तो ( सः त्वा न रूरुपः ) वह तुझे बेहोष नहीं होने देगा ॥ ३ ॥ 

हे ( मदावति ) मूच्छो लानेवाली ! ( ते मदं शरं इव बि पातयामासि ) तेरी बेहोशीको बाणके समान दूर फेंक 
देते हैं । और ( येषन्त चरूँ इच ) चूनेवाले बतेनके समान ( त्वा वचल। प्रस्थापयामालि ) तुझको वचा ओषधीसे हम 
हटा देते हैं ॥ ४ ॥ 

( आचित ग्रामं इत्‌ ) इकट्टे हुए ग्रामीण जनोके समान तुमको हम ( वचसा परि ख्यापयामाखि )वचा औषधिसे 
सब प्रकार ठहरा देते हैं । ( स्थाज्नि वृक्ष इव तिष्ठ ) स्थानपर इक्षके समान ठहर | हे ( अख्चि-खाति ) कुद्दालसे खोदी 


हुई | तू (न रूरुपः ) बेहोष नहीं करेगी ॥ ५॥ 


भावार्थ -- वारणा नामक औषधिका रस विषको दूर करता हे, उसमें जो अमृतका खात हाता हे, उससे विष दूर होता 
है ॥१॥ 

इससे प्राच्य और उदीच्य विष शान्त होता है । निम्नभागक! विष दहिक्ते प्रयोगसे विफलसा होता है ॥ २॥ 

विष शरीरको बिगाडता है। उसके लिये तिलॉके पाकमें बहुत घी डालकर उसका उत्तम पाक बनाकर ओर उसको दही% 
साथ मिश्रित करके अपने पेटकी स्थिति और भूखके अनुकूल खाया जाय तो विषसे आनेवाली मूर्च्छा दूर होती है ॥ ३ ॥ 

औषधिके विषसे मूर्च्छा या बेहोशी भाती हे। तो उसके लिये वचा औषधिका प्रयोग किया जावे, इससे मूर्च्छा दूर होगी॥ ४ ॥ 

वचा औषधि प्रमोगसे विष अपना असर नहीं कर सकता और बे्दोषी दूर होती हे॥५॥ 


३ ( भथवे. भाष्य, काण्ड ४ ) 
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(२६) अथवेबेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड ३ 


पवस्तैस्त्वा पर्यक्रीणन्दर्शभिरजिनैरुत । प्र 


राजि 
अनाप्ता ये बॅ! प्रथमा यानि कमीणि चक्रिरे । बीरान्नो अत्र मा दभन्तद्व एतत्पुरो द्ध ॥७॥ 


नेत । प्रक्रीरसि त्वमोंषधेऽश्रिंखाते न रूरुपः ॥६॥ 
° 


— — > 


अथ ( पवस्तेः दुशेभिः उत अजिन्नेः ) ओढनेकी चादरें, दुशाले और कृष्णाजिनोंसे, हे ओषधे | तू ( प्रकी 
असि ) विकाऊ वस्तु दै। दे ( अश्नि-खाते ) कुद्दालसे खोदी हुई ! तू ( न रूरुपः ) पूर्चिछित नहीं करती है ॥ ६॥ 

(ये प्रथमाः अनाश्षाः ) जो पहिले श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष थे उन्होंने ( वः यानि कर्माणि चक्रिरे ) तुम्हारे लिये जो 
कम किये, वे ( नः चीरान्‌ अत्र मा दभन्‌ ) हमारे वीरोको यहाँ न कष्ट दें (तत्‌ पतलू वः पुरः दे ) वह यह सब 
तुम्हार सन्मुख म घरता हूं ॥ ७॥ 


भावाथ यह ओषधि एक विक'ऊ चीज है, इससे मूच्छी हट जाती हे, इसलिये यह विविध वस्तुएं देकर खरीदी 
जाती है ॥ ६ ॥ 

इस प्रकारके ओषधिके प्रयोगस प्राचीन ज्ञानी वेद्योने जो जो चिकित्सा की थीं, उनका स्मरण कर और उघ प्रकार अपने 
बालचचों तथा पुरुषोंको विनाशसे बचाओ। यही हमारा कहना हे ॥ ७॥ 


दो ओषधियां को ही करना चाहिये, क्योंक्रि ऑंषधिवाचक शब्दोके अथ कर 

इस सूत्तमें वारणा और वचा इन दो औषधियोंका उपयोग प्रकारसे होते हैं और केवल भाषाविज्ञानसे यह विषय सुलझा 
विष दूर करनेके लिये कहा हे) नह सकता । इसलिये वद्यकीय प्राचीन परम्पराको जाननेवाले 
विषके पेटमें जानेपर मूच्छा आने लगी तो तिलोदन दहीके सुयोग्य वद्य यादे इस विषयकी खोज करेंगे तो इससे जनताक 
साथ खानेका उपाय तृतीय मन्त्रे कहा है। बहुत लाभ हो सकेगा । केवल भाषाविज्ञानी ऐसे सूक्तोंका जो 
[ सूचना-- ये सूक्त तथा इस प्रकारके जो अन्य सूक्त अथ करते हैं, उसको सुविज्ञ वैद्य ही ठीक रीतिसे सुधार सकते 
चिकिप्साके साथ सम्बन्ध रखते हैं, उनका विचार ज्ञानी वेद्यो- हैं ओर अथके सत्यासत्यका निर्णय भौ वे दी कर सकते हैं। ] 


nn Te खा 22स७-०-०---... 


राजाका राज्याभिषेक । 


[सूक्त ८ ] 
(ऋषिः -- अथर्वाङ्गिराः | देवता -- चन्द्रमाः, आपः, राज्याभिषेकः ) 
भता भतष पय आ दधाति स भूतानामाधपातबभूव | 
तस्य मुत्युशरात राजख्नुय स राजा राज्यमर्नु मन्यतामिदम्‌ | शिया राज्यम मन्पतामिदस्‌ु ॥१॥ ` | 
अथ- जो ( भूतः ) स्वयं प्रभावशाली बनकर ( भूतषु पयः 
पदाय देता हे ( खः भूतानां अधिपति! बभूव ) वह ही प्रजाओका अधिपति हो जाता है। (तस्य राज-सूयं मत्यु! 


चराति ) उसके राज्यशासनके उत्पन्न हो जानेपर खयं रत्यु शा दण्ड लकर उसकी सहायताथ राज्यमें भ्रमण करता हैं। (स! 
राजा इद राज्य अनुमन्यताम्‌ ) वह राजा इस राज्यकी अनुमतिसे चले ॥ १ ॥ 


भावाथे-- जो विशेष प्रभावशाली होता हे और सब जनतके छिए विशेष एस 0 होता हे ओर सब जनताके लि 


चहदी लागाँका अधिपति होता हे । जो सत्यु सब प्राणियोंका अन्त करनेवाला 
सहायता करता दे । इस प्रकारका जो प्रतापी पुरुष हो वही प्रजाकी अनुमा 


आ दघाति ) सब प्रजाजनोंको दुरधादि उपमोगक्रे 


ए विशेष सुखोपभोग प्राप्त कर देनेके कार्य करता हैं, 


1६ वह उस राजाका शासक दण्डधारो होकर उसकी 
तैसे राज्यशासन चलावे ॥ १ ॥ 
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सुक्त ८] राजाका राज्याभिषेक । (२७) 


आभि प्रेहि मापं वेन उग्रश्चेत्ता सपत्नहा । 

आ ति मित्रवर्धन तुभ्यं देवा आधिं ब्रवन्‌ ॥ २॥ 

आतिष्ठन्ते परि विश्वे अभूपं छियं वसानश्चरति खरोंचिः । | 

महत्तद्रष्णा असुरस्य नामा विश्वरूपो अमृतानि तस्थौ ॥ ३॥ 
~ ~ NN 


याघ्रो अघि वैयाघ्रे वि क्रमस्व दिशं मही! । 


विशस्त्वा सवी वाञ्छन्त्वापों दिव्या! पयखती! ॥ ४॥ 
या आपों दिव्या? परयसा मदन्त्यन्तरिक्ष उब बा पृथिव्याम्‌ । 

तासां त्वा सवीसामपामाभे षिंश्वामि वचसा ॥ ५॥ 
अभि त्वा वचेसा।सेचन्नापों दिव्याः प॒यंखती; । 

यथासो सित्रवघनस्तथा त्वा सांवता करत्‌ ॥ ॥ ६ ॥ 


अर्थ = दे ( मित्रचधेन / मित्रोंक्रो बढानेवाले राजन | तू ( उग्रः चत्ता सपत्न-द्वा आभप्राद्द ) प्रतापी, चेतना 
देनेबाला, शत्रुओक्चा विनाशक होकर आगे बढ। (मा अपवेनः ) पीछे न ( आ तिष्ठ) अपने स्थानपर' ठहर जा। 
( तुभ्यं देवाः आधि ब्रवन्तु ) तेरे लिये विद्वान्‌ लोग योग्य मंत्रणा देते रह ॥ ३ ॥ 

( आतिष्ठन्तं विश्वे परिभूषन्‌ ) राजगद्दीपर बेठनेवाले राजाको सब लॉग अलक्षत कर । यद्द राज! (श्रिय वलतानः 
स्व-रोचिः चरति ) लक्ष्माको धारण करता हुआ अपने तेजसे युक्त होकर राज्यम विचरता ४ । इस ( वृष्णः असु-रस्य 
तत्‌ महत्‌ नाम ) बलवान्‌, ्रजाओंके प्राणरक्षक राजाका वही बड। यश इ। वह ( [वश्वरूपः अस्तानि आ तस्थो ) 
सब रूपाँप युक्त होकर (विविध सुर्खाका प्राप्त करता ह ॥ ३॥ 

( वेयाघे अघि व्याप्रः ) व्याघ्र खभाववाले मनुष्योंपर वाघ बनकर ( मही दिशाः विक्रमस्व ) विशाल दिशाओंमें 
पराक्रम कर । ( पयस्वतीः आपः ) दुग्धादि प्राप्त करनेवाली ( सर्वाः विशः) सब प्रजाएं ( त्वा वाञछन्तु ) तुझे चाई ॥ ४॥ 

( अन्तरिक्षे उत वा प्रुथिव्यां) अन्तरिक्ष ओर इस प्रृथ्वीपर (या दिव्याः आपः ) जो दिव्य जल अपने 
(पयसा मदन्तिः) तत्त्व रससे तृप्त करते हे ( तालां खर्वाल्लां अपां) उन सब जलॉके ( वचा त्वा अभिषिञ्चामि ) 
तेजसे तेरा अभिषेक करता हूं ॥ ५॥ 

(दिव्याः पयस्वतीः आपः ) दिव्य रसयुक्त जेने ( वचल्ला त्वा आभे आसिचन्‌ ) अपने तेजसे तुझे 
अभिषिक्त क्रिया है ( यथा भित्रवर्धेनः अलः ) जितसे तू मित्रो दरा करनेवाला हवे ओर ( सविता त्वा तथा करत्‌) 
सबका प्रेरक देव तुझें वेसा योग्य करे ॥ ६ ॥ 


भावार्थ- राजा अपने भित्र बढाबे । वह राजा प्रतापी प्रजामें चेतना बढानिवाळ। आर शत्रुआँका नाशक हकर आगे 
बढे । अपने स्थानम स्थिर रहे और कभी पीछे न हटे । ऐसे राजाको विद्वान्‌ लोग समय समयपर योग्य मंत्रणा देते रह ॥ २॥ 

जगहीपर विराजमान देनिवाले राजाको प्रजाजन अलंकृत करते हैं । यह राजा ऐशर्यको पास रखता हुआ तेजस्वी बनकर 
राज्यमें विचरता ई । ्रजाजनाके प्राणोकी रक्षा करनेवाले बलवान्‌ र।जाका यही बडा यश हूँ । वढ राजा विविध अधिकारियोंके 
रूप धारण करके विविध सुखको बढाता हुआ अपने स्थानपर रहता ह ॥ ३ ॥ 

राजा दुष्टॉके दमनके लिये योग्य प्रखर उपायाँकी योजना करके सब दिशाओंमें पराक्रम करके विजयी होव । दूध, जल 
आदि उपभोगोंको प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाले प्रजाजन ऐसे राजाको अपने श।सनके लिये चाहें ॥ ४ ॥ 

पृथ्वी ओर अन्तारक्षमें जो दिव्य जल ह उन सबक तेजसे यह राज्याभिषेक राजाके ऊपर किया जाता दद ॥५॥ 


क़ 
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(२८) अथवेवेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड $ 
० ~ “७ ० अप ~ अ || 
एना व्याप्र परिषस्वजानाः [सह ।हन्वान्त महत सामगाय | 
समुद्रं न सुञ्चुवस्तास्थिवांसं ममंज्यन्ते द्वीपिनसप्स्व$न्तः ॥ ७॥ 
अर्थ-- ( व्याप सिहं परिषस्वजानाः एनाः ) व्याघ्र और सिंहके समान पराक्रमी राजाको चारों ओरसे अभिषित 
करनेवाली ये जलधाराएं इसके! ( महते सौभगाय हिन्वानित ) बडे सौभाग्यके लिये प्रेरित करती हैं! ( खु-भुवः 
र न) जैसे उत्तम भूमिभाग समुद्रको शोभित करते हैं । उप्ती प्रकार ( अप्छु अन्तः तस्थिवांसं छोपिद ) जलक 


न्द्र ठहरनवाल, द्वाप॥घपात राजाको सब्र प्रजाएं ( मग्डज्यन्त ) सुभाषत कर 


प न्ती 


॥ ७ 


भावाथे-- इस दिव्य जलसे अभिषिक्त हुआ राजा अपन [मन्ना सख्या बढाव आर परमेश्वर उस राजाको बे 


प्रेरणा करे ॥ ६ ॥ 


यह राजा नरव्याघ्र अथवा नरसिंह भर्थात नरश्रेष्ठ हे । इस 


अपना मादाम रहनेवाला समुद्र चारो ओरके भभागासे सपुभ[षत हाता ह, उस प्रकार चारा अ 


राजा सब प्रजाओसे सुपूजित होता है ॥ ७ ॥ 


ह्‌ 


~ 


बुद्धि होती 


वे 


राज्याभिषकते इसके भाग्यकी हे । जिस प्रकार 


राष्ट्रका आघपात 


~ 


स 


राज्याभिषेक । 

राजाके र।ज्याभिषेकके समयके धमेबिधिमें कहनेका यह सक्त 
हे। इस सूक्तके मननसे राज्याभिषेक विधिका ज्ञान होना सभव 
है । राजगद्दीपर राजाका अभिषेक होनेके लिये विविध जलाश- 
याका जळ लाया जाता ह । समुद्र, पवित्र महानदियां, अन्य 
पवित्र खोत आर आकाशसे प्राप्त देनिवाल। दिव्य जल ये सब 
जल लाये जाते हूँ | इस मंत्रपूत जलसे राज्याभिषेक किया 
जाता हं। इसका तात्पय बडा गंभीर है । राजाका राज्य समद्र: 
तक फला हुआ होना चाहिये । यह पहिला बोध यहां मिळता 
है । जा राज्य समुद्रतक नहीं फेले हुए होते उनका व्यापार 
व्यवहार ठीक प्रकार नहीं चल सकता, इसलिये समद्रक्रे किनारे 
तर राजयका विस्तार होना देशान्नतिके लिये अंत आवश्यक 
६ । इसा विचारको स्फूति देनेके लिये ससम मंत्रके ' समुद्र, 
अप्सु अन्तः, द्वीपी › ये शब्द हैं | पंचम मंत्रमे कहा है 
कि“ तासां खर्वालां अपां वचसा अभिषिञ्चामि । ' 
अर्थात्‌ उन सब जलाके तेजसे मै तुम्हारा अभिषेक करता हूं, 

ताकि तुम इस तेजसे युक्त हो । 


समृदतक राज्यविस्तार । 


समुद्रका ओर मद्दानदियोंका जल दूसरे राजाके पाससे भिक्षा 
सांगकर लाया हुआ राज्याभिषकके कामका नहों हे ।. अपने 


- ( विश्वरूपः ) अनेक रूपव।ला होकर राज्य करता दै, ऑर 


राज्यमें समुद्र चाहिये और महानदियां भी अपने राज्यमें 
चाहिये । ओर उनसे जल प्राप्त करना 'चाहिये । इसका विचार 
करनेसे संस्कारकी चीजे किस प्रकार राज्यविस्तारके लिये 
कारणीभूत हो सकती हे इसका पता लग सकता हें 
ऑन राजा होता हे! 

जो वोर विशेष प्रभावशाली और पराक्रमी होता है और जो 
जनताको ( पयः आ दृध्याति ) दुग्ध आदि उपभोगके पदार्थ 
विपुल देता हे तथा बेकारी कम करता हे, वही ( अधिपति! 
बूच ) राजा हाता ह । इस राजाका सहायक यह मृत्युही 
दाता इ, मत्यु देव सब जगतको दण्ड देनेवाला होता है, मानो 
इस खत्युका अंश ही राजाके पास आकर निवास करता है। 
इसीको सहायतासे राजा अपराधियोंको दण्ड देता है । इस प्रकार 
का प्रभावशाली राजा प्रजाका शासन करे। ( सं. १) यह 
राजा शत्रनाशक आर मित्रवधक तथा शूर बनकर अपना राज्य 
चिछाव आर बढावे | ( में, २ ) राज्यशासन करनेवाले अनेक 

इदार ये राजाके ही रूप हैं, इस प्रक़ारस मातो, राजा 


( स्च-रोचिः ) अपने तेजसे तेजसी बनकर राज्य लाती 
४ । यहीं राजाकी माहेसा है । ( मे. ३ ) यह राजा वाघ और 

असा पराक्रमी बनकर शत्रओंका दमन करे ओर सब 
कारका उन्नाते सिद्ध करके यशक्रा भागो बन | 


hess कन त क -- 
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३. 


सूक्त ९] अईजन । (२९) 


अञ्जन। 


[सूक्त ९] 
क्षिः -- भृगुः | देवता ¬ जेकाकुदाज्जनम्‌ ) 
एाह जाव त्राथसाण पवतस्यास्यक्ष्यस्‌ । 1वश्धीक्षद॒ुवदत्त पाराधजावनाय कसू ॥ १ ॥ 
परिपाणं पुरुषाणां परिपाणं गवामसि । अश्वानामर्वतां परिपाणाय तखिपे ॥ २॥ 
उतासिँ परिपाणं यातुजम्भ॑नमाञ्जन । 
उतामतंस त्व वेत्याथा आस जावभाजिनसथा हारतभषजम्‌ ॥ ३॥ 
यस्याञ्जन प्रसपेस्यङ्गमङ्ग परुष्परुः । ततो यक्ष्मं वि बांधस उग्रो मध्यमशीरिव ॥ ४॥ 


च ~ (९ 


नेनं प्राप्नोति शपथो न कृत्या नाभिशोर्चनम्‌ । नेनं विष्कन्धमश्चुते यस्त्वा विभत्याजन ॥ ५॥ 


अर्थ-- ( जीव जायमाणं ) जीवकी रक्षा करनेवाला, ( पर्वतस्य अक्षयं ) पित प्राप्त होनेवाला और आंखोके 
लिये हितकारक, ( विश्वेभिः देवे! दत्त ) सब देवीने दिया हुआ, (के) सुखरूप ( जीवनाय परिधिः असि ) 
।ीवनके लिये परके!टरूप दै, तू ( एहि ) यहां आ ॥ १॥ 

तू ( पुरुषाणां परिपाणं ) पुरपॉका रक्षक, ( गयां परिपाणं असि ) गोओका रक्षक हे, ( अवेतां अश्वानां ) 
वेगवान घोडाके भी ( पारिपाणाय तास्थिघे ) रक्षाके लिये तू रहता है ॥ २ ॥ | 

है ( आञ्जन ) अञ्जन | तू ( उत परिपाणं अस्ति ) निःसंदेद संरक्षक है और ( यातु जंभनं ) बुराइयॉका नाश 
करनेवाला दै । ( उत त्वं अस्तृतस्य वेल्थ ) ओर तू अमृतञ्चे जानता हे; ( अथा जीव-भोजन आलि ) आर जीवोको 
पुष्टि करनेव।ल। है, ( अथो हरित-भेषजं ) तथा पाण्डुरोगको आषा हैं ॥ ३ ॥ 

हे ( अळजञनन ) अजन | ( यस्य अङ्ग अङ्गं परः परु: प्र लपालि ) जिसके अंग अंगमे आर जोड जोडवे तू ब्यापता 
हे, ( ततः यक्ष्मं वि बाधले ) वहाते रोगको हटा देता दै, ( मध्यम्नणीः उग्रः इव ) मध्यस्थानमें रदनेवाले प्राणके 
समान तू उग्र है ॥ ४ ॥ 

हे अन्जन ! ( यः त्वा विभाति ) जो तेरा धारण करता है ( एनं शपथः न प्राप्नोति ) इसको दुष्ट भाषण प्राप्त नहीं 
हाता है, ( न कत्या ) न हिंसक कमे और ( न अभिशोचनं ) न तो शोक उपके पास आता हे । ( विष्कन्धं पनं न 
अङ्जुते ) पीडा इसका नहीं घेरती दे ॥ ५ ॥ 


Se LN SS 


भावार्थ -- प्राणीमात्रको अपमृत्युसे बचानेवाला, जीवनके लिये सहायक, आंबके लिये ।री, सब देवोसे प्राप्त ओर 
पवेतपर उगनेवाली वनस्पतियोंसे बननिवाला यह अज्ञन हे, यह हमें प्राप्त होवे ॥ १ ॥ 

मनुष्य, गोएं और घोडोंके लिये भी यद अत्यन्त हितकारी है ॥ २॥ 

यह अज्ञन उत्तम ध॑रक्षाक, बुराइयोक्रो दूर करनेवाळ।, मृत्युको दूर करनेवाला, पुष्टि देनेवाला और पाण्डुरोगका नाश 
करनेवाला है ॥ ३॥ 

यह अज्ञत जिसके अवयवो और संघियों 

इस अन्जन जो लोग लगाते हैं उनक्रो 
देता ॥ ५॥ 


में पहुंचता है वहाते रोग हटा देता हे ॥ ४ ॥ 
(35४ र. CS ८१ त 
दुष्ट भाषण, शाप, हिंसाके कम, अन्य शोऊके कारण और अन्य पीडाएं कष्ट नहीं 
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(३०) अथवेवेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड ४ 


असन्मन्त्राइष्वप्न्यादुष्कताच्छमलादुत । दुह श्रक्षुंषो घोरात्तस्मान्नः पाह्याञ्जन ॥६॥ 
इदं विद्वानाञ्जन सत्यं वक्ष्यामि नानृतम्‌ । सनेयमश्वं गामहमात्मानं तव॑ पूरुष ॥ ७॥ 
त्रयों दासा आज्जनस्य तक्मा बलास आदाहि! । वषिष्ठ। पर्वताना त्रिककुन्नार्म ते पिता ॥ ८॥ 
यदाझनं त्रेककुद जातं हिमर्वतस्परि । यातूंथ सर्वोज्ञम्भयस्सवोश्व यातुधान्य!| ॥९॥ 


यदि वासि त्रेककुदं यादि यामुनमुच्यसै । उभे तें भद्रे नाञ्ली ताभ्याँ नः पाद्याञ्जन || १०॥ 


अर्थ-- हे अज्नन | तू ( अखन्मंत्रात्‌ ) बुरी मंत्रगासे, ( दुष्वझात्‌ ) वुरे खप्नप्ने ( डष्छृतात्‌ } दुष्ट कमसे, 
( शमलात्‌ ) अशद्धिरे, ( उत दुर्हाद्‌ः ) दुष्ट-हृदयतासे, ( तस्मात्‌ घोरात्‌ चक्षुषः) उस भयंकर नेत्र विकारसे ( नः 
पाहि ) दमारा बचाव कर ॥ ६॥ 

दे अश्न | ( इद्‌ विद्वान्‌ ) इस वातको जानेवाला मै ( ल्यं वक्ष्यामि ) सत्य बोलता हुँ ( न अन्र्तं ) असत्य 
नहीं । हे ( पूरुष ) मनुष्य | ( तव अश्वं गां आत्मानं ) तेरे घोडा, गौ और आत्माको ( अहं खनेये) मै आरोग्य 
देऊं॥ ७॥ 

( तकमा, बलाः, आत्‌ अहिः ) ज्वर, कफरोग ओर उदावतेरोग अथवा सर्व ये { जय; आञ्जनस्य दाखाः ) 

~ ९ ® Cv "५ । ७७, ८२ ~ ~ 
तीन अज्ञनके दास हे । ( पवतानां वर्षिष्ठः ) पर्वतोमें श्रेष्ठ ( जिककुदू नाम ते पिता ) त्रिककुद नामक तेरा पालक 
इ॥८॥ 
०७ > ७ ~ ४०६ ७७ oS ७. 

( यतू जअजककुद्‌ अञ्जन ) जा त्रककुद॒पं बता हुआ अज्ञन { [हप्रचतः परि जात ) हिमयुक्त पवेतपर्‌ उत्पन्न 
हुआ वह ( सर्वान्‌ यातून्‌ जम्भ्रयत्‌ ) सब पीडकोंको दूर करता हुआ ( सर्वा; यालुथान्यः च ) सब दुष्टोको दूर 
~ 
करता है ॥ ५ ॥ * 

~ > ® ८०. ~ ~ ७७०० ० (>, ७. 

( बाठा वा जककुद्‌ अस्ति ) यदि तू तीन ककुदाँसे उत्पन्न हुआ हो, ( यादि यासुनं उच्यखे ) तुम्हें यामुन कहा 
जाता हो, ( ते उभे नास्नी भद्दे ) वे दोनों तेरे नाम कल्याण सूचक हैं । हे अजन | ( ताभ्यां नः पाहि ) उनसे हमारी 
रक्षा कर ॥ १० ॥ 


वा oS OO बुरा विचार, बुरी सेमति, दुट खप्न, दुष्ट कम, अशुद्धता, 
रोग दूर होते हैं ॥ ६॥ 

मैं इस अज्ञैके गुण जानता हूं इसलिये सच कहता हूं कि इससे मनुष्य, घोडे, गोवें 

जवर, क्षय, कफविकार, उदावतनामक पेटका रोग अथवा सर्पका विष आदि इस 
पवेतोंपरके पदथेसे यह बनता दवै ॥ ८ ॥ 

इस अञ्जनसे सब प्रकारकी पीडाएं दुर होती हैं ॥ ९ ॥ 

्रैकाकृद और यामुन ये इसके नाम है, इससे कल्याण प्रास होता हे । इससे हमारी रक्षा 


हृदयके दुष्ट भाव ओर आंखके भयंकर 


आदिकोंको आरोग्य प्राप्त होता हैं ॥ ७॥ 
अन्ननके प्रयोगसे दूर हो जाते हैं । ऊंचे 


होवे ॥ १० ॥ 
अञ्जन । दो शब्द इस सूक्तके प्रथम और दशम मंत्रमें क्रमश! हैं। 
वेद्यशात्रमे अञ्जनके मुख्य दो नाम हैं-- Hr UR 
९ जी अथवा अः और सौवीराञ्जनं । › पर्वेतस्य अलि । (स. ९, मं. १ ) 
द य ०७ ये र ९ > TS यै रै र 
: र पवतानां त्रिककुत्‌० ते पिता । (सू. ९, मं. ८) 


पा पावेतेयं, अञ्जनं, यासुनं, ऊष्णं, नादेयं, मेचक, 
स्रोतोजे, दुष्वप्नद्‌ं, नील, सुवीरजं, नीलाञजनं, 
चक्षुष्यं, वारिसंभवं, कपोतकं । › ( रा. नि. व. १३) 

इन नामेंमें ' पाचेतेयं, यासुनं › ये दो शब्द हैं । ये ही 


जकङुदं आञ्जनं हिमवतस्परि जातं। (सू. ९, मं. ९) 
जेकाङुद्‌ ( आञ्जनं ) याधुनं उच्यते । 

(NS > क ( सू, ५, म. पट ) 
पनतष्व यह अंजन बना हे। अंजनका पिता पेत है । 
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खुक्त १०] 


हिमपवतपर यह अञ्चन हुआ। इसको यासुन कहते हैं। 
अथात्‌ वेदके शब्दोका अथ वेद्यक ग्रन्थोके वणनस इस प्रकार 
खुल जाता हैं। अज्ननके गुण वेयक ग्रन्थमें इस प्रकार कह हें 
शीतल तीक्ष्ण स्वादु छलनं कटु चक्षुष्यं तिक्त 
ग्राहक मधुर स्निग्घं हिक्काक्षयापत्तिविषकफधे 
जदोषहर वातघ्न श्वासहरं रक्तपिःतघ्लं च । 
(वे. निध,) 
शीतलं कडुं तिक्त कषायं चक्षुष्यं रलायनं 
कफवाताविषप्न च॥ (रा. नि. व. १३) 
थे वैद्यक ग्रेथमे कहे अज्ञनके गुण हें । इनमेंसे कई गुण 
इस सूत्तमें कहे ह, देखिये-- 

५ अक्ष्यं ) (मं, १) आंखेंकि लिये हितकारा, ' घोरात्‌ 
चक्षुषः पाहि ।' (मे, ६) आंखके भयंकर रोगसे बचाता 
है । यहां भाव वैद्यक प्रन्थमें चक्षुष्यं, नेत्रदोषहर' 

शब्द्से वणन किया है । | 
२ (मं. ८ में) तक्मा (क्षय ज्वर), बलाख (कफ, 


शंखमाण । 


(३१) 


श्वास), ओर अहिः ( सप विष ) का शमन अक्षनस होनेका 
वर्णन हे। यहीं बात उक्त वैद्यक ग्रन्थके वणनसे “ हिक्का 
( श्वास ), क्षय (क्षयरोग), विष (विषबाधा) का नाश 
करनेवाला ' इन शब्दोंसे कही है । 

इस सूक्तमें हृदयादि अन्दरके अवयवोंपर भी इस अजनका 
प्रभाव पडता हे एसा कहा दै । विचार आदिकी शुद्धता हाती 

और मनुष्यों तथा पशुओंके शरीरोकि अनेक रोग दूर होते हैं 
ऐसा कहा ह, वद्द भी वंयक ग्रन्थमें ' कफापत्तवातप्न! 
अर्थात्‌ वात, पित्त, कफ दोर्षोका शमन करनेवाला इत्यादि 
वर्णनसे स्पष्ट हुआ हैं । कफपित्तवातके प्रकोपसे सब रोग उत्पन्न 
होते हें, उन प्रकोपॉका शमन इस अश्षनसे द्वोता है इसलिये 
सब रोग दूर करनेवाला यद अक्षन हे । इस दृष्टिसे इस सूक्तके 
२ से ८ तकके मंत्रोके कथनोंका विचार करके बोध प्राप्त करना 
प्वाहिये। यह सूक्त सुबोध दै और विषय उपयोगी हे । इसलिये 
वैद्योकी इस अक्षनके निर्माण करनेकी विधिका निश्चय करके 
उसको प्रकट करना चाहिये । 


TR NRT स 


शँखमणि । 


[ क्त १० ] 


( ऋषिः 


वातांञ्जातो 


यो अंग्रतो रोचनाना समद्रादधिं जज्ञिषे । शकेन हृत्वा रक्षास्यत्त्रिणो वि पहामहे 


-- अथर्वा | देवता -- शंखभणिः ) 


न्तरिक्षाद्रियतो ज्योतिषस्परि। स नों हिरण्यजाः शङखः कुशन? पात्वंहसः ॥ १ ॥ 


॥ २॥ 


-- ( वातात्‌ अन्तरिक्षात्‌ ) वायुसे, अन्तरिक्षस्‌, ( विद्यतः ज्योतिषः पार जातः ) बिजळीसे और सूर्यादि 


( नः अंहसः पातु ) हमको पापसे बचाबे ॥ १ ॥ 


सब प्रकारसे उत्पन्न हुआ ( सः हिरण्यजाः कृशनः शखः ) वह सुवणसे बना मोती रूपी तेजस्वी शंख 


( यः रोचनानामग्रतः ) जो प्रकाशमानेमिँ अप्र भागमें रहनेवाला (समुद्राद्‌ , अघि जक्षिषे ) समुद्रसे उत्पन्न होता 
है उस ( शाखेन रक्षांखि हत्वा ) शंखसे राक्षसोंको नाश करके ( अत्रिणः वि सह्दामहे ) मक्षकोको पराभूत करते हैं॥ २॥ 


भावार्थ - वायु, अन्तरिक्ष, विद्युत्‌ और सूर्यादिकोका तेज तथा सुवणके गुण लेक्रर शंख उत्पन्न हुआ है वह रोगोंसे 


बचाता हे ॥ १॥ 


यह खयं तेजस्वी है और समद्रसे प्राप्त होता है, इससे रोगबीज दूर होते हैं, खूनक। शोषण करनेवाले रोगोंके क्रिमी इससे 


नष्ट हाते इ ॥ २॥ 
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(३२) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड ४ 


शह्केनामींवाममंतिं शङ्केनोत सदान्वाः । शङ्को नों विश्वभेषजः कशन! पात्वंहसः ॥ ३॥ 
दिवि जातः संमुद्रज! सिंन्ध॒तस्पयाभृंतः । स नों हिरण्यजाः शङ्कु ऑयुष्प्रतरंणो सृणिः ॥ ४॥ 
समुद्राज्ञातो मणिवृत्राज्ञातों दिवाकर! | सो अस्मान्त्सवेत। पातु हेत्या देवासुरेभ्षः ॥ ५॥ 
हिरेण्यानामेकोंऽ/सि सोमास्बमार्धे जज्ञिषे । 
रथे खमसि दशेत इपुधौ रोंचनस्स्वं प्र ण आयूषि तारिषत्‌ ॥ ६॥ 
देवानामस्थि कृशनं बभूव तदात्सन्वञ्चरत्यप्स्व१न्त; । 
तत्ते बध्नाम्यायृपे वचेसे बाय दीर्घायुत्वाय शतशारदाय काशेनस्त्यामि र॑क्षतु ॥ ७ ॥ 
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हात द्वताया जछुवा के ॥ ९ ॥ 


अर्थ-- ( शंखेन अमीवां, अमति ) शंखसे रोगको और मति ढीनताको ( उत शंखेन सदान्घाः ) और शंखसे 
सदा पीडा करनेवाले रोगॉंकों हम दूर करते हैं । यह ( शंखः विश्वभेषजः ) शंख सब रोगोंकी औषधि है, इसालिये यह 
( कृशनः अंहसः पातु ) मोताक्रे सप्रान तेजस्वी शंख पापस बचावे ॥ ३ ॥ 

( दिवि जातः ) बुलोकसे हुआ, ( समुद्रज्ः ) समुद्रसे जन्मा अथवा ( सिन्धुतः पारि आश्वृतः) नदियोंसे 
इकट्ठा किया हुआ यदद ( हिरण्यजाः शखः ) सुवर्णके समान चमरनेवाला शंख है, ( खः मणिः ) वह मणि (न; आयुः 
षप्रतरणः ) हमारे लिय आयुध्यमें दुखोस पार करनेवाला होवे ॥ ४ ॥ 

( समुद्रात्‌ मणिः जातः ) समुद्रसे यह शखरूपी रत्न हुआ है, जैसा ( दुत्रात्‌ दिवाकरः जातः ) मेघसे सूर्य 
प्रकट होता हे । ( रः हेत्या ) वह अपने शत्नसे ( देवासुरेभ्यः ) देवों वा अपुरोसे ( अस्मान्‌ खतः पातु ) हम सबको 
सब प्रकारसे बचावे ॥ ५ ॥ 

( हिरण्यानां एकः आलै ) तू सुवण जैसे चमकनेवालोंमें एक हे, ( त्वं लोमात्‌ अघि जज्ञिषे ) तू सोमसे उत्पन्न 
हुआ हैं (स्व रथे द्शेतः ) तू रथे दिखाई देता है, ( त्वं इषुघो रोचनः ) तू तूणीरमै चमकता हे ( नः आयूंषि प्र 
तारिषत्‌ ) इमारी आयु बढाओ ॥ ६ ॥ 

( देवानां अस्थि कृशनं बभूव ) देवोंका अस्थि श्वेत तेज हो सुवर्ण या मोतीके सहश बना हे । ( तत्‌ आत्म- 
नवत्‌ अप्खु अन्तः चरति ) वह आत्माको सत्ता युक्त होता हुआ जलोमें विचरता है। ( तत्‌ ते ) वह तेरे अपर ( वचसे 
बलाय आयुषे दीर्घायुष्याय शतशारदाय ) तेज, बल, आयुष्य, दीष आयुष्य, सौ वर्षोवाला दीर्घायुष्य प्राप्त होनेके लिये 
( बध्नामि ) बांधता इं । यह ( काशनः त्वा अभिरक्षलु ) शंख मणि तेरा पूर्ण रक्षण करे ॥ ७ | 


... 5 3 र श शा काडाणाकाकाा। र च ७ २. च he NS ~ IS 

भाचाथ-- शंखेस आमके कारण उत्पन्न होनेवाले रोग दूर होते हैं, बुद्धिकी सुस्ती हट जाती है, शंखसे शरीरकी अन्य 

पीडा हर जाती है, शेख सब रोगोंकी ओषधि है । यह तेजस्वी रोख हमे रोगेंसि बचाता हे॥३॥ 
७ ~ >> २) ६२३ No 
॥ यह राख समुद्रम उत्पन्न होता हे ओर महा नदियाळे मुखपर भी प्राप्त होता हे । यह सब आयुमे हमें दुःखेंसि पार करता 
॥४॥ 

समुद्रसे प्राप्त होनेवाला शेख अपने विनाशक गुणले सब प्रकारके दोषासे हमारी रक्षा करे ॥ ५ ॥ 

७. ९०. री ० ~ ८ 

शाख सुवणके समान तेजस्वी, और चंद्रमाके समान श्वेत हे । यह श्रोंके रथोपर और बाण, 

रथॉपर ओर बाणोंकी तणी । 

हाता है ६ तूणीरपर रखा जाता है 

यह मानों देवोंका तेज है और वही शंख रूपसे समुद्रके जलके अन 
प्राप्ति हाती हे । यह सब दोषोंसे मनुष्यको बचाता है॥ ७॥ 


दर प्राप्त होता है । इससे तेज, बल, दीर्ध आयुष्य आदिकी 
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सूक्त १०] 


झा ~ फु 
शखस राग ठर करना | 

शंखी औषधि बनाकर उसका विविध रोगोंको दूर करनेके 

Ce ~ ~ [oS ~ ~ ~ “es ७४ 
कायमें उपयोग करनेका विषय वेद्यशा्रमें अनेक स्थानोंमें दे, 
यही इस सूक्तक्रा विषय हे | इस विषयमें सबसे प्रथम वेद्य- 
शास्रक्े प्रमाण देखिये 

वेद्यशा्न ग्रेथोमै जो इसके नाम दिये हें उनमें ' 
शब्द हे 


लिये इसका उपयोग औषधि क्रियामें होता है । 


शंखके गुण । 

वेयशास्रमें इसके गुण निम्नलिखित प्रकार कहे हैं-- 
शंखकूर्माद्यः खा ढुरलपाका मरुछुदः । 
शीताः स्निग्धा हिता; पित्ते वचस्या: स्छेष्मवथनाः॥ 

( सुश्रुत. सू. ४६ ) 

' शख खादुरस, वायुको हटानेवाला, शीत, ख्लिगध, पित्त 
विक्रारमें हितकारी, तेज बढानेवाला और इलेष्मा बढानेवाला 
हैं 1? तथानल 
पुष्टिवीयेबलदः गुल्मशूलकफ- 

(रा. नि. व, १९ ) 

“ कटु, शीत, पुष्टिकारक, वीर्यवर्धक, वळ बढानेवाला, गुल्म 
रोग दूर करनेवाला, झूल हटानेवाला, कफ रोग ओर श्वास दूर 
करनेवाला और विष दूर करनेवाळा है । ! ये वैद्यशाल्रमें कहे 
हुए शंखके गुण देखनेसे इस सूक्तका आशय खयं स्पष्ट हो 
जाता हे और शंखक्रा रोगनिवारक गुण ध्यानमें आ जात! ह! 
इस होखसे झंखद्रव, रोखभस्म, श॑खचूण, शंखवटी आदि अनेक 
औषधि विविध रोग दूर करनेके लिये बनाये जाते हे । इस 
लिये जिन लोगोंको इन भौषधियोंका अनुभव हे, उनको शंखके 
औषधिगुणोके विषयमे विशेष रीतिसे कहनेकी आव्रश्यक्ता नही 
है । बच्चाको होनेवाले कई रोगोके शमनके लिये शेख पानीमै 
चोळकर पिलाया जाता है साथ अन्यान्य औषधियां भी होता 
ही हैं | इससे खयं सिद्ध दै कि यह शेख बडी औषधि हे । 


७. NN 
शख प्राणा ह। 


~ 


शंख केवल निर्जीव स्थितीमें बाजारोंमें बिकता है, परन्तु 
यह प्राणीका शरीर अथवा शरीरका आवरण है, यह प्राणीके 
साथ बढता है। यह इड़ीके समान होता है, कुछ अन्यान्य 
रासायनिक भेद अवश्य होते हैं, इसलिये यह केवळ हड्डी जैसा 


५ ( अथव, भाष्य, काण्ड ४) 
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शङ्कमणि । 


(२२) 


हो नहीं होता । यह जीव दै ऐसा इस सूक्तके सप्तम मम्त्रमे 
कह है-- 

देवानां अस्थि कृशनं बभूव, 

तत्‌ आत्मन्वत्‌ अप्छु अन्तः चरति । 

(सू. १०, मं, ७ ) 

“देवकी हड्डी ही यह शंख रूपमें परिगत हुई दै वह 
( आत्मन्च॒त्‌ ) आत्मासे- जीव सत्तासे- युक्त होकर जलेकि 
अन्द्र विचरता हे ।” इससे निःसन्देह स्पष्ट हुआ क्रि शंख 
यह आत्मावाला अर्थात्‌ जीवधारी प्राणी है। दिव्य गुगोसे युक्त 
हड्डी जैसा, परन्तु उस हड़ीफे घरके अन्दर रहनेवाला यह प्राणी 
ही दै । इसके इस घर जैसे शंखके जो औषधि गुण हें वे इस 
पृक्तमें कहे हैं। इस सूक्तमें जो इसके गुण कहे हे वे ये हैं-- 

(१) विश्वभेषज्ञः= बहुत रोगोंकी औषधि । शंखो 
भोषधिसे बहुत रोग दूर्‌ हो जाते हैं । ( मं. ३) 

(२ ) अंहसः पातु ( पाति )-- शरीरम रोग रहनेसे 
मनुष्यकी पापकी ओर प्रवृत्ति होती दै, हखकी औषधि सेवन 


करनेसे यह पापप्रत्रात्ति दूर होती हे। और निरोग होनेसे 


मनुष्यके मनकी प्रवृत्ति पुण्यक्रममें हो जाती है । रोग और पाप 
ये परस्परावलंबी होते हैं। एकके होनेसे दूसरा होता हैँ । 
(मे. १,३) 

(२) आयुष्प्रतरण;-- आयुष्यके पार ले जानेवाला, 
अर्थात्‌ पूर्ण आयु देकर बीचमें आनेवाले रोगरूपी बिध्लोंको 
हृटानेवाला शंख है । (म. ४) 

(४) देवाखुरेभ्यः हेत्या पातु ( पाति )-- देवों 
और असुरोसे जो जो रोग या पीडा होना सम्भव हैं उससे 
शंख बचाता दै । जल, अन्न आदि देवता हें, जिनका सेवन 
मनुष्य करता दै और जो दोष इनमें होते हें उनके कारण रोगी 
होता हे। आधुर ओर राक्षस भाव इंद्रियॉ और मनोंके अन्दर 
प्रबल होते हैं और इस कारण मनुष्य बीमार होता है। इन सब 
रोगोके दूर करनेके लिये शंखी औषधि उत्तम है । ( मं. ५ ) 
देवो ओर अद्तरोंसे रोग केसे होते हैं इसका यह विचार पाठक 
स्मरणम रखें । 

(५) अमीवां शङ्खेन ( विषहामहे )-- ' आम ? 
अर्थात्‌ अन्नके अपचनसे द्वोनेवाले रोग “ अमीव ' कहे जाते हैं। 
इन रोगोंको शंखसे दूर किया जाता हे । अथात्‌ शंखसे पचनकी 
शक्ति बढ जाती है भोर आमके दोष इट जाते हैं। (मे. ३) 


(६) अमतिं शङ्खन ( विषहामहे )-- मति, बुद्धि 
अथवा मनके कुविचार मो पूर्वोक्त आमके कारण ही होते हैं। 


(३४) 
होखसे आमके दोष दूर होते हे और उक्त कारणसे मनके बुरे 
बिचार दूर होते हैं और पापप्रवात्ति भी इट जाती है। ( मं. ३) 
(७) शङ्खेन सदान्वाः ( विषयामहे )- शरीरम, 
हरएक भवयवमें जिन रोगोंमें बडा दद हो जाता हे वे रोग 
' सदान्वा; ' कहे जाते हैं। ( सदा नोनूयमानाः ) सदा 
रोगी चिह्ाते रहते हैं इस प्रकारके रोगोंकों शेख दूर करता है । 
(मं. ३) 
(८) तेज, बल और दीधे आयुकी प्राप्ति शंखसे होती दे। 
(मं, ७) 
इस प्रकार शंखसे रोग दूर होनेके विषयमें इस सूक्तमें 
कहा है । 
ये कि 
रोग जन्त । 
इस सूक्ते रोगकृमियोंको और उनसे होनेवाले 
रोगोको दूर करनेके लिये भी इसी शेखकी औषधि लिखी हे 
इस विषयका वर्णन इस सूक्तमें इस प्रकार है-- 


(१) रक्षांसि-- (रक्षः = क्षरः ) > जिन रोग- 
जन्तुओंसे शरीर क्षीण होता जाता है। (मं. २) 

(२) अत्रिन्‌-( अत्ति इति ) = जिस रोगमें बहुत 
अज्ञ खानेपर भी शरीरकी पुष्टि नहीं होती हे, खून 
कम होता है, मांस आदि सप्त धातु क्षीण होते हैं । 
भस्मरोग तथा उसी प्रकारके अन्य रोगोंके बीजोंका 
यह नाम है । ( भं. ३ ) 

ये क्रिमियोंके अर्थात रोगके क्रियोंके नाम हैं । इनसे उत्पन्न 


> क 0२ 


नेवाळे सब रोग शखके सेवनसे दूर होते हैं । 


अथवेवेदका सुबोध भाष्य । 


श्र ® Ke > 
शके गुण 

इस सूत्तमें इस शंखके जो गुण कहे हैं वे भब देखिथे-_ 

( १) समुद्रात्‌ जज्ञिषे-- यह समुद्रसे उत्पन्न होता है, 
जलसे उत्पत्ति हे इसलिये यह शीतवीर्ये हे गुणोमें 
शीत है । ( मं. १,२,४१५ ) 

0220 ज्ञ ~ ~ ~ त्‌ Sn पी. 

( २ ) सोमात्‌ जन्ञिषे-- सोम अर्थात्‌ औषधियें। अथवा 
चंद्रसे उत्पन्न होनेके कारण गुणकारी, रोग दूर कर 
नेवाला और शीत गुण प्रधान दै । ( में. ६ ) 

[oS {~ ~ 

(३ ) हिरण्यज;--- सुवणसे उत्पन्न होनेके कारण बल* 
वर्धक आदि गुण इसमें हैं। ( मं. १,४,६ ) 

(४) विद्युत्‌-- आदि तेजेसि उत्पन्न होनेके कारण यह 
शख शरीरका तेज बढानेवाला है । ( मं, १ ) 

इस प्रकार इस सूक्तमें शंखके गुण बताये हैं। इन गुणोंकी 

तुलना पाठक वेद्यग्रेयोक्त गुणोंके साथ करें और इस रीतिसे 
वेदिक गुणवणनकी शैली जाननेका यत्न करें । 

यह वेद्यका विषय है । वेद्यशात्रमें होखका अनेक प्रकारे 

उपयोग होता है । इसलिये वैद्योको इस विषयकी खोज करके 
इस विषयको अधिक सुबोध करना योग्य है | 

महाराष्ट्रमे पानीमें राख घोलकर छोटे बच्चाको पिलाते हैं, 

जिससे छोटे बच्चोंकी कई बीमारियां दूर होती हैं | बच्चेके गलेमें 

भी शेखका मणि बांधते हैं, अथवा छोटे शंखकों सुवर्णमँ जड- 

कर गलमै आभूषण बनाते हैं । इससे लाभ होता है ऐसा अनु- 
~ ~ ~ 2, ~ ~ ~~ 

भव है । वेयोंकी इसकी आधिक खोज करनी चाहिये । 


॥ यहां द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ 
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सूक्त ११ ] विश्वशकटका चालक | (२५) 


a 


विश्वशकटका चालक । 


[पक्त ११] 
( ऋषिः -- स्रग्वङ्गिराः। देवता- अनड़त्‌ ,इन्द्रः। ) 
अनड्वान्दांधार एथिवीमुत दयार्मनड्वान्दाधारोषे१न्तरिक्षम्‌ । 
अनड्वान्दाधार प्रदिशः पडवीरनडवान्विश्च थुवनमा विवेश ॥ १॥ 


~ NAN 


अनड्बानिन्द्रः स पशुभ्यो वि चष्ट त्रयां छक्रो वि मिमीते अध्व॑नः | 


मूतं भविष्यद्धुवमा दुहान। सवी देवानां चरति व्र॒तानि | ॥ २ ॥ 
इन्द्रों जातो मंनुष्ये।प्चन्तर्धमस्तपश्वेरति शोशुचान! । 
सुप्रजाः सन्त्स उदारे न संपंधों नाश्नीयादनड॒हों बिजानन्‌ ॥ ३ ॥ 


अथं ( अनड्वान्‌ प्रथिवा दाधार ) विश्वको शकटको चलानेवाले इश्वरने पृथ्वीका धारण किया दै, (अनड्‌ 
वान्‌ द्यां उत उरु अन्तरिक्षं दाघार ) इसी ईश्वरने द्युलोक और यह बडा अंतरिक्ष धारण किया दै । ( अनड्वान्‌ षटू 
उवी: प्रदिशः दाघार ) इसी ईश्वरने छः बडी दिशाओंक्रो धारण किया है । ( अनड्वान्‌ विश्वं सुवनं आ विवेश ) 
यही इश्वर सब भुवनमें प्रविष्ट हुआ है ॥ १॥ 

( खः अनड्वान्‌ इन्द्रः ) यह अनड्वान्‌ इन्द्र है वह ( पशुभ्यः विचष्टे ) पशुओंका निरीक्षण करता है, ( शाक्रः 
अयान्‌ अध्वनः विमिमीते ) यह समर्थ प्रभु तीनों मार्गीका नापता है । ( भूतं भविष्यत्‌ भुवना दुद्दानः ) भूत भविष्य 
और वतेमानकालके पदार्थोको निर्माण करता हुआ ( देवानां खर्वा वतानि चरति) देवोंके सब ब्रतोंको चलाता 
ह ॥ २॥ 

( इन्द्रः मनुष्येषु अन्तः जातः ) इन्द्र मनुष्योंके अन्दर प्रकट हुआ है वह ( तप्तः घमः शोशुचानः चरति ) 
तपनेवाले सूर्थके समान प्रकाशता हुआ चलता हे । इस ( अनडुहः विजानन्‌) संचालकको जानता हुआ (यः न अक्षी 
यात्‌ ) ज्ञा अपने लिये भोग न करेगा ( खः ) वद ( झु-प्रजाः खन्‌ ) सप्रजावान दोकर ( उत्‌-आरे न खषत्‌ ) देइ 
पातके पश्चात्‌ नहीं भटकता हे ॥ ३ ॥ 


१ 


आवाधे-- इन्द्रने एथ्वी, अन्तरिक्ष, युलोक और छः दिशाओंका धारण क्रिया हे और वह सब भुवनोंमें प्रविष्ट हुआ 
है॥ १॥ 

इसी इन्द्रको अनड्वान्‌ कहते हैं, वह सबका निरीक्षक है, इसी समर्थ इन्द्रेन तीना मार्गोको निर्माण किया है । भूत, भविष्य़ 
ओर वर्तमानकालके सब पदाथीका निर्माण करता हुआ वह सब अन्यान्य देवताओंके ब्रतोंको चलाता है ॥ २॥ 

यह प्रभु मनुष्याँके अन्दर प्रकट होता दै, वह प्रकाशमान सूर्ये समान तेजस्वी दै । इस ईश्वरको जो जानता है वद स्वार्थी 
भोगतुष्णाको छोडता हुआ, सुप्रजावान्‌ होकर, देढपातके पश्चात्‌ इधर उधर न भटकता हुआ, अपने मूळ स्थानका प्र्त करता 


हे॥३॥ 
& E 


EF 
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(३६) , अथवेवेद्‌का सुबोध भाष्य। [काण्ड ४ 


अनड्वान्दुहे सुकृतस्य लोक ऐन प्याययति पव॑मानः पुरस्तात्‌ । 


प॒जेन्यो धारा मरुत ऊर्धो अस्य यज्ञ) पयो दक्षिणा दोहो अस्य ॥ ४ ॥ 
यस्य नेशें यज्ञपतिन यज्ञो नास्य दातेशे न प्रतिग्रहीता । 
यो विश्वजिदिश्वभृद्विश्वकमा घे नों त्रत यतुमश्चतुंष्पात्‌ ॥ ५ ॥ 
येन देवाः स्वरारुरुहुहित्वा शरीरममतंख नाभिम्‌ । 

|| ~ 


तेन॑ गेष्म सुकृतस्य लोकं घमेस्य व्रतेन तप॑सा थशस्थर्व! ॥ ६॥ 


इन्ट्री ख्पेणाभिवहेन प्रजापंतिः परमेष्ठी विराट्‌ । 
विश्वानरे अक्रमत वैश्वानरे अक्रमतानइहयक्रमत । सो|ऽदृहयत सो[ऽधारयत ॥ ७ ॥ 


अर्थ- ( सुतस्य लोके अनड्वान्‌ दुहे ) पुण्य लोकें यह इश्वर तृप्ति देता हे और ( पुरस्तात्‌ 
पवमानः एने आप्याययति ) पहिलेसे पवित्र करता हुआ इसको बढाता दे। ( पर्जन्यः अस्थ धारा! ) पजन्य इसको 
घाराए हैं, (मरुत्तः ऊध ) मरुत अर्थात्‌ वायु स्तन हे, ( अस्य यज्ञ! पयः ) इसका यज्ञ ही दूध हे, और ( अस्य दक्षिणा 
दोहः) इसकी दक्षिणा दूधके दोहन पात्रके समान है ॥ ४ ॥ 

( यशपातिः यस्य न ईशे ) यज्ञपति इसका खामी नहीं हे, ( न यज्ञः ) न यज्ञ खामी है, (न दाता, न प्रति- 
ग्रहीता अस्य ईशे ) न दाता और न लेनेवाला इसका खामी है ( यः विश्वजित्‌ ) जो सबका जीतनेवाला ( विश्च भृत्‌ 
विश्वकर्मा ) सबका पोषणकर्ता और सबका कर्ता है ( घर्मे नः ब्रूत ) उस उष्णता देनेवालेका हमको वर्णन कहो, वह 
( यतमः चतुष्पात्‌ ) केसा चार पांववाला है ? ॥ ५ ॥ 

(थेन देवाः शरीरं हित्वा ) जिसी सहायतासे देव शरीर त्याग करके ( अस्तस्य नाभिं स्वः आरुरुहुः ) 
अमृते केन्द्रखप आत्मीय प्रकाश स्थानपर चढे थे ( घर्मस्य तेन बतेन तपसा यशस्यवः ) प्रकाशपूर्णके उस त्रतसे और 
तपस्यासे यशको बढानेकी इच्छा करनेवाले हम ( खुकतस्थ लोके गेष्म ) सुकृतके लोकमें अपने स्थानको प्राप्त करेंगे ॥ ६॥ 
. (इन्द्र: रूपेण अभि: ) 9भु ही अपने रूपस अभि बना हे, वही ( परमेष्ठी प्रजापति; ) परमात्मा प्रजापालन कर्ता 
इक्र ( बहेन विराट्‌ ) सब विश्वको उठानेके कारण विराट हुआ है । वही ( विश्वा-नरे अक्रत ) सव नरोंमें व्यापता है, 
नही ( वैदववानरे अक्रमत्‌ ) अमि भादिमे फैला दै, वही ( अनडुहि अक्रमतू ) रथ खींचनेवाले प्राणि आदियोंमें फेला है। 
( खः अइंहयत ) बही दढ करता हे ओर बदी ( खः अधारयत ) वही धारण करता हैं ॥ ७ ॥ 


भावार्थ-- यह ईश्वर पुण्यलोकने तृप्ति देता है और प्रारंभस पवित्र करता हआ 
इसकी पुष्टिकी घाराएं हैं, वायु या प्राण इसके खन है जिससे उक्त घाराएं निकलती ३, यज्ञ 
दोहनपात्रके समान है ॥ ४ ॥ 

यज्ञ, यज्ञपति, दाता अथवा लेनेवाला इनमेंते कोई भी इसपर शासन नहीं करता है । यह 


कोइ 0 Fe 
7 करे र दे वक जीतनेवाला, विश्वका 
पोषण करनेवाला और विश्वसेबेधी सब कमे करनेवाला है । इसके चतुष्पात्‌ स्वहुपक्रे विषयमे ज्ञान प्राप्त कुना लिये ॥ ही 
जिसकी सहायतासे शरीर त्यागके पश्चात्‌ अमृतके केन्दरूपी आत्म शक्तिपर स्वामित्व प्राप्त द रते हैं 
3 


ब्रत और तपसे यश प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाले हम पुण्यलोकमें अपना स्थान प्राप्त करेंगे ॥ ६॥ 
इन्द्र ही अभि, परमेष्ठी, प्रजापति और बिराट है, वढी सब मनुष्यो और प्रा 


इस जीवात्माको बढाता हे । पर्जन्य 
ही पुष्टिकारक दूध हे, और दाक्षिणा 


उस प्रकाशको बढानेवाळे 


च्य ~ णियोमि व्याप्त है हो न 3. य | 
सबको बल देता दे ॥७॥ ६, वहीं सवत्र हे आर वह 
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सूक्त ११ ] विश्वशकटका चालक । (३७) 


ऐप 201 


मध्यमेतदनडुहो यत्रेप वह आहिंतः । एताबंदस्य प्राचीनं यार्वान्प्रत्पङ्‌ समाहितः ॥ ८ ॥ 
यो वेदानडुहो दोहांन्सप्तानुपदस्थत। । प्रजां च॑ लोकं चाग्नोति तथा सप्रकषयों विदुः ॥ ९ ॥ 
पॉ ~ 


द्वादश वा एता रात्रीव्रेत्या आहुः प्रजापेते। । तत्रोप ब्रह्म यो वेद तद्वा अनडुहो व्रतम्‌ ॥११॥ 
दुहे सायं दुहे प्रातदेहे मध्यंदिनं परि । दोहा ये अस्य संयन्ति तान्विद्मा्ुपदस्वतः ॥१२॥ 


अर्थ-- ( असडुद्दः पतत्‌ मध्य ) इस संचालकका यह मध्य है, ( यत्र पष वहः आहितः ) जहां यह विश्वका 
भार रखा है । ( एतावत अस्य प्राचीन.) इतना इसका पूवे भाग दै और (यावान्‌ प्रत्यडः समाहितः ) जितना 
पछला भाग रखा है ॥ ८ ॥ 


( यः अन्‌-उपदखतः अनडुहः सप्त दोह।न्‌ वेद ) जो विनाशको न प्राप्त होनेत्राले इस संचाळकरक्रे सात प्रवा- 
हाँको जानता है ( प्रज्ञां च ळोक च आप्नोति ) वद प्रजा ओर लोकको प्राप्त होता दै ( तया खत ऋषय! विदु! ) ऐसा 
सात ऋषि जानते हैं ॥ ९ ॥ 

( पद्भिः भेदि अवक्रासन ) पांवॉसे भूमिका आक्रमण करता है, ( जङ्घाभिः इरां उत्खिद्न्‌ ) जंघाओसे अन्नको 
उत्पन्न करता हुआ ( श्रमेण कीलाळं ) और परिश्रम रसक्रो उत्पन करता हुआ ( अनड्वान्‌ कीनाशः च ) बल ओर 
किसान ( अभिगच्छतः ) चलते हे ॥ १० ॥ 

( द्वादश्या थे एताः रात्रीः ) निश्चयम बारह ये रात्रियां ( प्रजापतेः व्रत्याः आहु ) जिनको प्रजापतिके त्रतके लिये 
योग्य हें ऐसा कहा जाता हे । ( तत्र यः ब्रह्म उपवेद ) वहाँ जो ब्रह्मको जानता हे ( तत्‌ वे अनडुहः बतं ) वह ही उस 
विश्वचालकका ब्रत दै ॥ ११॥ 

( साय दुढे प्रातः दुहे ) में साय्रकझाल ओर प्रातःकाल दोहन करता हूं । ( मध्य दिनं परि) मध्यदिनके समय भी 

[इन करता हूं । ( ये अस्य दोहा; खंयस्ति ) जो इके रस प्राप्त हेते दें ( तान्‌ अन्‌-उपदस्वतः विद्य ) उनको 
अविनाशी हम जानते हं ॥ १२ ॥ 


भावार्थ -- संचालक देवळा यह मध्यभाग है जिसपर इस संसाररूपी शकरका भार रखा ६। इस मध्य भागके पूव भागमें 
और पश्चिम भागमें यह संसार रहा हे ॥ ८ ॥ 

जो इस संधाररूपी शकटे संचालक देवके सात दोहन प्रवाहोंकों जानता है, वह सुपजाको और पुण्यलोकोंको प्राप्त करता 
हे, इसी प्रकार सप्त ऋषि जानते हैं ॥ ९ ॥ 

पांत्रॉमे भूमिका आक्रमण करता है, जांघोंसे अन्न उत्पन्न करता है, श्रमस अन्नरस उत्पन्न करता हे । इस प्रकारके बेल और 
क्रिसान ये दोनों साथ साथ चलते हैँ ॥ १० ॥ हृ 


ये बारह रात्रियां हैं ओ प्रजापतिका ब्रत करनेके लिये योग्य हैं । उस समयमें ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त करना ही विश्वचालकका 


| 
व्रत हे ॥११॥ | 
प्रातःकाल, मध्यादिनक्रे समय ओर सायंकाल दोहन होता है इस दोहनसे जो रस प्राप्त होते है वेदी अविनाशी रस होते . 


हैं ॥ १२॥ 
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ग 
च 


(१८) अथववेद्का सुबोध भाष्य । [ काण्ड ४ 


विश्वशकटका स्वरूप । 


यह सब संसार अथवा यह सब विश्वरूपी एक बडा शकट है, 
इस शकटमें सब मनुष्य आदि प्राणी बैठे हैं ओर अपने मुकाम- 
पर जा रहे दे, इस दाकटका वर्णन वेदमे इस प्रकार आता हे- 


मनो अस्य! अन आसोद्योराली दुत्तरछदि 
शुक्रावनड्वाहावास्तां यद्यात्सूर्या गृहम्‌ ॥ १०॥ 
ऋक्सामाभ्यामभिहितो गावौ ते सामनावितः । 
श्रोत्रं ते चक्रे भासतां दिवि पन्थाश्चरा चरः ॥ ११॥ 
शुची ते चक्रं यात्या व्यानो अक्ष आहतः । 
अनो मनस्मयं सुर्यारोहत्प्रयती पतिम्‌ ॥ १२॥ 
( ऋ. १०८५) 
* इसका मनरूपी रथ था, जिस रथका! ऊपरका भाग 
द्युलोक था । दो शुभ्र बेल इसको लगे थे जब सूर्यादेवी पतिके 
घर जाने लगी” ॥ १० ॥ 
“ये बेल ऋचा ओर सामक मंत्रोंसे प्रेरित हुए थे, श्रोत्ररूप 


~ 


दो चक्र इस रथको लगे हें ओर इसका माग आकाशसे चराचर 
रूपी है ? ॥ ११ ॥ 
' ये चक्र शुद्ध है, इसके मध्यमं रथका अक्ष व्यान वायु है! 
यह मनोमय रथ है जिसपरसे सूयोदेवी पतिके घर जाती 
॥ १२॥ 
यहां इष रका ऊपरका भाग द्युलोक हे ऐसा कहा हे अथात्‌ 
इसका नीचिका भाग पृथ्वी है और मध्य भाग अन्तरिक्ष हे। 
शरीरमें मस्तिष्क, छाती ओर पाव ये रथके तीन भाग हैं, विश्वमें 
तीन लोक तीन भाग हैं। शरीरमै दस इन्द्रियां घोडोके स्थान- 
पर हैं उसरी प्रकार जगतके विशाल रथको दस देव लगे हैं; 
जिनसे ये दस इन्द्रियां बनी हैं । जिनक शारीरके रथकी ठीक 
कल्पना हो सकती हे उसको विश्वरूपी विशाल रथकी कल्पना 
हो सकती है | पिण्ड ब्रह्मण्ड, शरोररथ विश्वरथ, इनकी समान- 
तया तुलना स्थान स्थानपर हाती है, जो यहां. विचारसे जान: 
कर ब्रह्माण्डे विशाळ रथको कल्पना करना उचित हे। इस 
विश्वरथका संचालक ईश्वर इस सूक्तके वर्णनका विषय है । यही 
अनड्वान्‌ अथवा इन्द्र ? है। 
इन्द्र शब्द इश्वरवाचक प्रसिद्ध हे, परंतु ' अनड्व।न्‌ ? शब्द 
ईश्वरवाचक होनेमें पाठकोंको शंका दोना स्वाभाविक है । क्योकि 
“अन: शकटं वहति इति अनड्वान्‌ › अर्थात्‌ शकट 
किंवा गाडी खींचनेवाला बैल ऐसा इसका अर्थ है । जिस प्रकार 
शाकटको बेल चलाता है उसी प्रकार विश्वरूपी रथको जो चलाता 
दै वह विश्वरथका (अनड्वान्‌ ) बैल हो है। विश्व चलानेबाला 
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त्य 1५ ७ 


जो प्रभु है वही इसको खाँचता है, किस दूसरेको शक्ति हे 
इसके चलानेकी ? इसीलिय प्रथम मंत्रम कहा हे कि भूमि 
अंतरिक्ष और द्युलोक सब दिशाओंके साथ उसीके आधारसे 
रहे हैं और वह सब भुवर्नेमि प्रविष्ट हुआ है ।' (म. १) इस 
मत्रम जो ' अनड्वान्‌? शब्द आया हैं वह सब विश्वको आधार 
देनेवाले सब विश्वमें व्यापक देवताका वाचक हैं। यद्यपि “अन 
ड्वानू ” शब्द संस्क्ृतमें ' बेल” का वाचक हे तथापि यहां 
उसका अर्थ 'विश्व-चालक ' ऐसा हे । कई लोक यहां केवल 
वेलकी ही कल्पना करते हैं और अर्थका अनर्थ करते हैं उनको 
उचित है कि वे मंत्रके वणनका भी साथ साथ विचार करें और 
प्रसंगानुकूल अथे करके लाभ उठावें । 


“ जिस रथका ऊपरका भाग युलोक हे, मध्यभाग अंतरिक्ष 
हे ओर निम्न भाग भूमि हे, उस रथमें मनुष्यमात्र बेठे है, मे 
भी उसमें बैठा हूं, और इस रथको चलानेवाले स्वयं प्रभु हैं, 
ऐसा यह रथ हम सबको अभीष्ट स्थानको पहुंचा रहा है। ' यह 
असंत श्रेष्ठ काव्यमय कल्पना इस मत्रम कही है । अजुनका रथ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण चछा रहे थे, वस्तुतः “कुरुक्षेत्र ? अर्थात्‌ क्मे- 
क्षेत्रमै हरएक मनुष्यका देइरथ परमात्मशक्तिस ही चलाया जा 
रहा है । इसी प्रकार विश्वका यह प्रचंड रथ भी उसीकी शक्तिसे 
चल रहा हे । यह कल्पना मनमै लाकर “ विश्वचालक ' ईश्वरका 
ज्ञान प्राप्त करना यहां हरएक मनुष्यको उचित हे । इस कल्प 
नाका जितना अधिक मनन किया जाय उतना परमात्मशक्तिका 


आधक ज्ञान प्राप्त हो सकता हं आर मनुष्य इश्वरको अगाध 
शाक्तका जान सकता हैं । 


जिस प्रकार रथके अनेक विभाग स्वयं अलग अलग होते 
हुए भी वे भाग र॒थमें आनेके कारण सबका एक दूसरेके साथ 
संबंध अटूट हो जाता है और उसमेंसे एक भाग भी ढीला हो 
जाय तो सब रथ टूट जाता है, इसी प्रकार यह विश्व एक 
दूसरेसे बंधा है, यद्यपि सू्य-चंद्रादि लोकलोकान्तर एक दूसरेसे 
बडे अंतर पर ई तथापि उनका परस्पर वेसा ही दढ संबंध दै 
असा रथमें एक चक्र्षे दूसरे चक्रके साथ । मनुष्यक्रे शारीरम 
भी अनेक अवयव होते हैं, वे अलग अलग होते हुए भी पर 
स्पर संबधित हैं, उनमेंसे एक अलग हुआ अथवा रोगी हुआ 
तो सब शरीरपर आपत्ति आ जाती दै । इसी प्रकार मनुष्य 
समाजमं ज्ञानी, शूर, व्यापारी और कारीगर ये चार अवयव 
४ । ये व्यक्तिशः एक दूसरेसे पृथक्‌ होते हैं, परंतु संघभावरे न 
ऐक बघे हुए ईं कि जैसे शरीरमें अवयव । यदि कई व्यक्तियाँ 
सवक नियम तोडकर शत्रुके साथ मिली तो संघका बल १ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


सक्त ११] 


होता हे | क्योंकि जैसा व्यक्तिका शरीर रथ है, समाजका शरीर 
भी रथ है, उसी प्रकार विश्वका शरीर भी एक बडा भारी विशाल 
रथ है । तीनों स्थानके नियम समान ही हैं। इस रथकी कल्पना 
करके और इसका मनन करके पाठक बहुत बोध प्राप्त कर सकते 
हें । सब विश्व मिलकर एक रथ है, इसमें कोई विभक्त भाव नहीं 
हे, हरएक सजीव या निर्जीव पदाथ इसी रथका अंग हे और 
इसको इसी कल्पन।के साथ यद्वां रहना चाहिये । इस र्‌थको जो 
चलाता हे वह हो इन्द्र है, वही प्रभु है, वही ईश्वर है-- 

अनड्वान्‌ इन्द्रः । (सू. ११, मं, २) 

इस रथको जो चलानेवाला हे बह इन्द्र है, इस जगतूमे जो 
गति आ गयी है वह उसकी ही गति है । इस जड जगतको 
चेतना देनेवाला है वह एक ही ईश्वर हे वह क्या करता है, 
देखिये-- 

(१) शाक्रः त्रयान्‌ अध्वनः मिमीते । 

२ ) भूतं भविष्यत्‌ भुवना दुहानः । 

(३) देवानां सर्वा बतानि चरति। 

(सू. ११, म॑. २) 

“ (१) वह समर्थ तीन मागको नापता है, (२) भूत, 
वर्तमान और भविष्य कालके भोग देता है, ( ३) ओर देवोके 
सब त्रतॉको चलाता है। ! ये इसके काय हैं। 

(१) तीन माग ये हे- सत्व, रज ओर तम प्रकृति 
वाछोंके तीन मांग होते हैं । किसको किस मागस जाना चाहिये 
ओर केसा जाना चाहिये, वह उसको पता होता है, वही इन 
तीन मागेका नाप जानता हे | 

(२) तीन कालोम दोहन-- मूत, वतमान ओर 
भविष्य कालोमें यह दोहन करता है ओर पूर्वोक्त मार्गाके ऊपरसे 
चळनेवालॉको भोगके लिये जो चाहिये सो देता है । जिसको 
जैसा देना योग्य होता है, उसके अनुकूल वैसे उपभोग उसको 
देता है भीर उसकी उन्नति वह करता है। 

(३) देवोके बतोंको चलाता है-- देवों व्रत ये हैं- 


x 


सर्यका ब्रत प्रकाश करनेका दै, जलका बढ्नेका व्रत हे, वायुका 
सुखानेका ब्रत है । यह तो बाहेरके देवोंके ब्रत हैं । शरीरके 
अंदरके देवोके ये ब्रत हैं- आंखका देखनेका ब्रत दै, कानका 
सननेका व्रत है, प्राणका जीवन देनेका व्रत है, ये सब ब्रत 
आत्माकी शक्तिसे हो रहे हैं । 

इसका विचार करनेसे इस परम।त्माकी महिमाक पता ळग 


सकता है । 
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विश्वशकटका चालक । 


(३९) 


मनुष्योंमें देव । 
SS 

यह देव जो विश्वरूपी शक्रटको चलाता है और सम्पूर्ण 
भुवनोंमें व्याप्त हे. वह मनुष्योमि प्रकट होता दे, देखिये 

इन्द्रो मनुष्येषु अन्तः जातः । (सू. ११, मं, ३) 

' यह इन्द्र देव मनुष्योंके बीचमें प्रकट होता हे । " धनुष्यके 
हृदयमें बह प्रकट होता दै, मनुष्य उसको अपने अन्दर देखता 
और अनुभव करता है, विश्वका ईश्वर मनुष्यके हृदयमें प्रका- 
शता है। कितना यह सामर्थ्य मनुष्यम हे क्रि जिसके हृदयमें 
विश्वका संचालक रहता और प्रकट होता हें | मनुष्यक्रो यह 
अपनी शक्ति जाननी चाहिये । इस ज्ञानक्रा फल देखिये -- 


(१) अनडुद्दः विजानन्‌, 
(२) यः न अश्चीयात्‌, 
(३) सः सुप्रजाः सन्‌ उत्‌-आर न सषत्‌ । 
(सू. ११, मं, ३ ) 
“(१ ) इस विश्वरूपी शकटको चळानेवालेको जो जानता 
है, ( २) वह अपने लिये खासे भोग नहीं करता, इस कारण 
( ३) वद सुप्रजा प्राप्त करता हुआ देइपातके नंतर इधर उधर 
हीं भटकता, ? अर्थात्‌ सीधा अपने अमृत धामको पहुंचता 
हैं । इसमें प्रथम परमात्माको जानना, और पश्चात्‌ खार्थ छोड 
कर परोपकारके कार्यमें अपना जीवन समापित करना, इन दोनों 
“ज्ञान और कर्म ” का यथावत्‌ अनुष्ठान करनेसे तीसरे मंत्र- 
भागते कही सिद्धि मिल सकती है । यह ईश्वर किस प्रकार 
जीवात्माको पवित्र करता हुआ उठाता है, यह चतुर्थे मंत्रमें 
क्रमपूर्वक कद्दा है-- 
( १ ) पुरस्तात्‌ पवमानः, 
“ (२) पनं आप्याययति; 
(३) सुकृतस्य लोके अनडवान्‌ दुद्दे । 
(सू. ११, मं. ४ ) 
५ ( १ ) पहलेसे पवित्रता करता हुआ, ( २ ) ईश्वर इको 
बढाता है, पुष्ट करता है और इसकी वृद्धि करता हे, (३) पुण्य 
लोकं यह इसको तृप्तिके साधन देता है । ' परमेश्वरका उपा- 
सक होनेसे पवित्र दोनेका पहिला लाभ होता है, आत्मिक 


बलकी बृद्धि दोना यह दूसरा लाभ होता है और पुण्यलोक प्राप्त 


होकर वहां विविध प्रकारकी- तृप्ति प्राप्त होना यह तीसरा लाभ 
है । परमात्मोपासनाके यदद फल हैं, इस प्रकार पवित्र होता 
हुआ जीवात्मा उन्नत होता है और अपने निज घामको पहुं- 
चता हे । परमात्मा इस प्रकार सहायक होता हे इसोलिये कहा 
है कि-- 


(४०) अथवेवे 


टा. 


श्वजित्‌ , विश्वभृत्‌ , विश्‍वकर्मा । 
(सु. ११, में. ५ ) 
' वह विश्वको जीतनेवाल।, विश्वका पालक और पोषक तथा 
विश्वसंबंधी सब कम करनेवाला दै । ? इसीलिय उपासक निभेय 
हाता हुआ उसकी सहायतासे आगे बढता है भोर अपने प्राप्तव्य 
स्थानको पहुंचता है । वह स्थान, जहां इसको जाना है, अमू. 
तका केन्द्र है, किस अनुष्ठातसे यह जिवात्मा वहां पहुंचता ह, 
इस बिषयका उपदेश षष्ठ मंत्रमें देखने योग्य है-- 
बतेन तपसा यशस्यवः सुक्ृतस्य लोकं गेष्म । 
(सू. ११, मं, ६ ) 
“ ब्रत और तपसे यश प्राप्त करते हुए पुण्य लोक प्राप्त 
करेंगे । ? इस मंत्रभागमें ब्रत पालन और तपका आचरण यश 
और आम्मोन्नतिका साधन है ऐसा स्पष्ट कहा हे । विचार कर- 
नेसे पता लग जायगा कि यह तो इह-परलोककी सद्वति प्राप्त 
करनेका उत्तम साधन है । इस साधनके करनेसे-- 
शरीरं हित्वा अस्तस्य नाभि स्वः आरुरुहुः । 
(सू. ११, मं. ६ ) 
“ शरोर व्यागनेके पश्चात अमृतके केन्द्रमें आत्मप्रकाशसे 
युक्त दोकर ऊपर चढते हैं | ? यह है तपक्रा प्रभाव और व्रत- 
पालनका महत्त्व । पाठक इसका महत्त्व जानकर इस मासे 
अपनी उन्नति सिद्ध कर सकते हैं । 
मं. ७ में ` इन्द्र, अभि, प्रजापति, परमेष्ठी, विराट्‌ ” आदि 
नाम उसी एक देवके हे, ऐसा कहा हे, यह बात ऋम्वेदमें मं 
१।१६४।४६ में भी अन्य रीतिसे कही हे । यही देव स्त्र 
व्यापता हे, सबको बलिष्ठ बनाता है और सबका धारण करता 
है, अर्थात्‌ हरएकको इसका आधार दै और हरएकको यह प्राप्य 
है । किसीको अप्राप्य हे ऐसा नहीं है । अष्टम मंत्रका आशय 
यह है कि यह ईश्वर सबके बीचमें होनेके कारण वह ही सबका 
मध्य हे, इस कारण अन्य विश्व इसके दोनों ओर समान प्रमा 
णसे हे । यह सबके मध्यम होनेस यह बिश्व इसके दोनों ओर 
समानतया विभक्त है, यह बात खये सिद्ध हुई है। जिस 
प्रकार शाकटका मध्य दंड दोनों चक्रोके बोचमेसे जाता हे और 
„ उसके पूव और पश्चिमको ओर शकरके दो भाग होते हैं, इसी 
प्रकार यह इश्वर विश्वशकटका मध्य दंड हे और सब विश्व इसके 
_ चारों ओर हे। 


ल्न 


14 


सप्त ऋषि। 
इस अविनाशी इश्वरके अथवा आत्माके सात दोहन पात्र 
हैं ओर उनमें सात प्रवाह दोहे जाते हैं, इनको सप्त ऋषि करके 
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दका सुबोध भाष्य । 


[काण्ड ४ 


जानते हैँ ? ( मं, ९ ) यह नवम मंत्रका कथन है। ये सात 
दोहन पात्र अथात दूध दुहनेके बतन हमारे सात ज्ञान इंद्रि 
हं। दो आंख छ&पक्रा दोहन करते है,- दो कान शब्द्रसका 
दूध निकालते ४, दो नाक सुत्रासका रस लेते है और एक मुख 
मधुरादि रस लेता हे । ये सात प्रकृतिषाताका दूध दोइन दर 
नेक बतन हे, ये हो रस मनुष्यमात्र पीता ह आर पृष्ट होक 
उन्नति प्राप्त करता है । ये ही सात ऋषि 

सप्त ऋषयः प्रतिहिताः इ 

सप्त रक्षान्त खद्मप्र (यजु० ३४५५) 


“प्र्येक रारोरम सप्त ऋषि रहे हैं, ये सात ऋषि इस शरीर 
रूपी घरकी प्रमाद न करते हुए रक्षा करते ह बात 
परवाले मंत्रमें कही हे) यहां सात दोहनपात्र जो कहे हैं वे 
ही ये सात ऋषि हैं अथवा ये सात ऋषि इन सात दोहन- 
पात्रोम परम माताका दूध निकालते हे, इसमें कोई संदेह नहीं 
हे । सवेसाधारणतया सप्त ऋषि जो समझे जाते हैं उनका नाम 
ऊपर दिया ही है, परन्तु हमारे मनमें एक बात खटकती है 
वह यह दै कि यहां दो आंख, दो कान, दो नाक ये छः ऋषि 
माने हैं, परन्तु वस्तुत ये अथोत्‌ दो आंख एक हो प्रकारका 
ज्ञान प्राप्त करते है इसलिये इनको भिन्न मानना अयुक्त है। 


~ ४० A ४२०८ 


यद्याप गनताक ।लये ये सात होते ह त्तथ।पि वस्तुतः ये सात 


भिन्न हे ऐसा नहीं माना जा सकता । मेत्रमे सात ऋषि भिन्न 
माने हैं ओर उनके दोहनपात्र भी भिन्न माने हैं अथीत्‌ उनमें 
दुद्दा जानेवाला दूध भी भिन्न ही हैं। यह बात ऊपर माने सप 
पात्र और सप्त क्रषियोसे सिद्ध नहीं होती इसलिये इनको अन्य 
स्थानमै हृढना चाहिये। हमारे मतसे सक्ष ऋषि और सप 
दोहनपात्र ये हे-- 


१ आत्मा-- यह ऋषि परमात्मासे ' आनन्द › रूपी दूध 
अपनेमें दुहता है । 

य 0 द्‌ ह ef) 

२ बुद्धि ( संश्चान ) यह ऋषि परमात्मासे ' चित 
अथवा वि-ज्ञान रूपी दूध अपने अन्दर निचोडता है! 

३ अहंकार-- यह ऋषि परमात्मासे ` भे ? पनका भाव 

रूपी दूध निकाळता है । 
8 मन- यह ऋषि उसीसे “मनन शक्ति ” रूप दूध 
दुहता है। 

१ प्राण यह ऋषि वहांसे ही “जीवन” रूपी 
निकालता है। 


| 
| 
| 
|| 
1 


सुक्त ११] 


६ ज्ञानेन्द्रिय ( संघ)-- यह ऋषि वद्दांसे ही विषय (३) बुद्धि, ( ४ ) 


ज्ञान ? रूपी दूध निचोडता है। 
७ कर्मेन्द्रिय (-संघ ) यद ऋषि उसीसे ' कमेशक्ति › 
रूप दूध निकालता हे । 

ये सात ऋषि एक दूसरेसे भिन्न हैं, इनके पास विभिन्न 
दोहनपात्र हैँ और प्रत्येकका निकाला हुआ दूध भी भिन्न है, 
और उसके सेवनसे पुष्टि भी भिन्न भिन्न प्रकारकी होती है। 
इसलिये ये सात ऋषि और ये सात दोहनपात्र हैं ऐसा मानना 
यहां उचित है । पाठक इस विषयका अधिक बिचार करें और 
उचित बोध प्राप्त कें । 

~ ~ ~~ 
बल आर कसान । 

दशम मेत्रत्रे बेल और किसानके रूपकसे बडा बोधप्रद उप- 
देश दिया है, इसका व्यक्त अर्थ यह है-- ' पांवोसे भूमिपरसे 
चलता है, जाँचोँसे अन्न उत्पन्न करता है, परिश्रमसे रस बनाता 
है इस प्रकार बेल और किसान बडा कार्य करते हैं । ? यढ तो 
खेतीमे प्रत्यक्ष दिखता है । परन्तु इस मंत्रमें केवल इतना ही 
कहना मुख्य उद्देश नहीं दै क्योंकि यहाँ जिस किसानका वणेन 
किया दै वढ ' क्षेत्र-ज्ञ ' अर्थात्‌ जीवात्मा हे । भगवद्गीतामें 
इसका नाम ' क्षेत्रज्ञ? आया है । खेतको जानेवाला किसान 
जिस प्रकार खेतसे लाभ उठाता दै, उसी प्रकार इस शरीररूपी 
कार्यक्षेत्रको यथावत्‌ जानेवाला यह जीवात्मारूपी किसान इस 
शरीररूपी कमेक्षेत्रमे शुभ विचारॉकी खेती करके बहुत लाभ 
प्राप्त करता है । इसकी खेतीमें हल चलाने भादिक्री सहायता 
करनेवाला परमेश्वर है जिसका वर्णन इसी सूक्तमें ' अनड्वान्‌ ' 
शब्दसे हुआ है | इस प्रकार यह इसका क्षेत्र हे और यह खेती 
डे । किसान इस खेतीका उपभोग करनेवाला है । पाठक इस 
उत्तम रूपक॒का विचार करके योग्य बोध प्राप्त करें । 


बारह रात्री । 

ग्यारहवें मंत्रमें ' प्रजापतिका त्रत करनेकी बारह रात्रीयां 
हे? ऐसा कहा दै । रात्री अन्धकारकी द्योतक दे, अन्धकार 
अज्ञानका वाचक दे, इसलिये यहाँ बारह गुढ अन्धकारकी 
रात्रिर्योका ताह्पथे बारह प्रकारके गाढ अज्ञानका है । हरएकके 
अन्दर यह अज्ञान रहता है और जिस प्रमाणसे यहद दूर होता 
हे उस प्रमाणसे मनुष्यकी योग्यता बढती हें। जब बारह प्रकारक 
अज्ञान दूर होते दें तब यद पुरुष विशुद्धात्मा होता ह और 
मोक्षका भागो होता है। ( १) परमात्मा, ( २) जीवात्मा 


विश्वशकटका चालक । 


(४१) 


अहंकार, (५) मन, ( ६) प्राण, 
( ७ ) ज्ञानेंद्रिय, ( ८) ज्ञानेंद्रियोऊे विषय, ( ९ ) कर्मेन्द्रिय, 
( १० ) कमैद्रियाँै विषय, ( ११ ) शरीर, ( १२ ) विशाळ 
जगत इन बारह क्षेत्रोंके संबधर्म बारह अज्ञान, मिथ्याज्ञान, 
विपरीत ज्ञान अथवा जो कुछ कहा जाय मनुष्यमें रहता दै, यह 
सब हृटन। चाहिये ओर इनके विषयमॅ ज्ञान, बिज्ञान, संज्ञान, 
ओर प्रज्ञान प्राप्त हाना चाहिये । प्रत्येक मनुष्य विचार करके 
जाने कि अपनेम इन भज्ञानेमेंसे कोनसा अज्ञान कितना हूँ 
और कोनसा विज्ञान कितना प्राप्त क्रिया गया हैं । इसकी पड- 
ताळ करनेसे पता लग जाथगा क्रि जो माग आक्रमण करना दें 
वह कितना हो चुका है और क्रितना अभी चळनेका बाकी है | 
यह परीक्षा ही इस मंत्रने ली दै ऐसा पाठक समझें आर इस 
दृष्टिस अपनी परीक्षा कर । इससे बडा आत्मसुधार हा 
सकता है । 


त्रत । 


जिस त्रतसे उक्त प्रक्रारका, बारह प्रक्रारका अज्ञान दूर हो 
सकता है वह त्रत इसी ग्यारहवें मंत्र के उत्तराधम कहा दै-- 


यः ब्रह्म उपवेद तत्‌० व्रतम्‌ । ( सू. ११, मं. ११ ) 
८ जो ज्ञान प्राप्त करता दै वह उसक्र व्रत दै । ' यही ब्रत 
मनुष्यक्री उन्नति करता है । ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात्‌ पूर्वोक्त 
बारह प्रकारका अज्ञान और मिथ्याज्ञान दुर करनेके लिये बारह 
प्रकारका ज्ञान ओर विज्ञान प्राप्त करना चाहिये । य व्रत पालन 
करनेस इसके अज्ञानका मल थोया जाता हे और यह परिशुद्ध 


™ 


. होता जाता दै । इसलिये यह व्रत जहांतक दो सके मनुष्यको 


करना चाहिये । 

बारहवें मंत्रमे यही अनुष्ठानका स्वरूप कहा है- “मै प्रातः- 
काल, दोपहरके समय और सायंक्रालके समय इसका दोहन 
करता हुँ । ? यह दोहन क्या दे, इसके दोहनपात्र कौनसे है 
और इसके दोहन करनेवाले कौन हैं, इसका वर्णन इसी सूत्तामें 
इससे पूर्व कहा जा चुका है । यही ब्रत है, परमात्मासे उपासना 
द्वारा ज्ञान और आनंद प्राप्त करना ही यह दोहन दै। जो 
जितना यह दूध पीयेगा वह उतना पुष्ट होगा । “ अविनाशी 
तत्त्वसे यह दोहन होता दै यह जो जानता है, ” उसीको इस 
ब्रतसे लाभ दो सकता दै, यद्द अंतिम कथन है । यह निःसंदे 
सत्य है। पाठक इस प्रकार इस सूक्तका मनन करें और लाभ 
उठावें । 


em ermsronsss- ~ 


६ ( भथवे. भाष्य, काण्ड ४ ) 
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(४२) १ अथवेवेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड ४ | 


रोहिणी वनस्पति । 


[ सूक्त १२ ] 
( ऋषिः -- ऋभुः | देवता -- रोहिणी - वनस्पतिः ) 
रोहण्यासे रोइण्यस्थ्ररिछन्नस्य रोह॑णी । रोहयेदमरुन्धति ॥ १॥ 
त्ते रिष्टं त्ते द्युत्तमस्ति पेष्ट त आत्मनिं । धाता तङ्कद्रया पून! सं द॑धत्परुपा परुः ॥२॥ 


सं ते मज्जा मज्ज्ञा भवतु समु ते परुषा परुः । सं तें मांसस्य विस्रस्तै समस्थ्यपिं रोहतु ॥ ३॥ 
मज्जा मज्ज्ञा सं धीयता चमणा चमें रोहतु । असंक्ते अस्थि रोहत मांसं मांसेन॑ रोहत ॥ ४ ॥ 
लोम लोग्ना सं कल्पया त्वचा से करपया त्वचम्‌। असक्ते अस्मिं रोहतु च्छिन्नं संधेद्योषधे॥ ५ ॥ 


~ 


हे ओषधि | तू रोहणी असि ) बढानेवाली है, तू ( छिन्नस्य अस्थ्नः रोहणी ) टूटी हुई इड़ीको पूण 
करनवाली हं । ह ( अ-रुन्धति ) प्रतिबन्ध न करनेवाली ओषधि ! ( इद्‌ रोहय ) इसको भर दे ॥ १ ॥ 


~ 
( यत्‌ ते रिष्ट ) जो तेरा अंग चोट खाये हुए इं, ( यत्‌ ते द्युत ) जो अंग जला हुआ हे, और जो (त आत्माच 
पष्ट आस्त ) तेरे अपने अन्दर पीसा हुआ इ, ( घाता भद्रया ) पोषणकर्ती उस कल्याण करनेवाला आषाधस ( तत्‌ 
परुः पुरुषा पुनः स दघत्‌ ) उस जोडको दूसरे जोडसे फिर्‌ जोड दे ॥ २॥ 
( त मज्जा मज्ज्ञा सं रोहतु ) तेरी मजा मजासे बढे। ( उ ते परुषा परुः ) 


(त मांसस्य चिस्जस्तं स ) तेरे मांसका छिन्न भिन्न हुआ भाग बढ जावे । ( अस्थ अ 


| 
पसरो हड्डी भी जुड़कर 
ठीक हो जावे ॥ ३ ॥ HR 


( मज्जा मज्जा ख घोयतां ) मजा मजास मिल जावे ( चमेणा चर्म राहतु ) चमसे चमे बढे। (ते अखूक्‌ 
आस्थ राहतु ) तेरा रुधिर ओर हड्डी बढ जावे, और ( मांसे मांखेन रोहतु ) मांस मांससे बढ जावे ॥ ४ ॥ 
दे ओषध | ( लोम लोस्ना सं करपय ) रोमको रोमके साथ जमा-दे । ( त्वच 


1 त्वच सं कल्पय ) त्वचाको त्वचाके 
साथ मिला दे । ( ते अस्तरक अस्थि रोह्दलु ) तेरा रुधिर और इड़ी बढे (छि 


न ख घाहि ) टूटा हुआ अंग जाड दे॥ ५॥ 


भावाथ-- यह रोहणी नामक ओषधी हे, जो टूटे 


इए शरोर$ अवयवको बढाती हे । इसको 
कहते हैं ॥१॥ 


र अरुधती भा 


शरीरका चोट लगी-हो, अंग जला हो, अवयव पीसा गया हो, तो भी इस ओषधिसे हरएक जोड पुन पूर्ववत्‌ होता है॥ २॥ 
इस आपाधस शरीरको मजा, पोरु, मांस और अस्थि बढे और अवयव पूव होंगे ॥ ३ ॥ 
मजा, चम, रुधिर, इड़ी ओर मांस भी इससे बढता है ॥ ४ ॥ 

रोम, त्वचा, रुधिर तथा टूटा अवयव इससे बढता है ॥ ५॥ 
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खुक्त ११ ] रोहिणी वनस्पती । (8३) 
स उत्तिष्ठ परेहि प्र द्रव रथ; सुचक्रः सुंपविः सुनामिँ; । प्रतिं तिष्ठोध्वे! ॥ ६॥ 
यदि कते पतित्वा संशश्रे यदि वाइमा प्रहृतो ज॒घान॑ | 
ऋभू रथस्येवाङ्गानि से दुधत्परुंपा परु! ॥ ७ ॥ 


खडा रह ॥ ६ ॥ 


: त्वं उत्तिष्ठ, प्रेहि ) वह तू उठ, आगे चल, अब तू ( सुचक्रः सुपवि! सुनाभिः रथः ) उत्तम 
हेही पट्टीवाले, उत्तम नाभीवाले रथके समान (प्रद्रच ) दांड अर ( उध्चः प्रतितिष्ठ ) ऊचा 


( यदि कत पतित्वा संशश्रे ) यदि आरा गिरकर घाव हुआ है, ( यादे वा प्रह्तः अदपमा जघान) अथवा 
यदि फेंके हुए पत्थरसे घाव हुआ हे तो ( क्रमुः रथस्य अंगानि इव ) सुतार रथके अवयवोंका जोडता हे उस प्रकार (परुषा 


परुः खं द्‌ घत्‌ ) पोरुसे पोरु जुड जावे ॥७॥ 


भावाथे-- 
होकर चल॥ ६॥ 


हे रोगी | तू इस ओषधिसे आरोग्यको प्राप्त कर चुक्रा दै, अब्र तू उठ, आगे चल, रथके समान दांड, खडा 


आरा गिरकर, या पत्थर लगकर शरीरपर घाव हुञा द्वा, तो भी इस आषाधेसं सब अवयव पूववत्‌ भाराग्यपूण हीतिई॥ ७॥ 


र थे ०५०४ ०7, 0. २ 


लखा इ, इसक नाम य ह-- 


DS 


अञ्चिरुहा, वुत्ता, चमंकषा, वसा, मांसरोही 

प्रहारवली, विका, वीरवती । 
इसके गुण 

स्यान्मांखरोह्िणी वृष्या सरा दोषत्रयापद्दा । 

' मांस रोहिणी वीर्यत्रधक और त्रिदोषका नाश करनेवाली 
है। ! और-- 

शीता कषाया कृमिन्नी कण्डशोधनी रुच्या, 

वातदोषहारी च । (रा. नि. व. १२) 

` यह औषधि शीतवीर्य, कषाय रुचीवाली, कृमिदोष दूर 
करनेवाली, ` कण्ठदोष हटानेवाली, रुची बढानेवाली आर वात 
दोष दूर करनेवाली हे । ! 

इस सूक्तर्मे “ रोहिणी ” के नाम ' भद्रा भोर अर्न्धती? 
आये हैं, परन्तु बैद्यशास्र ग्रन्थोंमे ये नाम एक ही बनस्पतिके 
नहीं है। वैद्यग्रंथॉमें इसका नाम “ मांलरोहि ' अथवा“ माल 
रोहिणी ' कहा है, यह शब्द इस सूक्तकी ही बात [थिद्ध 
करता हे । मांसादि सप्त धातु बढानेवाली यह आषांध हं एसा 
इस सुक्तने कद्दा है ओर वेद्यक ग्रंथ मासको बढाती इई एसा 


श्र TT 
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॥षधिका नाम ' मांसरोहिणी ' 


कहते हे, इसमें बहुत विरोध नहीं दै, क्योंकि जिससे रुधिर 
ओर मांस बढता हे उससे अन्य धातु भी बढते ही हे, क्योंकि 
अन्य धातु रुधिरके आगे स्वयं बनते हें । 

इसके अतिरिक्त इसको “ प्रहारवल्ली ' वैद्यक प्रंथोने कहा 
हे । प्रहारवल्लीका अर्थ है घाव ठीक करनेवाली औषधि, यह 
वर्णन भी इस सूक्तके कथनसे संगत होता है । सातवां मंत्र यही 
वर्णन कर रहा दै । इसका नाम वेद्ग्रन्थेमिं वीरवती ' 
अर्थात्‌ ` वीरोंवाली ' है। वीर जिसके पास जाते हैं। इस 
औषधिके पास वीर इर्सालिये जाते हैं कि यद्द रास्राल्रोंक घार्वा- 
को अति शीघ्र ठीक करती है । मद्दाभारतमें दम पढते हैं कि 
दिन भर युद्ध करनेवाले वीरोंके शरीर बाणोंक़े आघातसे त्रण- 
युक्त हो जाते थे, पश्चात्‌ वे वीर रात्रीके समय कुछ औषधि 
लगाकर सो जाते थे, जिससे उनके शरीर सवेरे तक ठीक हो 
जाते थे और वे पुनः युद्ध करते थे । संभव॒तः वह वीरॉके पास 
रहनेवाळी वल्ली यही ' रोहिणी ही होगी । इसीलिये इसका नाम 
वैद्यक ग्रंधोनें ' वीरवती ” लिखा है । 

यह सूक्त अत्यंत सरल हूँ । पाठक इस वैद्यक ग्रेथोक्रे वर्णनके 
साथ इस सूक्तको पढे और लाभ उठावें। ज्ञानी वैद्योको उचित 
है कि वे इस ओषधिकी खोज करके प्रकाशित करें ताकि 
वारंवार घावोंसे दुःख भोगनेवालोको लाभ प्राप्त होतेकी &भा- 
बना हो जावे । 


(४४) र अथवेवेदका सुबोध भाष्य । [काण्ड 


हस्तस्पशंसे रोगनिवारण । 


[ बक्त १३] 
( ऋषिः -- शंतातिः | देवता -- चन्द्रमाः, विश्वे देवा: ) 
उत देवा अवहित देवा उन्न॑यथा पुन! । उतागश्चक्रुषं देवा देवां जीवयथा पुन! ॥ १॥ 
द्वाविमो वाती बात आ सिन्धोरा परावर्तः । दक्षं ते अन्य आवातु व्य१न्यो वातु यद्रपः ॥ २॥ 
आ वात वाहि भेषजं वि वात वाहि यद्रपः । त्वं हि बिंश्वमेषज देवानां दूत इसे ॥ ३॥ 


त्रायन्तामिमं देवाख्नायन्तां मरुतां गणाः । तरार्यन्तां विश्वां भूतानि यथायमरपा असत्‌ ॥ ४॥ 
आ स्वांगमं शंतातिभिरथो अरिष्टतातिभिः । दक्षं त उग्रमाभारिषे परा यक्ष्मं सुवामि ते ॥ ५॥ 


अथ- दे ( देवाः ) देवो ! दे देवो | जो ( अवाहितं ) अवनत होता है उसको ( पुनः उन्नयथ ) तुम फिर उठाते 
हो । हे देवो | हे देवो | ( उत आगः चक्रुषे ) जो पाप करता हे उसको भी ( पुनः जीवयथाः ) तुम फिर जिलाते 
हो॥१॥ 


~ ~ ~ ~ ह ~ 
( द्वो इमौ वातो ) यह दोनों बायु है, एक ( आ सिन्धोः ) सिन्धु देशतक जाता हे और दूसरा ( आ परावतः) | 


बाहर दूर स्थानतक जाता है । इनमेंस ( अन्यः ते दक्ष आवालु ) एक तेरे लिये बल बढावें, (यत्‌ रपः अन्यः विवातु) 
जा दोष है उसको दूसरा बाहर निकाल देवे ॥ २ ॥ 


हे ( वात, भेषज आं वाहि ) वायो | तू रोगनाशक रस ला, हे ( वात, यत्‌ रपः वि वाहि ) वायो | जो दोष है, 
निकाल दे । ( हि ) क्योंकि, हे ( विश्व-भेषज ) स्वे रोगके निवारक | ( त्ये देवानां दूतः इये ) तू देवोंका दूत 
होकर चलता हे ॥ ३ ॥ 


( देवाः इमं जायन्तां ) देव इसकी रक्षा करें, ( मरुतां गणा! त्रायन्तां ) मरुतोंके गण इसकी रक्षा करें । (विश्वा | 
भूतान त्रायन्तां ) सब भूत इसकी रक्षा करें ( यथा अयं अरपाः असत्‌ ) जिससे यह नीरोग हो जाय ॥ ४ ॥ | 
( शं-तातिभिः ) शांतिदायकाके साथ और ( अथो अ-रिए-तातिभिः 
आगमं ) तुझक में प्राप्त करता हूं। ( त उग्रं दक्षं आ अभारिषं ) तेरे लिय उ 
सुवामि ) तेरे रोगको में दूर करता हूं ॥ ५ ॥ 


) विनाशनिवारक गुणोक्रे साथ ( त्वा आ. | 
~ त ~ ५ | 
प्र बल म लाया हुं । और ( ते यक्ष्मं परां | 


भावाथे-- देवता लोग गिरे हुए मनुष्यको भी फिर उठाते हैं 

दो प्राण बायु हैं, एक फफडोके अन्दर रुधिरतक जानेवाळा प्राण 
बढाता है और दूसरा दोषोंको हटाता है ॥ २ ॥ 

वायु रोगनाराक औषध लाता है और शरीरमें जो दोष होते हैं उन दोषोंको दाग तेना निवार 
वाला है, मानो यह देवोंका दूत ही है ॥ ३ ॥ "332 let निर. 

सब देव, मरुद्रण, तथा सब भूत इस रोगीकी रक्षा करें और य 

हे रोगी ! मै तेरे पास कल्याण करनेवाले और विनाशको दूर्‌ 
बल भर देता हू और तरा रोग दूर करता हूं ॥ ५ ॥ 


Rl जो पाप करते हें उसको भी फिर स॒धारते हैं ॥ १॥ | 
~ के 9 
द आर दूसरा बाहर जानेवाला अपान हे । पहला बल | 


४ 


हृ सत्वर नीरोग हो जावे ॥ ४ ॥ 
करनेवाळे सामथ्यांक साथ आ गया हूं । अब में तेरे अन्दर 
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सूक्त १२] 


अयं मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तर! । अस 


CN १० 
हस्तस्पशस रागानवारण । 


हस्ताभ्यां दशशाखाभ्यां जिह्वा वाचः परोग॒वी । 


अनामायत्युभ्या हस्ताभ्या ताभ्या खाम मशामास 


अथ ( अय म हस्तः भगवान्‌ ) यहृ मेरा हाथ भाग्यवान्‌ है ( 


(४५) 

NN ~ ७ ४०० 21 0 
विश्वमषजाश्य शिवाभमशन! ॥ ६॥ 
॥७॥ 


पंमे.भगवत्तरः! ) यह मेरा हाथ अधिक 


भाग्यशाली हे । ( अयं मे विश्वभेषजः ) यह भरा हाथ सब रोगाक्रा ।नवारक है । ( अयं शिव-अभिमश्नः ) यह मरा 


हाथ शुभमगल बढानंवाला ह ॥ ६ ॥ 


( दश शाखाभ्यां हस्ताभ्यां ) दस शार्खोवाले दोनों थोके साथ ( जिह्वा वाचः पुरोगवि ) जिद्द! व।णीको आगे 
चलानेवाली करता हूं । ( ताभ्यां अनामयित्नुभ्यां हस्ताभ्यां ) उन आरोग्यदायक दोनों हार्थोसे (त्वा अभिम्रृशामासि ) 


तुझका स्पर करतं ई ॥ ७ ॥ 


भावार्थ -- यह मेरा हाथ सामथ्यशाली हैं 
सघ रोग दूर करनेव'लो शक्तियां 


~ 


~ _७ १४ 


[र मेरा दूसरा हाथ तो अधिर ही प्रभावशाली है । मेरे इस एक हाथमें 
और इस दूसरे हृःयमे मंगठ करनेछ। घमे हैं ॥ ६॥ 


ह. 


दस अंगुलियोंके साथ इन मेरे दोनों हा्थास तुझे स्पशे करता हूं और मेरी जिह्वा वाणीचे प्रेरणाक शब्द बोलती है । इस 
प्रकार नीरोगता करनेवाले इन मेरे दोनों हाथोंसे तुझे स्पश करता हूं ॥ ७॥ 


~ 
गा 


देवोकी सहायता । 

पहिला मंत्र देवॉकी सहायताका वर्णन करता हं-- । 
हुए मनुष्यको भी देव फिर उठाते हँ, एक वार पाप करनेसे 
जो मरनेकी अवस्थातक पहुंचा हे उसको भी देव फिर जीवन 
देते हैं। ' ( मं. १) यह प्रथम मंत्रका कथन मनुष्यको बहुत 
सहारा देनेवाला है। मनुष्य किसी प्रलोभनमे फंसकर पाप 
करता है, पापसे अस्वस्थ होता है, रोगी होता दे ओर क्षीण 
होनेतक अवस्था आती है, मृत्यु आनेकी भी संभावना हो 
जाती हैं। ऐसी अवस्थामें पहुंचा हुआ मनुष्य देवता आका 
सहायतासे नीरोग द्वोत। है और पुनः दीघ आयुष्य प्राप्त कर 
सकता है। ऐसी अवस्थामै सहायता देनेवाले देव कौनसे हैं £ 
मृत्तिका, जल, अग्नि, सूर्यकिरण, वायु, विद्युत, ओषधि) अन्न, 
रस, वैद्य आदि देवताएं हैं क्रि जिनकी सहायतासे मनुष्य 
रोगाको दूर करता हे और दीर्ध आयुष्य प्राप्त कर सकता हे । 
ये सब देव मनुष्यके- सहायक हैं। मनुष्य चिन्तामे न रहे, 
बीमार हेनिपर अत्यधिक चिन्ता न करे । क्योंकि चिन्ता एक 
भयंकर व्याधि हे। इस चिन्ताका दूर करनेके लिये इस मंत्रके 
उपदेशपर विश्वास रखें कि पूर्वोक्त देवताओंकी सद्दायतासे 
नीरोगता प्राप्त हो सकती है । देव हमारे चारों ओर हें और वे 
मनुष्यमात्रकी. तथा प्राणिमात्रकी सहायता करते है, उनकी 
सद्दायत।से हीन अवस्थामें पहुंचा हुआ मनुष्य उन्नत हो कता 
है ओर रोगी भी नीरोग हो सकता है । 

[णक दा दंव । 

शरीरमें प्राणके दो देव हैं जा यहां बडा महत्त्वपूण काय 

कर रहे हैं । प्राण और अपान ये दो देव हैं, एक प्राण हृदयके 


५ 
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न्दरतक जाता हे और वहां अपनी प्र।णशक्ति स्थापन करक 
मृत्युको हटाता हे और दूधरा अपान हे जो शरीरके मलोको 
दूर करता हुआ विविध रोगबीजॉका नाश करता है । पहिला 
बल बढाता हे और दूसरा दोषॉको दूर करता दै, इघ रीतिें 
ये दोनों देव इस शरीरी रक्षा करते हैं ओर आरोग्य बढ़ाते 


हैं । यह द्वितीय मंत्रका कथन स्मरण रखने योग्य है । यहाँ 


प्राण अपान, अथवा श्वास और उच्छत्रास ये भी दो देव हैं 
ऐसा माना जा सकता है । 

NAD 

देवोंका दूत । 

तृतीय मंत्रका कथन है कि ' प्राण रोग निवारक शक्ति 

शरीरमें लाता है और अपान सब दोषको दूर करता हे, इस 
प्रकार यह वायु सब रागे।को दूर करनेवाला देवोंका दूत द्वी 
हैं। ) ( मं. ३ ) अपने शरीरम सब इंद्रियां देबताओंके अंश 


हैं, उनकी सेवा यह प्राण पूर्वोक्त प्रकार करता है, जीवन 


शक्तिकी प्र्येक अवयवमें स्थापना करना और प्रत्येक स्थानके 
दोष दूर करना यह दो प्रकारकी सेवा इस शररीररूपी देवमंदिरमें 
प्राण करता है । इस विचारसे प्राणका महत्त्व जानना चाहिये । 

चतु मंत्रमें ` सब देव, सब मरुत्‌ और सब भूतगण इस 
रोगकी सहायता करें ? इस विषयकी प्रार्थना है । इसका आशय 
पूर्वोक्त विचारसे स्वयं स्पष्ट होनेवाला है । 

हस्तस्पशसे आरोग्य | 

हस्तस्पशसे आरोग्य प्राप्त करनेकी विद्या आजकल * र 
रिज्म ' के नामसे प्रसिद्ध हे । यह “ मेस्सेरिज्म ” शब्द 
“ मेस्मर ” नामक युरोपीयनके नामसे बना है, यह विद्या उसने 
प्रथम युरोपम प्रकाशित की, इसलिये इस विद्याको उसौका नाम 


(४६) 


२ 


उसका गौरव करनेके लिये दिया गया । म. मेस्मर साहबने 
पचाष वष पूव युरोपम इस विद्याका प्रचार किया, परतु पाठक 
इस सूक्तमें ' हस्तस्पशेसे आरोग्य ' प्राप्त करनेकी विद्या देख 
सकते हे, अर्थात्‌ यह विद्या वेदने कई शताब्दियां पहले दी 
प्रकाशित की थी ओर ऋषिमुनी इसका अभ्यास” करके रोगि- 
योंकी आरोग्य देते थे। हस्तस्पशसे, दष्टिक्षेपसे, शब्दके कथन 
मात्रे, तया इच्छामाप्रसे आरोग्य देनेकी शक्ति योगाभ्याससे 
मनुष्य प्राप्त कर सकता है, इसके अनुष्ठानकी विधियां वेदादि 
आयेशाज्नोमें लिखी हैं । इस विद्याको पाठक इस सूक्तके मे. ५ 
से ७ तक देख सकते हैं । मनको एकाग्र करना और अपनी 
सब शक्ति मनमें संग्रहात करना तथा जिस कायमें चाहे उप्तका 
उपयोग करना यह जिसको साध्य हे वह मनुष्य इससे लाभ 
उठा सकता हे, अर्थात्‌ इतनी अनुष्ठानस सिद्धि पहिले प्राप्त 
करनी चाहिये, पश्चात्‌ हस्तस्पशेसे आरोग्य प्राप्त करनेकी 
सामथ्थ प्राप्त हा सकती है । 
रोगीपर प्रयोग करनेके समय प्रयोग करनेवाला कैसा भाषण 
करे यही बात इन तीन मंत्रोम कही हे, वह अब देखिये -- 
है रोगी मनुष्य | मेरे अन्दर शांति और समता स्थापन 
करनेका गुण हे ओर दोषों तथा विनाशको दूर करनेका भी 
गुण हे । इन, गुर्णोक साथ मै तुम्हारे समीप आ गया हूं, अब 
तू विश्वास धारण कर कि, में अपने पाहले सामथ्येसे तरे अन्दर 
बल भर देता हूं ओर अपने दूसरे गुणसे तेरा रोग समूल दूर 
करता हूं । इस रातिसे तू निःसंदेह नीरोग ओर खस्थ हो 


अथवंवैद्का सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड ४ 


जायगा । ! (मं, ५ ) 
रोगी मनुष्य | देख | यह मेरा हाथ बडा प्रभावशाली 
१ और यह दूसरा हाथ तो उससे भी अधिक सामथ्येवान्‌ 
। यह मेरा हाथ मानो संपूण ओषधियोंकी शक्तियोसे भर 
है आर यह दूसरा हाथ तो निःसंदेह मंगल करनेवाला है | 
अर्थात्‌ इसके स्पशसे तू निःसंदेह नीरोग और बलवान बेनगा | 
( मे. 

हे रोगी मनुष्य | ये दस अंगुलियोंके साथ मेरे दोनों 
हाथ संपूण रोग दूर करनेवाले हैं । इनसे तुधकों अब में स्पर 
करता हूं, इस स्पशस तेरा सब रोग दूर होगा और तू पूर्ण 
नीरोग हा जाएगा । तू अब खास्थ्यपूण हुआ हे, यह भै 
अपन सामथ्यवान्‌ ओर प्रभावशाली शब्दोखे भी तुम्हें कहता 
हूं, (में. ७) 

मेत्रोस निकलनेवाला आशय अधिक स्पष्ट करनेके लिये कुछ 
विशेष शब्दोंक| भी उपयोग ऊपर लिखे भावार्थमें किया है। 
इससे पाठकोको पता लग जायगा कि इसका प्रयोग रोगाके 
ऊपर ।केश्व विधिस किया जाता हैं। प्रयोग करनेवालेको अपना 
मन एकाप्र करना चाहिये और अपनी मानसिक शक्ति द्वारा 
रोगीके मनको चालना देनी चाहिये। रोगीके मनको प्रभावित 
करनेसे ओर अपने पवित्र शब्दों द्वारा रोगीके मनमें विश्वास 
उत्पन्न करनेसे ही यह बात सिद्ध होती हे । जो किसीपर भी 
विश्वास नहीं रखते वे अविश्वासी लोग इससे लाभ नहीं प्रप्त 
कर्‌ सकते । 


EU /०५/ 


आत्मज्योतिका मार्ग । 


सूक्त १४ ] 
( ऋषिः -- भूयुः । देवता -- आज्यं, अञ्चिः ) 


अजो ह्य प्रेरजनिष्ट शोकात्सो अंपश्यञ्जनितारमग्रे । 
तेन देवा देवतामग्र आयन्तेन रोहांत्ररुदृर्मध्यांस! 


अथे ( हि अञ्चेः शोकात्‌ अज्ञः 


आयन्‌ ) प्रारंममे उसीको सदायतासे देव देवत्वकों प्राप्त हुए, 
स्थानोंको प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥ 
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अजनिष्ट ) क्योंकि परमात्मारूप विश्व प्रकाश अ 
प्रकट हुआ है । ( खः अग्ने जनितारं अपद्यत्‌ ) उसने पहिले अपने 


( तेन मेध्याः राहान्‌ रुरुडु 


॥ १॥ 


उत्पादक प्रभुको देखा, ( 


सुक्त १४ ] आत्मज्योतिका मार्ग । (४७) 


क्रमव्वममिना नाकमुख्यान्हस्तेपु बिश्रत। । 


दिवस्पृष्ठ खित्वा मिश्रा देवेभिंराष्वम्‌ ॥ २ ॥ 
पृष्ठात्पृथिव्या अहमन्तरिक्षमारुहमन्तरिक्षाद्विवमारुहम्‌ । 
देवो नाकस्य पृष्ठात्ख१ज्यातरगामहस्‌ ॥ २ ॥ 
ख१पेन्तो नापेक्षन्त आ द्यां रोहान्त रोदसी । 
जं ये विश्वतोधारं सुविद्वांसो वितेनिरे ॥ ४ ॥ 
ग्रे प्रेहिं प्रथमो देवतानां चक्ुर्दवानामुत मानुपाणास्‌ । 
इयंक्षमाणा भृगुंभिः सजोषाः स्यिन्त यज॑मानाः खात्ति ॥ ५ ॥ 


थ-- ( उख्यान्‌ हस्तषु बिञ्जतः ) अन्नोंको हाथोमें लिये हुए तुम ( अञ्चिना नाकं क्रमध्वम्‌ ) अमिकी 
सहायतासे खगेक्र प्राप्त करो । ( दिवः पृष्ठ स्वः गत्वा ) युलाकके ऊपर जाकर आत्मिक ज्योतिको प्राप्त करके ( देवोभिः 
मिश्राः आध्व ) देवोंके साथ मिलकर बठो ॥ २ ॥ 

( अहं पृथिव्याः पृष्ठात्‌ अन्तरिक्षं आरुह ) में पृथ्वीके पृष्ठभागसे अन्तरिक्ष लोकको चढ गया, ( आन्तरिक्षात्‌ 
|| [रूह ) अन्तरिक्षस युलोकपर चढ गया । ( नाकस्य दिवः पृष्ठात्‌) सुखमय युळाकके पृष्ठ भागे ( अब स्वः 
ज्योति; अगाम्‌ ) मैंने आत्मिक ज्योतिको प्राप्त किया ॥ ३॥ 


~ 


(ये खुबिद्वांखः ) जा उत्तम विद्वान्‌ ( विश्वतो धारं यज्ञं वितेनिरे ) जो सब प्रकारकी धारणाशक्ति देनेवाले 
~ खे ७० 
फे 


यज्ञको फैलाते हैं वे ( स्व: यन्तः द्यां न अपेक्षन्ते ) आत्मिक ज्योतिको प्रप्त करनेवाले खगपुखकी अपेक्षा नहीं करते, वे 
( रोदसी आरोहन्ति ) एथ्वा और खगके ऊपर चढ जाते हैं ॥ ४॥ 

हे ( अञ्च ) ! हे प्रकाशक | ( देवतानां प्रथमः प्रेहि ) तूं देवोमें पहिला हमें प्राप्त हो। तू ( देवानां उत मानु- 
षाणां चक्षुः ) देवों और मनुष्योंका वक्ष दी दै । ( इयक्षमाणाः सज्ञाषाः यजमानाः ) यज्ञ करनेवाले ओर समान प्रौति- 
भाव रखनेवाले यजमान ( म्रृगुभिः स्त्रः स्वस्ति यन्तु ) तपस्वियोंके साथ आतमतेजके। सुखे प्राप्त करें ॥ ५ ॥ 


भावाथे-- परमात्माके जगत्प्रकाशक तेजसे यह अजन्मा जीवात्मा प्रकट हुआ । उसी समय उसने अपने पिताका दर्शन 
डिया । देव उसीकी शाके प्राप्त करके देवत्वे युक्त होति हैं । जो उसकी उपासना करते हैं वे पवित्र होते हुए भनेक उच्च भव- 
स्थाओंको प्राप्त होत हैं ॥ १॥ 

अन्नका दान करते हए तुम इस असिक्री सहायतासे स्वगका मागे आक्रमण करी । ओर वहांसे भी अधिक उच्च भूमिकामें 
जाकर आत्मिक ज्योतिके स्थानको प्राप्त होकर वहां देवोंके साथ बंठां ॥ २ ॥ 

पृथ्वीसे अन्तरिक्ष, भन्तरिक्षसे द्यलोक, द्॒लोकसे ऊपर आास्मिक प्रकाशका स्थान हृ । मने इसी कमसे इन लोकको प्राप्त 
किया हे ॥ ३॥ 

जो ज्ञानी विद्वान्‌ विश्वथारक यज्ञको फैलाते हैं वे पर्थ्यांसे गरुलोक तक ऊपर चढते हैं और वहांसे भी ऊपर आत्मिक प्रका- 
राका स्थान प्राप्त करते इए किसी अन्य सुखका अपेक्षा नहीं करते ॥ ४ ॥ 

हे सब प्रकाशक | त सब देवोंमें मुख्य दे, तू हमें प्राप्त हो। तू जेसा देवोका आंख हे उसी प्रकार मनुष्योंका भी ह । यज्ञ 
करनेवाले और सबके ऊपर समानतया प्रेम करनेवाले जो यजमान होते हें वे तपस्वी सुनियोके साथ ही सुखपूवक आत्मिक प्रका- 


>> 


शके लोकको प्राप्त करते हैं ॥ ५॥ 
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(४८) अथवेवेद्का सुबोध भाष्य । [ काण्ड ४ 


अजमंनज्मि पय॑सा घ॒तेन॑ दिव्यं सुपर्णं पय 
तेनं गेष्म सुकृतस्य लोकं खरारोहन्तो अभि नार्षसुत्तमस्‌ ॥६॥ 
पश्चोंदन पञ्चभिरगुलिंभिदेव्योद्धर पश्चचैतमे 

1 ~~ [oN ९ A 


प्राच्या दिशि शिरों अजस्य धेहि दक्षिणायां दिशि दक्षिणं घेहि पार्‌ ॥७॥ 
प्रतीच्या दिशि भसदमस्य धेहयुत्तरस्यां दिश्युत्तरें धेहि पार्श्वम्‌ । | 
1 धेहि पाजस्य|मन्तरिक्षे मध्यतो मध्यंमस्य ॥ ८॥ 
शतमज शतया प्रोणुहि त्वचा सबैरङ्गे; संभृतं विश्वरूपम्‌ । 


La (३ 


स उर्त्तिष्ठता अभि नार्कपुत्तम पड़िश्रतुर्भि! प्रतिं तिष्ठ दिक्षु ॥ ९॥ 


® 


हनत्‌ । 


वट 
पा 
5) 
ps 
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ऊर्ध्वायां दिश्य१जस्यानूर्क घेहि दिशि ध्रवाय 


(२ ~ ७. छ £] ~ ७ ७ LN ~ > ~ F 
अथे- ( दिव्यं सुपण पयखं ) दिव्य, अद्यत पूर्ण, तेजस्त्री, गतिमान और ( बृहन्त अज्ञ घृतेन, पयसा 
अनाउप्र ) अजन्मा परम आत्माकी घृत और दुग्घके यज्ञसे पूजा करता हूं । ( उत्तमं नाकं अभि आरोहस्तः ) उत्तम स्वगे 
~ ७ ~ _ ~ = लक) ~ “= 
ऊपर चढते हुए ( तेन सुकृतस्य लोक स्वः गेष्म ) उससे पुण्यके आतम प्रकाशके लोकको प्राप्त करगे ॥ ६ ॥ 
७ > 0 ० ६ ~ ~ ~ O(N 0 ७ 
र ( पतं सादन आदन ) इस पांच प्रकारके अन्नको ( पञ्चभिः अगु।ळाभः द्व्या पञ्चधा डद्धर ) पांच अंगु- 
यांस पकडी हुई कडछौसे पांच प्रकारसे ऊपर ला । ( अजस्य शिरः प्राच्यां दिशि थेहि ) अजन्माका सिर पूर्व दिशामे 
~ ७ १, ९० ~ RC (> ~ हि ~~ > 
रख, ( दक्षिणायां दिशि दक्षिण पाश्वं ) दक्षिण दिशामें दाहिने कक्षा भागको रख ॥ ७॥ 

( अस्य भसद प्रतीच्यां दिशि घेहि ) इसका कटिभाग पश्चिम दिशामें धर, और ( उत्तरं पार्श्दे उत्तरस्यां 
दाश धाह ) उत्तर कक्षा भागको उत्तर दिशामे रख। ( अजस्य अनूकं उर्ध्चायां दिशि घेहि ) अजन्माकी रीढको उच 
दिशाम रख, ( अस्य पाजस्यं ध्रुवायां दिशि घडि ) और इपक पेटको धुव दिश्ञामें रख, तथा ( अस्य मध्यं मध्यतः 
अन्तारक्षे ) इसका मध्य माग अन्तरक्षमें रख ॥ ८ ॥ 

१9 ७ ७. ® OS 

इस प्रकार ( सर्वेः अंगेः खतं ) सब अंगॉसे सम्यक्तया भरा हुआ अतएव ( विश्वरूपं डात अज्ञं ) विश्वरूप बना 

~, Cr ~ व्र > | 
हुआ परिपक्क अजन्मा आत्माको ( शतया त्वचा प्र ऊणाह ) परिपक्क आच्छादने आच्छादित कर । (स्रः) वह पूं | 
( इतः उत्तम नाक अभि उत्तिष्ठ ) यहांसे उत्तम स्वगे प्राप्त करनेके लिये उठ और ( चतुभिंः पद्धि! दिक्षु प्रातिः । 
तिष्ठ ) चारों पांवोसे सब दिशाओंमें प्रतिष्ठित हो ॥ ९॥ ८ 


| 


र ~ (७ क त. > 
आवाथे- दिव्य पूण तेजस्वी गतिमान और अजन्मा परम आत्माकी ही हम घृतादिकी भाहुतियोंके यज्ञ द्वारा पूजा करते 


| हें । इससे उत्त स्वे प्राप्त करते हुए उसके भो ऊारके आत्मिक प्रकाशक स्थानको प्राप्त करते हैं ॥ ६ ॥ | 

|| (१ पि से कड Nor | 

यह पांच प्रकारका यज्ञीय भन्न इं । पांच अगुलियों द्वारा कडछो के! पा > 55 > | 

है 1 २५३ राम ओर दहि 2.1 करा कडछा पकडकर इस अन्नको पांच प्रकारके ऊपर ले | इस अजः | 
> [का सिर पूव दिशामें और दक्षिण कक्षा दक्षिण दिशाम रख ॥ ७॥ 


इसका कंटिभाग पश्चिम दिशामे, उत्तर कक्षा भागको उत्तर दिशामें, पीठी रीड उ दिन इ मी 
२ में 9 ऊध्व दिशाभ, पेट घव दिशामे मध्य 
साग अन्तरिक्षं रख ॥ ८ ॥ , ध्रव दिशाम आर 
` इस प्रकार अपने सब अर्गोसे परिपूर्ण विश्वरूप बने हुए परिपक्क अजर 


चड १ मा जीवात्माको परि त्माके आच्छादनसें 
आच्छादित कर, उत्तम स्वगेलाकको प्राप्त करनेके लिये कटिबद्ध हो और अप क परमात्मा च 


न चारा पांबोसे सब दिशाओंमें प्रतिष्ठित हो ॥ ५ ॥ 
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सूक्त १४ ] 


स्वगेधामका मागे । 

इस सूक्तमें स्वर्गधाम ? का मार्ग बताया हे, इस कारण 
इस सूक्तका महत्त्व अधिक है । पहिले मंत्रमें ' परम पिताके 
अमृतपुत्र ? की उत्पत्तिका वर्णन है-- 

परम पिताका अमृतपुन्न | 

अझेः शोकात्‌ अज्ञः अजनिष्ट । (सू. १४, मं. १ ) 

“ अस्तिके प्रकाशसे अजन्मा जीवात्मा प्रकट हुआ है। ! 
यहां भम्निपदसे सवे प्रकाशक परमात्माका ग्रहण होता है। 
अथवेवेदमे काण्ड ९, सू. १० ( १५ ) मंत्र २८ में कहा है कि 
“एक ही सत्यस्वरूप परमात्माका कविजन विविध नामोसे 
वर्णन करते दें, उसी एक परमात्माको इन्द्र, मित्र, वरुण, आभि, 
दिव्य, सुपर्ण, गरुत्मान्‌, यम, मातरिश्वा ओर सत्‌ कहते हैं।' 
ये सब एक ही परमात्माके नाम हैं। इनमेंसे इस सूक्तमें 
५ अशि (मं. १), दिव्य, खुपर्ण ( मं; ६)” ये शब्द 
आगये हैं। इस परमात्माके तेजस इस अमतपुत्रकी उत्पत्ति 
है । यह उत्पाति कथन करनेका उद्देश्य यद्द है कि यह अमृतपुत्र 
अपनी उन्नति करके पिताके समान बन सकता है । प्रत्येक 
प्राणीका पुत्र पिताके समान बनता है, बीजसे वृक्ष होता हे, 
चिनगारीसे दावाम़ि बन सकता है । पुत्रका यह अधिकार ही 
है कि वह अपने पिताके समान बने । जीवात्माकी उन्नतिकी यदृ 
अन्तिम मर्यादा है । यद्द मर्यादा बहुत कालके निरंतरके अनु- 
छानसे समाप्त हो सकती है, तब यह अमृतपुत्र पिताके वैभवसे 
युक्त हो सकता है | पुत्र पिताके समान आज हो जावे अथवा 
कुछ कालके पश्चात्‌ हो जावे, ' वह पिताके वैभवको निःसंदेह 
प्राप्त करेगा ? यह सत्य हे । वेदने यह विश्वास इस सूक्त द्वारा 
लोगॉको बताया दै । जगतके दुःख देखकर जन निराश नहीं 
धर्मानुष्ठान करते हुए बढते जांय, जब उनका अनुष्ठान हो 
जायगा और जब उनके सब मल धोये जांयगे तब वे परम 
पिताके वैभवसे संपन्न हो जांयगे। अनुष्छानकी तीव्रता और 
निर्दोषताके प्रमाणके अनुसार काल थोडा लगेगा भयवा अधिक 
लगेगा, यह बात प्रत्येकके ऊपर ही निर्भर हे । पिताके गुण 
न्यून प्रमाणसे पुन्रमें रहते हैं, इन गुणोंका विकास करना ही 
पत्रका कतैब्य है, पिताकी सहायता सदा तैयार है ही । पुत्रके 


fn 


गुणोंके विकासकी परम सीमा उसका “ पिताके समान बनना 
ही हे। 
'पिताका दशन। 
इस पृत्रने सबसे प्रथम ' जानितारं अपद्यत्‌ ' (मं. १) 
अपने पिताक्रा दरोन किया था, तत्पश्चात्‌ यह पुत्र संसारमें 
७ ( भये, भाष्य, काण्ड ४ ) 
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आत्मज्योतिका माग । 


(४९) 


फंस जानेके कारण उससे विमुख हुआ हे । यढ विमुखता इस 
समय इतनी बढ गयी है क्रि यह पिताको भूल ही गया हूँ । 
इसलिये यह उस अपने परम पिताक पहले स्मरण करे और 
पश्चात्‌ दशन करे | यही उसकी उन्नतिका मागे है । उसीके 
दशनसे--- 

मेध्यासः रोहान्‌ रुरुहुः । (सू. १४, मं. १ ) 

* पवित्र होते हुए उन्नतिके स्थानॉपर चढते हैं ।” इसी 
प्रकार पुत्र एक एक सीढी ऊपर चढता है और विशेष अधि- 

र प्रप्त करता है । पवित्र बनना दी एकमात्र उपाय दै 

जिससे पत्रका अधिकार बढ सकता हूं । पवित्र बननेका उपाय 
भी ' मेध्य ' शब्द द्वारा ही बताया गया दै। '.मेध्य 
अर्थात्‌ ' मेघके लिये योग्य ” | ' मेघ ” का अथ * सत्कार- 
संगाति-दान रूप कमे । ” जिस कमसे सत्का( करने योग्य 
सत्पुरुषोंका आदर होता दै, जनताका संगतिकरण होता है ओर 
परोपकाराथ दान दिया जाता दै, आत्मसमर्पण किया जाता 
है, उसका नाम मेध दे । इस प्रकारके कर्मसे मनुष्य पवित्र 
होता है और उच्च भूमिक्राकों प्राप्त करता है । भोर ' अन्ते 
जहांसे आया वहां पहुंचता दै । 

द्वितीय मंत्रमें कहा है कि “ इस अमिकी सहायतासे खर्गके 
मार्गका आक्रमण करो । ' वस्तुतः य॒ज्ञमें जो यजन होता दै 
वह परमात्माका ही होता है, तथापि यज्ञ भम्निमें हवन करनेसे 
प्रारंभ होता है । इस यज्ञके द्वारा आत्मसमर्पणकी दीक्षा दी 
जाती है। अपने पासका घृत आदिका अपण समष्टिके लिये क्रिया 
जाता है । इस यज्ञसे अर्थात्‌ आत्मसमपणसे ही उन्नति दोती 
है । इस स्थूल यज्ञमें, प्रथम कक्षाके यज्ञमें एत तथा हवन साम- 
प्रीकी आहुतियोंका अर्थात्‌ अपनेसे भिन्न बाह्य पदार्थोका समर्पण 
होता दै, आगे जेसी जेसी योग्यता बढ जाती है, उस प्रमाणसे 
अपने निजके पदार्थोका समर्पण करना होता हे, अन्तमं सवेमेध 
यज्ञमें आत्मसवेखका समर्पण होता है जिससे परम उच्च अव- 
स्थाकी प्राप्ति होती है । जिस प्रकार अग्निमें घृतादि पदाथीकी 
आहुतियॉका समर्पण किया जाता हे उसी प्रकार-- 


स्तेषु उख्यान्‌ विभ्रतः । (सू. १४, में. २) 


“ अन्नदान करनेके लिये अपने हातोंमें पकाया हुआ अन्न 
लेकर तैयार रहो ।  क्षुधासे पीडित मनुष्यको अन्नदान कर- 
नेसे बडा पुण्य प्राप्त होता दै । यहां यह अन्नदान प्रत्यक्ष फल- 
दायक दै । भूखसे पीडितको अन्न देते ही उसका आत्मा संतुष्ट 
होता दै, उसका संतोष देखकर दाताका आत्मा भी कृतार्थं 


होता है । दानसे दाताकी उन्नति होती है इसका अनुभव अन्न- 


(५०) 


. दानस प्रत्यक्ष अनुभवमें आ जाता है । यहाँ अन्न उपलक्षणमात्र 
हे । भूखसे पीडितको अन्नदान, तृषास पीडितको जलदान, 
अज्ञानसे पीडितको ज्ञानदान, निबलतासे पीडितको बल द्वारा 
सहायता, निघनतासे पीडितको घनदान, पारतंत्र्यसे पीडितको 
स्वातैत्र्य प्राप्ति करनेके कायेमें सहायता आदि अनेक 
विध दान होते हैं, ये सब अन्नदानके उपलक्षणसे जानना 
चाहिये । ये सब यज्ञ दें और यज्ञके संगतिकरण कमके ये 
प्रमुख अंग हैं । जनताकी सवा द्वारा परमात्माका अचेन इसी 
रीतिसे होता है । इस यज्ञ द्वारा मनुष्य स्वगेनें पहुंचता हें 
इतना ही नहीं, परन्तु उसके भी ऊपर जो आत्मप्रकाशका लोक 
हे वहां जाता हे और वहां देवोंके साथ बैठ जाता हे। इस 
प्रकार मनुष्यका देवता बनता है । ( मं. २ ) 

पृथ्वास अन्तरिक्ष, अन्तरिक्षसे युलोक, दुलोकसे आत्मिक 
प्रकाशका लोक ऊपर हे । यह उच्चता स्थानसे नहीं, प्रत्युत 
अवस्थासे हं । अर्थात्‌ ये चार लोक घरके चार मजलोके समान 
एक दूसरेके ऊपर नहीं हूँ प्रत्युत एकके अन्दर दूसरी और 
दूसरीके अन्दर तीसरी है । स्थूल शरीर, सुक्ष्म शरीर, कारण 
शरोर, आत्मा ये चार अवस्थाएं मनुष्यके अंदर ही हैं । इन्होके 
बाह्यरूप पृथ्वी, अन्तरिक्ष, द्यो ओर स्वः ( आत्मप्रकाश ) हैं 
आर इन्हाका नाम अ? सुवः स्वः, मह; ३० ह । जिस प्रकार 
स्थूळक अंदर सूक्ष्म शरीर होता हे उसी प्रकार पृथ्वी लोकके 
अंदर अन्तरिक्ष लोक होता हे । इनमेंसे साधारण मनुष्य स्थूल 
भूलोकमें विचरता दे, अंतरिक्ष आदि उच्च भामिकाओपर वह 
तब काय कर सकेगा, जब वह उतना शुद्ध और परिपक्क होगा!) 
बडे महान्‌ तपस्वीयोंके लिये ही वह बात साध्य होती है । 


(मं. ३) 
विश्वाधार यज्ञ । 


यज्ञ ( विश्वतो घारं यज्ञं ) विश्वको सब प्रकारे 
आधार देनेवाला हे । ? ( मं. ४ ) यह चतुथ मंत्रका कथन 
पूण रातसे सत्य हं । यज्ञका अथ हे व्याग । इस ' त्याग ? से 
ही जगतकी स्थिति हे । हरएक स्थानमै यह स हूँ। पिता 
अपने वीयेके त्य।गसे संतानको उत्पन्न होनेके लिये आघार देता 
हैं आर माता अपने गभधारणके लिये जो कष्ट होते हैं उनको 
सती हं आर उत प्रमाणसे स्वछुखका त्याग करती है और 
आगे दुरधादि पिलाकर भी बहुत त्याग करती है । इस प्रकार 
मातापिताके अपूरे व्यागसे संतान निर्माण होता हे । इही प्रकार 
यह त्याग पशुपक्षा, वृक्षवनस्पाति आदि साष्टेमें भी है, जिससे 
उनकी खि रहती हे । सूये अपने प्रकाशका जगतके लिये 


अथवेवेद्का सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड ६ 


पण करता ई इसी प्रकार अमि, वायु, जल आदि देवताएं 
अपना शाक्तयाका जतूका मलाइक ।लये त्याग करती हैं । इस 
त्यागसे जगतको स्थिति हुई दै । परमात्माने अपने लागे ही 
यह संसार बनाया है । इस प्रकार विचार करनेसे पाठझोको 
पता लग सकता है कि इस त्यागसे अर्थात्‌ आत्मसमर्पण हुप 
महायज्ञसे हा विश्व चल रहा हं । इसीलिये यज्ञको संपूण विश्वका 
आधार कहते हं वह नितान्त सत्य हे । 


ये सुविद्दांसः विश्वताधारं यज्ञ वितेनिरे । 
(ते) रोदसी दयां रोहन्ति, स्वयस्तः, न अपेक्षन्ते। 
(सू. १४, मे. ४) 
जो उत्तम विद्वान्‌ इस विश्वाधार यज्ञको फेलाते हैं अर्थात्‌ 
अपने आयुभर करते हूँ वे इस भूमिसे सीघे युलोकपर चढते हैं, 
वे वहांके स्वगेपुखकी भी इच्छा नहीं करते ओर वे उसके भी 
ऊपर जाकर आत्मज्योतिके प्रकाशमय स्थानको प्राप्त करते 
° यह लोक तो आत्मसमपेण रूप यज्ञ करनेसे ही प्राप्त हो 

सकता है । 


सच्चा चक्षु । 

पञ्चम मंत्रमे इस परमात्माको ' देवो और मनुष्योका चक्ष 
कद्दा हे-- 

द्वताना उत माजुषाणां चक्षुः । ( सू. १४, मं, ५) 

* देवा आर मनुष्थोंका आंख यह आत्मा है ।  मनुष्योंके 
आख मनुष्याक शराराम रहते ही हैं, परंतु वे खयं काय नहीं 
कर सकते । सूर्ये प्रकारके बिना आंख देखनेमं असमथे है । 
इसलिये सूयका “आंखका आंख” कहते हैं। परंतु सूर्य भी 
परमात्माका प्रकाश शाक्तिके बिना प्रकाश देनेका कार्य नहाँ कर 
सकता, इसलिये परमात्माको ' सूर्यका सूर्य ” कहते हैं। इससे 
यह हुआ कि आंखका आंख सूर्य और सूर्यका सूर्य परमात्मा 
६, इसलिये वस्तुतः ° आंखका सच्चा आंख ? परमात्मा ही हुआ। 
यहां भाव ऊपरक मंत्रभागका हे । यह केवल आंखके विषयर्म 
ही सत्य हे ऐसा नहीं परंतु हरएक इंद्वियके विषय भी वैसा ही 
सत्य हैं, अथात्‌ वह जसा आंखका आखि है उसी प्रकार कानका 
कान, नाकका नाक, मनका मन और बुद्धिका बुद्धि है । इसी 
अकार सब इंद्रियांका वही मूल खोत है । इसको ऐसा जानना 
आर अनुभव करना विद्या और अनुष्ठानका साध्य है। यही“ 

देवतानां प्रथमः । (सू. १४, में. ५) 


सब देवताओमें यह पहिला है अथात्‌ इसके पूवे कोई 
नहीं है, सबके पूर्व यह था आर सबके पश्चात्‌ रहेगा । सूथादि 


"ड प्रकाशमान देव निःसंदेह बडे शक्तिशाली हैं, परंतु इसीकी 
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शक्तिसे वे बने दे ओर इसीकी शाक्ते लेकर अपना कार्य कर 
रहे हें । जिस देवताकी ऐसी महिमा होती है उप्तीका यजन 
यज्ञाम होता है, इसीलिये ' यज्ञ? नाम आत्माका है। सच्चा यज्ञ 
पुरुष वही है । जो यज्ञमें इस यज्ञपुरुषकी पूजा करते हैं वे -- 
इयक्षमाणाः खजोषाः यजमानाः स्वः भूणुभिः 
स्बस्ति यन्तु । (सू. १४, मं. ५) 
“ यज्ञ करनेवाले, समान प्रेमभाव रखनेवाले यजमान आत्मिक 
प्रकाशके स्थानके! भृगुओंक्रे सङ्ग सुगमताके साथ जाते हैं । ! 
उसकी पूजा करनेका यह फल हे । “ भरग? उनका नाम होता 
हे कि जो तपश्चयीसे अपने पा्पोका भजन करते हैं । तपके 
सामथ्येसे पापका नाश करनेवाले तपखियोको ' भृगु? कहते हैं । 
ये तपस्वी सोधे आत्मिक प्रकाशके लोकको जाते हैं, वहां द्वी ये 
याजक जाते हैं कि जो पूर्वोक्त प्रकार यज्ञ करते हैं ओर सबपर 
समान प्रेमभाव रखते दें, अर्थात्‌ जिनकी सर्वत्र समदृष्टि हो गई 
हैं । अन्य लोग उस आत्मिक लोकको प्राप्त करनेके अधिकारी 
नहीं है । षष्ट मन्त्रका भी इसी आशयको बता रहा है-- 
दिव्यं खुपण पयसं वृहन्त अजं पयसा घृतेन 
अनज्मि । (सू. १४, मं, ६ ) 
८ दिव्य पूण वेगवान्‌ बडे अजन्मा आत्माकी दूध और घीसे 
म यज्ञमें पूजा करता हूं । ' यह मन्त्रभाग अत्यन्त स्पष्ट है । 
यज्ञमें उसीकी पूजा हृवनकी आहुतियॉे होती है | हवनकी 
आहुतियाँ देना यद आत्मसमर्पणक प्रारंभ है, इसी यज्ञका रूप 
अन्तमं आत्मसवेस्वका समर्पण होना है । इस पूरण समर्पणक्री 
पहिली सीढी थोडीसी आहुतियां समर्पित करना हैं । समर्पण 
शक्ति बढानेसे ही उसकी सच्ची पूजा होती है और साथ साथ 
अपनी आत्मिक शक्ति भी बढ जाती है । 
तेन उत्तमं नाक अभि आरोहन्तः 
सुकृतस्य स्थः लोकं गेष्मः। (सू. १४, मं. ६ ) 
८ उससे उत्तम स्वगेधामको प्राप्त होते हुए हम सुकृतके 
आत्मञ्योतिरूप लोकको प्राप्त करेंगे । ? यहद पूर्वोक्त प्रकारके 
आत्मयज्ञका फल है । सच्चे वेदिक यज्ञका यह भन्तिम साध्य है। 
पञ्चाग्नुत भोजन । 
यहां पश्चामत भोजनका विधान दै । लोकमें प्रसिद्ध पश्चामृत 
सब जानते ही हैं, दूध, दही, घी, मिश्री और मधु इन पाँच 
दार्थोको पंचामृत कहा जाता है । परंतु यहां आत्मसप्रपणरूप 
महायज्ञमे हमारी इंद्रियां गोवें हें और इस यज्ञमंडपमें उनका 
दोहन होता है, उस दूधस जा पंच अमृत घनता है वह यहां 
अभोष्ट है । यह ' पञ्च+ओदन ' है। पश्च ज्ञानेंद्रियोंसे प्राप्त 
& 
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आत्मज्योतिका भार्ग । 


(५१) 


होनेवाळ। यह पञ्च अमृत दै । ज्ञानका नाम अमृत है । यहाँ पंच | 
ज्ञान पश्च ओदन कहा दै क्योंकि जैसा ओदन या अन्न स्थूल 
शरीरका पांषण होता है, उसी प्रकारसे यहद पांच प्रकारका ज्ञान- 
रस य। ' सुधारस ? आरमबुद्धिमनका पोषण करता दै । इसका 
उद्धार करना चाहिये 

पतं ओदनं दर्व्या पञ्चघा उद्धर ( सू. १४, मं.७) 

५ यह अन्न कडछीसे पांच प्रकारसे ऊपर ले” अर्थात्‌ पांच 
प्रकारसे इसका उद्धार कर । यह अन्न प॑चविध है एक दूसरेसे 
भिन्न है, पांच प्रकारोसे इसका उद्धार होना संभव हे | इससे द्व 
ज्ञात हो सकता है कि यहद पंचज्ञानेन्द्रियोसे प्राप्त होनेवाल। पञ्च- 
विध ज्ञान दी दै । हरएक इंद्वियसे प्रप्त होनेवाल। ज्ञान उच्चनीच 
होता है, इसीलिये यहां सूचना दी हे कि ' उद्धर ' उद्धार 
कर अथोत्‌ पांच प्रकारका ज्ञान ऐसा प्राप्त कर कि जिससे 
उद्धार हो सके । दो प्रकारका ज्ञान सन्मुख आया तो जिससे 
उद्धार होगा वही ज्ञान स्वीकार कर और अन्यको दूर कर । 
हरएक बिषयमे ये दोनों प्रकार मनुष्यके सन्मुख आते हैं। उद्धार 
चाहनेवाले मनुष्यको उचित है कि यह पांच प्रकारका ज्ञान इथ 
प्रकारसे प्राप्त करे कि जिससे अपना निश्चयसे उद्धार हो सके। 
अन्नका बतेनसे उद्धार करनेका काये कडछीसे अथवा चभसे 
होता है, इस लिये इस मंत्रमें भी कडछीसे उद्धार करनेका 
उपदेश किया है । पश्च ज्ञानरूपी पञ्च पक्कान्नका उद्धार करनेकी 
कडछी यहां कौनसी दै यह अब विचारणीय प्रश्न हे । इस विष- 
यमें निम्नलिखित मंत्र देखने योग्य है-- 

तियेग्बिलय्वमस ऊचष्वेबुभ्नस्तस्मिन्यशों निहित 

विश्वरूपम्‌। तत्रासत ऋषयः सप्त साक ये 

अस्य गोपा महतो बभूबुः॥ (अथव. १०८९ ) 

“ तिरछे मुखवाला एक चमस है, जिसका निम्न भाग ऊपरकी 
ओर है, उसमें विश्वरूप यश रखा है । वहां ही सात ऋषि साथ 
साथ रहते हैं, जा इसके रक्षक दे । ' यहां जो चमस कहा है 
वह मनुष्यका सिर है, इसका मुंह नीचे और निम्न भाग ऊपर 
है, इसमें विश्वरूप यश नाम विश्वका ज्ञान और आत्माका विज्ञान 
इकट्ठा हुआ है, सात ऋषि यहां इस सिरमें रहते है जो इसके 
संरक्षक हें । इस मेत्रसे चसस या कडछीका ठीक पता लग 
सकता है । यह सब मस्तकका रूपक है, इसीसे ज्ञानरूप पांच 
प्रकारका अन्न लिया जाता हे, ओर अच्छे बुरेका विचार भी 
यहां हौ होता है । 

इस सूक्तके ' दवी ” शब्दका संबंध इस मंत्रके' चमल ? 
शब्दस जोडकर देखें, पाठक जानें कि ये दरवा ( कडछो ) और 
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चमस एक ही हे । पाठकाको सूचनाथ निवेदन यहां हे कि 


यज्ञं जो जो सामग्री अथवा चमसादि साधन आवश्यक होते 


हें बे सब अन्तमें अपने शरीरपर हो घटाये जाते हैं। वेदकी 


यह परिभाषा है । यहाँ चमस शब्द शरीरमें घटाया है, समिधा 
शब्द अन्य स्थानपर घटाये हें । इस प्रकार सब पदार्थ भिन्न 
भिन्न स्थानोके मंत्रोमे घटाये दें । इस प्रकार वेद बतायेगा [कि 
अन्तिम यज्ञ आत्मसवखक्रे समपणसे हो होना हे । अस्तु । इस 
प्रकार यहां पञ्चविध ज्ञानको अपने उद्घारके लिये प्राप्त करनेका 
उपदेश सक्षम मंत्रके पूर्वाधमें क्रिया गया । इसके पश्चात दो 
मत्रोसे अर्थात्‌ सप्तमका उत्तराध और अष्टम पूर्ण मंत्रसे अपने 
शरीरको विश्वरूप बनानेका उपदेश कहा हे । 


~ ०५ 
| विश्वरूप बनो । 
अपना शरीर यह केवल अपने लिये नहीं प्रत्युत वह सब 
विश्वकी भलाईके लिये हे, इसको विश्वके लिये समर्पण करना 
चाहिये । मै सब जगतूका एक अवयव हुं । अवयवकी पूर्णता 
अवयवीके लिये समर्पित होनेसे हो हो सकती हे । जिस प्रकार 
शरीरके अबयवकी पूर्णता सब शरीरफे भलाईके कार्यमें पूर्णतया 
समर्पित होनेखे हे। सकती दै, उसी प्रकार एक मनुष्यकी पूणता 
उसका समर्पण समष्टिके लिये होनेसे ही हो सकती है। यही 
आत्मसमपंणकी कल्पना यहां इन मंत्रोंसे बताई है जिसका 
“| ऽप यह है-- 
१ पूव दिशाके लिये मेरा सिर अर्पण किया है, 
२ दक्षिण दिशाके लिय भरी दक्षिण कक्षा अपण की हे, 
३ पाश्चिम दिशाके लिये मेरा पिछला भाग अपण किया है, 
४ उत्तर दिशाके लिये मेरी उत्तर कक्षा अपण को हे, 
५ ऊध्व दिशाकरे लिये मेरी पोठकी रीढ अपेण की दै, 
६ ध्रुव दिशाके लिये मेरा पेट समपेण क्रिया हे और 
७ मध्य दिशा रूप अंतरिक्षके लिये मेरा मध्य भाग हे) 
(सू. १४, मं. ७-८ ) 
इस प्रकार मेरा संपूण शरीर सब दिशाओंके लिये समर्पित 
होनेसे ` भ सब विश्वके लिय जीवित हुं)! मेरा यह यह भाग 
विश्वके इस इस भागे लिये समर्पित हुआ है, इस प्रकार संपूर्ण 
विश्वके लिये मेरा आत्मसमपेण हो गया है, अब मेरा जीवन 
जगतूके लिये हुआ है, मेंने सबकी भलाईके लिये यह आत्मयज्ञ 
किया हे, यह इस उपदेशक तात्पये दै । इसके पश्चात्‌-- 


सव; अङ्ग: विश्वरूपं संभवत श॒तं अजं 
शतया त्वचा प्रोणुहि । 


अपने सब अंगोसे विश्वरूप हुए अतएव परिपक्व बने हुए 
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अथववेद्का सुबोध भाष्य । 


(सू. १४, मं. ९ ) 


[ काण्ड ४ 


अजन्मा जीवात्माको परमात्माके परिपक्व त्वचा सहश आच्छा. 
दनसे आच्छादित करो।' अपने आपको चारों ओरसे परमात्मा 
द्वारा आच्छादित अनुभव करो, अपने चारों ओर परमास्माक्का 
अनुभव करो । यह बात स्वभावतया स्वयं ही हो जायगी । 
इसके नंतर -- 

चतुमिः पद्धिः दिक्षु प्राति तिष्ठ । 

इतः उत्तमं नाकं आभि उत्तिष्ठ ॥ (सू. १४,मं.९) 

` अपने चारों पावोंसे सब दिशाओंमें प्रतिष्ठित हो और 
यहाँसे सीधा उत्तम खर्गे लिये चल । ' अब तुम्हें कोई बीचे 
रुकावट नहीं होगी । यहां वर्णन किये हुए चार पांव जाग्रति 
स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्या हे । चतुष्पाद अज आत्माका वर्णन 
मांडूक्य उपनिषद्में हे-- 
सोऽ यमात्मा चतुष्पाद्‌ ॥ २ ॥ 
जागारतस्थाना बाहे; प्रश... ... प्रथसः पादः ॥ ३॥ 
स्वप्रस्थानो ऽन्तः प्रः ... द्वितीयः पाद्‌ः ॥ 8॥ 
सुषुप्तस्थान एको भूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो 
द्यानन्द् सुकचतासुख्ः घाश्चस्तृतायः पाद्‌ः ॥ ५ ॥ 
है अदृष्ट प्रव्यवहाय एकात्मप्रत्ययसारं 
०३ चतुर्थ मन्यन्ति ° ॥ ७ ॥ ( मांडूक्य उपनिषद्‌ ) 

“ यह अज आत्मा चतुष्पाद्‌ दै । इसका प्रथम पाद जागृति 
है जिसमें बाहरके जगतूका ज्ञान होता हे । इसका द्वितीय पाद 
स्वप्र है जिस अवस्थामै इसकी प्रज्ञा अन्दर ही अन्दर होती है। 
इसका तीसरा पाद्‌ सुषुप्ति अर्थात्‌ गाढ निद्रा है, जिस समय 
एकोभूत होकर आनन्द अवस्थामे लीन होता हे । और इसका 
चतुथ पाद अदृष्ट तथा अव्यवहार्य है । ' 

यह वर्णन इस आत्माका चतुष्पाद स्वरूप बता रहा है। 

ह लोग चार पांवोका वणेन होनेसे ' चतुष्पाद अज ' कॉ 

तात्पय “ चार पांववाला बकरा ' समझते हैं और अर्थक्रा अनय 
करते ई, उनको उांचेत द कि वे इस उपानिषदूके वचनका मा 
यहां मनन करें । सोधा उत्तम स्वगंधाममें जाना इन ही वार 
पावास सभत्रनाय हे यढ बात स्पष्ट होनेसे इस विषय आर्क 
लिखनकों यहां आवश्यकता नहीं है । जाग्रत, स्वप्न, सुषि आर 
तुर्यामे जो अनुभव मिलते हैं और जाप्रातिमे जो कर्म किये जाते 


४, उन ह| मनुष्यकी उन्नति हानी है, इसके विना कोई अन्य 
माग नहीं हे | * 


एक शका । 
इस सुक्तमें * भूलोकप्ते ऊपर अन्तरिक्ष, 
स्व, स्वगस ऊपर आत्मप्रकाराका लोक है, ऐसा कहा दे । 


तरिक्षस अप | 


RRS Sls 


सुक्त १५ | 


\ 

(मं, ३) मंत्रमें ` आरुह ' पद भी दर्शाता दे कि यहां 
` उपर चढनेका भाव? हे। इसलिये साधारण लोक इन 
लोकोंको एकके ऊपर दूसरा मानते हैं। ये लोक शरीरमें भी हैं 
गुदास नाभातक भलाक, नाभीसे गलेतक अत्तारक्ष लॉक, [सर 


स्वग लाग ह आर भात्मप्रकाशका लोक हृदयस्थानमें जहां दुकू 


हाती है वहां हे । यहां पत! लगता है कि यद्यपि शरीरमें पहिले 
तीन लोक एक दूसरेके ऊपर हैं तथापि चतुथंलोक निम्न प्रदेशमें 
अथवा मध्यमें हुं । अर्थात्‌ यहाँका ऊपरका भाव स्थानसे ऊपर 
ऐसा नहीं हे, प्रत्यृत अवस्था, योग्यता, श्रेष्ठ अनुभव आदिक 
उच्चतासे यहां मतलब है | वास्तविक स्थिति यह है किं ' भूः, 


वुष्टि । (५३) 


सुवः, स्वः, मह; ' आदि लोक किंवा परथिवी, अन्तरिक्ष, 
स्वगे, आत्मञ्मोति आदि लोक हरएक स्थानमें हैँ । जिस प्रकार 
एक ही स्थानमें पत्थर, रेत, जल, वायु, उष्णता, विद्युत्‌ आदि 
हते हैं, उसी प्रकार उक्त सब लोक एक ही स्थानमें हैं, जो 
मनुष्य अपने सूक्ष्प इंद्रियॉको सूक्ष्म लोकोंमें कार्य करने योग्य 
सूक्ष्म बनाते हें, वे द्दा उच्च लोकोंकरे भागी होते हैं, अर्थात्‌ 
यहां रहता हुआ मनुष्य भी आत्मप्रकादके लोकका अनुभव ले 
सकता दै । 

पाठक इस सूक्तका इस रीतिसे मनन करें और उचित बोध 
प्राप्त करके अपनी आध्यात्मिक उन्नतिका माग आक्रमण करें। 


~~—sa2CUAIYORG Ime 


व्रृष्टि। 
[ प्रक्त १५ ] 


( ऋषिः -- अथवा । देवता -- मरुतः पजन्यश्व ) 
स॒मुत्पंतन्तु प्रदिशो नभ॑स्वती? समभ्राणि वात॑जूतानि यन्तु । 


महक्रपभस्य नद॑तो नभ॑खतो वाश्रा आप; पृथिवीं त॑पयन्तु 


॥ १ ॥ 


IN 


समीक्षयन्तु तविषाः सृदानवोऽपां रसा ओष॑धीभिः सचन्ताम्‌ | 


वषस्य सगा महयन्त भूम पर्थग्जायन्तामोषधयो विश्वरूपाः 


1 


॥ २॥ 


Lo 


समाक्षयस्व गायता नभास्थपा वगात पृथणु&जन्ताम्‌ | 


वषेस्य सगा महयन्तु भूमिं प्रथग्जायन्तां वीरुधों विश्वरूपाः 


॥ ३॥ 


थ-- (नभस्वतीः 


सं यन्त॒ ) वायुसे चलाये गये उदक युक्त मेघ मिलकर आवें । ( महक्रषभस्य बदतः 


दिशः सं उत्पतत्त ) बादलध्ष युक्त ।दशए उभड जाय, ( चातजूतान अश्गाण 


नमस्वतः ) मद्दाबलवान्‌ गजना 


करते हुए ( नभस्वतः वाश्राः आपः पाथदा तपयन्तु ) बादलोंकी गति युक्त जलघाराएं भूमिझी तृप्ति करें ॥ १॥ 
( तविषाः खुदानवाः सर्माक्षयन्तु ) बलवान, जलका उत्तम दान करनेवाल मघ दुख दै दवें। ( अपां रसाः 


ओषधीभिः लचन्तां ) जलेंके रस औषधियोंसे संयुक्त हो जावें। ( वषस्य सर्गाः भूमि मह 


) दृष्टिकी धाराएँ 


भूमिको समृद्ध करें । ( विदवरूपाः आपषघयः पृथक्‌ जायन्ता ) विविध रूपवाली आषाधेयाँ अनेक प्रकारसे उत्पन्न होवं ॥ २॥ 

( गायतः न भांलि समाक्षयस्त्र ) गजनेवाले मधासे युक्त आकाश [दखाआ | (अपां वंगालः पृथक्‌ उाद्वेजन्तां ) 
जलेंके वेग विविध प्रकारसे उमड जावें । ( वर्षस्य खर्गाः भूमि महयन्तु ) बृष्टिकी धाराएं भूमिको समृद्ध करें। (विइवरूपाः 
चीरुचः पृथक्‌ जायन्तां ) विविध रूपवाली ओषांधेयां अनेक प्रकारच उत्पन्न हा ॥३॥ 
NOTE NUNN SS HE के के IE RE BE MN 


भावार्थ चारों दिशाओमे बादल आ जाय, वायु जोरसे बहे, उस वायुसे मेघ आकाशमें आ जांय, ओर बडी गर्जन। 


होकर बडी वृष्टि होवे ॥ १ ॥ 


मेघले आनेवाला जल बनस्पतियाँको मिळे और सब वनस्पातियां उत्तम परिपुष्ट दो जावें ॥ २ ॥ 
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, आधे ॥ ८ ॥ 


(५४) अथवेवेदका सुबोध भाष्य | [ काण्ड ४ 


गणास्त्वोप॑ गायन्तु मारुंताः पर्जेन्य घोषिणः पथक । 


सगाँ वर्षस्य वर्षतों वर्षेन्तु पृथिवीमंलु ॥ ४ ॥ 
उदीरयत मरुतः समुद्रतस्त्वेषो अर्का नभ उत्पातयाथ | 

महक्रपभस्य नदतो नर्भखतो बाश्रा आप॑ः पथिवीं तर्पयन्तु ॥ ५ ॥ 
अभि क्रेन्द स्तनयादेयोंदाधि भूमै प्न्य पर्यसा सर्मङ्धि । 

त्वया सृष्ट बहुलमेत॑ वर्षमाशारेषी कशरगुरेस्वस्तम्‌ ॥६॥ 
सं वों$वन्तु सुदानंब उत्सां अजगरा उत । 

मरुद्धेः प्रच्युता मेघा वरषेन्तु पूथिवीमनु ॥७॥ 
आशामाशां बि द्योततां वातां वान्तु दिशोदिशः । 

मरुद्धिः प्रच्युता मेघाः सं य॑न्तु पृथिवी मजु ॥८॥ 


अधे- हे पन्य! (घोषिणः मारुताः गणाः त्वा पृथक्‌ उपगायन्तु) गजना करनेवाले वायुओंके गण तेरा पृथक 
एयक्‌ गान करें ( वर्षेतः वषेस्य खगाः पाथिर्वी अनु चर्षन्तु ) वेते हुए मेघकी धाराएं पृथ्वीपर अनुकूल वर्षे ॥ ४ ॥ 

हे ( मरुतः ) वायुओ | ( अकः त्वेषः नभः ) सूयेकी उष्णतासे बादलोंकों (खमुद्रतः उत्पातयत ) समुद्रसे 
उपर ले जाओ ( अथ उदीरयत ) ओर ऊपर उडाओ । ( महक्रषभस्य नदतः नभस्वतः ) बडे बलवान्‌ और शब्द्‌ 
करनेवाले बादलयुक्त आकाशसे ( वाश्र।ः आपः पृथिवीं तपेयन्लु ) वेगवान्‌ जल्धाराएं पृथ्वीको तृप्त करें ॥ ५॥ | 
है हे ( पजेन्य ) मेघ ! तू ( अभिक्रन्द्‌ ) गजना कर, ( स्तनय ) विद्युत्‌ कडका, ( उदधिं अर्दय ) समुद्रको हिला 
दे । ( पयसा भूमि खमङ्घि ) जलसे भूमि भिगा दे। ( त्वया सृष्ट बहुलं वष पलु ) तेरे द्वारा उत्पन्न हुई बडी वृष्टि | 
हमारे पास भादे । ( कृश-गुः ) भूमिका कृषक ( आशार-एषी ) आश्रयकी इच्छा करनेवाला होकर ( अस्त फलु ) अपने | 
घरको चला जावे ॥ ६ ॥ - 

( खु-दानवः उत अज-गरा; उत्साः ) उत्तम जल देनेवाले बड़े खोत (वः सं अवन्तु ) तुम्हारी रक्षा करें। 
( मरुद्भिः प्रच्युताः मेघा) ) वायु द्वारा प्रेरित मेष ( पाथिवी अनु वषेन्तु ) पृथिवीपर अनुकूल वर्षा करें ॥ 3॥ | 

( आशां आशां विद्योततां ) दिशा दिशामें बिजलियाँ चमके । ( देशो दिशः वाताः वान्तु ) हरएक दिशा 
बायु बहे । ( मरुद्विः अच्युताः मेघाः पृथिवीं अनु संयन्तु ) वायुओं द्वारा चलाये गये मेघ पृथिवीको ओर अनुकूलतासे 


| 
TS ७ 


भावाथे-- गजेना करनेवाले मेघोसे जोरकी वृष्टि हो जावे और उस वृष्टिसे औषधियां उत्तम रसवाल होवे ॥ ३ ॥ 

वायु जोरसे मेर्घाको लावे और प्रचंड धाराओस अच्छा वृष्टि हो जावे ॥ + ॥ 

सूर्यकी उष्णतासे समुद्रके पानीकी भांप होकर व 
दोकर पृथ्वीकी तृप्ति करनेवाली वृष्टि हेवे ॥ ५ ॥ 

मेघ गजेना करें, बिजुली कडके, समुद्र उछल पडे, भमिपर ऐसी 


[यु ऊपर जावे, वहां वह इकट्ठी होकर मेघ बनें, वहां बिजलीकी गर्जना 


मेपर ऐसी बृष्टि हो जावे कि कि ने आश्रय 
ठेवे रो ~ सान अपने घर जाकर 
जल देनेवाले मेघ सबकी रक्षा करें, उनसे भूमिपर उत्तम वृष्टि हेवे ॥ ७ ॥ 


हरएक दिशामें बिजुलिया चमकें, वायु जोरसे चळे, उनसे चलाये भेष खूब गृष्टि करें ॥ ८ ॥ 
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सुक्त १५ ] ष्टि । | (५५) 


आपा [वच्नुदुम्न वष स वोष्वन्त सदानव उत्सा अजगरा उत । 


मरुाडे। प्रच्युता मेघा! प्रावन्त पश्चिवीमर्लु ॥ ९ ॥ 
अपामधिस्तन[भ! संविदानो य ओर्षघीनामधिपा बभूर्व । 

स नो वर्ष बनुतां जातवेंदाः प्राण प्रजाभ्यो अमतं दिवस्परि ॥ १० ॥ 
प्रजापति; सलिलादा समुद्रादाप ईरयन्नदुधिमदैयाति । 

म्र प्यायता वृष्णा अश्वस्य रतोऽवांङतेन स्तनयित्ननहि ॥ ११ ॥ 
अपा निषिश्चन्नसुरः पिता न! श्रस॑न्तु गगरा अपां वरुणाव नीचीरप; संज | 
वदन्त पाश्चबाहवा सण्डूका इारणान ॥ १२ ॥ 
संव॒त्सरं शंशयाना ब्राह्मणा ब्रतचारिर्णः । 

वाचं पर्जन्यजिन्वितां प्र मण्डूका अवादिषुः ॥ १३॥ 


अर्थ-- ( आपः विद्युत्‌ अञ्चं वर्ष ) जल, विद्युत्‌, मेष, वृष्टि ( उत अजगराः सुदानवः उत्साः ) और बडे 
जल देनेवाले खोत ( चः सं अवन्तु ) तुम्हारी रक्षा करें। ( मरुद्धिः प्रच्युताः मेघाः प्रायिबीं अचु प्र अवन्त ) 
वायुओं द्वारा प्रेरित मेघ भूमिकी रक्षा करें | ५ ॥ 

( अपां अञ्चिः ) मेघके जलेमिं रहनेवाला विद्युत्‌ रूप अनि ( तनूभिः खंविदान' ) सब शरीरोंके साथ एकरूप होता 
हुआ ( यः आषधीनां अघिपा बभूच ) जा ओषधियेंका पालक होता हे ( खः जातवेदाः ) वह अभि ( दिचः परि 
अस्रृतं वष ) आकाशसे अस्तरूपी वृष्टिजल जो ( प्रजाभ्यः प्राणं ) प्रजाभोके लिये प्राणहप है ( न! ) हमारे लिये 
(वनुतां ) देवे ॥ १० ॥ 

( प्रजापतिः सलिलात्‌ समुद्रात्‌ आपः आ ईरयन्‌ ) प्रजापति जलमय समुद्रसे जलको प्रेरित करता हुभा 
( उदधि अदेयाति ) समुद्रको गति देता है । इससे ( अश्वस्य क्षुष्णः रेतः प्र प्यायतां ) वेगवान्‌ दृष्टि, करनेवाले मेघसे 
जल बढे । बृष्टि ( पतेन स्तनयित्नुना अर्वाङ आ इहि ) इस गजना करनेवालेके साथ यहां आवे ॥ ११ ॥ 

( अपः निषिञ्चन्‌ असुर ) जलको वृष्टि करनेवाला मेघ ( नः पिता ) हमारा पालक है । हे ( वरुण ) श्रेष्ठ उद- 
कका धारण करनेवाले मेघ | ( अपां गर्गराः श्वलन्लु ) जलोंके गडगड शब्द करनेवाले मेघ चलें । ( अप! नीचीः अव 
` स्रुज ) जलको नीचेकी ओर प्रवाहित कर ( पृश्चिबाहवः मण्डूकाः ) विचित्र रंगयुक्त बाहुवाले मॅंडके ( हरिणा अनु 
वद्‌न्लु ) भूमिपर भाकर शब्द करें ॥ १२ ॥ 

( मण्डूकाः पजन्यजिन्वितां वाचं ) मेंडक पजेन्यसे प्रेरित वाणीको ( अवादिषु ) बोलते हैं, जसा कि ( सव- 
त्सरं शशयानाः बतचारिणः ब्राह्मणाः ) सालभर एक स्थानमें रहकर ब्रत करनेवाले ब्राह्मण बोलते हैं ॥ १३ ॥ 


भावार्थ मेघ, विद्युत्‌, वृष्टि, जल, जलस्थान ये सब मनुरष्याँकी रक्षा करें । वायुसे चलाये मेघ प्रथ्वीपर उत्तम वर्षा 
करें ॥ ९ ॥ “ 
मेघोमे विदयुद्रूप अमि है वही वृष्टि करता दै इसलिये वह औषधियोका अधिपति है । वह ऊपरसे वृष्टि करे और हमें अमृत 
जल देवे, उससे प्राणियोंकों जीवन मिले, इस प्रकार हम सबकी रक्षा हो ॥ १० ॥ 
यह प्रजापालक समुद्रके जलको प्रेरित करता दै जिससे मेघ होते हैं । इससे भूमिके ऊपर पर्याप्त जल प्राप्त होवे । यह मेघ 
बिजुलीके साथ हमारी भामेके पास आ जावे ॥ ११ ॥ १ 
. मेघकी वृष्टिसे प्रथ्वीपर बडे खोत बहें । जलमें मेंडक उत्तम शब्द करें ॥ १२ ॥ 
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(५६) अथवेवेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड $ 


उपप्रवद मण्डूकि वमा बंद तादुरि । 


मध्यें हृदस्य पुवख विगृह्य चतुर; पदः ॥ १४ ॥ 
खण्वखा३इ खैमखा३इ मध्ये तदुरि । 

वर्ष ब॑नुध्वं पितरो मरुतां मन इच्छत ॥ १५ ॥ 
महान्तं कोशगुर्दचाभि पिंड सविद्युत॑ भवतु वातु वात; । 

तन्वतां यज्ञं बहुधा विसृष्टा आनन्दिनीरोपंधयो भवन्तु ॥ १६ ॥ 


इति तृतीयो$्नुवाकः॥ ३ ॥ 


अथै-- हे ( मंड्राके ) मडकी ! हे ( तादुरि ) छोटी मेंडकी | ( डप प्रवद ) बोल, ( बर्ष आ बद्‌ ) वर्षाओो 
बुला । और ( उहृद्स्य मध्ये ) तालावके मध्यमें ( चतुरः पदः विग्रृह्म ) चार पेर लेकर ( छुव॒स्व ) तेर ॥ १४ ॥ 

( खण-वखे ) हे बिलमें रहनेब्राली, हे ( खेस-खे ) शांत रइनेवाली ( त दुरि ) हे छोटी मेंडकी | ( वष मध्ये ) 
घनुष्चे ) वष्टिके बीचमें आनंदित हो। हे ( पितरः) पालको | ( मरुतां मनः इच्छत ) वायुओंका मननीय ज्ञान 
. चाहो ॥ १५॥ 

( महान्तं कोशं उद्भ ) बडे जलके खजानेको अर्थात्‌ मेघको प्रेरित कर और ( अभि पिञ्च) जलसिंचन कर। 

( खविद्युत भवतु ) आकाश बिज़ुलियोंस युक्त हो ( वातः बालु ) वायु बहता रहे । ( यज्ञं तन्वतां ) यज्ञको करो। 
( ओषधयः ) औषधियां ( बहुधा विसृष्टाः ) बहुत प्रकारसे उत्पन्न हुई ( आनंद्नीः अवन्तु ) आनन्द देनेवाली 
हावं ॥ १६ ॥ 


र 


भावाथं- त्रत करनेवाले ब्राह्मणोंके समान ये मेंडक मानो सालभर त्रत कर रहे थे, अब अपना व्रत समाप्त करके बाहर | 
आये हैं और प्रवचन कर रहे हैं ॥ १३ ॥ : | 

मंडक मेघॉको बुलावें और वे जरसे तालाव भरनेके बाद उसमें खूब तेरे ॥ १४॥ 

वृष्टि ऐसी हो कि जिसे मेंडक आनंदित हो जांय ॥ १५ ॥ | 

मेघ आजांय, खुब वृष्टि हो, बिजली कडके, वायु बहे, ओषधियां पुष्ट हों, खूब अन्न उत्पन्न हो और यज्ञ बढते जांय ॥ १६॥ | 


त 


यह सूक्त पजन्यका उत्तम काव्य हे, अत्यंत स्पष्ट होनेप्ते इसके स्पष्टीकरणकी आवश्यकता नहीं है । 


॥ यहां तृतीय अनुवाक समाप्त ॥ ह 
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सूक्त १६ | सर्वसाक्षी प्रभु । | (५७) 


सवेसाक्षी प्रभु । 


[सूक्त १६] 
( ऋषि! ¬ ब्रह्मा । देवता -- वरुणः। सत्यान्नतान्वीक्षणम्‌ । ) 
बुहन्नेपामधिष्ठाता अन्तिकादिंव पश्यति । 


य स्तायन्मन्यते 'चरन्त्सवै देवा इदं बिंदुः ॥ १॥ 
यस्तिष्ठति चरति यश्च वञ्च॑ति यो निलाय चर॑ति यः प्रतङ्कम्‌ । 

हो सँनिपद्य यन्मन्त्रयेति राजा तद्वेद॒ वरुणस्तृतीय! ॥ २॥ 
उतेये भूमिवेरुणस्य॒ राज्ञं उतासौ द्योब्रैहती दरेअन्ता । । 

उतो संमुद्री वरुणस्थ कुक्षी उतासिन्नर्पं उद॒के निलीन! ॥ ३ ॥ 
उत यो द्यार्म॑तिसपीत्परस्तान्न स पुंच्याते वरुणस्य राज्ञः । 

दिव स्पशः प्र चरन्तीदम॑स्य सहस्राक्षा आते पश्यन्ति भूमिम्‌ ॥ ४-॥ 


अर्थे- ( एषां बृहन्‌ अधिष्ठाता अन्तिकात्‌ इव पद्याति ) इनका बडा अधिष्ठाता समीपके समान देखता हे । 
( यः तायत्‌ ) जो फैलाता और पालन करता, ( चरन ) विचरता और चळाता हुआ, ( मन्यते ) जानता है । ( देवाः 
इद्‌ं खर्व विदुः ) दिव्य जन यह सब जानते हैं ॥ १ ॥ 

( यः तिष्ठति, चरति ) जो खडा होता है अथवा चलता हे, ( च यः वञ्चति ) ओर जो ठगाता है, ( यः निलाय 
चरति, यः प्रतंकं ) जो गुप्त व्यवहार करता हे अथवा खुला व्यवहार करता दै तथा ( द्वो खंनिषद्य यत्‌ मंत्र येते ) दो 
जन एक साथ बैठकर जो कुछ विचार करते हैं ( तत्‌ ) उस सबको ( तृतीयः राजा वरूण! बेद्‌ ) तीसरा राजा बरुण 
जानता हे ॥ २ ॥ 

( इयं भमिः ) यदृ पृथिवी, ( उत उत असो ब्रहती दूरं अन्ता द्योः) ओर यइ बडा दुर अन्तरपर दिखेनेबाळा 

रोक है, यह सब ( वरुणस्य राश्षः ) वरुणराजाका है । ( उतो सभुट्रौ वरुणस्य कुक्षी ) और दोनों समुद्र वरुणकी 
दोनो कोख हैं, ( उत अस्मिन्‌ अरप उद्‌ क निलानः ) तथा वह इस अल्प उदकम्रें भी लीन हुआ है ॥ ३॥ 

( उत यः परस्तात्‌ द्यां अतिसर्पात्‌) और जो दूर युलोकरके परे मी चला जावे ( सः बरुणस्य राशः न 
सुच्याते ) वह इस वरुणराजाक शासनसे छूट नहीं सकता । ( अस्य दिवः स्पशः इद प्र चरन्ति ) इस दिव्य देवके दूत 
इस जगते संचार करते हैं । वे ( खहस््र-अक्षाः भूमि अति पझ्यन्ति ) हजार आंखबाले भमिको विशेष देखते हैं ॥ ४॥ 


भावार्थ -- इन संपूर्ण लोकलोकान्तराँका एक बडा अधिष्ठाता हे जो इन सबका निरीक्षण प्रसेके समीप रहनेके समान 
करता दै, वह सबका विस्तार करता है और रक्षा करता हे; सबको चलाता है भौर सबमें विचरता हे तथा सबको जानता है। उस 
प्रभुके ये गुण सब ज्ञानीजन जानते है ॥ १॥ 

कोई मनुष्य ठहरा हो, कोई चलता हो, कोइ किसीको ठगाता हो, कोई घरके अंदर छिपकर कुछ करता हो और कोइ 
खली जगहमें काये करता हो, अथवा दो मनुष्य एक स्थानमै बेठकर कुछ आपसमें गुप्त विचार करते हों, इन सब बातोको यह 
प्रभ उसी समय जानता हे ॥ २॥ 

यह भूमि और यह बडा द्युलोक तथा इनके बीचके सब पदार्थ उसी प्रभूके दें । ये बडे समुद्र उसकी कोखोमे हैं, यह जेसा 
` बडे समुद्रोमे है वेसा ही पानीकी छोटीसी बूंदमें भी है ॥ ३॥ 
८ (अथव. भाष्य, काण्ड ४) 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


(०८) अथवेवेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड ६ 


~ I 


सर्व तद्राजा वरुणो वि चष्टे यद॑न्त्रा रोद॑सी यत्परस्तांतू । | 
संख्यांता अस्य निमिषो जन।नामक्षानिंब श्रप्नी नि मिंनोति तानि ॥ ५ ॥ 
ये ते पाशा वरुण सप्तसप्त त्रेधा तिष्ठन्ति विषिंता रुशन्तः । 


छिनन्त सर्वे अनृतं बद॑न्तं यः संत्यवाद्यति ते सुजन्तु ॥६॥ 
च पय 201 _ "९ Ye व करो ७ 0० | ह 

शतेन पाणेरामि धेहि वरुणेनं मा तें मोच्यनृतवाङ नूँचक्ष। । 

आस्ता जाल्म उदर श्रसयित्वा कोश इवाबुन्ध; परि 

य! संमाम्यो वरुणो यो व्याम्योै य! संन्देइयोई वरुणो यो विंदेज्य|; । 

यो देवो वरुणो यश्च मानुषः ॥ ८ ॥ 


< 


परस्तात्‌ ) जो भूमि और युलेकके बीचमै है और जो परे है। ( जनानां निमिषः अस्य सं ख्याता; ) मनुष्योंकी पलकेंके 


झपकोको भी उसने गिना हे । (तानि नि मिनोति) उनको वह नापता है ( इव श्वघ्नी अक्षान्‌) जैसे जुआडी 
पासको नापता है ॥ ५ ॥ 


हे ( बरुण) वरुणदेव | ( सप्त सप्त त्रेधा विषिताः ) सात सात तीन प्रकारसे बंधे हुए (ये ते झशान्तः पाशाः 
तिष्ठन्ति ) जो तेरे विनाशक पाश हें वे ( सर्वे अन्त वदन्तं छिनन्तु ) सब असत्य बोलनेवालिको बांध दें अथवा छिन्नभिन्न 
करें। (य; सत्यवादी त अति सजन्तु ) जो सत्यवादी है उसको छोड दें ॥ ६॥ 

~ 0 ७. ~ ~ ५ ०१... ~ ०, ~ ~ ~ 

हे ( वरुण ) इश्वर | ( शतेन पाशः एन अभि घेहि ) सौ फांसोंसे इसको बांध ले । हे (नचक्षलः ) मनुष्याँको 
~ ७७ ~ ~ DS ~~ च सु उद 
देखनेवाले | ( अन्नुतवाक्‌ ते मा मोचि ) असत्य बोलनेवाला तेरेसे न छूट जावे । ( जाल्मः उदर स्रेसयित्वा) दुष्ट नीच 
अपने उद्रको गिराकर, ( अबन्ध्रः कोश इव ) न बंधे कोशके समान ( परिक्तत्यमानः आस्तां ) कटा हुआ पडा रहें ॥७॥ 

(वरुण; यः खमाम्यः ) वरुण जो समान भाव रखनेवाला और (यः व्यास्यः ) जो विषम भाव रखनेवाला है। | 

e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ * — ४०० ~ | 

(वरण; यः सं-देश्य;, यः वि-देश्यः ) वरुण जो समान देशमें रहनेवाला और जो विशेष देशे रहनेवाला है, ( वरुणः । 
] 


~ -३ 


~ ७ > “~ >> ०७ 
यः देवः यः च मांचुषः ) वरुण जो देवोंके संबंधी और जो मनुष्य संबंधी है ॥ ८ ॥ 


0० ००९ ५ र्‌ ०. NS ८३ 
भावाथ- यदि कोई कुक्रस करके युलोकसे भी परे दूर कहीं भाग जावे तो भी वह इस प्रभके शासनसे नहीं छूट 
सकता, क्योकि इसके दिव्य गुप्त चर इस जगतभें संचार करते हैं और वे हजारो आंखोंसे इस भूमिका निरीक्षण करते है ॥ ४॥ 
७, c+ > ७ ६ ~ [oN 
| जो कुछ इस भूमि ओर युलोकके मध्यम हे उस सबका निरीक्षण वह प्रभु स्वये करता है । यहांतक कि मनष्योंके पळकोडी 
७० ४२. २ सु ~ ~ > 
झपकोंको भी वद्द गिनता हे, अर्यात्‌ उघको अज्ञात ऐसा कुछ भी नहीं है ॥ ५॥ 


| 
| 
1 


जो असत्य बोलते है उनको वह प्रभु अपने हिंसक पाशोसे बांध देता दै और जो सत्यवादी 

हे प्रभो | तू दुष्टको सैकडो पाशोंसे बांध देता हे, असलवादो तेरे पाशो नहीं छूट सकता । जो दुष्ट मनुष्य अपने पेटके 
लिये दूसराको सताता है, तू उसके पेटका नाश करता हुआ अन्तम उसका भी नाश करता Ce दु 

सबके साथ समान भाव रखनवाला, सब देशमें समान रोतिसे र्‌ 
प्रकार विषम भाव रखनेवाला और छोटे छोटे स्थानोंमें रहनेवाला एक मानु 


होतेहे उनको मुक्त करता है ॥ ६ | 


इनेवाला एक दिव्य वरुण देव अथीत परमेश्वर दे इसी. 
ष वरुण अथोत्‌ मनुष्यों रहनेवाल| जीवात्मा भी है ॥ ८1 | 
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हर 


सुक्त १६ ] 


खरवेसाक्षी प्रभु । 


(५९) 


तैस्त्वा सेवरभि ष्यामि पाशैरसावामुष्यायणामुष्या। पुत्र । 


तानुं ते सवीननुसाः्दिश्ञामि 


॥ ३ ॥ 


अर्थ= हे ( अप्लुष्यायण ) दे अमुक पिताके पुत्र | हे ( अमुष्याः पुत्र ) अमुक माताके पुत्र | ( असौ ) वह तू 
(त्वा ) तुझको ( तेः स्वः पाशेः भाभि ष्यामि ) उन सब पाशोसे बांधता इं । और (तान्‌ सर्वान्‌ उ ते अनु 


खाद्शाम ) उन सबका तर [लय प्रारंत करता हू ॥ ९ ॥ 


आवाथे-- दै अमुक मातापिताके सुपुत्र | तू उत्तम रीतिसे सस व्यबहार कर, अन्यथा उप प्रभुके पार्शोसे तू बांधा जायगा 


जिन पाशोंका वर्णन यहां किया जा चुका है ॥ ९ ॥ 


सवाघेछठाता प्रभ्न। 

इछ सूत्तमें सवसाक्षी, सबंद्रष्टा, सवाधिष्ठाता प्रभुका वर्णन 
है । यह सुक्त इतना सुवे।ध, स्पष्ट और भावपूर्ण है कि जिसकी 
प्रशंसा हमारे शब्दोंसे होना असंभव है। प्रथम मंत्रमें कह! दै 

- इस जगतका एक बडा अधिष्ठाता हे वह सब जनोंके 
ब्यवहारोंको हरएकके पास रहनेके समान देखता है । ” हरएक 
मनुष्य इस कथनका स्मरण रखे । वह प्रभु जो कार्य करता है 
उसका वर्णन इसी सूक्तक प्रथम मंत्रमें निम्नलिखिंत शब्दे 
द्वारा हुआ है-- 

( १) तायत्‌ - (तायू-खंतानपालनयोः ) ¬ वह 
सबको - फैलाता अथात्‌ विस्तार करने अथवा पूण बढनेका अवः 
सर देता है; तथा सबका यथायोग्य पालन करता हे । किसी 
प्रकार न्यूनता होने नहीं देता । यह उसकी सबके ऊपर बडी 
दया है। (मं. १) 

(२) चरन्‌-- वह सवत्र जाता दै, सव स्थानोमै उसकी 
प्राप्ति हे, सबको वह चलाता है । वह सवेव्यापक हे। ( मं. १) 

(३) मन्यते- ( मन्‌-श्ञाने )-- जानता दे, वह सञ्च 
हे 1(मं. १) 

(४) अन्तिकात्‌ इव पश्यति-- पास रहनेके समान 
सबके व्यवहार यथावत्‌ देखता है । वह सत्र व्यापक होनेसे 
बह सबका उत्तम प्रकारसे निरीक्षण करता है (मं. १) 

(५) अघिष्ठाता— वह सबका मुख्य आधशता, 
शासक और प्रभु दै । उसके ऊपर कोई नहीं हे) ( मं. १ ) 

उसकी सवेज्ञता । 
वह सबके व्यवहार पास रहनेके समान पूर्ण रीतिषे देखता 
है” ऐसा जो प्रथम मंत्रमें कद्द। है, उसका हौ स्पष्टीकरण द्वितीय 
मंत्र द्वारा हुआ हे । “कोई मनुष्य किसी स्थानपर ठददरा हो 
चलत। हो, दौडता हो, डिपकर कुछ करता हो अथवा खुले 
+ 
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स्थानमें ब्यवहार चलाता हो, दो मनुष्य अथवा अधिक मनुष्य 
बिलकुल एकान्तम कुछ विचार करते हाँ तो यह सब उस 
प्रभुको यथावत्‌ विदित हो जाता है, ( म. २) अर्थात्‌ उससे 
छिपकर कोई मनुष्य कुछ भी कर नहीं सकता | यह उसकी 
संवेज्ञताका उत्तम वर्णन है । 

भूमि यहां अपने पास है और यौ बडी दूर है, तथापि इन 
सबपर उसी प्रभुका समान अधिकार है । इतने बडे विस्तार- 
वाले विश्वपर उस अक्रेलेका ही स्वामित्व दै । वह इतना बडा 
हे कि ये सब सभुद्र उसकी कोखमें हे । यह इतना बडा होता 
हुआ भी इस छोटेसे जलके एक बूंदमें भी वद विराजमान है 
प्रत्येक सूकमसे सूक्ष्म अणुरेणुमं वह पूतया व्यापक हुआ दै । 
(मं. ३) यह तृतीय मंत्रका कथन है । 


प्रबळ शासक । 


उसका शासन ऐसा प्रबळ हे कि कोई मनुष्य उसके शासना- 
घिकारसे छूटनेके लिये कहीं भी भाग गया ओर युळेकसे भी 
परे चला गथा, तो भी वह उससे दूर जा नहीं सरकता, कहां 
भी गया तो भी वह उसके शासने ही रहेगा | वह स्वयं 
सबका निरीक्षण करता है और उसके दूत भी ऐसे प्रबल हैं कि 
उनकी दृष्टि सबके ऊपर एकसी ही रहती है। (मं. ४) 

जो कुछ इस द्युलोके बीचमें दे उप सबको वह प्रभु जानता 
ही है, यहां तक वह देखता, गितता और नापता है कि आंख 
पलकों के क्षपक किसके कितने हुए दै यह भी उसको ज्ञात हे । 
जो इतनी बारीकीले सब कुछ देखता है, उसको न समझते हुए 
क्या कोई मनुष्य कुछ भी कर सरुत। है? कमी नहीं|( मं. ५ ) 
इसलिये सब मनुष्योंक्रो यह मानना चाहिये कि वह हमारा 
निरीक्षक है, अतः उसको अपने सम्मुख मानते हुए उत्तम कर्म 


करके अपना अभ्युदय ओर निःश्रयसकी सिद्धी हरएकको प्राप्त | 


करनी चाहिये । 


(६०) 


उसके पाश। 
जगत्‌, शरीर, कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, मन, चित्त, बुद्धि इन 
सात क्षेत्रोमं उनके विविध पाश पेले हें । प्रसेक क्षेत्रकै अनुकूल 
उसके पाश हैं और प्रसेक क्षेत्रमें भी सत्व, रज, तम इन तीन 
भेदोसे पाश भी भिन्न है । ये सब पाश ' असत्य भाषण करने- 
वालेको बांधते हैं और सत्यवादीको मुक्त करते हैं | ? ( मं. ६) 


दो वरुण । 


दिव्य वरुण 
१ समाम्य;-- सबके साथ समान भाव रखनेवाला, 
२ खंदेश्यः-- समान देशमै रहनेवाला अर्थात्‌ सब 
स्थानोम समानतया रहनेवाला, 
३ देघः-- जो देवसंबंधी है, 
४ घरुणः-- जो श्रेष्ठ ईश्वर है । ङ 


परमेश्वर सबके साथ समान व्यवहार करनेवाला, सब स्थानोमे 
समान रीतिसे व्यापनेबाला देब है, और जीवात्मा हरएकके 


साथ विषमदृत्तिसे व्यवहार करनेवाला तथा छोटे छोटे स्थानम 


रइनेवाला है । दोनों अपनी अपनी कक्षाने वरुण ही हे, परंतु 
एककी व्यापकता घडो है और दूसरेकी छोटी है । एक ही 


अथववेदका सुबोध भाष्य । 


.[ काण्ड ४ 


सत्यनिष्ठाका यह महत्त्व पाठक जान लें भोर जहांतक हो सके 
वहांतक सत्य पाळनें दत्त-चित्त होकर अपने जन्मको साथ. 
कता करें | सप्तम मंत्रका आशय भी ऐसा ही है । 

अष्टम मंत्रमें 'देवी वरण और मानुष वरुण? का वर्णन 
। इस वणनसे वैदिक वणेनशेळीका पता लगता है इसलिये 


~ 


इसके विषयमें थोडासा विवरण करना चाहिये~- 


साडुष वरूण 
१ व्यास्यः-- विषम भावसे देखनेवाला, 
विदेश्य/-- जो स्थान विशेषमें रहनेवाला हे, 


~ 


३ साचुषः--- जो मनुष्योके संबंधमें त्र 
४ चरुणः--जों श्रेष्ठ जीवात्मा दै । 


शब्दसे जीवात्मा परमात्साका वर्णन क्रिस ढंगसे होता है यह 
~ = ~ (4२ XN =X 
बात यहां पाठक देखे । यह वेदकी वणन शेली हे । 


A ~ 


अन्तिम मंत्रमें मनुष्य मात्रके लिये संदेश दिया हे कि इस 
प्रभुके उपासक बनो, उसके आदेशमें रहो ओर सद्यपालन 
द्वारा उसके अनुकूल चलो। जो लोग ऐसा न करेंगे वे उसके 
पाशसे बांधे जांयगे | जो सत्यपालन करेंगे वे मुक्त हो जांथगे । 


ns rc डा यया 


अपामाग ओषधि । ` 


> [ सक्त १७] 


५ गः दे अ [ति 
( ऋषि: ¬ शुक्र । देवता-- अपामार्गः वनस्पतिः। ) 


थि | || ० १०७ [९ NN 
देशांना त्वा भेषजानामुजेष आ रभामहे । चक्रे सहस्रवीर्यं सरवेस्ा ओषधे त्वा 


दै जिळ Mire moro mn _ ~ ________ ् ~ £ ० ~ ~~ 4 ~ 
स्थे दे भोषधे | ( भेषजां ईशानां त्वा उत्‌ जेषे आ रभामहे ) ओषधियोंमें विशेष सामथ्यैवा ली 


बिको अधिक जयशाली बनानेके लिये यह प्रयोगका प्रारं 
रणके लिये तुझे हजारों वीयसे युक्त करता इं ॥ १॥ 


आतीहें॥ १७ 
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_सावाथे-- ओषधियोंमें विशेष सामथ्येवाली औषधियां हैं 


॥ १॥ 


किन 


झ॒ ओषः 


म करता हूँ। ( सवेस्मै त्वा खहृस्रावीर्य चक्रे ) सब रोगोंके निबा | 


. पी 


रे अन > ति __ ~~ ~ ~ ३ 
आर अन्य ओषधियां प्रयोग विशेषसे सामर्थ्यशाली बनाई 


| 
| 
| 
| 
| 


सुक्त १७ ] अपामागे औषधि । (६१) 


सत्यजित शपथृयाबनीं सहमानां पुनःसराम्‌ । सर्वा! समह्वयोष॑धीरितो नं! पारयादितिं ॥२॥ 
या शशाप शर्पनेन याघं मूरंमादधे । या रसंस्य॒ हर॑णाय जातमरिभे तोकमत्त सा ॥३॥ 


यां ते चक्रुरामे पात्रे यां चक्रुर्नीललोहिते । आमे मांसे कृत्यां यां चक्रुस्तयां कृत्याकृतों जहि ॥४॥ 
दोष्व॑प्न्यं दौर्जीवित्यं रक्षां अभ्व॒मराय्य॥ । दुणोश्नी! सवी दुर्वाचस्ता असन्नाशयामासे ॥५॥ 
क्षुधामारं ठृष्णामारमगोतामनपत्यतांस्‌ । अपामाग त्वया वय सव तदप मुज्महे ॥६॥ 
तृष्णामार क्षुधामारसथो अक्षपराजयम्‌ । अपामागे त्वया वय सब तदप मुञ्मह ॥७॥ 


अथ-- ( सत्यजित ) निश्चयसे जीतनेवाली ( शपथ-यावनीं ) आक्रोशको दूर करनेवाली, ( सहमानाँ ) रोगका 
पराजय करनेवाली, ( पुनः सरां ) विशेष करके सारक अथवा विरेचक गुणसे युक्त, इसी प्रकारकी ( खर्वाः भोंषाधिः खमद्वि ) 
सब ओषधियोंको प्राप्त करता हूं । ये भोषधियां ( इतः नः पारयातू ) इन रोगॉसे दम पार करें ॥ 

(या शपनेन शशाप ) जो आक्रोशसे दुष्ट शब्द बोलती हे, (या मूरं अघं आदभे ) जो मूढता लानेवाला पाप 
धारण करती है, ( या रखख्य हरणाय ) जो साररूप रसका दरण करनेके लिये ( जाते आरेभे ) नये जन्मे बालकको भी 
पकडती है, ( खा तोकं अक्तु-ति ) वह बीमारी संतानको खा जाती हैं ॥ ३ ॥ 

(यां ते आमे पात्रे चक्रुः ) जिस हिंसक प्रयोगको तेरे लिये कच्चे मिट्ठीके बतेनमें बनाते हैं, ( यां नील-लोहिते ) 
जिसको नील और लाल दवोनेतक पकाये बर्तनमें करते हैं, तथा ( आपे मांले ) कच्चे मांसमें ( यां कृत्यां चक्रुः ) जिस हिंसा 
प्रयोगको करते हे ( तया कृत्याकृत। जहि ) उससे उन हिंसा करनेवालॉका ही नाश कर ॥ ४ ॥ 

( दोष्वप्न्यं दौर्जीवित्यं ) बुरे खप्नोके आने, दुःखदायी जीवन बनना, ( रक्षः अ-भ्वं अ-राय्यः ) रोगक्रिमि- 
योंका निबलताकारक, निस्तेजताको बढानेवाला जो रोग है तथा ( ढुः-नाम्नीः सर्वाः दुर्वांच! ) दुष्ट नामवाली बवासीर ओर 
उसके संबंधके सब बुरे रोग ये सब ( अस्मत्‌ नाशयामालि ) हमसे नाश करें ॥ ५ ॥ 

( छुघामार तृष्णामारं ) छुधासे मरना, तृष्णासे मरना, ( अगो-ताँ अन्‌-अपत्यतां ) इंद्रिय अथवा वाणीका 
दोष, संतान न होना, अर्थात्‌ नपुंसकता, हे ( अपामार्ग ) अपामाग औषधि | ( त्वया तत्‌ सव वयं अप मज्महे ) 
तरा सहायताके साथ उक्त सब दाषाको हम दूर करते इ ॥ ६॥ 

( तृष्णामारं श्षुघामारं ) तृष्णासे मरना, भूखसे मरना तथा ( अक्ष पराजयं ) इंद्रियका नाश होना, ( अपामाग ) 
हे अपामार्ग औषधि ! ( खर्ब तत्‌ त्वया वये अप मृज्महे ) सब वह दोष तेरी सदायतासे हम दूर करते हैं ॥ ७ ॥ 


~ 


भावाथे-- निश्चयसे रोग दूर करनेवाली, रोगीका आक्रोश दूर करनेवाली, रोगीको सहनशक्ति बढानेवाली, रेचकयुणसे 
युक्त ओषधियां होती हे जिनकी सद्दायतासे हम रोगां मुक्त होते है ॥ २ ॥ 

कई रोगेसि रोगी चिल्लाता हे, कईयमें मूर्छा भा जाती है, कईयोंमें रक्त क्षीण होता है, कई रोग तो नवजात लडकेकों होते 
हें और उसका भी नाश करते हें ॥ ३ ॥ 

जो हिंसाप्रयोग कञ्च बर्तनमें, पक्के बतेनमें और कचे गूदेमे बनाया जाता है । उन हिंसक प्रयोगोंसे वे ही हिंसक लोग नष्ट 
होत हैं ॥ ४ ॥ ’ 

बेरे खप्रका आना, जीवनक्ती उदासीनता, निस्तेजत। भौर क्षीणता, बवासीर, चिडचिडा स्वभाव ये सब इस ओषधिसे इट 
जाते हैं ॥ ५ ॥ 

बहुत भूख और बहुत प्यास लगना, इंद्रियॉके दोष, वंध्यापन आदि सब भपामार्ग औषधिके प्रयोगसे दूर होते ह॥६॥ 

भस्मरोग और प्यास लगानेवाला रोग, तथा इंद्रियांकी कमजोरी अपामागे औषधिके प्रयोगसे दूर हो जाती हैं ॥ ७ ॥ 
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(६१) अथर्ववेद्का सुबोध भाष्य । [ काण्ड 


अपामार्गे ओष॑धीनां सर्वीसामेक इद्दशी । तेन॑ ते मज्म आथितमथ त्वम॑गद श्वर ॥८॥ ` 
[ सूक्त १८] 
में ज्योतिः सूर्यणाह्वा रात्री समाती | कणोर्मि सत्यमृतर्येञ्रसा; सन्तु कुत्री! ॥१॥ ` 


यो देवा! कृत्यां कृत्वा हरादविंदुषो गृहम्‌ । व॒त्सो धारुरिंव मातरं तं प्रत्यगप पद्यताम्‌ ॥२॥. 
अमा कृत्वा पाप्मानं यस्तेनान्यं जिघाँसति | अश्मानस्तस्यो दग्धार्या बहुला! फट्‌ करिक्रति ॥३॥ | 
सहस्तधामन्विशिखान्बिग्रीवां छायया त्वम्‌ । प्रतिं स चक्रमे कृत्यां प्रियां प्रियाबंते इर ॥9॥ 

अनयाहमोषध्या सवो। कृत्या अद्दुपम्‌ । याँ क्षेत्रे चकत्या गोपु यां वां ते पुरुषेषु ॥५॥ | 


अथ- हे अपामाग आषधि | तू ( सर्वांसां ओषधीनां एकः व॒शी इत्‌) सब औषधियोको वशमें रखनेवाला । 
एक ही ओषधि निश्चयसे हे । ( तेन ते आस्थितं ) उससे तेरे शरीरमें स्थित रोगको हम (सुज :) दूर करते हैं। हे रोगी | | 
( अथ त्वं अगद्‌ः चर.) अब तू नीरोग होकर चल ॥ ८ ॥ | 


(खूयण समं ज्यातिः ) सूर्यक्र समान ज्योति है, ओर ( अह्वा समावती रात्री ) दिनके समान रात्री है। 
सब ( कृत्वरीः अर॒साः सन्तु ) विनाशक बातें रसहीन हो जांय। ( सत्यं ऊतये छुणोमे ) सत्यको में रक्षाके लि 
करता हूं ॥ १ ॥ 

दै ( देवा; ) देवो | ( यः कृत्यां कृत्वा अ-बिदुषः गृहं हरात्‌ ) हिंसक प्रयोग करके अज्ञानीके घरका हरण करे, । 
( घारुः वत्स; मातरं इव ) दूध पीनेवाल। बालक अपनी माताके पास जानेकरे समान, वह हिंसक विधि ( ते प्रत्यक्‌ उपः | 
पद्यतां ) उसके प्रति लोटकर जावे ॥ | 

( यः पाप्मानं कृत्वा ) जो पाप करके ( तेन अमा अन्यं जिघांलाति ) उससे. साथ दूसरेको मारना चाहे, | 
( तस्यां द्रायां ) उसके जल जानेपर ( बहुलाः अइमानः फर्‌ करिक्रति ) बहुत पत्थर फट शब्द करेंगे अर्थात्‌ | 
नाश करेंगे ॥ ३ ॥ 

हे ( सहस्र घामन्‌ ) सहन धामवाले | ( त्वे विशिजान विग्रीबान्‌ शायय ) तू शिखारदित और ग्रोवार हवित 


करलवालको इला दे । ( प्रियां रत्यां चक्रुषे प्रियावते ) प्रिय कय करनेवालेको प्रियके पास (प्रति ईर स्म) 
पहुंचा ॥ ४ ॥ 


( अनया ओषध्या सर्वा; कृत्याः अढूदुषम्‌ ) इस ओषधिसे सब दुष्ट क्रयौंक नाश करता हूं। (याँ क्षेत्र | 


जे 


चकुः ) जो खेतम किया हो, (यां गोषु ) जो गौओंमें और (या वा ते पुरुषषु ) जो तेरे पुरुषोर्मे किया दे ॥ ५ ॥ 


भावाथ-- अपामाग आषाधे सब ओषाधेर्याको, मानो वशमें रखनेवाला औषध हे । शरीरके सब रोग उससे दूर हवेते 
हैं ओर मनुष्य उसके सेवनसे नीरोग होकर विचरता दे ॥ ८ ॥ 

सब विनाशक प्रयत्न असफल हो जांय । सत्यहीसे सबको उत्तम रक्षा हो सकती है, देखो सूयेकी सत्य ज्योति आकाशम 
चमक रही दे, जिससे दिनका प्रकाश फेलाता हे । इसी प्रकार ससे उन्नति होगी ॥ १ ॥ 

जा घातपातक प्रयाग करक दूसरोंक घरबारका नाश करते हैं, वे प्रयत्न वापस जाकर उन घातक लोगोंका ही नाश करें॥ ९ | १ 

जा खय पापकम करके उससे दूसरका भी साथ साथ नाश करना चाहता है, उस प्रयत्नस उसी पापीका खयं नाश होगा 
जसा तपे हुए पत्थर स्वयं फट जाते हे ॥३॥ 

जो दूसरोंका गला कारने भोर शिखादि काटनेवाले घातक होते हैं उन 

` प्रेमीके पास सुराक्षित पहुंचाओ॥ ४॥ 


इस ओषधासे सब नाशक दुष्ट रोगादि दूर दो जाते हैं । खेतोम, गौ आदि पशुऑमें औ क दोष 
[] ब 
इससे दूर्‌ होते ड्र ॥५॥ शुआम आर मनुष्योमें होनेवाले स > 


का नाश कर और प्रिय कार्य करनेवालेको उप. 
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सुक्त १९] | अदामार्ग औषधि। (६३) 


यश्चकार न शशाक कतुं शश्रे पादमङ्गुरिम्‌ । चकारं भद्रमस्मभ्यंमात्मने तपनं तु सः ॥ ६॥ 


अपासार्गो5प माष्टे क्षेत्रिय शपर्थश्च यः । अपाहे यातुधानीरप सर्वी अराय्य| ॥ ७॥ 
अपृमुज्यं यातुधानानप सवी अराय्य|! । अपामाग त्वया व॒यं सवे तदं मुज्महे ॥ ४ ॥ 
[ सूक्त १९ ] 


उतो अस्यर्ब॑न्धुकृदुतो अंसि नु जामिकृत्‌ । उतो कृत्याकृतः प्रजां नडमिवा छिन्धि वार्षिकम्‌ ॥१॥ 
ब्राहाणन पर्थेक्तासि कण्वेन नार्पदेन । 
सेनवेषि स्विषीमती न तत्र भयमस्ति यत्रं प्राम्नोष्योंषधे ॥२॥ 


अर्थे-- ( य! चकार ) जो करता था परन्तु ( कतुं न शशाक ) पूण काटनेके । ये समयं न हुआ, परन्तु 
(पादं अंगुरिं शाश्रे ) पांव, भंगुलि आदि तोड दी हैं, ( अस्मभ्यं भद्रं चकार ) हमारे लिये उसने कल्याण किया परंतु 
( खः आत्मने तपनं ) उसने अपने लिये पीडा प्राप्त को है ॥६॥ 

( अपामागः क्षेत्रियं, यः शपथ; च अपमा ) अपामागे औषधि क्षेत्रिय रोगको ओर जो दुवचनका खभाव हूँ 
उसको दूर करें। ( अहँ सर्वाः यातधानी। अराय्यः अप ) और सब पौडा करनेवाली निस्तेजताको दूर करें || ७॥ 

( यातघानान अपस्रुज्य ) यातना देनेवाळेंको दूर करके तथा ( सर्वाः अराय्यः अप ) सब निस्तेजताओंकों 
दूर करके हे ( अपामार्ग ) अपामाग औषधि ! ( त्वया वयं तत्‌ सब अप मुज्मदद ) तेरे योगे हम वह सब कष्ट दूर 
करते हूं ॥ ८ ॥ 

(डतो अबन्धुक्रत्‌ असि) यादि तू शत्रु बनानेवाला हे वा ( उतो नु जामिकृत्‌ अलि ) बंधु बनानेवाला है, 
तू ( उतो कृत्याकृतः प्रजां ) हिंसा कम करनेवालोकी संतानोको ( वार्षिकं नडं इब आखिघि ) वर्षामे उत्पन होनेवाले 
घासक समान दूर कर ॥ १ ॥ 

( नार-खदेन कण्वेन ब्राह्मणेन ) नरोंडी परिषदोमे बेठनेवाले विद्वान त्राह्मणन (परि डक्ता अखि ) तेरा वणन 
किया है । हे ( ओषधे ) ओषधि | तू ( त्विषीमत खना इव पषि ) तेजखी सेनाके समान रोगरूप शत्रुपर हमला करती 
हे, (यत्र प्राप्नोषि ) जहां तू प्राप्त होती है (तत्र भयं न अस्ति ) वहां भय नहीं रहता ई॥ २॥ 


भावार्थ जो दूसरॉक! सर्वस्व नाश करना चाहता हे, परंतु कर नहीं सकता, इसलिये कुछ अवयवका ही नाश करता 


दै, या अल्पसी हानी करता हे, उसने तो अपनी ही हानी की हे । हमारा तो कल्याण दी उससे हुआ ह ॥ ६ ॥ 
अपामार्ग औषधिसे मातापितासे प्राप्त हुए कषत्रियरोग, चिडचिड।पन, जिसमें रोगी चिल्लाता है वे रोग, यातना जिसमें 


बहुत होता इं, तेजहीन शरार दाता ह, व सब दोष दूर हात हूँ ॥ ७॥ 
यातना बढानेवाले ओर तेज घटानेवाल दोष अपामाग आषाधक प्रयोगप्रे हम दूर करते हूँ ॥ ८ ॥ 


तू स्वयं शत्रु बनानेवाल। हो वा मित्र बढानेवाला हो, परन्तु अपने समाजसे घातक कम करनेवालॉको सपरिवार दूर 


कर ॥ १॥ है 
बडी परिषदेमि बैठनेवाले विद्वान्‌ पण्डितोंका मत है कि यद्द औषधी रोगोका पूर्णं नाश करती है, ओर जहां जाती है वहां 


रोगका भय शेष नहीं रहता ॥ २॥ 
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(६४) अथववेद्का सुबोध भाष्य । [ काण्ड 


ती: 
अग्रमेष्यापॅथीनां ज्योतिषेवाभिदीपर्यन्‌ । उत त्रातासि पाकस्याथो इन्वासिं रक्ष ॥।३॥ 
यदुदो देवा असुरास्त्वयाग्रै निरकुवेन्‌ । ततस्त्वध्योंषधेऽपामार्गो अजायथाः ॥४॥ | 
बिभिन्दती शतशाखा विभिन्दन्नाम ते पिता । प्रत्यग्वि भिन्धि तवं तं यो अस्माँ अंभिदासंति ॥५॥ 
असद्धूम्याः समभवत्तद्यामेति महत्यचः । तद्वै ततों बिधुपार्यत्प्रत्यकरतोरमच्छतु ही 
प्रत्यड हि सँबभूबिंथ प्रतीचीनंफलस्त्वम्‌ । सर्वान्मच्छपर्थों अधि वरीयो यात्रया वधम्‌ ॥| 
शतेन मा पारि पाहि सहस्नेणामि रक्ष मा । इन्द्रस्ते बीरुघां पत उग्र ओज्मानमा द॑धत्‌ ॥८॥ 


अर्थ-- (ज्योतिषा इव अभिदीपयन्‌ ) तेजसे प्रकाशित करती हुई ( ओषधीलां अभ्रे एषि ) ओषधियोंके आगे 
आगे तू जाती दै।( उत पाकस्य त्राता आले ) ओर परिपकका रक्षक और ( रक्षलः हन्ता अस्ति) रोगवीजोंकी नाशक 
तूहै॥३॥ ; 

( अदः यत्‌ अग्रे त्वया देवाः ) वह जो पहिले तेरे साथ रहनेसे देवों क 
था, हे ( ओषघे ) ओषधि | ( ततः त्वं अपामार्गः अजायथाः ) उससे तू अपामार्ग नामक ओषधि रूपमें प्रक 
ह॥४॥ 

तू ( शतशाखा विभिन्दती ) सेकडे शाखावाली दोकर रोगोंका भेदन करती हे । ( विभिन्‍्द्न नाम ते पित 
विभेदून करनेवाला तेरा पिता दै । ( यः अस्मान्‌ अभिदासति ) जा हमारा नाश करता हैं ( त्वे तं प्रत्यक्‌ बिभिन्धि) 
तू उसे हरप्रकारसे नष्ट कर ॥ ५ ॥ 

( असत्‌ भूम्याः समभवत्‌ ) असल्यरूप दुष्टता भूमिसे उत्पन्न हुई तो भी वह ( तत्‌ महत्‌ व्यचः द्यां एति ) वह 
बडा विस्तृत होकर आकाशतक फेलता है । ( ततः तत्‌ वे कर्तारं विधूपायत्‌) वद्दांधे वह निश्चयपूर्वक कर्ताको ही संत 
ˆ करता हुआ ( प्रत्यक्‌ ऋछतु ) उसीको वापस पहुंचता हें ॥ ६ ॥ 


— 
पट 


(त्वं हि प्रत्यङ प्रतीचीनफलः खंबभूविथ ) तू ही प्रत्यक्ष उलटे फल करनेवाला उत्पन्न हुआ है, इसलिये ( मत्‌ | 


सर्वान्‌ शपथान्‌ ) मुझसे सब बुरे वचनोंको ओर ( बीरयः बघ अवि यावय ) ऊपर उठनेवाले शत्नको दूर कर ॥ ७ ॥ 
( शतेन मा पारि पाहि ) से उपायांसे मेरी रक्षा कर और ( सहस्त्रेण मा अभि रक्ष ) हजारो यत्नेसि मेरा 


संरक्षण कर । हे ( बीरुघां पते ) ओषधियोंके स्वामी | ( उग्रः इन्द्रः ते ओज्मानं आ दधात्‌ ) उम्र वीर इन्द्र तेरे अन्दर | 


पराक्रमकी शाक्ति वारण करे | ८ ॥ 


र ~ ~ ™ च ~ ws “~ त जाओ ~ चज 
भावाथ-- यह तेजस्वी आषधी बनस्पतियोंमें मुख्य है, यह शुभ गुणोंकी रक्षक और रोगबीजोकी नाशक हे ॥ ३॥ 
~ ~ 3. _ —_ > ~ 

जिस बलसे देवोनि अधुराँको हटाया या, उस बलको लेकर यह अपामारे औषधि उत्पन्न हुई हे ॥ 

यह आषाथ भनक प्रकारसे रोगांको दूर करती है तथा इस औषधिको जो अपने पास रखता हे 
सकता दे । इसलिये जो रोग हमारा नाश करते हे उनको इस औषधिसे दूर किया जावे ॥ ५॥ 

भमपर थोडा भी असल्य उत्पन्न हुआ तथापि वह शीघ्र ही सर्वत्र फैलता है भौर वापस आकर कर्ताका भी नाश 
करता हे ॥ ६॥ 

इस ओषधिमें दोषोंको उलटा करनेका 
जावे ॥ ७॥ 


सौ और हजारों रीतियोंसे यइ बनस्पति रक्षा करती है क्‍योंकि इसमें इन्द्रका तेज भरा है ॥ ८ ॥ 


% 1 
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गुण है इसलिये दुभांषण और जो भी विनाशक दोष हों उनको इससे दूर किया 


Ly 


सूक्त १९] अपासाग 


Q ~ 
अपामाग ओषाधि । 


हिंदी भाषामें ' टजीरा, चिरचिरा ' ये नाम जिसके 
हें उसको संस्कृतमें ' अपामाग ” औषधि कहते हैं | इसके तीन 
भेद हैं, श्वत, कृष्ण और लाल ये भपामागके तीन भेद हैं । ये 
तीनाके गुण समान ही हूँ जिनका उल्लेख वेद्यक ग्रथोंमै इस प्रकार 


किया हें-- 
तिक्तोष्णः कटुः कफघर अशीःकण्डू दुराम्नो 
रक्तन्नः श्राह्दी चान्तिक्कत्‌ | ( राजनि, व. ४) 
( सन्निपातज्वरचिकित्खायां) पश्चिपर्णी त्वपा- 
सागेः। चक्रपाणिद्‌त्तद्रव्यशुणः 
बीएनः तिक्तः कटुः पाचको रोचनः छदिक- 
फमेदोवातप्त! हद्रोगाष्मानाशाः फण्ड्वादिक 
इन्ति । ( भावप्र. पू. भा. १) 
तत्पत्रं रक्तपित्तप्नं । ( मद्‌, व. १) 
अवे तञ्चापामारगकस्तु तिक्तोष्णो ग्राहकः सरः । 
किञ्चित्कडुः कान्तिकरः पाचकोऽझ्िदी पकः । 
नस्ये वान्तो प्रशास्तः स्यात्कफक्रण्ड्द्रापह! । 
दुर्नामानं रक्तरुज मेदोरुदुद्रे तथा। वात- 
सिध्माप चीद्‌द वान्त्यामानां विनाशकः। रक्ता- 
पामागेकः किञ्चित्कडुकः शीतलः स्मतः 
मन्याबष्टम्भवमि छद्वातवि्टम्भकारकः । रूक्षा 
ब्रणं विष वातं कफं कण्डं च नाशयत्‌। बांज 
मस्य रखे पाके दुजरं स्वादु शीतळ । मला- 
वष्ट॑भकं रूक्षं चान्तिङृत्कफपित्तजित्‌। तोयाः 
पामार्गकश्चोक्तः कटुः शोथकफावहः । कां 
बातञ्च शोष च नाशयादिति च सत: । 
( वे. निध. ) 
अपामारी वनस्पतिका यद्ग वणन वैद्यक प्रंथोमें है । इसका 
तात्प यह दै-- ' अपामाग वनस्पति तिक्त, उष्ण, कटु, कफ 
नाशक; बवासीर, खुजल, आम आर रक्तक रोगांक्रा नाश करने- 
वाली दै, वान्ति करनेवाली ह। सन्निपात ज्वरकी चिकित्सामें 
पश्चिपर्णी आर अपासाग इनका उत्तम उपयोग हाता है 1 यह 
पाचक, दीपक अर्थात्‌ भूख लगनिवाली, वमन, कफ, मेद, वात, 
हृद्राग, आध्मान, बवासीर आदेका नाश करता हं । अपामाग 
तिक्त, उष्ण ग्राहक आर सारक है । शरीरको कान्त बढाने 
वाला, पाचक और अमि प्रदीप्त करनेवाला हे । नस्य आर 
वान्तिमें यह प्रशस्त है । बवासीर रक्तदोष, मद, उदर आद्का 
९ ( अथव, भाष्य, काण्ड ४) 
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घि। (६५) 
नाशक है । त्रण, विष, वात, कफ, खुजली, आदिको दूर 
करता दै ।' 

यह अपामागका वैद्यक प्रंथाका दणेन देखकर हम इन सूक्तोने 
कहें वर्णनका विचार करेंगे । सूक्त १७-१९ इन तीनों सूक्तोर्मे 
इसी ' अपामार्ग ' वनस्पतिका वर्णन हे, इन तीनों सूक्ताका भी 
एक ही 'शुक्र' क्रषि दै । 

क्षुधा और तृष्णा मारक। 

सू. १७, मं, ६-७ में “क्षुधासे मरनेका रोग ' अर्थात्‌ 
जिसमें भूख अधिक लगती दै, जितना खाया जाय उतना भस्म 
हो जाता हे इस कारण जिसको भस्मरोग कहते हैं, तथा ' तृषाका 
रोग ' जिसमें प्यास बहुत लगती हे, इन रोगको अपामाग 
औषाधि दूर करती है ऐसा कहा हे । यही बात ऊपर लिखे 
वचनमें कही है-- 

बीजमस्य रसे पाके दुजरं स्वादु शीतलम्‌ । 

अप।मागक्रा बीज पचनके लिये काठेन दे, खादु आर 

शीतल दै । ' पचन कठिनतासे होता दै इसलिये यह भस्मरोगके 
लिये अच्छा हे और शीतल होनेसे तृष्णारोगको दामन करता 
हे । इस प्रकार वैद्यशाम्नका वर्णन मंत्रोक्त वर्णनके साथ पढनेसे 
मैत्रका आशय स्वयं स्पष्ट हो जाता है । 


बवासीर | 
सू. १७, मे. ५ में “दुर्णाज्लीः” शब्द आगया है । वेद्यक 
ग्रेथमे ' दुर्नापा ” शब्द आगया है। यह बवासीरका वाचक 
है ।वेदम जहां आषधि प्रकरणमें 'दुर्नामन्‌” शब्द आता हे 
वहां प्रायः बवासीरका संबंध रहता है । कइ लोग "दुष्ट वाणी, 
आदि भिन्न अथ करते हैं | परंतु वह ठोक नहीं हे । वेदमें यह 
दर्नापन्‌ नाम बवासीरके लिये आया है। “दुर्नाम, 
दुर्णाम, दुर्वाच्‌ ” ये शब्द बवासारके विविध मेदेकि ही 
वाचक हैं । १ 
दुष्ट स्वप्न । 
दुष्ट स्वप्न आना यह पित्तके कारण, पेटके दोषक कारण अथवा 
आमदोषके कारण होता है । वैद्यक प्रंथाम इस अपामागको 
पित्तशामक, पाचक, अभिप्रदीपक, दीपक, रुचिवधेक कहा हे । 
सूक्त १७ के पंचम मंत्रके पर्वाधमे जो रोग कहे हैं उनका 
इर्न्हांसे संबंध दै, जेसा देखिये-- 
१ दोष्वप्न्ये- दुष्ट स्वप्न आना, निद्रा गाढ न आना, 
२ दोर्जीवित्यं- जीवितके विषयमे उदासीनता मनमें उत्पन्न 
होना, 


(६६) 


३ रक्षः-- विविध प्रकारके कृमिदोष होना, 

४ अ-भ्व-- शरीरको वृद्धि न होना, परंतु शरीरकी कृशता 
बढना, क्षीणता उत्पन्न करनेवाले रोग, 

५ अ-राय्य!-- राय्‌ अर्थात तेज, शोभा, कान्ति जो स्वस्थ 
शरीर पर होती है, वह न होना, फीका रंग होना । 


थे पञ्चम स॑त्रके रोगवोचक शब्द वैद्यक ग्रेथौके पूवोक्त 
बनके साथ पढनेसे इनका आशय खुल जाता हे । ये सब 
अपचनके रोग हं और श्वेत अपामाग अभि श्रदीप्त करनेवाला 
होनेके कारण इन रोगोंका नाशक निश्चयसें हो सकता दै । 
सारक । 
सूक्त १७ के द्वितीय मंत्रभें ' खरां ' पद हे, और उक्त 
वेद्यक ग्रेथमें ` सर! › पद हे । दोनोंका आशय ` सारक, रेचक? 
अर्थात्‌ शोच शुद्धि करनेवाला है । शोच शुद्धि होनेसे भूख 
बढना, अमिर्दापन होना स्वाभाविक हे । आगे तृतीय मंत्रमें 
' रसस्य हरणं › पद है। रसका हरण होनेसे ही शोष होता हे 
और प्यास बढती हे । ' तृष्णामार ' रोग इसी कारण होता 
है । इस रोगकी यह दवा है। शरीरके रसका हरण जिस रोग 
होता है उस रोगका शमन इस अपामागे ओषधिसे होता है । 
इस सूक्ते द्वितीय ओर तृतीय मंत्रे ' शपथ? शब्द. बार 
बार आगया है । शपथका अथे है दुभाषण, जिस समय मनुः 
ष्यका स्वभाव चिडचिडा होता हे उस समय मनुष्यकी प्रश्नृत्ति 
दुर्भाषण करनेकी ओर हो जाती है। चिडचिडा स्वभाव 
पेटके कारण होता है। यह दोष इस अपामागे ओषधिके सेवैनसे 
दूर्‌ हो जाता है । क्योकि इससे अपचन दोष दूर होता है, पेटे 
ठीक होता है और पेटके ठीक होनेसे चिडचिडा स्वभाव दूर 
होता हे ओर दुर्भाषण करनेकी प्रवृत्ति भी हट जाती हे | 
१७ वें सूक्तका शेष वर्णन अपामागेकी प्रशंसा परक है; 
इसलिये उसके विषयम अधिक लिखना आवश्यक नहीं है। 


सूक्त १८ वेंमें मं. २ से ६ तक कुछ ऐसे घातक कृत्यका 
वणन हे जो दूसरेके घातके लिये दुष्ट भनुष्य किया करते हैं । 
क्षेत्रम, गोओक नाशके लिये और मनुष्याँके नाशके लिये करते 
हैं। इस प्रांतमं हमने देखा है कि अन्त्यजॉमेसे एक जाती जो 
मृत गोका मांस खाती हे, वह प्रायः ऐसे प्रयोग करती हे । 
खेतोम जहां गोवें घास खानेके लिये जाती हैं, वहांके घासमें 
कुछ विष रखा जाता दै । घास खानेसे वह विष गोआदि पशु- 
आके पेटमे जाता है और वह पशु घण्टा आघ घंटामें मर जाता 
हे । पशु मरनिके पश्चात्‌ वे ही अन्त्यज लोग उक्षको ले जाते हैं 
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और खाते हँ । खेतमें गोओके संबंधमें ये लोग घातक प्रयोग 
किया करते हैं और बढे प्रयत्न करनेपर भी इनसे गौओका 
बचाव करनेका उपाय अभीतक प्राप्त नहीं हुआ है । 

इस्त उपायके विषयमें स्‌. १८ के सप्तम मंत्रमें वेदने कहा है 
कि अपामागे औषधिके उपयोगसे पूर्वोक्त विष दूर होता है 
और पशु बच सकता है । वेद्यक प्रंथमं बचनमें अपामागेका गुण 
विषनाशक लिखा है | इस गुणके कारण हो पूर्वोक्त घातक 
प्रयोगमें इस औषधिसे लाभ होता है । इस सूक्तके अन्य शप. 

०७. Sony ९ न गति हि टु 3 ली 
थादिके विषयमै पूव मूकतके प्रसंगमे लिखा जा जुका है, वही 
यहां समझना चाह्वय । 


यहां इस सूक्तमें एक दो बातें सामान्य उपदेशके विषयमें 
बडी महृत्त्वकी कही हैं जो हरएक पाठकको अवश्य ध्यानमें 
धारण करनी चाहिये। 


सत्यसे रक्षा । | 

ऊतये खत्य कृणोमि । (सू. १८, मं. १) | 
' रक्षाके लिये सत्यको किया हे ' अर्थात्‌ यदि रक्षा करनेकी 
इच्छा हे तो सत्य पालन करना चाहिये । सत्यसे ही सबकी 
रक्षा होना सम्भव है । दुसेरका घातपात करनेवाले इस बातका 
स्मरण रखें कि, इस घातक कृत्यॉंसे उनकी उन्नति कभी नहीं 
हो सकती । सत्य पालन यह एक मात्र उपाय है जिससे उनक। 
उन्नति ओर रक्षा हो सकती हे । सत्य प्रत्यक्ष सूयेके समान है, 

प्रकाशपृण हानसं [दन भा सत्यरूप हा दे, इनस [जस प्रकार | 


न्घकारका नाश होता हे उसी प्रकार सत्यसे असल्यको दूर 


| 
किया जाता है । ‘| 
७ २ ~ Da | 
दूसरक घातक यत्नस अपना नाश । 
द्वितीय मन्त्रमें यह बात अधिक स्पष्ट कर दी है कि “जो 
इस प्रकारके दुष्ट कृत्य करके दूसरोंको कष्ट देना घाइते ६ 
उनका ही नाश अन्तमें हो जाता है। जिस प्रकार बालक माताओं 
पास जाता है उसी प्रकार उनका यह घातक बच्चा उनके हौँ 
पास जाता दै । ? ( सू, १८।२ ) यह बोघ स्मरण रखने योग्य 
हैं। षष्ठ मन्त्रम यही बात दुहराई है ' दुष्ट मनुष्यने जिनका बुर | 
करनेका यत्न किया उनका तो कल्याण हुआ, परन्तु 
घातकको कष्ट हुआ । ' ( सु. १८।६ ) ऐसा ही हुआ 3 
हैं | इसलिये घातपातके भाव अच्छे नहीं हैं, क्योंकि अत 
उनसे उन दुष्टॉका ही नाश हो जाता है । इस प्रकार १८ १ 
सूक्तका विचार हुआ । अब १९ वें सूक्तका विचार करते है: 


सूक्त २० ] 


असत्यसे नाश । 


अलद्धस्या' खमभ्वत्तद्द्यामेति महृद्यचः । 
तह्वै ततो विधूपायत्परत्यक्कर्तारस्ृच्छतु ॥ 
(सू. १९, मं, ६) 
इस सूक्तमें छठे मंत्रमें असद्यसे कर्ताक ही कैसा नाश होता 
है यह बात विस्तारपूर्वक कही है । प्रृथ्वीपर थोडा भी असलय 
किया तो वह चारों ओर फैलता हे, और वह कर्ताको कष्ट देता 
हुआ उसीका नाश करता है । ( मं, ६ ) इसलिये कभी अस- 
न्मागसें जाना नहां चाहिये । जगतूभ सुख आर शान्त फल[- 


> 


~ [oS 
दिव्य दृष्टि । 


(६७) 


नेका यह एक ही मार्ग दै कि प्रत्येक मनुष्यको सिखाया जावें 
कि वह कमी, असमे प्रवृत्त न दो ओर सत्यपालनमें ही दत्त- 
चित्त हो जावे । 

द्वितीयमंत्रमें अपामार्गका वर्णन करते हुए कहा है कि “जहां 
यह औषधि पहुंचेगी वहा कोई भय नहीं रह्देगा ! इतना इस 
अपाप्नागे शोषधिक्रा महत्त्व है । तृतीय और चतुर्थ मंत्रम भी 
इसी औषधिकी प्रशंसा कदी दै । और शेष मंत्राने काव्यमय 
वर्णन द्वारा इसी अपामार्ग वनस्पतिका गुणवर्णन किया दै । 

वेद्योको इन तीनों सूक्ताका अधिक विचार करना चाहिये, 
क्योंकि यह उनका ही विषय है । 


PsA, “0 - « 


दिव्य दृष्टि । 


[ सूक्त २० ] 
( ऋषिः ~ मातृनामा । देवता - माठूनामा ।) 


थिवी! षटू चे 
के 


पद्यति प्रतिं पश्यति परां पश्यति प्य॑ति। दिवमन्तर्रिक्षमाद्धूर्मि सब तददैत्रि पश्यति 
ष्‌ प्रदिश। प्रथंक | त्वयाहं सवा भतानि पश्यांनि देव्योपधे ॥२॥ 
का। सा भूमिमा रुरोहिथ वद्य श्रान्ता व॒धूरिव 


॥१॥ 


॥३॥ 


बलोक, अन्तरिक्षलोक और भूमिको अर्थात ( सव पश्यति ) यह सब देखती इं ॥ १ ॥ 


पश) 2 
~~ 


हे देवि ओषधे | ( तिस्नः दि 


प्रादेशः ) और ये प्रथक्‌ छः प्रदि र ( सर्वा भूतानि ) सब भूत इन सबके ( अह त्वया पश्यामि 


~ 


सामथ्यसे देखता हूं ॥ २॥ 


( तस्य दिव्यस्य खुपणेस्य ) उप दिव्य सूर्य (कनीनिका ह 


तिसन? पृथिवीः ) तीनों बुलोक ओर तीनों एथिवीळोक ( इमाः च एथ 


छु पछ 
में तेरे 


) छोटी प्रतिमा तू हे । (सा) वह तू 


( भूमि आरोह्विथ ) भूमिपर आगर हैं ( श्रान्ता वधू! वह्य इव ) थरी हुई वधू जिस प्रकार रथपर बेठती दै ॥ ३ ॥ 


भावाय दे दिव्य दृष्टि | तेरी पासे ही सब ओर देखा जाता है, और 


किया जाता है ॥ १ ॥ 


EN 


के अंतर्गतक्े सब पदाथोका ज्ञान प्राप्त 


० ०, ~ NN . २५ न 
इस औषाधेके प्रयोगसे दृष्टि उत्तम हाती है और जिससे त्रिलोक, सब दिशाएं ओर सब भूत आदिका ज्ञान प्राप्त किग्रा 


जाता दै॥ २ ॥ 


सूर्भकी दी छोटीसी प्रतिमा यहां हमारा आंख दै । जिस प्रकार कुलवधू थककर रथे बेठ जाती है, उस प्रकार यह नेत्र- 
रूपी कुलवधू थककर इस शरीररूपी रथमें आकर बठ गई ह॥ ३ ॥ 
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(६८) अथघेवेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड ४ _ 


तां भें सहस्राक्षो देवो दक्षिणे हस्त आ द॑घत्‌ । तयाहं सबै पश्यामि यश्च शूद्र उतायें।  ॥४॥ 
आविष्कृणुष्व रूपाणि मात्मानमप गृहथा।। अथों सहसचक्षो त्वं प्रति पञ्याः किमीदिनः ॥५॥ 


दुर्यं मा यातुधानान्दरशये यातुधान्य| । पिशाचान्त्सर्वान्दशयेति त्या रस ओषधे ॥६॥ 
कश्यपस्य चक्षुरासे शुन्याश्च चतुरक्ष्या। | वाप्र व्याम सपन्त भा ।पशाच ।तरस्कर। ॥७॥ | 
उदंग्रभं परिपाणादात॒धान किमीदिनम्‌ । तेनाहं संवे पश्याम्युत शूद्रभुतायस्‌ ॥८॥ 


यो अन्तरिक्षेण पत॑ति दिवं यरश्चातिसर्पति । भूमिं यो मन्यते नाथ ते पिशाच प्र देशय ॥॥९॥ 


॥ इति चतुथोऽनुवाकः ॥ 


~ ~ न ०. उ च 1000 
अथु-- ( सहस्त्राक्षः देव! ता म दाक्षण हस्त आ द्धत्‌ ) सहस्र नत्रवाल सूयदवन उप राष्ट्रका भरे दा 

जे न 
हाथमें रखा हे । ( तया अहं सबै पश्यामि ) उससे में पब देखता हूं (यः च शूद्रः उत आयः) जो शह हैं और 
आये है ॥ ४॥ 


( रूपाणि आविष्छणुष्व ) रूपोंडो प्रकटकर ( आत्मानं मा अप गूद्दथा ) अपनेको मत छिपा रख । (अथो) | 
और दे ( सहस्र-चक्षो ) हजार नेत्रवाले देव | ( त्वं किमीदिनः प्राति पश्याः ) तू अब क्या भोगू ऐसा कहनेवालोक 


दख ॥ ५ ॥ 


( मा यातुधानान्‌ दशय ) मुझको यातना देनेवालांको दिखा । ( यातुधान्यः दशय ) पीडक वृत्तियोंके दिखा । है 


~ 
८५ ~ 


अ 
लेता हूं ॥ ६ ॥ 
( कर्‍्यपस्य चक्षुः असि ) तू दृष्टाकी आंख दै, ( चतुरक्ष्याः शुन्याः च ) चार आंखवाली शनीकी भी तू आंख 


1 
षधे | तू ( सर्वान्‌ पिशाचान्‌ दशय ) सब रक्त पीनेवाछोंको दिखा, ( इति त्वा आ रभे) इसलिये तेरी सहायता | 


हद ( वीभ्र सपन्तं सूय इव ) आकाशम चलनेवाले सूयके समान ( पिशाच मा तिररुकरः) रुधिर परनिवालेकों म | 


छिपन दे ॥ ७॥ 


( किमीदिनं यातृधानं ) आज क्या भोग करूं ऐसा कहनवाले यातना देनेवाले दुष्टको ( परि-पाणात्‌ उदग्र ) | 


रक्षासे मैंने पकडा दे। (तेन) उससे ( अहं लब पश्यामि) म॑ सब देखता हूं ( उत शुद उत आय ) कन शद है आर 
कोन आये है ॥८॥ 
( यः अन्तरिक्षेण पतति) जो अन्तरिक्षवे चलता है ( यः च दिवे अतिसपेति ) और जो बुलोकक्रा भी लॉबी 


~ 


हे (त पिशाचं प्रदशाय) उघ रुधिरमें भी जानेवालेको दिखा दे ॥ ५॥ 


| 


| 


< ९ ~ ~ Se >. डि किक 5 और | 
भावाथ सूयं देवने यह दशनशक्ति मुझे दी दे जिससे मे सब देखता हूं और यह भी जानता हूं कि कोन श्रेष्ठ दै 


कोन दुष्ट दै ॥ ४ ॥ 
~ ~ ~ ~ ~ कोई ~ छि ६७५ > ०३ ९ Re क को क 
दिव्य इष्टिसे सब रूपोंका प्रकाश हो जावे, कोई इससे छिपकर न रहे, कोन दुष्ट अपने खार्थ भोगके लिये दूसरों 
देता दे यह भो इससे ज्ञात होवे ॥ ५॥ 
कौन कष्ट देनेवाले हैं, उनकी सहायकाए कौन हैं, दूसरोंका रक्त चुसनेवाले कौन हैं, यह सब इसे ज्ञात हो जावे ॥ ६॥ 
सच्चा द्रष्टा आत्मा दे, वह आंलबे देखत! दे वही चार विभागोंमें काये करनेवाली बुद्धिका भी आंख है ॥ ७॥ 
इससे भें श्रेष्ठ और दुष्टको यथावत्‌ जानता हूं ॥ ८ ॥ 


अन्तम जा अन्तरिक्षम चलता इ, चुलाकका भा उल्ठघन करता दै आर भूमिका भी जो नाय है उसका दशन इसी ६ 
हो जावे ॥९॥ 
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~ 


|| (६९) 


मातृनाम्नी ओषधि | 


संस्कृतमें ° माता ? नामवाली भोषधियां अनेक हैँ उनमें ' आखुकर्णी, महाश्रावाणिका और घृतकुमारी ' ये तीन 


> 


श्दोषका निवारण करनेवाली प्रसिद्ध दै-- 


सस्कृत नाम 


१ आखुकर्णी 
३ अद्दाश्वावणिका 
३ घृतकुमारी 
न तीनोंका नाम है और थे तीनों औषधियाँ 
लिये हितकारक हें । यहां इस सूत्तमें इनमेंसे कोनसी 
भत है, इसका निश्चय करना सुविज्ञ वैद्योका ही कार्य दै । 
इस औषधिके प्रयो गमे नेत्रुका बल बढाकर अति बृद्ध अवस्था 
तक नेत्र उत्तम कार्य करने योग्य अवस्थामें रखना अबुष्टानी 
मनुष्यके लिये संभव है । यहाँ ' माता और मातृनास्नी ' 
दोनोंका एक ही आशय है। F 

पहिले दो मंत्रो इस ' माता ' औषधिका तथा ' दुर्शन- 
शक्ति ' का वर्णन है । दृष्टिसे सब कुछ देखा जाता ह्वै और 
इस औषधीसे इष्टि बलबती हो जाती है, इसालिये इस भष” 
घिकी कृपासे, मानो, हरएक मनुष्य सब कुछ देख सकता है । 


तृतीय मंत्रमें कहा दै कि हमारी दृष्टि सूयक्षी पुत्री हैं, वह 
हमारे आत्माके साथ व्याही हे । वह यहां अपन पतिक घए 
इस जीवात्माके शरीररूपी घर- में आगई हँ। यहाँ आकर 
सुसरालका बहुत काय करनेसे थक गई है आर थक जानेक 
कारण उसने विश्राम किया हे अर्थात्‌ ब्रद्धावस्थार्म दाष्ट मन्द 
गई है, इस सप्रय इस ' माता ' आंषाधेक प्रयोगक्ष वह 
थकी हुई दृष्टि पुनः पुववत्‌ तरुणी जेसी द् सकती ६ | 


चतुर्थ मंत्रका कथन है कि सहखाक्ष सूये देवने यह दुष्ट 
हमें दी है; जिससे सब कुछ देखा जाता है । यहां स्थूल पदाथा+ 
दशनसं भा भार आंधिक देखेका वणन ह जसा आय आर 
शूद्र ? त्वका ज्ञान भी प्राप्त करना । कोन मनुष्य श्रेष्ठ 6 आर 
कोन दुष्ट हैं, इसका भी विचार उसका बाह्य आचार देखनथ् 
विदित हो जाता है यह तात्पय यद्वां हे । वेदने यहा स्थूल 
देखते हुए सूक्ष्मता ज्ञान प्राप्त करनेकी शिक्षा दी हैं। पंचम 
ओर पछ मंत्रका भी यही आशय हे । षष्ठ मत्रका कथन ह [के 

यह दृष्टि वस्तुतः आत्माक्रा ही चक्षु ६। अर्थात्‌ इस 
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भोपळी (वे० मिघं, ) चक्रुष्या 
-- (रा०नि० व° ५) लोचनी 
घिऊकुमारी ( भा० ) नेञ्या 


भाषाम नाम गुण 

( नेत्रका बल बढानेवाली ) 
( नेत्र बलवघेक ) 

(नेत्र बलवर्धक ) 


शरीरमै द्रष्टा! अपना जीवात्मा है । वद्दी इघ आंखकी खिडकीसे 
बाहरके पदार्थ देखता दै । इसलिये सच्चा चक्ष तो उसके पास 
है और यह हमारा नेत्र केवल खिडकी जैसा है । इसलिये इस 
मंत्रमे कहा है कि आत्माक्रा अंतर्यामीका आंख ही सच्चा 
आंख है, जो खुलना 'चाहिये। जीवात्माका नाम “ कश्यप ' 
अथवा पश्यक्र ' हैं। 

क्योंकि वही देखनेवाला दै । उसके पास एक ' चार आंख- 
वाली शुनी ' अर्थात्‌ कुत्ती दै, जो इस शरीररूपी अध्यासक्षेत्र- 
में रक्षाका कार्य करती है, यह चार आंखवाली कुत्ती हमारी 
बुद्धि दै और वह स्थूल, सूक्ष्म, कारण और मद्दाकारण इन चार 
भूमिकाओंमें अपने चार आंखेसि देखती है | इन प्रत्येक काय 
देखनेका उनका भांख भिन्न भिन्न दै । यद्द वहांका यथाथ 
देती दै और वहां घातक शत्रु घुखन लगा तो उसको इटा 
और इन क्षेत्रीको सुरक्षित रखती है । जब तक यहद 
चार आंखवाली कुत्ती जागती हे तब तक यहां सूयके प्रकाशक 
समान तेजस्वी प्रकाश होता है, जिस प्रकाशमे जिवात्मा भपने 
घातक वैरियोंको अलग करता हुआ अपने मार्गसे आगे बढता 
दै । यहाँ इस सप्तम मेत्रने दृष्टिके चार क्षेत्र बताये है ओर 
सूचित क्रिया है कि केवळ इस स्थूल आंखके खुला रखनेसे 
कार्य नहीं चल सकता, प्रत्युत इन चार विभिन्न आंखोंको 
खोलनेका यत्न होना चाहिये और वहांक्री अवस्था देखनेकी 
शक्ति लानी चाहिये । स्थूळ दर्शन शक्तिकी अपेक्षा यहां की दृष्टि 

ही सूक्ष्म हे जो सूक्ष्म बातांका देखता ह | 

अष्टम मंत्रमें उपदेश दिया हे कि पूर्वोक्त चार काय क्षेत्रमे 
( परि-पाणं ) सुरक्षाका ऐसा प्रबंध करना चाहिये कि वहां 
घातक दुष्ट कोई आगये तो उनको १कडकर एकदम दूर करना - 
चाहिये । कभी घातक दुष्ट भाववालेको अपने स्थूल, सूक्ष्म, 
कारण आदिमे घुसने देना नहीं चाहिये । जो मनुष्य अपने संपूर्ण 
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कार्यक्षेत्रोमे इस प्रकारका सुरक्षाका प्रबंध करता दे वह उन्नत 
होता है, अन्य गिर जाते हैं । 

अन्तिम मंत्रम कहा है कि ' जो प्रत्येक पदा्थके अन्दर 
विचरता है, जो दुलोकके भी परे हे और जो इस भूमिका 
एक मात्र खामी हे उसको देख । ' इसको देखना यह अन्तिम 
देखना है । इस परमात्माका दर्शन करना यह अन्तिम वस्तुका 
दशन करना है । इसका नाम “ पिशाच ' कहा है ' पिशित+ 
अञ्च्‌ ' अर्थात्‌ रक्तके प्रत्येक कण कणमें जो पहुंचा हे, प्रत्येक 
पदा्थेमे हरएक कणमें जा फैला है उसको देखना चाहिये। 
जिस समय उसका दर्शन होता है उस समय मनुष्यकी अन्तिम 
आंख खुल जाती है और यह मनुष्य दिव्य पुरुष दो जाता है । 


अथवंवेदका सुबोध भाष्य । 
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उस परमात्माका प्रत्यक्ष करना मनुष्य मात्रका कतेव्य हे । यह 
अनुष्ठान करना चाहिये, जिस समय अन्दरकी पवित्रता होगी 
FS > ° >>) 
उसी समय उसके दशन होंगे । 
वेदने यहां स्थूल पदार्थको दिखाते दिखाते, सूक्ष्म पदार्थाको 
तथा सूक्ष्मतम परमात्माको भी दर्शानेका किस युक्तिसे प्रयत्न 
क्रिया हे यह पाठक अवश्य देखे । स्थूल नेत्र इंद्रियका बळ 
बढानेवाली ' माता ? नामक औषधि आन्तरिक आंखोंकी शाक 
बढानेवाली भी “ ऑषधि ? ही हे, परंतु यहां ' ओष-धी' 
( द्ोष+घी ) दोधोंकों घोकर अन्तःशुद्धि करना ओषधिका 
सांकेतिक तात्पय हे । इस प्रकार अथके लेषका मनन करके 
पाठक इस सूक्तका उपदेश जानें । 


॥ यहां चतुर्थ अनुवाक समाप्त ॥ 
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सूक्त २१] गो । (७१) 


च्छ 
शा[ । 
[पक्त २१ ] 


( ऋषिः - ब्रह्मा । देवता - गावः। ) 


ट] अ ॥ 0 6९015 CS MS 
आ यावा अग्मन्नुत भद्र्मक्रन्त्सादन्तु गाष्ठ रणयन्त्वस्म | 


प्रजाती; पुरुरूपा इह स्युरिन्द्राय पूवीरुपसो दुहानाः ॥ १॥ 
इन्द्रो यज्व॑ने गणते च शिक्ष॑त उपेद्ददाति न स्वं मुंषायति । 

भूयोभूयो रयिमिदस्य ब्धेयन्नभिन्ने खिल्ये नि द॑धाति देवयुम्‌ ॥२॥ 
न ता नंशन्ति न द॑भाति तस्क॑रो नासामामित्रो व्यथिरा द॑धर्षति | 

देवांश्च याभिर्यजते ददाति च ज्योगित्ताभिः सचते गोप॑तिः सहः ॥ ३ ॥ 


थ- (गावः आ अग्मन्‌ ) गोवे आगई हैं और (उत भद्रे अक्रन्‌) उन्होंने कल्याण किया हे । ( गोष्ठ 
खीद्न्तु) वे गोशालाम बेठें ओर ( अस्मे रणयन्‌ ) हमें सुख देवें। (इह प्रजावतीः पुरुरूपा स्युः ) यहाँ उत्तम बच्चेंसि 
युक्त बहुत रूपवाली हो जांय । ( इन्द्राय उषसः पूर्वीः दुहानाः ) और परमेश्वरके यजनके लिये उषःकालके पूर्व दूध देने- 
वाली होवें ॥ १॥ 

( इन्द्रः यज्वने शूणते च शिक्षते ) ईश्वर यज्ञकर्ता और सदुपदेश कर्ताको सत्य ज्ञान देता है । वह ( इत्‌ उप 
ददाति) निश्चयपूवंक धनादि देत। दै ( स्वं न मुषायति) और अपनेको नहीं छिपाता । ( अस्य रायि भूयः भूयः इत्‌ 
वर्धयत्‌) इसके धनको अधिक्राधिक बढाता हे और ( देवयुं अभिन्न खिल्य नि दधाति ) देवत्व प्रप्त करनेकी इच्छा 
करनवालको अपनेसे [भन्न नह एस [स्थर स्थानम धारण करता ह ॥ २ ॥ 

(ताः न नशन्ति ) वह यज्ञक्री गोवे नष्ट नहीं होती, (तस्करः न दभाति) चोर उनको दबाता नहीं, (आसां 
व्याथिः आ,द्धर्षति ) इनको व्यथा करनेवाला शत्रु इनपर अपना अधिकार नहीं चलाता, ( याभि? देवान्‌ यजते ) जिनसे 
देवॉका यज्ञ किया जाता है और ( ददाति च ) दान दिया जाता है, ( गापति! ताभिः सद्द ज्याक्‌ इत्‌ सचते ) गोपालक 
उनके साथ [चरकाळतक रहता इ ॥ ३॥ 


भावार्थ गोवे हमारे घरमं आगई हैं भौर उन्होंने हमारा कल्याण किया है । वह गोवें इस गोशालामें बैठे और हमारा 
आनंद बढावें । वह गौव यहां बहुत बच्चोंसे युक्त आर अनेक रगरूपवाला होकर इश्वरके यज्ञके लिये प्रात।काल दूध देनेवाली 
होवे ॥ १॥ 

ईश्वर सत्कमे कर्ता और सदुपदेश दाताको. उत्तम ज्ञान देता है और घनादि भी देता हैं तथा उसके सन्मुख अपने भापको 
प्रकट करता दै । वह ईश्वर इस उपासकके धनकी वृद्धि करता है आर देवत्वकी इच्छा करनेवाले भक्तको अपने ही भंद्रके स्थिर 

. स्थानम धारण करता है ॥ २ ॥ 

इन गौओंका नाश नहीं होता, चोर उनको नहीं चुराता है, न इनको कोई कष्ट देता हे । इनके दूधसे इश्वरका यज्ञ किया 

जाता हे । इस प्रकार गौओँका पालनकर्ता गौभोंके साय चिरकाल भानंदमें रहता है ॥ ३॥ 
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न ता अको रेणुक॑काटोऽश्रुते न संस्कृतत्रमुप यन्ति ता अभि । 


उरुगायमभयं तस्य॒ ता अनु गावो मतँस्य वि चरन्ति यज्वन; ॥ ४॥ 
गावो भगो गाव इन्द्री म इच्छाद्रावः सोमस्य प्रथमस्य भक्षः । 

इमा या गावः स ज॑नास॒ इन्द्र इच्छामिं हृदा मन॑सा चिदिन्द्रम्‌ ॥५॥ 
य॒यं गांवों मेदयथा कश चिंदश्रीरं चित्कृणुथा सुप्रतीकम्‌ । 

भद्र गद कृणुथ भद्रवाचो बृहद्वा वय उच्यते सभासु ॥६॥ 
प्रजावती। सयवसे रुशन्ती; शुद्धा अप; सुप्रपाणे पिबन्तीः 

मा व॑ स्तेन हैत माघशंसः परिं वो रुद्रस्य हेतिवेणक्त ॥ ७॥ 


अर्थ (रेणुक-काटः अर्वा ताः न अइचुते ) पांवोसे धूलि उडानेवाला घोडा इन गोवोंकी योग्यता प्राप्त नहीं कर 
सकता । ( ताः खस्कृतत्र न अभि उप यन्ति) वे गोवे पाकादि संस्कार करनेवाले पास भी नहीं जाती । ( ताः बावः) 
वे गोवे ( तस्य यज्वनः मत्यस्थ ) उस यज्ञकर्ता मनुष्यकी ( उरुगायं अभयं अनु विचरन्ति) बडी प्रशंसनीय 
निभयतामें विचरती हैं ॥४॥ 


(गायः भषः ) गोवं धन हे, ( गावः इन्द्रः ) गोवे प्रभु है, ( गावः पथपस्य सोमस्य भक्षः) गोवर्पा 
सोमरसका अन्न हैं ( मे इच्छाल्‌ ) यह मे जानता हूं । ( इमा; या गावः) ये जा गोवे हैं। हे ( जनाः) लोगो | ( 
इन्द्रः ) वही इन्द्र हे। ( हृदा मचा चित्‌ इन्द्रं इच्छामि) हृदयसे आर मनसे निश्चयपूवक में इन्द्रको प्राप्त करनेकी 
इच्छा करता हूं ॥ ५॥ 

हे ( गावः ) गोवा | (यूयं कृश चित्‌ मेदयथ ) तुम दुबलको भी पृष्ट करती हो, ( अ-श्रीरं चित्‌ सुप्रतीके 
कृणुथ ) निस्तेजको भी सुंदर बनाती हो। हे ( भद्रवाचः ) उत्तम शब्दवाली गोवों ! ( सुह भद्रे रुणुथ ) घरको कल्याण 
रूप बनाती हो इसलिये ( सभासु चः बृहत्‌ वयः उच्यते ) सभाभाम तुम्हारा बडा यश गाया जाता हे ॥६॥ 

( प्रजावतीः ) उत्तम बच्चोवाली ( सु-यवसे रुशन्तीः ) उत्तम घासके लिये अमण करनेवाली, ( सु-प्रपाणे शुद्ध 
अप; पिबन्तो; ) उत्तम जलस्थानमे शुद्ध जल पीनेवाली गोवों । ( स्तेनः अघशंसः वः मा इशत ) चोर ओर पापी 

` तुमपर अधिकार न करे । ( बः रुद्रस्य हतिः पारे वणकतु ) तुम्हारा रक्षा स्त्रके शस्रसे चारों ओरसे हावे ॥ ७॥ 
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भावाथ फुतीले घोडेकी भी गायको योग्यता प्राक्त नहीं होती । ये गोवे अन्न पकानेवालेकी पाक शालामे नहीं जाती । थै 
गोवें यजमानकी निभेय रक्षामें विचरतो हैं ॥ ४ ॥ 


शौवं ही मनुष्यका धन, बल ओर उत्तम अन्न हैं। इसलिये में सदा गौवोंकी उन्नति हृदय और मनसे चाहता हुं ॥ ५॥ 
अयत दुबेल मनुष्यको गोवें अपने दूधसे पुष्ट बनाती हैं । निस्तेज पांडुरोगीको सुंदर तेजस्वी करती हैं। गौवोंका शब्द केत 


आल्हाददायक होता हे । ये गोवें हमारे घरको कल्याणका स्थान बनाती हैं, इसीलिये सभाओंमें गोओके यशका वर्णन . 


जाता है ॥ ६ ॥ 
गोवें उत्तम बछडोंसे युक्त हो, वे उत्तम घांस खा जांय, 
न बने और बे सवेदा सुरक्षित रहे ॥ ७॥ 
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शुद्ध स्थानका पवित्र जळ पीयें। कोई पापी या चोर उनका खामी 


सूक्त २१ ] 


च ७ 
शाका सुदर काव्य । 
यह सूक्त गोका अत्यंत सुंदर काव्य है । इतना उत्तम वर्णन 
बहुत ही थोडे स्थानपर मिलेगा । गोका महत्त्व इस काव्यमें 
अति उत्तम शब्दों द्वारा बताया है। जो लोग गोका यह काव्य 
पढेंग, वे गोका महत्त्व जान सकते हैं । गौ घरकी शोभा, 
कुटुंबका आरोग्य, बल और पराक्रम तथा परिवारका धन है, 
यह इस सूक्तमें स्पष्ट शब्दों द्वारा बताया है । 
02 [oN च = 
गा घरका शाभा ह। 
इस विषयमें निम्न लिखित मंत्रभाग देखिये-- 
( १) गावः भद्रं अक्रन्‌ । (सू. २१, मं. १) 
(२) गावः ! भद्र गृहं कृणुथ । (सू. २१, मं, ६ ) 
“ गोवे घरको कल्याणका स्थान बनाती हैं । ? अर्थात्‌ जिस 
घरमें गोवे रहती हैं वह घर कल्याणका धाम होता है | जो 
पाठक गोका महत्त्व जानेंगे वे इस वातकी सत्यताका अनुभव 
कर सकते हैं । 
~~~ ० ज्डे 
पुष्ट दनवाला गा । 
मनुष्यकी पुष्टि बढानेवाली गौ हे, इस लिये हरएक घरमें 
गोका निवास होना चाहिये | इस विषयम निम्न लिखित मत्र- 
भाग देखिये-- 
(१ ) गावः अस्मे रणयन्‌। (सू. २१, मं. १) 
(२) गाव; ! यूयं कृशं चित्‌ मेदयथ । 
(सू. २१, मं. ६ ) 
(३) अथोर चित्‌ सुप्रतीकं कृणुथ । 
(सू. २१, मं. ६ ) 
८ शोवें हमें रमणीय बनाती हैं । कृश मनुष्यको गौवें पुष्ट 
बनाती हैं । निस्तेजको सतेज करती हैं। ' इसी लिये घरमें गो 
रखनी चाहिये और हरएकको उस गो माताका दूध पीना 


चाहिये। तथा उसकी उत्तम सेवा करना चाहिये। हरएक ग्रह- 


स्थीका यह आवयइक कतव्य है । 
ne Nn £ 
गा हा धन, बल आर अन्न हं। 
मनुष्यको धन, बल और अन्न गौ ही देती है । सब यश 
गौसे प्राप्त होता है इस विषयमें निम्नलिखित मंत्रभाग देखिये- 


(१) गावः मगः । गावः इन्द्रः। गावः 
सोमस्य भक्ष! । इमाः याः गावः सः इन्द्रः । 
(सू. २१, मं..५ ) 


* गोवे धन हैं, गोवे ही इन्द्र ( बलकी देवता ) हैं, गोवे ही 
( दूष देनेके कारण ) अन्न हैं । जो गोवे हैं वही इन्दर दै । ' 
१० ( अथवै. भाष्य, काण्ड ४ ) 
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गो । (७३) 
गोवोंको “ धन ? कहा ही जाता है । महाराष्ट्रमें गौका नाम 
“ घण ° दै, यह धन शब्दका ही अपभ्रष्ट रूप है। धनकी 
देवता वेदमें भग दै, वह गौके रूपमें हमारे पास आगई हे । 
जो लोग गोको अपने घरमें स्थान नहीं देते वे, मानो, धनको 
हा अपने घरसे बाहर निकाल देते हैं । 

* इन्द्र ? देवता बल, पराक्रम और विजयकी हे । वही गोके 
रूपमें हमारे घरमे आती दै । जो कोई अपने घरमें गोका 
पालन नहीं करता वह, मानो, बल, पराक्रम और विजयको ही 
दूर करता है । 

अन्नकी देवता “ सोम ' हे वद्दी गोके रूपमें हमारे पास 
आती है । गौ स्वयं दूध देती है जिससे दही, छाछ, मक्खन, 
घी आदि अमृृतहूप पदार्थ बनते हैं। बैलके यत्नसे अन उत्पन्न 
होता दै । इस प्रकार गो हमारा भन्नका प्रबंध करती है। ऐसी 
उपयोगी गौको जो लोग अपने घर नहीं पालते वे, मानो, 
अन्नको ही दूर करते दें । इस प्रकार गौके पालनसे घन, बल 
और अन्न प्राप्त होता दै और गौको न पालनेसे दारिद्रय, बल- 
हीनत्व और योग्य अन्नका अभाव इनकी प्राप्ति होती हे । इससे 
पाठक ही विचार करें कि गोपालनसे कितने लाभ हैं और 
गौको न पालनेसे कितनी हानियाँ हैं । यदि बलवान्‌, धनवान्‌ 
यशस्वी, प्रतापी होनेकी इच्छा है, तो गौको पालना चाहिये, 
और गोका दूध प्रतिदिन पीना चाहिये । 

यज्ञके लिये गो । 

परमेश्वरकी प्रसन्नताके लिये यज्ञ और यज्ञकी सांगताके लिये 
गौ होती है । वेदिक धर्में जो कुछ किया जाता है वह परमा- 
त्माके नामसे और यज्ञके नामसे ही किया जाता दै । सब कर्मका 
अन्तिम फल मनुष्यकी उन्नति हो है, परंतु उसका सब प्रयत्न 
८ यज्ञ ' के नामसे होता दै । गौका दूध तो मनुष्य द्वी पीते हैं, 
परंतु घरमें गौका पालन यज्ञकी सांगताके लिये किया जाता दै, 
अपना पेट भरनेके लिये नहीं । यह व्यागकी शिक्षा वैदिक 
धर्ममें इस प्रकार दी जाती है। प्रथम मंत्रमें ' उषाके पूव गौ 
दूध देती है और उस दूधसे इन्द्रका यज्ञ होता है, ” ऐसा जो 
कहा हे इसका हेतु यहीं दै । यज्ञका शेष घृत, दूध आदि मनुष्य 
पीते हैं । परंतु वह भोगके हेतुसे नहीं पाते, परंतु “ ईंश्वरका 
प्रसाद ? मानकर पीते हैं । गौ परमेश्वरके यज्ञके लिये दै, उसका 
प्रसाद रूप दूध पीया जाता है । इतने विश्वासे और भक्तिसे 
यदि दूध पीया जाय तो वह निःसन्देह अत्यंत लाभकारी होगा! 


इस यञ्चसे ' देव भी मनुष्यके लिये धन, यश, ज्ञान भादि 


A 


(७४) 


र 


देता हे और अपने पासके स्थिर धाममें उसको रखता हैं । ? 
(में. २ ) 
यह द्वितीय मंत्रका कथन है । यज्ञके भावसे सेब कर्म कर- 
नेसे यह लाभ होना खाभाविक हे । तृतीय मंत्रका कथन है 
कि ` यज्ञक लिये गो होती है, इस लिये उसका नाश नहीं 
होता, रोग उसको कष्ट नहीं देता, चोर उसको चुराता नहीं, 
झन्नु उसको सताता नहीं, एसी सुरक्षित अवस्थामें गौवें यज- 
मानके पास रहती है, यजमान देवोंकी प्रसन्नताके लियं यज्ञ 
करता हे ओर उसीसे उसके पास गोवोंकी संख्या बढ जाती हे। 
चतुथ मंत्नमें भी गोका महत्त्व दी वणन क्रिया हवै । ' घोडा 
गो जैसा मनुष्यके लिये उपयोगी नहीं हैं, गोवे पाकसंस्कार 
करनेवालेके पास कभी नहीं जाती, वे गोवे यजमानकी विस्तृत 
रक्षामें रहती हैं आर आनंदसे विचरती हैं। ' यह सब वणन 

गोका यज्ञके लिये उपयोग होता हे यही बात बता रहा है । 


अवध्य गो । 
ऐसी उपयोगी गो हे, इसलिये वह अवध्य होनी ही चाहिये । 
इस विषयमै शका नहीं हो सकती | इस चतुथ मंत्रमें यही बात 
विशेष स्पष्टतापूवक कही है । देखिये-- 
तस्य यञ्बनः मतेस्य उरुगायं अभयं ताः गावः 
अनु विचरन्ति । (सू. २१, मं. ४) 
“ उस याजक मनुष्यके बहुत प्रशेसनीय निर्भयताम वे गोवे 
विचरती हैं । ? अर्थात्‌ यज्ञकर्ता यजमानके पाम गोवें निर्भय- 
तासे रहती हैं, वहाँ उनको किसी भी प्रकार कोई पीडा दे नहीं 
सकता । गीवोंके लिय यदि कोई अत्यन्त निर्भय स्थान हो 
सकता हे तो वह यजमानको घर ही है । यह वर्णन देखनेसे 
स्पष्ट हो जाता हे कि ' यजमान गोको काटकर उसके मांसका 
हवन करता हे” यह मिथ्या कल्पना है । गामेधमे भी गोमांस 
हवनका कोई संबंध नहीं हे, इस विषयमे इसी मंत्रका ततीय 
चरण देख्ने योग्य हे -- 
ताः गावः संस्क़तत्रं न आभि उपयन्ति । 
(सू. २१, मं. ४) 
“वे गोवे मांससेस्कार करनेवालेके पास नहीं जाती। ' अर्थात्‌ 
योके मांसका पाक सस्कार कोई नहीं करता । यहां ' संस्कृतत्र 
शब्द इ । “ संस्क्कतः ' का अथ हे अच्छी प्रकार ' काटने- 
वाला ? यहां ` छत्‌ ' घातुका अर्थ काटना हे। काटे हुए मांसको 
पकानेवाला जो होता दै उसका नाम ' संस्छत-त्र' है। जो 
पशुको काउेत है ओर जो पशुको पकाते हैं उनके पास कभी गौ 
नहीं पहुंचती । अर्थात्‌ गोके मांसका यज्ञमें या पाकमें कहीँ भी 


~. दाद... 
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अथवेवेद्का छुचोध भाष्य । 


> 


सस्कार नहीं हाता ह । गामांसके हृवनका तथा गोमांसके भक्ष 


1 


[ काण्ड ४. 


णका यहा पूण [नषध हृ । गाव यजमानका विस्तत रक्षार्र / 


रहती हैं, इसलिये यज्ञमें गोवध, गोमांस हवन अथवा गोमांस 
संस्कार भी संभवनीय नहीं हे । इस मंत्रने इतनी तात्रताक्े साथ 
गोमांस संस्कारका निषेध किया हे कि इसको देखनेके पश्चात्‌ को; 
यह नहीं कह सकता कि वेदके गोमेधमें गोमांस हवनका संबंध है 


उत्तम घास आर पाचच जलपातन। 


यजमान यज्ञक लय गक रक्षा करता ह इसालिये वह 


उनका पालनाका बडा प्रबघ करता हू । यह प्रबंध किस प्रकार 
किया जाय इस विषयमें अन्तिम मंत्र देखने योग्य है । 

( गावः ) खूयवसे रुशन्तीः । 

सुप्रपाणे शुद्धा अपः पिबन्तीः ॥ ( सू. २१, मं ७) 

“ गोवे उत्तम घास खावें और उत्तम जलस्थानमे शुद्ध जल 
पवे । ? शुद्ध घास खाने और शुद्ध जळ पीनेसे गौकी उत्तम 
रक्षा होती है । इस प्रकार गोकी रक्षा करें ओर गोके दूधे 
सब पाठक हृष्टपुष्ट, बलिष्ट, यशस्त्री, तेजस्वी, 
दीर्घायु हों । 

गोकी पालना । 


गौकी पालना कैसी करनी चाहिये इस विषयका उत्तम उप | 
उत्तम स्थानका शुद्ध जलं | 


देश भी इन्ही मत्रोसे हमें मिळता हे । " 


प्रतापी और ' 


~ > ~~ ~ ~ ०७ Co 
गोको पिलाना चाहिये ' यद्‌ वेदकी आज्ञा हे। शुद्ध जल हो और. 
वह उत्तम स्थानका हो। पाठक यह स्मरण रखें कि गानों | 
खाती हे आर जो पीती हे उसका परिणाम आठ दस घण्टोम | 


उसके दूधपर होता दे, यह नियम हे। जलका भी यह नियम 
दे कि वह स्थानके गुणदोष अपने साथ ले जाता हे । हिमालय 
के पहाडासे आनेवाला जल दस्त लानेवाला होता है, % 
स्थानका कब्जी करनेवाला ओर कई स्थानांका ज्वर उप 


करनेवाला होता हे। इस कारण गोको अच्छे आरोग्यपूण 
जलस्थ।नका शुद्ध जल हो पिलाना चाहिये 


जिससे दूध | 


अच्छे अच्छे गुण आ जावें और उस दूषको पौनेवालोे | 


अआघकसर भांधक लाभ प्राप्त द्दोव । 


घास भी अच्छी भूमिका होना चाहिये और ( स-यवस्‌। . 


उत्तम जो आदिका होना चाहिये । बुरे स्थानका बुरी प्रकार 
उत्पन्न हुआ नहीं होना चाहिये । कई लोग गौको ऐसी दुर 
चीजें खिलाते हैं कि उससे अनेक दोषोसे युक्त दूध उ 
होता हे । गौवें मनुष्यके शौच आदिको भी खाती हं । 4६ 
दोष उत्पन्न करनेवाला हे । उत्तम घास और शुद्ध जल खा 
कर गोसे जो दूध उत्पन्न होगा वही आरोग्यवर्धक होगा! 
पालचवाल इन निर्देशोंसे बहुत बोध प्राप्त कर सकते हैं । 


खुक्त २१ ] क्षात्रबल संवधेन । (७५) 


क्षात्रबळ संवर्धन । 


| सूक्त २२ ] 
( ऋषिः -- वसिष्ठः, अथर्वा वा | देवता - इन्द्रः ) 
इमामिन्द्र वर्धय क्षत्रिय म इमं विशामेकवृषं कणु स्वम्‌ । 
ड 


निरमित्रानक्षणुद्यस्य सवास्तात्र्॑धयास्मा अहमुत्तरेषु ॥१॥ 
एमं भज ग्रामे अश्वेषु गोषु निष्टं भज यो अमित्रों अस्य । 


र्ष क्षत्राणामयमंस्तु राजेन्द्र शतु रन्धय॒ स्वस्मै ॥ २॥ 
अयमंस्तु धर्नपतिधैनानामये विशां विश्पतिरस्तु राजा । 
अस्मिन्निन्द्र महि वर्चीसि धेद्यवचसँ कृणुहि शत्रुमस्य ॥३॥ 
असे द्यावाएथिवी भूरिं वामं दुहाथां घमेदुघें इव घेन्‌ । 


अयं राजां प्रिय इन्द्रस्य भूयास्रियो गवामोषधीनां पशूनाम ॥४॥ 


न्‌ 


अर्थ-- दे इन्द्र | तू (मे इमं क्षत्रियं वघेय ) मेरे इस क्षत्रियको बढा, और (इमं मे विशां एकवृषं त्वं करणु ) 
इस मेरे इस क्षत्रियको प्रजाओमें अद्वितीय बलवान्‌ तू कर । ( अस्य सर्वान्‌ अमित्रान्‌ निरक्ष्णुद्वि) इसके सब शत्रुओंको 
~ ७ ~ ~ ~ +s --. ~ ~ CS अः ~ 
निबेल कर और (अद्-उत्तरेषु ) मे-श्रछ मै-श्रेष्ठ इस प्रकारको स्पर्धामं ( तान्‌ सर्वान्‌ ) उन सब शत्रुओको ( अस्मे 


० 


रन्घय ) इसके लिये नष्ट कर ॥ १॥ 

(इमे ग्रामे अश्वेषु गोषु आ भज ) इस क्षत्रियकों आमने तथा चोडा और गोवेंमं योग्य माग दे । ( यः अस्य 
अमित्रः तं निः भज ) जो इसका शत्रु दै उसको कोई भाग न दें। (अये राजा क्षत्राणां वर्ष्म अस्तु ) यह राजा क्षात्र- 
गुर्णोकी मूर्ति होवे । दे इन्द्र | ( अस्मे सर्व शात्रुं रन्धय ) इसके लिये सब शत्रु नष्ट कर ॥२॥ 

(अये घनानां घनपतिः अस्तु) यह सब धनका खामी होवे ( अयं राजा बिशां विश्पतिः अस्तु ) यह राजा 
प्रजाओंका पालक होवे । दे इत्र | ( अस्मिन्‌ महि वर्चालि घेहि ) इसमें बडे तेजेंको स्थापन कर | ( अस्य शत्रु अवच 
कृणुहि ) इसके शत्रुको निस्तेज कर ॥ ३॥ श 

हे दयावाप्र्थिवी | ( घर्मदुघे धेनू इव) तरारोष्ण दूध देनेवाली दो गोबोंके समान ( अस्म भारि वाम दुहाथां) 
इसके लिये बहुत धनादि प्रदान करो । ( अयं राजा इन्द्रस्य प्रिय; भूयात्‌) यद राजा इन्द्रका प्रिय होवे तय, (गवां 
पशूनां ओषधीनां प्रियः) गौ, पशु और औषधियोका प्रिय होबे ॥ ४ ॥ 


भावार्थ दे प्रमो | इस मेरे राष्ट्रमै जो क्षत्रिय हैं उनके क्षात्रतेजक्रो बढा और इस राजाको सब प्रजाजनोंमें अद्वितीय 
८०. > ~ ~“ ~ लिये य पे ~ ~ 
बलवान्‌ कर । इस हमारे राजाके सब शत्रु निव्वळ हो जायें और सब स्पर्धाओंमें इसके लिये कोई प्रतिपक्षी न रहे ॥ १॥ 


~ ~ ~ a 
प्रत्येक ग्राममें, घोंडों ओर गोआओंमेंघे इष राजाको योग्य करभार प्रसि ह । इधर शत्रु निल बन जाय । यह राजा सब 


प्रकार क्षात्र शक्तियोकी मूर्ति बते ओर इसके सब शत्रु दुर हों जावें ॥ २ ॥ 
इस राजाओं सब प्रकारके घन प्राप्त हो, यद राजा परब प्र जाजनोका उत्तम पालन करे, इस राजातें सब प्रकारके तेज बढें 


और इसके सब शत्रु फीके पडे ॥ ३॥ 
कः 
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अथर्ववैद्का सुबोध भाष्य । 


युनज्मि त उत्तरावन्तमिन्द्रै येन जयन्ति न पराजर्यन्ते । 


यस्त्वा करदेकवृषं जनानामुत राज्ञामुत्तमं मांनवानांम्‌ 


NN 


॥ ५ ॥ 


उत्तरस्त्वमधरे ते सपत्ना ये के चं राजन्प्रतिंशत्रवस्ते । 


एकवृष इन्द्रसखा जिगीवां छत्रयतामा भरा भोर्जनानि 


।। ६ ॥ 


[सहप्रताका वशा आंड सवा व्याघ्रप्रताकाऽच वाधस्व शत्रन्‌ । 


एकव॒ष इन्द्रसखा जिगीवां छत्रयतामा खिदा भोजनानि 


फूल 


॥७॥ 


अर्थ-- (ते उत्तरावन्तं इन्द्रं युनज्मि ) तेरे साथ श्रेष्ठ गुणवाले प्रभुको में संयुक्त करता हूं । (येन जयन्ति) 
जिससे विजय होता हे ओर कभी ( न पराजयन्ते ) पराजय नहीं होता हे । (यः त्वा जनानां एकवर्ष ) जो तुझ 
मनुष्यास अद्वितीय बलवान्‌ आर ( उत मानवानां राज्ञां उत्तमं करत्‌ ) मनुष्योंके राजोमें उत्तम करे ॥ ५ ॥ 
हे राजन्‌ | ( त्वं उत्तरः ) तू अधिक ऊंचा हो, (ते सपत्नाः ) तेरे शत्रु ओर (ये के च ते प्रति-शत्रव! ) जो 
३ तेरे शत्रु हे वे ( अघरे) नीचे होवें । तू ( एकव्॒षः ) अद्वितीय बलान्‌, ( इन्द्रसखा ) प्रभुका मित्र (जिगीवान्‌) 
जयशालो होकर ( शात्रयतां भोजनानि आ भर ) शत्रु जेसा आचरण करनेवालेंके भोजनके साधन यहां ला ॥ ६॥ 
(लिहप्रतीकः सर्वाः विशः अद्धि ) पिंहके समान प्रभावशाली होकर सब प्रजाओंसे भोग प्राप्त कर । (व्याघ्र 
प्रताकः शत्रन अव वाचस ) व्याघ्रक्रे समान बलवान्‌ होकर अपने शत्रओको हटादे। (एकव॒षः इन्द्र सला जिगीवान्‌) 


आद्वताय बलवान्‌, प्रभुका सत्र, आर विजयी बनकर ( शज्ूयता भाजनान आ खद्‌ ) रात्रके समान व्यवहार करनेवाले | 


भांजनक साधन छानकर ले आ ॥ ७॥ 


८ > ~ 


भावाथ य दाना यावा पाथवी लोक इसको सब प्रकारके धन देवें, यह राजा सबका प्रिय बने | इश्वर, मनुष्य, पशुपक्षी 


~ ~ 


र आषाधियोके विषयमै भी यह प्रेम रखे ॥ ४॥ 


[का ण्ड ¢ | 


यह राजा इव्वरके साथ अपना आंतरिक संबंध जोड दे, जिससे इनका सदा जय होवे ओर पराजय कभी न होवे। यह ' 
राजा इस प्रकार मनुष्योंमें अद्वितीय बलवान्‌ ओर मनुष्योंके सब राजोंमें श्रेष्ठ होवे ॥ ५ ॥ 
यह राजा ऊंचा बने ओर इसके सब शत्रु नोचे हाँ । यह अद्वितीय बलवान्‌, इश्वरक। भक्त और विजयो होकर शत्रा 


पराभव करके उनके उपभोगके पदाथ प्राप्त करे ॥ ६॥ 


सिंह ओर व्यांघके समान प्रतापी बनकर सब प्रजाओसे योग्य भोग प्राप्त करें और इात्रओं।को दूर करे । अद्वितीय बलवार 
प्रभुका भक्त आर विजयी बनकर शत्रुका पराभव करके उनके धन अपने राज्यमें ले आवे ॥ ७॥ 


स्पधा । 

' अहु-उत्तरेषु ' यह शब्द प्रथम मंत्रमे दै । यह स्पर्धाका 
वाचक हे ।“म सबसे ऊंचा होर” यह इच्छा प्रत्येक मनुष्यमें 
रहती है । में सबसे आगे बहूं, मै सबसे अधिक ज्ञान प्राप्त करू 
मं सबसे अधिक यश, घन, प्रभुत्व आदि प्राप्त करके सबसे 
आधेक प्रतापी, यशस्वो भर समथ बनू । यह इच्छा हरएकमें 
होतो ही हे । घमेभावसे इस इच्छाका उत्तम उपयोग करके 
सनुष्य उच्च हो सकता हे । इस प्रकार ऊंचा होनेके लिये अपने 
शबुआस अपना बल बढान। चाहिये । शत्रुने जितनी बिद्या 


Mo OF PR ---------_--__.__--__---_--_--____________________ 4 न 


च्छ ~ ० यी ~ जि 
बल, कला आर हुन्नर प्राप्त किया हे उससे अपनी विद्या, बढ, 
क ~~ र ८1 > टो ह 
कला आर हुन्नर बढ जानेसे ही मनुष्यकी उन्नति हो सकती ४ 
~ CC 
उज्ञातका कोई दूसरा माग नहीं है । 
टर यह सूक्त सामान्यतः क्षत्रियोंका यश बढानेका उपदेश करती 


दृ आर विशेषतः राजाका बल बढानेका उपदेश दे रहा | 
सव जगतूमं अपना राष्ट्र अप्रस्थानम रहने योग्य उन्नत करना 


हरएक राजाका आवश्यक कतेग्य है | हरएक कार्यक्षेत्रमै जो 


शत्रु हग, उनको नीचे करके अपने राष्ट्रके वीरॉको उन्नत % 
नेसे उक्त सिद्धि प्राप्त हो सकती है | 
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सुक्त ९२] 


हृरएक मनुष्यक्री ऐसी इच्छा हानी चाहिये कि मेरे राष्ट्रकै 
क्षत्रिय वीर बडे विजयी हो, किसी राष्ट्रकै पीछे हमारा राष्ट्र न 
रहे । वेद कहता हे कि ' अहं-उत्तरेषु ? यह मंत्र राष्ट्र 
हरएक मनुष्यके मनमें जाग्रत रहे | भै सबसे आगे होऊंगा, 
मेरा राष्ट्र सब राष्ट्रोके अग्रभागमें रहेगा, इसकी सिद्धिके लिये 
हरएकक्रे प्रयत्त होने चाहिये । प्रत्येक मनुष्य अपने गुण और 
कमेकी वृद्धिकी पराकाष्ठा करके अपने आपको और अपने राष्ट्रको 
उच्च स्थानमें लानेका प्रयत्न करे । यद भाव ' अहं-उत्तरपु ' 
पदभें है । प्रत्येक मनुष्यमें जैसा क्षात्रतेज र्‌इता दै उसी प्रकार 
प्रत्येक राष्ट्रमै भी रहता ही है । इस गुणका उत्कषे करना चाहिये, 
इस गुणके उत्कषेसे ही शत्रु कम हो सकते हं। 

राजाको चाहिये कि वह अपने राष्ट्रम शिक्षाका ऐसा प्रबंध 
करे कि जिससे सब प्रजा एक उदे३यस प्रेरित होकर सब शत्रु 


पाप मोचनं । 


(७७) 


त्वं । ' ( मं. १ ) प्रजाओम अद्वितीय बल उत्पन्न करनेवाला 
तू हो, यह अन्दरका तात्पर्य इस मंत्रमें है । यही विजयकी 
कूंजी है । राजाका प्रधान कतेव्य यहीं है कि वह प्रजामें अद्वि- 
तीय बलकी वृद्धि करे । यह बल चार प्रकारका होता है, ज्ञान- 
बल, वीयबल, धनबळ भोर कलाबल । यह चार प्रकारका बल 
अपने राष्ट्र) बढा बढाकर अपने राष्ट्रको सब जगत्‌म अग्र 
स्थानमै लाकर ऊंचे स्थानपर रखना चाहिये, तभी सब शत्रु 
हीन हो सकते हैं । यहां दूसरोंको गिरनिका उपदेश नहीं प्रत्युत 
अपने राष्ट्रीय उद्धार करनेका उच्च उपदेश यदवा दै । दूसरे भी 
उन्नत हॉ ओर दम भी हौँ । उन्नति स्पर्धा ददो, गिरावटकी 
स्पर्धा न दी । मंत्रका पद “ अद्वं -उत्तरेषु ” है न कि' अहृ - 
नीचेषु ' | पाठक इस दिव्य उपदेशक अवश्य मनन करें | 
यह सुक्त अलंत सरल है ओर मंत्रका भय आर भावार्थ 


पढनेसे सब आशय मनके सामने खडा हो सकता दे, इसलिये 


ऑका पराजय करनेमें समर्थ हो । हरएक कार्यक्षेत्रमे किसी 
इसके स्पष्टोकरणके लिये अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है । 


प्रकारकी भी असमर्थता न हो। ' विशां एक वृष कृणु 


पाप मोचन । 


[ वक्त २३ ] 

( ऋषिः -- सृगारः । देवता - प्रचेता अञ्चिः। ) 
अञ्चसन्व प्रथमस्य प्रचेतस? पाञ्चजन्यस्य बहुघा यमिन्धते | 
विशावश! प्रविशेवांसमीमहे स नो मुञ्चत्वहस। 
यथा हव्य वहास जातवदो यथा यज्ञ कटपयास प्रजानन्‌ । 


एवा दुवेभ्य? समांत न आ वह स नां सुज्चत्वहस! 


॥ १॥ 


॥ २ ॥ 


थै-- (यं बहुधा इन्धते ) जिसे बहुत प्रकार प्रकाशेत करते हे, उस ( पाञ्चजन्यस्य प्रचतलः प्रथमस्य 
अञ्चः ) पंच जनामं निवास करनेवाल विशेष ज्ञाना आर सबम प्रथमत वतमान प्रकाशक दवताका ( मन्व ) म मनन करता हू । 
( विशः विशः प्राविशि-वांलम्‌ ईमहे ) प्रत्येक प्रजाजनमें प्रविष्ट हुएको हम प्राप्त करते दें ( सः नः अंहसः सुञ्चत॒ ) 
वह हमें प।पसे बचावे ॥ १ ॥ 
हे ( जात-वेदः ) उत्पन्न हुए पदायमात्रको जाननेवाले | ( यथा हव्ये बहस ) जिस प्रकार तू वनको पहुंचाता दै 
और ( प्रज्ञानन्‌ यथा यश कब्पयसि ) जानता हुआ जिस प्रकार यज्ञको बनाता दै ( पव देवेभ्यः खुमांत न आ वह ) 
उद्या प्रकार देवोंसे उत्तम मतिक्रो हमारे पास ले आ और ( खः नः अंदसः मुञ्चतु ) वद॒ तू हमें पापसे बचाओ ॥ २ ॥ 
भावार्थ-- पांचों प्रकारके मनुष्योमे जो चेतना देता है ओर विविध प्रकारसे प्रकट होता है उस प्रत्येकके हृदयमें ठहरकर 
प्रकाश देनेवाळे परमात्माको दम प्राप्त करते हैं जो हमें पापसे बचावे ॥ १॥ 
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(७८) अधर्वेवेद्का सुबोध भाष्य । 


यामन्यामनुर्पयुक्त विष्ट कर्मेन्कर्मेन्ना भ॑गम्‌ । 


अप्निमीडे रक्षोहणं यज्ञवृधं घृताहुतं स नों मुञ्चत्वहस! ॥ ३॥ 
सुजातं जातवेदसमग्निं वैश्वानरं विभ्रम । 

हव्यवाह हवामहे स नों मञ्चत्वंहस! ॥ ४॥ 
येन ऋष॑यो बलमद्योंतयन्यजा येनासुंराणामर्यवन्त माया; | 

यनाग्निनां पणीनिन्द्रों जिगाय स नों मञ्चत्वंईसः ॥ ५ ॥ 
येन देवा अमृतसन्वविन्द॒न्येनौ पी धुमतीर कृण्वन्‌ । 

येन देवाः ख१राभरन्त्स नों मुञ्चत्वंहसः ॥ ६॥ 


अथ ( यामन्‌ यामन्‌ उपयुक्त ) प्रये समयमे उपयोगी ( कमन्‌ कमंन्‌ आभगं ) प्रसेक कसमें भजनीय, ओर 
( बहिष्ठं ) भयंत बलत्रान्‌ ( अझि ईडे ) सवे प्रकाशक देवकी में स्तुति करता हुँ । वह ( रक्षोहणं यक्षदृछ घृताहुत ) 
राक्षसाका नाशक, यज्ञको बढानेवाळा, यज्ञमें इतकी आहुतियाँ जिसके लिये दी जाती है ( खः नः अंहसः सुञ्चत॒ ) वह हमें 
पापसे बचावे ॥ ३॥ 


~ 


( खुजातं जातवेद्सं ) उत्तम प्रसिद्ध, बने हुए विश्वो जा विभुं वैश्वानरं ) सवंव्यापक विश्वके नेता 


वाले, ( 
आर ( हव्यवाहं हवामहे ) अन्नके देनेवाले प्रभुकी हम प्रार्थना करते हैं कि ( सः नः अंहसः सुञ्चतु ) वह दम पापे 
बचाव ॥ ४ ॥ 


( यन युजा ऋषयः बल अद्योतयन्‌ ) जिसकी सहायतासे ऋषि लोग बल प्रकाशित करते आये हैं, (येन असुराणां 
मायाः अयुवन्त ) जिसकी सहायतासे राक्षसोंकी कपटयुक्तियोको दूर किया, (यन अञ्चिना इन्द्रः पणीन्‌ जिगाय) 


जिस तेजखी देवताकी सहायतासे इन्द्रने आसुरी व्यवहार करनेवालोको जीता था (खः नः अंहस; सुञ्चलु ) वद हमे पापे 
बचावे ॥ ५ ॥ 


( येन देवाः अमृतं अन्वविन्दन्‌ ) जिसकी सहायतासे देवोंने अमृत प्राप्त किया ( येन आऑंषघीः म'घुमतीः अक 


ज्चन्‌ ) जिसके योगसे ओषधियोंको मधुर रसवाली बनाया है ( यन; देवाः स्वः आ भरन्त ) जिसके आश्नयसे देवता लॉग 


आत्मिक बळ प्राप्त करते हं ( सः नः अंहसः सुञ्चत॒ ) वह हमें पापसे बचाव ॥ ६॥ 


भावाथ - जिस प्रकार हवन किये हुए हवन टरव्योको अभि सब देर्वोके पास पहुंचाता हे उसी प्रकार यह महान्‌ देव सब 

दिव्य भाववालेकि पास रहनेवाली सुमति हमारे अंतःकरणमें स्थिर करे और हमें पापसे बचावे ॥ ल 
रेक समय सहायता देनेवाला, हरएक कममें सेबा करने योग्य, वलवान, प्रकाशक, दुष्टोको दूर करनेवाला, यब्चकी वूरदि 
करनेवाला ओर जिसके लिये यज्ञमें आहुतियां दी जाती हैं वह ईश्वर हमें पापसे बचावे ॥३॥ 
उत्तम प्रसिद्ध, सववज्ञ, सवे 


हमे पापसे बचावे ॥ ४ ॥ 
ऋषि लेग जिसके पाससे बळ प्राप्त करते हैं, 
कुटिल व्यवहार करनेवालॉका पराजय क्रिया जाता 


व्यापक, सबका चलानवाला, अन्नका दाता जो एक ईश्वर है उसीकी इम प्रार्थना करते हे कि वह 


।अधका सदायतासे देव अपुरोंका पराभव करते हैं तथा जिसके आधार | 
छ वह इधर हमें पापसे बचावे ॥ ५॥ 
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सूक्त १३ ] पाप मोचन । (७९) 
यस्येदं प्रदिशि यद्विरोचते यज्ञातं जनितब्य| च केव॑लम्‌ । 
~ (3 NA ~ क 
स्ताम्यग्नि नाथितो जोहवीमि स नों मुञ्च॒त्वंह॑सः ॥७॥ 


अथ ( यस्य प्रदिशि इष्‌ केवलं ) जिसके शासनमें वद विश्व किसी अन्यक्री अपेक्षा न करता हुआ रद्दा है ( यत्‌ 
विरोचत ) जो इस समय प्रकट हो र्दा हे ( यत्‌ जात जनितव्य च केवलं ) जो पहिले बना था और जो भविष्यमें केवल 
नेगा, ( नाथितः अञ्चि स्तामि जोहवीमि ) सनाथ होकर मे तेजी देवळी स्तुति और पुकार करता हूं ( खः नः 


अंहसः पातु ) वह हमें पापसे बचावे ॥ ७॥ 


भावार्थ 


जसका सद्दायताध दवता लाग अमरत्व प्राप्त करत ह, जसन आषाधर्या मधुर रसवाला बनाया ह जिसने 


020 


०. 


देवता लोगोंमें अ।त्मिक बल भर दिया है वह देव हमें पापसे बचावे ॥ ६ ॥ 
भूत, भविष्य आर वतमान समयोंमें प्रकाशित होनेवाला यह संपूण विश्व जिसके शासनमें रहता हे उसकी में स्तुति, प्रार्थना 
आर उपासना करके याचना करता हूं कि वह परमेश्वर हमें पापस बचावे ॥ ७॥ 


~ 


पापस साक्त । 


>> 


मनुष्यमें पापका भाव रहता हे जो हरएककी उन्नतिके पथमें 
रुक्रावटें उत्पन्न करता दै । इसलिये पाप भावसे बचनेका उपाय 
हरएकक्रा करना चाहिय्रे । यहां २३ से २९ ये सात सूक्त इसी 
उद्देश्यके आ गये हैं, इन साताका ऋषि ' सृगार हे। इस 
ऋषिके नामका अर्थ ' आत्मशुद्धि करनेवाला ' ऐसा हे । इस 
२३ वें सुत्तमं अम्नि नामसे बोधित होनेवाले परमेश्वरकी सद्दाय- 
तासे पाप मुक्त होनेक' उपदेश हे । इस पृथ्वीपर पहिली प्रत्यक्ष 
दिखाई देनेवाली शक्ति ' आमि ? दै, ' भम्निमें प्रकाशकताका 
गुण तथा अन्यान्य गुण जो विद्यमान हैं वे जिस परमेश्वरने 
रखे हे वही सच्चा आभैक्रा अग्नि हे । इस दृष्टिसे यहां अभि 
पदका प्रयोग किया गया है । 

जो देव सबसे पहिला हे अर्थात जिसके पूर्वका कोई देव 
नहीं, जो ज्ञानी दै, जो पश्चजनोंके हृदयोंमें निवास करता है, 
हरएकके अन्दर जो प्रविष्ट हुआ है, जो यज्ञका बढानेवाला है, 
हरएक समयमें जिसकी सहायतासे हमारी स्थिति होती है, 
प्रत्येक कमे जिसकी पूजाके लिये किया जाता हे, जो दुष्टोको 
दूर करता हे और यश्ञद्वारा जो सजनाका संगतिकरण करता है, 
इस प्रकार दुष्टोंका बल घटाकर जो सजनोंकी रक्षा करता है 
जो सवंत्र प्रसिद्ध है, सवेत्र व्यापक होता हुआ संपूण जगतका 
जो चालक है, जिसके लिये जैसा अन्न चाहिये वैसा उसके लिये 
जो उत्पन्न करता हे, ज्ञानी लोग जिससे बल प्राप्त करते ह, 
क्षत्रिय वीर जिससे शत्रुपर विजय प्राप्त करते हॅ, दुष्ट रीतिसे 
व्यवहार करनेवालॉका जिसकी व्यवस्थासे पराभव होता है, जो 
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सबको अमृतत्त्व देता हे, जिसने औषधियोंमें विविध मधुर रस 
रखे हैं, जिससे आत्मिक बल प्राप्त दोता हे, और जिसका 
शासन सब भूत, भविष्य, वतमान संस।रपर अबाधित रीतिसे 
चलता है अर्थात्‌ जिसके शासनमें बाधा डालनेवाळा कोइ नहीं 
है वह एक ही प्रभु इस जगतका पूर्ण शासक है, उसकी उपा: 
सना हम करते हैं, वह हमें निश्चय पूर्वक पापसे बचावेगा । 
उसके गुणोका मनन करनेसे ओर उसके गुणोंकी धारणा अपने 
अन्दर करनेसे ही जो शुभ भावनाएं मनमें स्थिर होती हें उससे 
पाप प्रवृत्ति इट जाती दै । इसलिये परमेश्वर उपाधना मनुष्यकी 
अन्तःशुद्धि करती है ऐसा कहते है वह बिलकुल सत्य हे । 


इस आ भूति मनुष्यक्रे अन्दर वाणीका इप धारण 
करके रहती है “ अझ्िर्वाग्भूत्वा सुखं प्राबिशत्‌ ” ऐसा 
ऐतरेय उपनिषद्‌ में कहा है । इससे वाणीसे पाप न करनेका 
निश्चय करना चाहिये | विचार, उच्चार और आचार यह क्रम 
है, मनसे विचार होता है, पश्चात्‌ वाणीसे उच्चार होता है और 
नंतर शरीरसे कर्म दाता दे । इससे स्पष्ट दै क्रि विचारके पश्चात्‌ 
उच्चारका पातक होता है । पाठक अपने ही पासके संसारमै - 
देखेंगे तो उनको पता लग जायगा क्रि वाणीका प्रयोग ठाक 
रीतिसे न होनेके कारण हो जगतमें कितने क्षगडे और पाप हो 
रदे हैं । यह बात तो सबके परिचयकी है कि वाणीका योग्य 
उपयोग करनेसे प्रचंड अनर्थ टळ जाते हैं । इसलिये जो पापसे 
बचना चाहते हैं वे अपने वाणीको सबसे पहले शुद्ध करें भौर 
पापसे बचें । 

भब अगला सूत्र देखिये 
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(८०) अथर्चवेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड ३ 


[ सक्त २४ ] 

( ऋषिः -- खुगारः | देवता - इन्द्रः । ) 
इन्द्रस्य मन्महे शश्चदिदस्य मन्महे वृत्रप्न स्तोमा उप मेम आगुः । 
यो दाशुषः सुकृतो हत्रमेति स नों म॒ञ्चतवंहसः ॥ १॥ 
य उग्नीणांभुग्रबाहुरययुर्या दानवानां बलमारुरोज । 
येन जिता! सिन्ध॑वो येन गाव! स नों मुञ्चत्वंहसः ॥२॥ 
यश्चषेणिप्रो वृषभः स्वविद्यस्मे ग्राबांण! प्रवर्दन्ति नुम्णम्‌ । 
यस्याध्वर! सप्तहोता मर्दिष्ठ; स नों मुञ्चस्व! | | ॥ ३॥ 
यस्यं वशास ऋषभासं उक्षणो यस्मै मीयन्ते खरंबः स्व॒विदे । 
यस्में शुक्र) पर्वते ब्रह्मशुम्मितः स नों मुञ्चत्वंहसः ॥ ४ ॥ 


अथे-- (इन्द्रस्य मन्महे) इन्द्का हम ध्यान करते हैं, ( अस्य वृत्रप्नः इत्‌ शश्वत्‌ सन्मे ) इस शत्रुनाशक 
प्रभुका निश्चयसे हम सदा ध्यान करते हैं, ( इमे स्तोभाः मा उप मा आशुः ) ये इतके स्तोम मेरे पास आगये हैं । (य! 
दाशषः सुकृतः हवं एति ) जो दानी सत्कायेके कतके पुकारको सुनकर आता हे (सः नः अंहसः सुञ्चतु ) वह हे 
पापसे बचावे ॥ १॥ 

( यः उम्नबाहुः ) जो बलवान वीर ( उग्राणां ययुः ) प्रचण्ड वौरोका भी चालक है और जो ( दानवानां बळ 
आरूरोज ) भघुरोंके बलको तोड देता हे, ( येन सिन्धवः गाबः जिताः ) जिसने नदियां और गोवे जीतकर वशं ढी 
हैं (सः न! अंहसः मुञ्चतु ) वह हमें पापसे. बचावे ॥ २॥ 

(यः चर्षेणिप्रः वृषभः स्वविद्‌ ) जो मनुष्योंको पूर्ण करनेवाला, बलवान्‌ और आत्मिक प्रकाशको पास रखनेवाला है, 
( ग्रावाण; यस्मे नुम्ण प्रवद्न्ति ) ये पत्थर जिसके पास बल दे ऐवा कहते हैं, ( यस्य सत्त होता अध्वरः मदिष्ठः ) 
जिसके सात होतागण जिसमें काये करते हैं ऐसा अहिंसामय यज्ञ भंत आनन्द देनेवाला है (सः न; अहस मुञ्चतु) वह हम 
पापसे बचावे ॥ ३॥ 

(यस्य वशासः ऋषभाषः उक्षणः ) जिसके कार्यके लिये गोवे, बेल और सांड होते हैं, (यस्मे स्वर्विदः स्वर 
चः मीयन्ते) जिस आत्मिक बलवालेके लिये सब यज्ञ होते हे (यस्मै बह्मशुस्मितः शुक्रः पवते ) जिसके लिये बेदोचारसे 
पवित्र हुआ सोम शुद्ध किया जाता हे ( खः नः अंहसः मुञ्चतु ) वह हमें पापसे बचावे ॥ ४॥ 


- आवाधै- सब जगतके प्रभुका हम ध्यान करते हैं, उघडे गणको पो ए 0 छझ 7 प्रभुका हम ध्यान करते हैं, उसके गुणोंका हम मनन करते हैं, 
प्रभु है उसके प्रशंसाके स्तोत्र ही हमारे मनके सन 
वह हम पापसे बचाते ॥ १॥ 

जो बलवान्‌ प्रभु वारोंको भी वीये देनेवाला हे, दुष्टोके बलका जो नाश 
नदियां और गोवें इस परथ्बीपर विचरतो हैं बह प्रभु हमें पापसे बचावे ॥ २॥ 

जो मनुष्याँक्रो पूण बनानेवाला बलवान्‌ और आत्मशक्तिका ज्ञाता हे । 
ओर जिसके लिये सब यज्ञ चलाये जाते हैं वह प्रभु हम पापसे बचावे | ३॥ 

जिसके यज्ञकममें गो, बेळ आदि पशु भी अपना बल लगा 
जिसके यश्में मंत्रोसे पवित्र हुआ सोम शुद्ध किया जाता है वह प्रभु 


ड वह शत्रओंका नाश करनेवाला 
__ ८३ ड टर 
सुख आते ६ । निःसंदेह वह सत्कमे करनेवाले दानी महोदयकी प्राथैना सुनता दै! 


€ 
करता हे, जिसका अमृत रस धारण करती हई 


साधारण पत्थर भी जिसके बलको प्रशंस करते * 
हमें पापसे बचावे॥ ४॥ 
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i SS हि ८ | 
ते हे, जिसके आत्मिक बलके लिये हो भनेक यज्ञ किये जाते हैं, 


सूक्त २४] पाप-मोचन । (८१) 
यस्य॒ जुष्टि सोमिनः कामयन्ते यं हवन्त इषुमन्तं गविष्टौ । 
यस्मिन्नके; शिश्रिये यस्मिन्नोजः स नों मुञ्चत्वंहसः ॥ ५ ॥ 
यः प्रथम; कर्मकृत्याय जज्ञे यस्य॑ वीर्य प्रथमस्याजुबुद्धम्‌ । 
येनोद्यंतो वज्रोऽभ्यायताहिं स नों मुञ्चत्वंहसः ॥ ६॥ 
यः संग्रासान्नयंति सं युधे वशी यः पृष्टानि संसजतिं द्वयानि । 
सोमीन्द्रै नाथितो जोहवीमि स नों मुञ्चरबंह॑सः ॥ ७॥ 


अर्थे-- ( सोमिनः यस्य जुष्टिं 


९० 


यन्ते ) सोमयाजक जिसकी प्रीतिकी इच्छ। करते हे, ( ये इषुमन्तं गविष्टो 


४5 ०६. ६ 


) जिस श्रवालेको इच्छापूर्तिके लिये पुकारते हैं (यस्मिन्‌ अक; शिश्रिये) जिसमें सूये आश्रय लेता है ( यस्मिन्‌ 


~ 


ओज्ञः ) जिसमें बल रहा है ( सः न! अंहसः सुञचलु) वह हमें पापसे बचावे ॥ ५ ॥ 
( यः प्रथमः कमकृत्याय जज्ञे ) जो पदिला कम करनेके लिये ही प्रकट हुआ हे । (यस्य प्रथमस्य वीये अनु: 


बुद्धस्‌ ) जिस अद्वितीय देवका पराक्रम सर्वत्र जाना जाता है, ( येनः उद्यतः वज्रः आहि अभ्यायत ) जिससे उठाया वज्र 
शत्रुका सब प्रकारसे हनन करता है ( खः नः अंहः सुञ्चतु) वह हमें पापसे बचावे॥ ६॥ 

(य! वशी संग्रामान्‌ युघे सं नयति ) जो वशमें रखनेवाला योद्धाओंके समूहको युद्ध करनेके लिये चलाता है ( य! 
द्वयानि पुष्टानि सेखजाति ) जो दोनों पुष्टाको संगतिक लय छोडता हे इस प्रकारक (इन्द्रं नाथितः स्तामि ) प्रभुकी 


उस नाथके वशमें रहता हुआ में स्तुति करता हूं और (जोहवीमि ) उसको बार बार पुकारता हूं ( सः नः अंहसः मुञ्चतु) 
बह हम पापस बचाव ॥ ४॥ 


भावार्थ-- जिसकी संतुष्टिके लिये सोमयाजक यज्ञ करते हे, जिसकी प्राथना अपनी इच्छापूर्तिक लिये की जाती दै, 
जिसक्रे आधारसे सूर्य जैसे गोल रहे हैं इतना प्रचंड बल जिसमें है वह प्रभु हमें पापसे बचावे ॥ ५ ॥ 

जो जगदूपी कार्य करनेके लिये दी पहलेसे प्रकट हुआ है, हस कार्ये जिसका बल जाना जाता है, जिसके वज़के सन्मुख 
कोई शत्रु खडा नहीं रह सकता, वह प्रभु हमें पापसे बचावे॥ ६ ॥ 

जो सबको वशमें रखता हे, जो धर्मयुद्धेके लिये प्रेरित करता दै, जो दोनों बलवानेको मित्रता करनेके लिये 
है, उसकी आश्ञामें रहता हुआ में उसकी प्राथना करता हूं कि वह हमें पापसे बचावे ॥ ७॥ 


प्रेरित करता 


र ~ ~~ ~ ~~ ७७ ~ RA 
है । जिस प्रभुके लिये ये सब यज्ञ होते ई । यह साक्षी जसी 


पापसे बचाव । क तेद साक्षी जैसं 
पत्थर देते हैं इसी प्रकार हरएक पदार्थ दे सकता दै, क्योंकि 


अग्निके उद्देशयसे परमात्माकी प्रार्थन! गत सूक्तमेंकी गइ, 
अब इस सूत्तम परमश्चरका प्राथना इन्द्र नामस का गइ हू । 
इन्द्र बलका देवता ह, सबम जा बलका चार दाता ह वह 
इन्द्रके प्रभावसे ही है । इन्द्रके बलसे ही सब बलवान्‌ हुए हँ । 
बलक्रे विना कृमिकीट पतंग भी नहीं ठहर सकते यह दर्शानेके 
लिये तृतीय मंत्रमें कहा है कि-- 

ग्रावाणः यस्मे नृस्ण प्रवदन्ति । ( स्‌. २४, मं. ३ ) 

“थे पत्थर बल जितके लिये कहते हैं । ? अर्थात्‌ बलके 
लिये जिसकी प्रशंसा करते हें । बल इसीके पाषसे प्राप्त होता 
है ऐसा निश्चयपूर्वक बताते हैं। पत्थर कहते हैं कि अपने 
अंदर जो बल है, जो दृढता है, और जो शक्ति है वह उसीकी 

११ ( भय. भाष्य, काण्ड ४ ) 
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हरएक पदार्थका बळ उसीसे प्राप्त हुआ होता है । 


यह ईश्वर ( प्रथमः ) आदि देव दै ओर इसका प्रकट 
होना ( कमेक्कत्याय ) इस जगद्रूपी कमे करनेके लिये ही है । 
अर्थात यह्‌ प्रकट होकर जगद्रूपी कार्य करता है किंवा इस जग- 
रूपी बडे कायको देखनेसे ही उसके अस्तित्वका ज्ञान होता है 
और ( अस्य प्रथमस्य वीय अनुबुद्धं ) इस आदि देवके 
बल और पराक्रमका ज्ञान हो सकता हे । यदि यह बडा कायं 
सन्मुख न आया तो किसको केसा उसका पता लग सकता है । 
यह प्रचंड सामथ्यं इसी प्रभुका है इस लिये कोई शत्रु इसके 
सन्मुख खडा. रह नहीं सकता | यह तो - 


| 
बट 
I 


PAP क 


५२ 


(८२) अथर्चवेद्का सुबोध भाष्य । 


[ फाण्ड ४ | 
उग्रीर्णा उग्नबाहुः । (सू. २४, मं. २) लाभ पहुंचानेका यत्न करे न की दूसरोंको दबातेका । कहो ' 
उपाय पापसे बचनेका हे । शे 


हना कडी रारी मी दई हा मड शाती दी ६ दोर लोग इसीके बलसे प्रेरित होकर युद्ध करते हें । धमे 
अर्थात्‌ हमारे उग्रे ड जो चीर ति वे उसके वायसे वीय॑बान्‌ युद्ध करनेवाले भी इश्चीके बलसे युक्त होते न 
हुए ई, उसके बले बलिष्ठ और उसके सामथ्यसे समर्थ बने नाथ है । जो लोग इसको नाथ मानकर अपने आपको सने 
हैं। यह अनुभव यदि वीर पुरुष करगे तो उनकी समथता विशेष समझेगे, वेही पापसे बच सकते 
प्रभावशाली होगी । इस लिये निवेदन है कि कोई अपने बलकी 
घमंडस दूसरोंको कष्ट न पहुंचावे | जिस बलके करण उसके 
मनमें घमंड उत्पन्न होती है वह बल तो उसी प्रभुका है, यादे हुआ दान इसीको पहुंचता दै और बह दाताकी कामना ग 
वह अपना बल वापस लेगा तो फिर किस बलके कारण ये करता दे इस परमेश्वरकी भक्तिसे मनुष्य पवित्र बनने भै 
लोग घमंड करेंगे ? इसका विचार करके अपने बलसे दूसरोंको पापसे बचें । 


न्य) 
चि 


सब यज्ञकर्ता अपने यज्ञ इसीकी प्रीतिके लिये करते ह! 


[ सूक्त २५ ] 
( ऋषिः ¬ सुगार: | देवता -- सविता, बायुः ।) 
वायो! संवितुर्विदथानि मन्महे यार्वात्मन्वद्विशथो यो च रक्षंथ! । 


यौ विश्वस्य परिभू ब॑भूवथुस्तो नों मुञ्चतमंहस१ ॥१॥ 
ययोः संख्यांता वरिमा पार्थिवानि याभ्यां रजों युपितमन्तरिक्षे । 

ययं; प्रायं नान्वानशे कश्चन तो नों मुञ्चतमंहसः ॥ २॥ 
तव॑ ब्रते नि विशन्ते जनसस्त्वय्युदिते प्रेरते चित्रभानो । 

युवं बायो सबिता च भुव॑नानि रक्षथस्तौ नों मुञ्चतमंहसः ॥ ३ ॥ 


` अर्थ-- ( बायोः सबितुः ) वायु और सविता इन दो देवोके ( विदथानि पयत (विदथानि मन्महे) जानने योग्य गुणोंका झं | 
मनन करते हैं। (यो आत्मन्बल्‌ जगत्‌ विशथः ) जो दोनों आत्माबाले जंगम जगतमें प्रविष्ट होते हे ( यो च रक्षथ!) | 
और जो दोनों रक्षा करते हैं। ( यो विश्वस्य पारिभू बभूवथुः ) जो दोनों संपूण जगतके तारक होते हैं ( ती नः अंस! | 
सुञ्चत ) वे दोनों हमें पापसे बचाव ॥ १ ॥ | 
( ययोः पार्थिवानि वरिमा संख्याताः ) जिन दोनोके प्रथिवीके ऊपरके विविध क गिन लिये हैं। (याम्या 
अन्तरिक्ष रज; युपितं ) जिन दोनने मिलकर अन्तरिक्षम मेघमंडलको धारण कि या है, ( कञ्चन ययोः प्रायं न असवा 
नशे ) कोई भी जिनकी गतिको नहीं प्राप्त होता है ( तो नः अंहः सुञ्चन्तं ) वे दोनों हमें पापसे बचावें ॥ २ ॥ | 
हे ( चित्रभानो ) विचित्र प्रभायुक्त ( तव बते जनासः नि विशन्ते ) तेरे त्रतम ही सब मनुष्य रहते हैं। 


( त्वायि उदित प्रेरते ) तेरा उदय होनेपर कार्यमें प्रेरित होते हैं । हे ( वायो सबिता च ) वायो और हे सबिता (यु । 
सुबनानि रक्षथ ) इम दोनों सब प्राणियोंकी रक्षा करते हो ( तो नः अंहसः सुञ्चतं ) वे दोनों हमें पापसे चावे ॥ २ | 
जि TS व हर rome an ts 7 > ~ > ९ हरा 5 

भावाथ-- विश्वमें वायु ओर सूर्य ( तथा शरीरे प्राण और नेत्र ) ये दोनों अनेक प्रकारसे प्राणिमात्रकी धारणा $ 


हें । ये सब प्राणियोंमें व्यापक होकर उनकी रक्षा करते हैं । ये दोनों सब जगतके तारक होते हैं इसलिये वे हमें पाप 
बचाव ॥ १ 0७ 


इन दोनोके-अनंत कम हैं। ये हा अन्तरिक्षमें मेघमंडलका धारण करत ह 
क करते हैं । इनके साथ किसी अन्यकी तुलना न 5 
सकती है । ये दोनों हमे पापसे बचावें ॥ २ ॥ म्य 
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हे, यदी सबका इञ्च | 


सब यज्ञांमे इसौके लिये हवन किया जाता है, यज्ञम दिया 


सुक्त २५ ] पाप-मोचन । (८३) 


अपेतो बायो सबिता च दुष्कृतमप रक्षांसि शिमिंदां च सेधतम्‌ । 

सं ह्ृूरजेया सुजथः सं बलेन तौ नों मुञ्चतमंहसः ॥४॥ 
राये से पोष सबितोत वायुस्तनू दक्षमा सुंबतां सुशेषम्‌ । 

अयक्ष्मतातिं मह इहृ ध॑त्तं तौ नों मुञ्चतमंहसः ॥५॥ 
प्र सुंमातिं संवितर्वाय ऊतये महस्वन्तं मत्सरं मांदयाथ! । | 
अर्चाग्थामं प्रवतो नि य॑च्छतं तौ नों मुञ्चतमंहसः ॥ ६॥ 
उप श्रेष्ठां न आशिषों देवयोधो मन्नस्थिरन्‌ । 

स्तीमिं देवं संबितारँ च वायुं तौ नो मुञ्चतमंस। ॥ ७॥ 


॥ हात पञ्चमाऽनुचाकः ॥ 


अर्थ~ हे ( बायो सबिता च ) वायो और सबिता | ( इतः दुष्कृतं अप सेधतं ) यद्वांसे दुष्कर्म करनेवालोको 
दूर हटा दो तथा ( रक्षांलि शिमिदां च ) घातको और पीडकॉंको भी दूर करो। ( ऊजया बलेन हि खं खजथः ) 
शारीरिक और आत्मिक बलसे हमें संयुक्त करो ओर ( तो नः अंहसः सुञ्चतं ) वे ठुम दोनों हमें पापसे बचाओ ॥ ४ ॥ 

हे सविता और हे वायो ! ( मे तनू ) मेरे शरीरें ( झुसेबं राय ) सेवन करने योग्य कान्ति और ( पोषें दक्षं ) 
पुष्टियुक्त बल ( आ खुवतां ) उत्तन करें ( इह महः अयक्ष्मतातिं घत्तं ) यह बडी नीरोगता धारण करें और ( तो नः 
अंहः सुञ्चतं ) वे तुम दोनों हमें पापसे बचाओ ॥ ५ ॥ 

हे सबिता और हे वायो | ( ऊतये सुमतिं प्र यच्छतं ) रक्षाके लिये उत्तम बुद्धि दान करो । ( प्रवतः वामस्य 
अर्वाक्‌ नि यच्छतं ) प्रकर्षयुक्त धनका भाग हवम प्रदान करो । तथा ( महस्वन्तं मत्सरं माद्याथः ) शद्धे करनेवाला 
सोमादि अन्न तृप्तिके लिये दो और ( तो नः अंहसः सुञ्चतं ) वे तुम दोनों हमें पापस बचाओ ॥ ६ ॥ 

( नः श्रेष्ठाः आशिष; ) हमारी श्रेष्ठ आकांक्षा ( देवयोः घामन्‌ उप अस्थिरन्‌ ) उक्त दोनों देवोंके धाममें स्थिर 
दोनें। ( सबितार वायुं च देवं स्तोमि ) सविता और वायु देवकी म स्तुति करता हू. इसलिये करि (तो नः अंहसः 
सुञ्चतं ) वे दोनों हमें पापसे बचाव ॥ ७ ॥ 

02. ____.___ _____ Ye आड डाळी 


20, अ 


भावार्थ सै विचित्र तेजवाला है, ( शरीरं आंख भी वैसी दी है ) इसके उदय होने अर्थात्‌ खुळ जानिके पश्चात्‌ 
~ > ळा 4 
ही प्राणो प्रवृत्ति कार्यमँ दोती है । विश्वमें वायु और सूर्य (तथा शरीरमें प्राण और आंख ) प्राणियोंक्री रक्षा करते ह 
वे हमें पापसे बचाव ॥ ३ ॥ 
De ~ CS ~ ~ a EN ७७ 
थे दोनों सबके दुराचारसे बचावें, घातको और पीडकॉक! सवथा दूर करें, शारीरिक शक्ति ओर आत्मिक बल प्रदान करें 
ओर हमें पापसे बचावें ॥ ४ ॥ 
~ ~ RX ~ ~ ०1 
इन दोनोसि मेरे शरीरमें तेजस्विता, पुष्टि, बल और नीरोगता प्रप्त हो आर वें हमे पापसे बचावें ॥ ५ ॥ 
९>_ ७, ~ » ~ ०10, नी 
थे दोनों हमारी रक्षा करनेके लिये हमें शुद्ध बुद्धि, उत्कपको ले जानेवाला घन भार पोषक भन्न दव आर हम पापसे 
बचावें ॥ ६ ॥ 
ये हमारी श्रेष्ठ आकांक्षाये ये दोनों देव सुनें झर पूर्ण करें तथा हमें पापसे बचावें ॥ ७॥ 


५ 
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(८४) अथबेवेदका सुबोध भाष्य । 


सविता और वायु । 
सविता आर वायु इन दो देवोका वणन इस सूक्तमें हे। 
सूये आर हवा यह इनका प्रसिद्ध अर्थ हे । मनुष्यके आरोग्यके 
लिये सूर्य और वायुका कितना उपयोग है यह सब जानते ही 


हैं। सुर्यं न रहा और वायु न रहा तो मनुष्यका जीवन उसी 


समय नष्ट होगा । सूर्यप्रकाश विपुल मिलनेसे और शुद्ध वायु 
बिपुल प्राप्त होनेसे मनुष्य नौरोग हो सकता हे भोर अंधेरे 
घरमें रहनेसे और दूषित वायुमें रहनेसे विविध प्रकारकी बीमा- 
रियां मनुष्यके पीछे लगती हैं । यह विषय वेदमें अनेक स्थानों- 
पर आ गया हे तथा यह विषय अब सर्वेसाधारणको भी ज्ञात 
हुआ ह । इसालये इन दा देवाका हमारा नारागताक साथ 


कितना घानष्ठ संबंध ह यह यहां विशेष निरूपण करनेकी 
आवश्यकता नहीं है 3 


सय दृवता । 
सूय आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ' ( ऋग्वेद ) यह 
ऋग्वद कहा हे । सूय स्थावर जंगमका आत्मा ही है। इतना 
सूर्यका महत्त्व है। सूयक कारण ही स्थावरजंगम पदाथ रहते हैं, 
सबकी स्थिति सूयेके कारण हे, इतना सूर्यक्रा महत्त्व होनेसे 
सूयदवका सबध हमार आरोग्यसे कितना हे यह खयं ज्ञात हो 

सकता हे 

यह सूय हमारे शरीरमें अपने एक अशसे नेत्र इंद्रेयमे रहा 
ह)  सुयश्चक्षुभूत्वाक्षिणी प्राविशत्‌ । ' ( ऐ० उप०) 
सूय आंख बनकर चक्षुओंमें रद्दा हे । नेत्र इब्र्य स्वय प्रकाश 
है, इस नेत्रसे प्रकाशका किरण निकलता हे ओर उसका परि- 
णाम बाह्य पदाथपर होता दै । ब्रह्मचर्यादि सुनियमयुक्त व्यव- 
हारास यह अपने अन्दरका सामथ्यं बढता हे और अनियमसे 
घटता भी है । यह नेत्रस्थानमं र्दा हुआ सूर्यका अंश हमे 
याश्य आर अयोग्य पदा्थांका दशन कराता हे । इस नेन्रेन्द्रि- 
यका पिता सूये हे । यह नेत्र अपने पितासे प्रकाशकी सहायता 
लेकर यहाँका काये चलाता है और विविध रूपोंको बताता है । 
अपनी उन्नतिका साधन करनेवालोका दशन करने और अवः 
नात करनेवालोंका दशन न करनेस साधक पापसे बच जाता 
हे । यह हे स्ये देवका पापसे बचानेका कार्य। पवित्र दाष्टिसे 
अनेक प्रकार पापस बचना संभव है । सब सृष्टिको परमात्म- 
शाक्तेरू्प मानने ओर देखनेसे मनुष्यकी दृष्टि ही पवित्र हो जाती 
है । दृष्टिको पवित्रता होनेसे मनुष्य पापसे बच जाता हे। 
मनुष्य जो पाप करता हे वह दृष्टिके दोषसे हो करता हे । विचार 
करनेसे पाठझंको स्वयं ज्ञात होगा कि दृष्टिकी पवित्रतापर ही 
बहुत सारी मनुष्यकी शुद्धता निभय है। दृष्टि बंद रहा तो काम 
लोभ, मोह आदि विकार उतने प्रमाणसे कुछ भंशम कम रहेंगे । 


॥ यद्दा पञ्चम अचुचाक समाप्त ॥ 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


वाणी, बल ओर नेन्न । 

पूव सूत्तोंमें अभिके मिषसे वाणिकी शुद्धता, इन्र 
बलकरी पवित्रता ओर इस सूक्ते सूर्थके मिषसे नेन्न र 
पवित्रता प्राप्त करनेकी सूचना कही हे। पापसे बचेका अनुः 
छान चह है । इस प्रकार अपने अंदरकी शाक्तियोको पवित्र को 
पुनीत करनेसे मनुष्य पापसे चचता है । यह अनुष्ठान कर 
बाह्य देवताओंकी सहायता सदा उपस्थित रहती ही है, पशु 
उस सहायतासे वेही लोग लाभ उठा सकते हैं, जो पूव 
प्रकार अपनी अन्तःछुद्धि करनेका अनुष्ठान करते रहते हैं। 
अरन्योको वसा लाभ नहीं हो सकता । | 


सयचक्क । 

सूर्यका दूसरा अंश पेटके पास सूर्यचक्रमें रहता है इसका 
अधिकार पचन इंद्रियपर रइता हे । पेटके बराबर पीछे यह चक्र | 
है। इसमें सूर्य शाक्त रहती है जो अन्न पाचनका कार्य करती 
है । इसके कार्यके लिये ही सोम आदि अन्न रस दिये हैं। 
( मं. ६ ) ऐसे शुद्ध अन्नका भक्षण करना और अशुद्ध अन्नग् 
सेवन न करना, यह पथ्य उनको संभालना चाहिये, जो पापे | 
बचना चाहते हैं । अशुद्ध अन्नसे मनको वृत्ति ही दुष्ट बनती है | 
आर शुद्ध अन्नके सेवनसे पवित्र बनती हे, जो पवित्र बनना 
चाहते हैं वे इसका अवश्य मनन करें । 


प्राण । है 

अब वायुका विचार करना चाहिये। “ वायु! प्राणा 
भूत्वा नासिक प्राविशत्‌ । ' (ऐ० उ० ) वायु प्रण | 
बनकर नाकके द्वारा फेफडाँम जाता हे और वहां रक्तकी शुई | 
करता हे । इसके शुद्धता करनेके कारण दी प्राणी जीवित रहीं 
हे । इसके अशुद्ध होनेके कारण प्राणी मर जाते हैं. इस पका! | 
यह जीवनका हेतु दै । योगशाख्रमें इसी प्राणका आयाम प्राण 
याम ' कहलाता हे । जिस प्रकार थोकनीसे वायु देकर प्रद | 
किये अभिये सुवण आदि धातु परिशुद्ध होते हैं, इसी र | 
प्राणायामद्वारा उत्पन्न द्वोनेवाले अग्निप्रदीपनसे शरीरके अ. 
शद्रियोके सब दोष नष्ट होते हैं । मन शान्त होता है तक, १0 | 
ओर कतक नहीं करता | इस कारण आत्मिक शाक्तिकी उन | 
हानेमै सहायता हाती है । पापसे बचनेम वायु देवताकी रे | 
यता इस प्रकार होती हे । अनुष्ठान करनेवाला पुरुष जब भन 
अद्र रहनेवाले इन देवॉको ठोक मार्गपर चलाता हँ, 
बाइरके देवोकी सहायता खयमेव उसको प्राप्त होती है। 


भापस बचनेका अनुष्ठान हे | पाठक इसका अपने अंदर 
आर लाभ उठाव । 


सूक्त २६ ] पाप-मोचन । (८५) 


मोचन 
पाप- | 
[ प्क्त २६] 
( ऋषिः ~ सुगारः । देवता - द्यावापृथिवी । ) 


~ lw |~ १७ > 


मन्वे बाँ द्याबापाथिबी सुभोजसो सचेतसौ ये अभ्रथेथाममिता योज॑नानि । 


प्रतिष्ठे ्यभ॑वतं वर्खरनां ते नो मुञ्चतमंहस! ॥ १॥ 
प्रतिष्ठे द्यरभवतं बना प्रव॑द्धे देवी सुभगे उरूची । 
द्यावापृथिवी भव॑तं मे स्योने ते नों मुञ्चतर्महस! | ॥ २॥ 


SN (४ (.» ५ 


असन्तापे सुतप॑सौ हुवेऽहमुवी गम्भीरे कबिभिनमस्ये| । 


द्यावापृथिवी भवतं मे स्योने ते नों मुश्चतमंह्स! ॥ ३ ॥ 
ये अमृतं बिभृथो ये हवींपि ये स्रोत्या बिंभृथो ये म॑नुष्या|न्‌ । 
द्यावापृथिवी भर्वत मे स्योने ते नों मुश्चतमहस; ॥ ४ ॥ 
ये उखिया बिभृथो ये वनस्पतीन्ययोवां बिश्वा ग्रुषनान्यन्त। । 
द्यावापृथिवी भवतं मे स्योने ते नो मुञ्चतमंहसः ॥ ५॥ 


अर्थ- हे द्यावा प्रथिवी | ( सुभोजसौ लचेतसै। ) तुम दोनों उत्तम भोग देनेवाले, ओर उत्तम ज्ञानवाळे दो; (वां 
प्रन्वे ) तुम दोनॉका में मनन करता हूं । ( ये अमिता योजनानि अप्रथेथां ) जो तुम दोनों अपरिमित योजनॉकी दूरीतक 
फैले हो, ( हि वसूनां प्रातिष्ठे अभवतां ) क्योकि तुम दोनों निवास करनेवाले प्राणी आदिकोको आधार देनेवाले होते हो 
(ते नः अंहः सुञ्चतं ) वे तुम दोनों हमें पापसे बचाओं॥ १ ॥ 

तुम दोनों ( प्रबृद्धे सुभगे उरूची देवी ) बडे विशाल, उत्तम ऐश्वयेसे युक्त विस्तृत देवियां ( वसूनाँ प्रतिष्ठ † 
अभवतं ) निवास करनेवालोंको आश्रय देनेवाली हो । ये ( द्यावापृथिवी मे स्योने भवतं ) यावापथिवी मेरे लिये सुख- 
दायी हों और ( ते नः अंद्वलः सुञ्चतं ) वे दोनों हमे पापसर बचावें ॥ २ ॥ 

( अहं ) में ( सुतपसो असन्तापे ) उत्तम तेजस्वी परंतु संताप न देनेवाळी ( कविभिः नमस्ये उर्वी गभीरे ) 
कवियों द्वारा नमन करने योग्य बडी लंबी चौडी और बडी गंभीर दयावा पृथिवोकी (हुवे ) प्रार्थना करता हुं। ये ( द्यावा० ) मेरे 
लिये सुख देनेव।ली हो ओर हमें पापसे बचावें || ३ ॥ 

(ये अमृत ये हवींषि बिम्रुथः ) जो तुम दोनों अम्ृतरूपी जळ और अन्नरा धारण करती दो, ( ये खोत्याः ये 
मनुष्यान्‌ बिभ्रथः ) जो नदी आदि प्रवाहको और जो मनुष्योको धारण करती हो । वे तुम ( द्याबा० ) द्यावापृथिवी मेरे 
लिये सुख देनेवाली बनो ओर दम पापसे बचाओ ॥ ४ ॥ > 

( ये उस्चियाः ये वनस्पतीन्‌ बिभ्रथः ) जो तुम दोनों गोओं 
वां अन्तः विश्वा भुवनानि ) जिन तुम दोनोंके बीचमें सब भुवन द, 
दों और वे हमें पापसे बचावें ॥ ५ ॥ 


भोर वनस्पतियोंका धारण पोषण करती हो; ( ययोः 
वे ( द्यावा० ) तुम द्यावा पृथिवी मेरे लिये सुखदायक 
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(८६) 


[ काण्ड ४ 
ये कीलालेन तर्पयंथो ये घृतेन याभ्यामृते न किं चन शक्नुवन्ति । 
द्यावापृथिवी भन्तं मे स्योने ते नों मुञ्चतमंहसः ॥ ६ ॥ 
यन्मेदमभिशोचंति येनयेन वा कृतं पौरुपेयान्न दैवात्‌ । 
स्तोमि द्यावापृथिवी नाथितो जोहवीमि ते नों मुञ्चतमंहसः । ७॥ 


Cc 
अथवचेद्का सुबोध भाष्य । 


अथ (ये कोलालेन ये घृतेन तपय 
किंचन न शाक्नुवन्ति ) जिन तुम दोनोंके विना 
लिये सुखदायी बनो ओर हमको पापसे बचाओ ॥ ६ ॥ 


) जो तुम दोनों अन्न ओर पेयसे सबको तृप्त करते हो, ( याभ्यां क्ते 
(२ 
ई भी कुछ भी कर नहीं सकते, वे तुम ( द्यावा०) द्यावा पृथिवी मेरे 


(येन येन वा पोरुषयेण कृतं ) जिस किसी कारणसे पुरुष प्रयत्नस किया हुआ, (न देवात ) देवकी भररणासे किया 


हुआ नहीं, ( यत्‌ इदं मे अभिशोचति ) जो यह मुझे शोकमें डालता है, उस कष्टको दुर करनेके लिये 


1 


स्तौमि ) द्यावा पृथिवीकी में स्तुति करता हूं ओर 


अंहसः मुञ्चन्तु ) वे दोनों हम सबको पापसै बचावें ॥ ७ ॥ 


( द्यावा पृथिवी 


( नाथेतः जोहवीसि ) म उनसे सनाथ होकर पुकारता हूं कि (ते नः 


द्यावा प्रथिवी। 

यह सूक्त मृगार सूक्तोमें पापमोचन विषयका चतुर्थ सूक्त है। 
और इसमें द्युलोक ओर परथिवी लोकके योगसे पातकसे सुक्त 
होनेकी आकांक्षा की हे। पृथिवी लोक वह हें जिसके ऊपर हम 
रहते हैं और द्युलोक वह है जो तारोंसे युक्त आकाश है । 
अर्थात्‌ यह सब ब्रह्मांड इनके बोचमें समाया हे । कोई चीज 
इनसे बाहर्‌ नहीं है । जितनी सब शक्तियां है इनके बीचमै आ 
गई है । इन सब शक्तियोंको सहायतासे हमें अपना सुधार करके 
पापसे मक्त होना हे । 

ये द्रावापृथिवी देवता ( अमिता योजना । मं. १ ) अग- 
णित योजन विस्तृत हैं । ये कितने विस्तृत हैं इसका गणित 
नहीं हो सकता । आकाशका विस्तार जाना नहीं जा सकता है 


और न गिना जाता है । संक्षेपसे कहना हो तो इतना ही कहा 


जा सकता हे कि ये दोनों ( प्रबुद्धे उरूची। मं. २; उवा, 
गंभीरे। मं. ३) बडे विस्तृत महान्‌ गंभीर है अर्थात्‌ बडे 
गहरे हैं । तथापि इनकी गहराइईझा किसीको पता नहीं लग 
सकता । 

ये दोनों इरकक पदाथ मात्रके लिये ( प्रातिष्ठे) आधार 
देती हैं । इनकी शाक्तियोंका विचार करनेसे ( (ल-चेतसो ) 
मनसे एक प्रकारका स्फुरण होता है, इसलिये (कविभिः 
नमस्ये ) कवि लोक इनके विषयमे बडा आदर धारण करते 
हैं, इनमें सूर्यादि तेजस्वी गोल ( स्जु-तपखो ) उत्तम प्रकार 
प्रकाशित हो रहे है तथापि ये किसीको ( अ-सन्तापे ) सन्ताप 


ee 


नहीं देते, प्रत्युत संतप्त हृदय जब इनकी ओर दृष्टिक्षेप करता है 
तब उनके हृदयका दुःख दूर्‌ होता है ओर वहां शान्तिका राज्य 
होता है । 

ये दोनों लोक ( सु-भोजखो ) उत्तम भोजन देते हैं। 
(कीलालेन तपेयतः ) अन्नसे संतुष्ट करते हैं और जब 
तृषा लगती है तब भी ( घुतेन ) जलवे शान्ति देते हैं । क्यों 
कि इनके अंदर (अमृत हर्घीषि बिश्रतः ) जल और अन्न 
रहता हे । इनके अंदर ( उस्न्रियाः) गोवे हैं जो उत्तम दूध 
देता हैं, तथा उत्तम वनस्पतियां हैं जो उत्तम रस देती हैं । इस 
कारण इन दोनोंसे सबका पालन पोषण होता हे । मनुष्यॉको 
जिस समय शोक होता हे उस समय मनुष्य पृथ्वो या आकाशके 
उत्तम दृरय देखें आर उनमे दिव्यताका अनुभव करें । इसस 


उनका शोक पूर्णतया दूर हो सकता दै । द्युलोक पिता हे आर. 


पृथ्वी माता दै। मानो, यह दोनों मिलकर एक गहस्थीका परि 
वार हे । देखो, ये केस अपनी सब शक्तियोंसे परोपकार कर रट 
हैँ । ये अपने तेजसे हमें माग बताते हैं, अन्नस हमारी तृति 
करते हैं, जलसे हमारी शान्ति बढाते हैं और अन्यान्य रीति 
हमारी सहायता करते हे । इसी प्रकार हम अपनी शक्तियो 
परोपकाराथ व्यय करना चाहिये, हम अपने अन्तःकरण इनफै 
समान विस्तृत आर उदार बनाना चाहिये । अपना जीवन 
जनताकी भलाइके लिये समर्पण करना चाहिये । और सब 
जगतूकी एक परिवार मानकर सबके साथ इनके सहश समान 
व्यवहार करना चाहिये । यह हे पापमोचनका मार्ग । 
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खूक्त २७ ] पाप-मोचन । (८७) 


[ ब्क्त २७] 
( ऋषिः -- सूगारः। देवता - मरुतः। ) 


मरुता मन्च आध मे ब्रुवन्तु प्रम वाज वाजसात अवन्तु । 


आशूनिंव सुयमानह्व ऊतये ते नों मुञ्चन्त्वंहसः ॥ १॥ 
उत्समक्षित व्यचान्ति ये सदा य आंसिञ्चन्ति रसमोपधीपु । 

पुरो दधे मरुतः प॒श्चिमातस्ते नों मञ्चन्त्वंह॑सः ॥ २॥ 
पयो धेनूनां रसमोषधीनां जवमबेतां कवयो य इन्वंथ | 

शग्मा भ॑वन्तु मरुतो न! स्योनासे नों मुश्वन्त्वहस! ॥ ३॥ 
अपः संमुद्रादिवमुद॑हान्ति दिवस्पृथिवीममि ये सुजन्ति । 

ये अद्भिरीशाना मरुतश्वरन्ति ते नों मुञ्चन्त्वंहसः ॥ ४ ॥ 
ये कीलालेन तपेयन्ति ये घृतेन ये वा वयो मेदसा संसृजन्ति । 

ये अङ्रिरीशांना मरुतो वर्षयन्ति ते नों मुञ्चन्त्वंहसः ॥ ५ ॥ 
यदीदिदं म॑रुतो मारुतेन यदि देवा देव्यैनेदगार । | 
यूयमीशिध्वे वसवस्तस्य निष्कृतेस्ते नों मुञ्चन्त्वंहसः ॥६॥ 


अर्थ-- ( मरुतां मन्वे) मरुतोंका में मनन करता हूं कि वे (मे अधि ब्रुवन्तु) मुझे उपदेश दें और वे ( इमे 
वाजं वाजसाते भवन्तु ) इस अन्नकी अन्नदानके प्रसंगमें रक्षा करें । ( सुयमान्‌ आशून इव ) उत्तम नियमोसे चलने- 
वाले घोडोंके समान इनके ( ऊतये अह्वे ) रक्षके लिय में बुळाता हूं । (ते नः अंहसः सुञ्चन्त॒ ) वे इमको पापस 
बचाव ॥ १॥ 

(ये सदा अक्षितं उत्से व्यचन्ति ) जो सदा अक्षय जलप्रवाइको फेलाते हे (ये ओषधीषु रखे आसिञ्चन्ति ) 
जो भोषधियोंमें रस सींचते हैं इस प्रकारके ( पुश्चिमातृ: मरुत! पुरः दघे ) अन्तरिक्षरूप मातासे उत्पन्न मरुतोको में अपने 
सन्मुख रखता हूं, वे हमको पापसे बचाव ॥ २ ॥ 

( धेनूनां पयः ) गाओंके दूधको ( ओषधीनां रस ) ओषधीयोंके रसको, ( अचंतां जव ) ओर घोडोके वेगको 
(ये कवयः इन्धथ ) जो तुम कवि होकर प्राप्त करते दो, वे ( मदत! नः शरप्राः स्योनाः भवन्तु ) मरुद्रण हमें शक्ति 
देने और सुख देनेवाल होवै ओर हमं पापसे षचावें ॥ ३॥ 

(ये समुद्रात्‌ आपः दिवं उद्व्न्ति ) जो समुद्रसे जलक्रो युलोकतक पहुंचाते हे और जो ( दिव! पृथिवाँ अभि 
सजन्ति ) युलोकसे प्रथ्वीपर पुनः छोडते हे (ये इशानाः मरुत! आद्भः चरन्ति ) जा समथ मरुत्‌ जलेके साथ विचरते 
हैं वे हम पापसे बचावें ॥ ४॥ 

( ये कीळालेन ये घतेन तर्पयन्ति ) जो अन्न और पेयसे सबकी तृप्ति करते दें ( ये वा वय+मेद्खा संसजन्ति) 
ओर जो अन्नको पुष्टिकारक पदार्थके साथ उत्पन्न करते हैं, ( ये ईशानाः मरुतः अद्भिः बषेयन्ति ) जो समथ मस्त 
जलोंसे वृष्टि करते हैं, वे इमे पापसे बचाव ॥ ५॥ ` 
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(८८) अथवेवेद्का सुबोध भाष्य । [ काण्ड इ 
तिम्ममनींकं विदितं सहस्वन्मारंतं शर्धः पत॑नासूग्रम्‌ । 
ट्रा AN NAN SS el 
स्तोमिं मरुतों नाथितो जोहवीमि ते नों मुञ्चन्त्वंहसः! ॥ ७ ॥ 
अथे- हे (देवाः मरुतः) दिव्य मरुतों ! ( यादि इदं मरुतेन ) यदि यह जगत्‌ वायुसे युक्त हुआ, ( यदि देव्येन 
हेरक्‌ आर) ओर यदि दिव्य शक्तिस युक्त हुआ, तो हे ( वसचः ) निवासको | (तस्य नि तेः यूये ऐशिध्वे ) उसके 


उद्घारके लिये तुम हो समथ हो, वे. तुम हमें पापसे बचाओ ॥ ६॥ 


( मारुतं अनीकं शर्धः ) मरुतोंका सैनिक बल ( पूतताखु तिग्मं ) सेनाओंमें तीक्ष्ण और ( लहस्वत्‌ उम्र 
विदितं ) बलयुक्त प्रचण्ड शक्तिवाला सबका विदित हे । इसलिये में ( मरुतः स्तोमि ) मरुतोंकी प्रशंसा करता हूं और 
( नाथितः जोहवीमि ) उनसे सनाथ होकर उनको बुळाता हूं कि वे हमे पापसे बचावें ॥ ७॥ 


मरुत्‌ देवता । 


मरुत्‌ नाम विश्वमें वायुका हे, देहमें प्राण भी मरुत्‌ कह- 
लाता है । इसका नाम मरुत्‌ इसलिये है कि यह (मर+उत्‌ ) 
मरनेवालाको ऊपर उठाता हे । शरीर मरनेवाला हे उसको 
उठाकर खडा करनेवाला प्राणवायु हो हे । मरनेवालेको उठानेका 
चमत्कार प्राण ही करता है, किप्ती भन्यम यह शक्ति नहीं है। 
जसे पशुओमे घोडे वेगवान्‌ होते हैं उसी प्रकार देवोंमें वायु 
वेगवान्‌ है। इनके कारण ही सब प्रकारका ( वाज ) बल, 
अन्न, जीवन आदि यथायोग्य रीतिसे अपने अपने स्थानमे रहता 
है । वायु न केवल मनुष्योका प्राण हे परंतु औषधि वनस्प- 
तियोंमें भी वही जीवनका संचार करता हे, ओर वनस्पतियोसि 
जो उत्तमोत्तम रस प्राप्त होता दै वढ सब इसी प्राणका काये 
है । वनस्पतियोमें पौष्टिक रस, गोओमें अशतके समान दूध, 
आकाशर्म मेषोंमे निर्दोष जल रखनेवाला यह विश्वव्यापक 
प्राण ही है। 
यह विश्व प्राण ही समुद्रसे जलको ऊपर ले जाता है, वहां 
उसके मेघ बनते हैं और बृष्टि द्वारा फिर शुद्ध जल हमें प्राप्त 
होता है यह इसीका चमत्कार है। प॒थ्वीके ऊपरके सब अन्न 
ओर पेय इसाके कारण मिलते हैं, हरएक अन्नपानमे जो पौष्टिक 
सत्बांश हे वह इसी कारण हे । यह जीवन देनेवाली प्राणशक्ति 
बायुम है, इसोलिये वायुको सबका निवासक कहा हे । 
जो वीरोंमें तेज, बल, सामथ्ये और वीये है वह सब इससाके 
कारण हे; यह मरुतोंका और प्राणोका कार्ये सबको देखना 
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चाहिये । देखनेसे पता लगेगा कि पापसे बचनेका उपदेश मस्त 
किस ढंगसे दे रहे हें । 

जगतूमें देखिये अन्य सब देव अस्तको जाते हैं, परंतु वायु- 
रूपी प्राण सदा समरस रहकर सबको जीवन देता हे । इसी 
प्रकार शरीरमें सब अन्य इंद्रिय तथा अवयव अन्नका भोग छेते 


> २ र ~~ क ~ ज ~ र ~ n ~ 
हृ आर काय करनंस थक भा जाते हूं आर विश्राम भा लते 


हे । परंतु प्राण ही ऐसा एक है कि जो खर भोग नहीं लेता, 
न विश्राम चाहता है और न कभी थक जाता है | निःखारथ 
सेवा करनेका उपदेश इससे प्राप्त होता हे | जो जनताकी निः 
स्वार्थ सेवा करेंगे वे निष्पाप बन जांयगे | 


वेदमें ' मरुतू ? देवता द्वारा वीरॉका वर्णन होता है। 
मरते हैं और फिर ऊपर उठते हैं यह अर्थ इस ( मर्‌+उत्‌) 
शब्दे ऋषि देखते हैं । शरीरमें देखिये प्राण शरीरमें जाता 
है, वहाँका कार्ये करता है, अर्थात्‌ शरीरके लिये खयं मर जाती 
है, और फिर उठता है यह भाव यहां प्रत्यक्ष है । प्रतिक्षणमे 
शर्रारके लिये प्राण मरता है, इसलिये शरीर जीवित रहता 
है । प्राणका परोपकार शरीरपर होता है, इसीलिये शरीर जीवित 
रहता है । अर्थात्‌ इस प्राणके यज्ञ शरीरकी स्थिति होती दै। 
अपने सब समाज अर्थात्‌ राष्ट्रमै भी यही होना चाहियें। 
राष्ट्रको भलाईके लिये जब अनेक वीर आत्मसमर्मण रूप यर 
करते हैं तब राष्ट्र यशस्वी होता हे । जब स्वार्थी लंपट मदु 
राष्ट्रम अभिक संख्यामें होते हैं तब बह राष्ट्र गिर जाता 


मनुष्य इसा आत्मसमपैणसे [नध्पाप बनत। हूँ यह बोध 
।मरता ह । 


| 
| 
| 


सुक्त २८] पाप-माचन । (८९) 


[पूक्त २८ ] 
( ऋषिः -- सृगारः । देवता - भवाशावों। ) 


भर्वाशवो मन्वे बाँ तस्य वित्तं यथोर्वामिदं प्रदिशि यद्विरोचते । . 
० आ [| >>) की ७ 


यावस्येशाथे द्विपदो यो चतुष्पद्स्ती नों मुश्चतमंद्स। ॥ १ ॥ 
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यरयोरभ्यध्व उत यदुरे चिद्यो बिंदिताबिंपुभृतामतिष्ठी । 
८ जु 
दढ 


यावस्येशाथे द्विपडो यो चतुष्पदस्तौ नों ग्रुश्चतमंहस! ॥ २॥ 
सहख्चाक्षी चत्रहणा इपेऽहं दरेग॑ग्यूती स्तुवन्नेम्पुग्रौ । 

यावस्येशाथे द्विपदो यौ चतुष्पदस्ती नों मुञ्चतमंहसः ॥ ३॥ 
यावारेभाथे बहु साकमग्रे प्र चेदसाष्रसमिभां जनेषु । | 

यावस्येशाथे द्विपदो यौ चतुष्पदुस्तो नों मञश्चतमंहस। ॥ ४ ॥ 
ययोंवेधान्नापप्यते कश्चनान्तर्देयेषृत मानुंपेषु । | 
यावस्येशाथे द्विपदो यो चतुष्पदस्तो नों मुञ्चतमंहसः ॥ ५॥ 
यः कस्थाकृन्मूलकृ्यांतुधानो नि तरखिन्धत्तं वजमुग्री । 
यावस्येशाथे द्विपदो यो चतुष्पदस्तौ नों मुञ्चत॒मंह॑सः ॥ ६॥ 


अर्थ-- दे (भव-शर्वो) जगत्‌ उत्पन्न करनेवाले और जगतका लय करनेवाले | ( वां मन्वे ) तुम दोनोंका मनन 
करता हुं । ( तस्य वित्तं ) उसको तुम दोनों जानते हो । ( यत्‌ इदं प्रदि शि विरोचते ) जो यह दिशाओमें चमकता हैं वह 
सब ( ययोः वां ) जिन तुम दोनोंका दी है ( अस्य द्विपदः यो इंशाथे ) इस द्विपाद जगतूके जो तुम दोनों खामी हो, 
(यो चतुष्पदः ) जो चार पांववालॉके भी स्वामी दो ( तो नः अंहसः मुञ्चतं ) वे तुम दोनों इमं पापसे बचाओ ॥ १॥ 

( ययोः अभ्यध्वे उत यत्‌ दूरे ) जिन तुम दोनोंके समीप यह सब है और जो दूर भी दे ओर ( यो चित्‌ इपु- 
शरतां अखिष्टो विदितो ) जो निश्चय बाण धारण करनेवालेकि बाण फॅकनेके समय तुम दोनों जाने जाते हो, जो तुम दोनों 
द्विपाद भोर चतुष्पादोके स्वामी हो, वे दोनों तुम हमें पापसे बचाओ ॥ २॥ 

( सहस्नाक्षो शत्रुहणो) तुम दोनों हजारों आंखबाले ओर शत्रुविनाशक हो ( दूर-गव्यूती उग्रौ ) तथा दूरतक 
गमन करनेवाले उप्र हो, तुम दोनोंकों ( अह हुवे स्तुवन्‌ ऐमि ) में पुकारता हुँ और स्तुति करता हुआ प्राप्त होता हूं । जो 
तुम दोनों द्विपाद और चतुष्पादोंके स्वामी दो, वे तुम दोनों हमें पापसे बचाओ ॥ ३ ॥ 

(अग्रे यो खाक बहु आरेभाथे ) पहिले जा तुम दोनोने मिलजुलकर बहुत कार्य आरंभ किये और ( जनेषु च 
अभिभां इत्‌ प्र अखाष्ट्रम्‌ ) लोकोंमें तेजको उत्पन्न क्रिया । जो तुम दोनों द्विपाद आर चतुष्पादके स्वामी हो वे तुम दोनों 
हमें पापसे बचाओ ॥ ४ ॥ 

(ययोः वघात्‌) जिनके वध करनेकी सामथ्येसे ( देवेषु उत मानुषेषु अन्तः ) देवों और मलुष्योंके अन्दर 
( कश्चन न अप-पद्यते ) कोई भो नहीं बच सकता, और जो द्विपाद और चतुष्पादोंके स्वामी हो, वे तुम दोनों हमें पापसे 


बचाओं ॥ ५ ॥ «आय 
(यः कृत्याकृृत्‌ ) जो हिंसा करनेवाला ( यः यातुधानः मूल-कृत्‌ ) जो यातना बढानेवाला मूलको काटनेवाला हो 


(तस्मिन्‌, उग्रो, वज्र निधत्त ) उसपर, है उप्रवोरो | अपना वज गिराओ | जो ऐसे तुम दोनों द्विपादों और चतुष्पादेकि 
स्वामी हो, वे इमको पापस बचाओ ॥ ६ ॥ 
१२ ( अथव. भाष्य, काण्ड ४) 
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(९० ) 


अधिं नों ब्रूतं पूर्तनासुग्रौ सं वज्रेण सृजतं यः किं 


bat] 
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स्तौमि भवाशर्वा नाथितो जोहवीमि तो नों मुञ्चतमहसः 


अथववद्का खुबाध भाष्य | 


८ 
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॥ ७॥ 


अर्थ-- हे ( उग्रो ) उप्र स्वभाववालो | ( नः प॒तनासु आध घृतं ) हमसे समृहोंमें, सेनाओंमें योग्य 
( यः किमीदी ) जो स्वार्थ! हों उस पर (वज्जेण सं सजते ) वज्रप्रहार करो । इसलिये में ( भवादावे 
( स्तौमि ) स्तुति करता हूं। और ( नाथितः जोहवीमि ) उनसे सनाथ होकर उनको पुकारता हूं 


मुञ्चत ) वे तुम दोनों हमें पापसे बचाभो ॥ ७॥ 


उपदेश करो। 
[ ) भव और शकष 


भव ओर डाव | 


ये दो शक्तियां हैं, एक “ भव ? अर्थात्‌ बढानेवाली वर्धक 
शक्ति है और दूसरी ' शर्व › अर्थात्‌ घातक शक्ति दै । इस 
सब जगतूमें थे दो शाक्तेयां कार्य कर रही हैं । एकसे ब्रद्धि हो 
रही हे और दूसरीसे नाश हो रहा है । बालक विनाशक 
शक्तिका जोर कम रहता है और वर्धक शक्तिका अधिक रहता 
हे, इस कारण बालक बढता है । ृद्धमें यह बात उलटी हो 
जाती दै इस कारण बद्ध क्षीण होता दै । जगतमें इन दोनों 
परमात्म शक्तियोंका कार्य किस प्रकार चल रहा है यह बात 
इस सूक्तम अच्छी प्रकार बतायी हे । मनुष्यमें भी ये दोनों 
शक्तियां हैं । जो मनुष्य पापसे बचना चाहता हे उसको उचित 
हे कि वह इन शाक्तियोंका ऐसा उपयोग करे कि जगतूमें उससे 
घातपात न बढे, परन्तु शान्ति और सुख बढ़े | इस प्रकार 
करनेस मनुष्य पापसे बच सकता है । 


मनुष्यमं ' भव ” शक्ति दै जिससे वह नाना प्रकारके सुखोप- 
भोगके ओर दूसरे पदार्थ उत्पन्न करता दे और मनुष्यमें दूसरी 
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शव ' शक्ति भी है, जिससे वह तोडसरोड कर विघातक का 
भी करता है । जो मनुष्य पापसे बचना चाहता है, उपक 
उचित है कि वह अपनी भवशक्तिका उपयोग लोककल्याणडे 
सत्कायाँम करे । अर्थात्‌ जनताका जिससे हित होगा ऐसे शुभ 
काये करनेमें उक्त शक्तिका उपयोग करे | उसके पास दूसरी 
शवेशक्त है, इससे घात पात किया जा सकता हैं यह बात सह्य 
है; परंतु इसका भी उपयोग जनताकी भलाईके लिये किया जा 
सकता है । जो मानवोंकी उन्नतिका विघात करनेवाले दुष्ट हों 


£ 
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तार | 


उनको दूर करनेके कायमै इस शाक्तिका उपयोग करनेसे यह | 


विघातक शाक्ति भी परोपकार करनेवाली बन सकती है । इस 
प्रकार इस शक्तिका मी उपयोग जब परोपकारमे होगा तब 
मचुष्यकी दोनों शाक्तियोंसे परोपकार होनेके कारण इसका संपूण 
जीवन यज्ञमय होगा और इसके पाप नष्ट होंगे और यह 
पुण्यात्मा बनता जायगा। यह उपाय आत्मशुद्धिके लिये आवश्यक 
हे जो इस सूक्त द्वारा सूचित किया दै । इसलिये पाठक इन 
शक्तियोंको अपने अंदर देखें और उनसे उक्त प्रकार व्यवहार 
करके अपने आपको पापसे बचावें | 


OT 


| सूक्त २९ ] 
( छषिः -- मृगारः । देवता - मित्रावरुणौ । ) 
सवर. के को ळय आ | ब _ 92० 
सच्च वा [मत्रावरुणाबुतावृधा सचतसा द्रद्षणा या नुदथ । 


प्र स॒त्याबानमव॑थो भरेषु तो नों मुश्चतमंईस; 


अथे हे ( मित्रा-वरुणो ) मित्र और वरुण | 


बधो सचेतसौ ) सत्यको बढानेवाळे और स्फूर्ति देनेवाले हैं, 
हो । ( भ्रेष्ठु सत्यावान प्र अवथः ) स्पर्धाओंम सत्य पाल 


वे तुम दोनों हमें पापस बचाओ ॥ १ ॥ 


(वां मन्वे ) मैं आप दोनोंका मनन करता हूं, आप दोनों (ऋता' 
( यो दुह्दणः नुदेथे ) जो तुम दोनों द्ोहकारियोंकों इटा छ) 
न करनेवालेकी उत्तम रक्षा करते हो । (तो नः अहसः सर्च 
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॥ १ ॥ 


| 


सुक्त २९ ] पाप-मोचन । (९१) 


सचेतसौ द्रृह्वणो यो नुदेथे प्र सत्यार्वानमवथो भरेंपु । 

यो गच्छ॑थो नचक्षंसो बभुणां सुतं तो नों मुञ्चतमंहसः ॥२॥ 
यावरद्धिरसमवंथो यावगस्ति मित्रावरुणा जमदस्रिमत्रिमू । 

पी कश्यपमर्वथो यौ वसिष्ठ तो नो मुञ्चतमंहसः ॥ ३॥ 
यौ व्यावाश्चमवथो वध्र्यश्वं मित्रावरुणा पुरुमीदमत्रिम्‌ । 

यौ बिंमद्मवथः सप्तवोग्रे तो नो मुञ्चतमंह॑सः ॥ ४ ॥ 
यौ भरद्वांजसबंथो यो गविष्ठिरं बिश्वामित्रै वरुण मित्र कुत्सम्‌। 

यो कक्षीवन्तमवंथः प्रोत कण्वं तो नों मुञ्चतमंहसः ॥ ५ ॥ 
यौ मेर्घातिथिमवंथो यौ त्रिशोकं भित्रांवरुणाबुशनां काव्यं यो । 

यो गोत॑ममर्वथः प्रोत मुळं तो नों मुञ्चत॒मंह॑सः ।। ६ ॥ 
ययो रथ॑ सत्यव॑स्म॑ज़ेर॑श्मिमिंथुया चर॑न्तममियातिं दुपयन्‌ । 

स्तौमि मित्रावरुणौ नाथितो जोहवीमि तो नों घुञ्चतमेह॑सः ॥ ७॥ 
शै-- ( यो भरेषु सत्यावानं अवथः ) जो तुम दोनों [आमे सत्यपाळककों बचाते दो, ( यां सचेतसा 


ह्ृणः नुदेथे ) जो दोनों सचेत होकर, द्रोहकारीको हृटाते हो और ( यौ नृचक्षसो ) जो मनुष्याका निरीक्षण करनेवाळे 
नों ( बच्चुणा खुतं गच्छथः ) पोषक शक्तिके साथ यज्ञक प्रति पहुंचते हो, वे तुम दोनों में पापसे बचाओ ॥ २ ॥ 


( यो मित्रावरुणा ) जो दोनों मित्र ऑर वरुण ( अंगिरख, अगस्ति, जमद, अत्रि अवथः ) अंगिरा, अग खि, 
जमदग्नि और अत्रिकी रक्षा करते हो, ( यों कश्यप अवथः या वासष्ठ ) जो र्‌ वसिष्ठकी रक्षा करते हो वे दोनो 
हम पापस बचाव ॥ ३ ॥ 

( यो मित्रावरुणो ) 
वध्य्यश्व, पुरुमीठ और अत्रि 
करते हो ॥ ४ ॥ १ कै 

(यो मित्र वरुण ) जो मित्र और वरुण ( भरद्वाज, गावाष्ठर, विश्वामित्र, कुत्छ अवथः ) भरद्वाज, गविष्टिर, 
विश्वामित्र ओर कुत्सकी रक्षा करते हो, ( यो कक्षंबतं कण्व प्र अवथ ) जो कक्षीवान ओर कण्त्रकी रक्षा करत दवे दोनों 
हमें पापसे बचावें ॥ ५ ॥ 

( यो मित्रावरुणा ) ज और वरुण ( मेघातिथि, त्रिशोक, काव्य उशाना अवथः ) मेघातिथि 
त्रिक्षोक, काव्य उशनाकी रक्षा करते हो ( यो गोतमं उत सुद्ठळं अवथः ) जो गौतम और मुद्रक रक्षा करते हो बे दोनों 
हमें पापसे बचावें ॥ ६ ॥ 

( ययो सत्यवर्मा ऋज्ुरादिमिः रथ ) जिनका सहमागवाला सरल रास्मियॉबाळा रथ ( मिथुया चरन्त दूषयन्‌ 
याति ) मिथ्याचारीको सताता हुआ चलता ह, उन ( मित्रावरुणो स्तोमि ) मित्र और वरुणकी में स्तुति करता हूं 
उनसे ( नाथितः जोहवीमि ) सनाथ होकर उनको पुकारता हू कि वे दोना इमं पापसे बचावें ॥ ७ ॥ 

+ 


नों मित्र और वरुण ( झयाचाश्वं, वष्न्यश्व, पुरुमोढे, आंत्र अवथः ) इयाबाश्च, 


जो 
की रक्षा करते हो ( यो विमदं सप्चवाश्र अबथः) जो विमद और सप्षवध्रींकी रक्षा 
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९० >. 
अथववदका सुबाध भाष्य । 


मित्र ओर वरूण । 


मरृगार सूक्तास यह सप्तम या भान्तम सूक्त 


अकार समझम आनक लिये [नम्र ।लाखत कोष्टक देखिये 


॥ २३ से २९ ये सात सूक्त पापमोचन विष 
ऋष मृगार ह । ये सूक्त भाषाकी दृष्टिस बहुत सरल हें, परंतु पापमोचनके अनुष्ठानकी दृष्टिस बडे गंभीर 
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सूक्त देवता अपने शरीरम शक्ति अन्नुष्ठान-विदि 

२३ अञ्चि वाक्शक्ति वाकस्य 

२४ ड्न्द्र बल बलका सदुपयोग 

२५ वायुः सविता प्राण, नेत्र प्राणायाम और नेत्रकी पवित्रता 

२६ दावापृथिवी स्थूलसूक्ष्मशक्तियां सत्कर्ममें अपनी शक्तियोंका समर्पण 

२७ मरुतः प्राण प्राणायाम 

२८ भवाशाबों, रुद्रः वर्धक ओर घातक शक्तियां अपनी इन शक्तियोंका उत्तम उपयोग करना 
२९ मित्रावरुणो मित्रभाव और श्रेष्ठभाव दोनोंका सदुपयोग 


इस कोष्टकडा निरीक्षण करनेसे पता लग जायगा ।के पाप 
मोचनका अनुष्ठान किस रीतिसे किग्रा जाता हे । इस अनुष्ठान 
का तात्पय समश्नेके लिये एक उदाहरण लीजिये, एक मनुष्य 
कहता ६ के ' सूयदेव हमें माग दिखावे ' इस वाक्यसे सूर्यका 
साग ।देखानेसे संध हे यह बात निश्चित होगई । परंतु यदि 
काइ मनुष्य अपने आंख बंद करेगा, ओर मागेकी ओर अपनी 
दृष्टि नहीं डालेगा, तो सूये भगवान सहृस्न किरणोंसे प्रकाश 
करता हुआ भौ उसको माग नह दिखा सकेगा । इससे अनु 
छांनका माग निश्चित हुआ । वह यह हे कि “ मनुष्य अपने 
अन्द्रको शाक्तेको सन्मागेका बोध होने योग्य सरल मागपर 
रखनका यत्न करे आर बाह्य शाक्तियोंकी सहायता प्राप्त करनेकी 
इच्छा करे । सा करनेस ही उसकी कामना पूर्ण हो 
सकती हू । 
किसी मनुष्यको किसी नगरको जाना है, वह माण जानना 
चाहता हं । यादे वह अपने आंख खोलकर अपनी पूर्ण शाक्त 
लगाकर माग देखनेका यत्न करेगा, तो ही वह सर्य देवताके 
प्रकाशसे अधिकसे अधिक लाभ उठा सकता है । इसी प्रकार 
अन्यान्य विषयोंके सेबेघर्म जानना चाहिये । यहां प्रचलित 
बिषय “ पापमोचन ' है । भक्त अपने आपको पापसे बचाना 
चाइृता है, इसलिये उसको पूर्वोक्त उदाहरणके न्यायसे हा अपनी 
सब शाक्तयांका संयम करके उनके संयम द्वारा अपने आपको 
पापसे बचानेका परम यत्न करना चाहिये, और उस प्रयत्नके 
करनेके समय बाह्य शाक्तियोंकी सहायता प्राप्त हो, ऐसी इच्छा 
करनी चाहिये । स्मरण रहे कि बाह्य शाक्तियां तो पूर्ण रीतिसे 
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~ यार ही जाः a _ 


सहायता देनेके लिये तैयार ही हैं, जो न्यूनता है 
लाभ नहीं उठा सकता, प्रत्युत आंख खोलकर देखनेवाला हो 
लाभ उठा सकता है, अर्थात्‌ इस पुरुषका प्रयत्न अवश्य होना 
चाहिये | यही बात विशेष स्मरण रखने योग्य है । ऊपरके 
सपूण साता सूक्ताम जो सात बाह्य शक्तियोंकी प्राथना का ह 
आर उनका सह।यताको याचना की हे वह अपने अनुष्ठानकी 
तयाराक साथ ह्या की है, यह पाठकोंओ अबइय. स्मरण रखना 


चाइय | अन्यथा अनुठ्ठानके विना ये सक्त कोई लाभ दे नहीं 
सकत । 


“ सूय हमें मागे दिखावे * ऐसा कहनेवालेको अपने आंख 
खॉलकर माग देखनेका यत्न करना चाहिये, “ जल हमारी तृषा 


शात कर ' एसा कहनेवालेको प्रथम जल अपने _द्वाथमें लेकर' 
अन्न हमारे शरीरकी पुट | 


पोनेका प्रयत्न करना चाहिये 
बढाव ' ऐसा प्राथना करनेवालेको उचित हे कि वह उत्तम अन्न 
तयार कर और उसका सेवन विधियुक्त रीतिस्र करे और पश्चात. 
कहे कि यह अन्न मेरा शरीर पुष्ट करे | हरएक प्रार्थना उ 
स्थ करने योग्य अनुष्ठानकी सुचना करती है यह बात ध्यातर्मे 


४ आर इन सातो सूक्त 
। इनका विषय ठाक 


वह अपने 
प्रयत्नकी ही हे । आंख बंद करनेवाला मनुष्य सर्य प्रकाशे 


|| 
| 
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रण करने योग्य हे । प्रत्येक प्रार्थनाका अनुष्ठानपूर्वक उच्चार | | 


दैना चाहिये । अनुष्ठानपूवक की हुई प्रार्थना हो सफल होती 
हैं, अर्थात्‌ अनुष्ठान रहित प्रार्थना निष्फळ होती है । वर्दिक 
नाथनाअसि मनुष्यको जो उन्नतिका मार्ग दिखाई देता है १९ 


शेस रातिसे अनुष्ठानपू्वक प्रार्थना करनेसे दी है अन्यथा | 


नहा | 


अनुष्ठान अपने अन्दरके देवताओंद्वारा अर्थात्‌ अपने ईद्वियों 
और अवयवों द्वारा किया जाता हे, इनका संबंध जिन बाह्य 
देवताओंसे है उनसे सहायताथ प्रार्थना की जाती है । अर्थात्‌ 
कोई प्रार्थना अनुष्ठानके विना नहीं को जाती । पहिले अपनेसे 
जितना द्वो सकता है उतना अनुष्ठान करके जब अपनी शक्ति 
अल्प प्रतीत होती है और अधिक शाक्तिकी प्रबल इच्छा उत्पन्न 
होती है, उस समय प्रार्थनाका समय होता है। इस रीतिसे इन 
सातो सूक्तोंका मनन करनेसे पापमोचनके अनुष्ठानकी रीतिका 
स्वयं पता लग जाता है । सारांश रूपसे इन सूक्तोसे बोधित 
होनेवाला अनुष्ठान यह है। 


“ वाणीको पवित्र बनानेका प्रयत्न करना, अर्थात मुखसे भप- 
वित्र शब्दोंका उच्चारण न करना, अपने बलका उपयोग सत्कर्म 
में करना और कभी परपीडा न करना, अपने प्राणोंका कुंभ- 
कादि द्वारा आयाम करके मनको शांत और गंभीर बनान।, 
नत्रादि इंद्रियेको शुभ कर्मों लगाना ओर उनको अशुभ प्रवृ- 
त्तिसे हटाना, अपने अंदर जो कोई सामर्थ्य हो उप्तको सत्कमेमे 
लगाना और असत्कमेसे दूर रहना, संपूर्ण दश प्राणोका 
ब्यवहार उत्तम चलानिका यत्न करना, अपने अंदर वर्धक और 
घातक शक्तियां हँ, उनसे किप्तीका घात पात न करना, परंतु 
उन शक्तियोको सन्मागमें प्रश्रृत्त करना, अपने अन्दर जो 
मित्रभाव है और वरिष्ठताका भाव है उसकी प्रत्त मंगल 
कार्यमें करना ओर उनको अमंगल कायाँसे दूर करना। ? 
सारांश रूपसे यह अनष्ठानको विधि हे । इसमें जिस अपनी 
शक्तिद्वारा अनुष्ठान किया जा रहा हो, उसके साथ संबंध 
रखनेवाली बाह्य देवताका प्रार्थना अधिक शक्ति प्राप्त करनेकी 
इच्छासे करना चाहिये । अर्थात्‌ अपना अनुष्ठान ओर प्राथना 
एक क्षेत्रकी होनी चाहिये । पानी पीनेके समय अन्नकी प्राथना 
न हो और भोजन करनेके समय दूसरे किसी अन्य देवकी 
प्राथना न हो | प्राथनासे अपना संबंध विश्वकी विशाल शक्ति- 
यॉसे किया जाता है । इस एकतानतसे बडा लाभ होता है। 


~ ~ 


९ वें सुक्तमें कहा है कि जो, ( सत्यवान्‌) सत्यका 
पालन करनेवाला होता है, उसको परमात्माकी शक्तियोंकी सहा- 
यता मिलती है ( मं. १-२ ) । इन मंत्रोमें यद कहकर आगे 
सत्यपालन करनेवाले अनुष्ठानी महात्माओंको किस प्रकार सहा- 
यता मिली है इसकी नामावली दी है । ये नाम एक एक विशेष 
गुणका सूचना दे रहे दें, इस कारण इन नामाँका विचार करः 
नेसे कौन अनष्ठानी मनुष्य इंशकी सहायता प्राप्त कर सकता हूं 
इसका बोध होता हे । इसलिये इनका 'ेषाथे देखते हैं-- 
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पाप-मो चनं । 


(९३) 


१ सत्यवान्‌ सदप्रतिज्ञ, सत्यका पालन करनेवाला । 

२ अंगिरस्‌-- अंगों जो जीवन रस हे उसकी विद्या 
जाननेवाल। । 

३ अगस्ति— ( अग-स्ति ) पापको दूर करनेके प्रयत्नमें 
जो दत्तचित्त द्वोता हं । 

४ जमदाश्िः-- ( जमत्‌+अप्लिः ) प्राण आदि अग्नियोंको 
प्रज्वलित करनेवाला। 

५ अच्रिः ( अतति ) भ्रमण करके उद्धारके लिये यत्न 
करनेवाला। 

६ कइझ्यपः- ( पझ्यकः ) सूक्ष्मदर्शी । 

७ चसिष्ठः-- सबका सुखपूवक निवास करानेवाला । 

८ इयावाश्व:-- ( इये गतो ) गतिशील, प्रयत्नशील | 

९ वध्य्यश्वः-- ( वध्रि ) स्तब्ध ( अश्वः ) घोडोवाला 
अर्थात्‌ जिसके इंद्रिय रूपी घोडे चंचल नहीं हैं । 

१० पुरुमीठः-- ( पुरु ) बहुत ( मीठ ) धनादि साधन 


संपन्न । 

११ विमदः (विगत; मद्‌ः ) जिसकी घमंड नष्ट हुई दै । 

१२ सप्तवांध्रः न्देनि अपने सातो इंद्रियोंको स्तब्ध 
किया है । 

१२ भरद्वाजः ( भरत्‌+वाजः ) जो अन्नक्रा दान 
करता दै । 


गविष्ठिरः ( गवि ) ब्राणामें जो स्थिर रहता दै 
अर्थात्‌ जो अपने वचनका सच्चा हे । 

विश्वामित्रः-- ( विश्वस्य मित्रः) सबका मित्र, 
[कसका हष न करनेवाला । 

१६ कुत्सः-- दोषोंकी निंदा करनेवाला । 

१७ कक्षीवान्‌-- ( कक्षा ) गतीशील, प्रयत्नशील । 

१८ .कण्वः-- शब्दविद्यामें प्रवीण । 

१९ मेघातिथिः-- (मेघा) बुद्धिको प्राप्त करनेवाला । 

२० त्रिक्ञाकः-- स्थूल, सूक्ष्म और कारण इस तीन विषयोंके : 

अज्ञानका जिसको शोक होता दै । 

२१ उशना काव्यः-- संयमी कवि। 

९१ गोतमः-- ( गो ) गीतशील, प्रयत्नशील । 

२३ मुद्दलः-- (सुद्‌) आनंदको घारण करनेवाला, आनन्द 

वृत्तिसे रहनेवाला । 


१४ 


१५ 


(९४) 


इन ऋषिनामोंके छेषार्थ ये हैं, पाठक मनन करेंगे तो उनको 
इन शब्दोंसे अधिक बोध भी प्राप्त हो सकते हे । इन अर्थोसे 
पता चलता दै कि आत्म-सुधारका प्रयत्न ये किस ढंगसे करने- 
बाले हैं । इस प्रकारके प्रयत्न करनेवालोको पूर्वोक्त देवताएं सब 
प्रकारकी सहायता करती हैं और उनकी उन्नति होनेके लिये मदत 
देती हैं । जो लोग इनके समान प्रयत्न करेंगे उनको भी इसी 
प्रकार देवताओसे सहायता प्राप्त होगी । परंतु जो लोग अपनी 
उन्नातिके प्रयत्नम दक्ष नहीं होते, उनको सहायता प्राप्त नहीं 


अथर्ववेद्का सुबोध भाष्य। 


[ काण्ड} | 


पाठक यहाँ स्मरण रखें कि असि, वायु, सूर्यादि देवता | 
सदा सहाय करनेके लिये तैयार ही हं, परन्तु उनसे सहायता र 
करनेका यत्न मनुष्यको करना चाहिये | मनुष्यसे यत्न न न 
तो लाभ दोना असभ्भव हं । जो मनुष्य आत्मसुधारका गन 
करते ह वे पूवाक्त ऋषियॉके समान उन्नति प्राप्त करते हे अन 
लाग प्रयत्न न करनंक कारण पोछ रहते हे । उन्नतिका यह 
नियम पाठक स्मरण रखें । 


होती, इस विषयमें दो शब्द देखिये ह ककती सर 002: वनति होती है। 
(CO) दो करनाल घातपात करनेवाला, ० 1200 दाल इ के ये अपना उज्ञातका अप? 
( मं. १-२ ) कर, सन्पागस चल, पूवाक्त क्र षेजीवनाका आदश अपने 
(२) मिथुया चरन्‌ मिथ्या व्यवहार करनेवाला । न्मुख रखें ओर उन्नतिके पथसे सीधे ऊंपर चढेँ । कदा 
(मं. ७) अवनतिके मागसे न चलें । 
राष्ट्री देवी । 
द्र दना 
[२०] 
( ऋषिः -- अथर्वा । देवता — वाक्‌। ) 
७ ० ४ अवेसु ~ ~ Co 

अहु रुद्रेभिवेसुभिश्चरा म्यहमादित्येरुत विश्वदेवैः । | 
७ ०० ~ ४७ ७५ (३ ~ | 
अहे मित्रावरुणोभा बिंमम्यहामिन्द्राम्री अहमश्चिनोभा ॥१॥ | 
अह राष्ट्री संगमनी बना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ । | 
तां मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूयावेशयन्तः ॥२॥ | 
अहमेव स्व॒यामिद वदामि जुष्ट देवानामुत मानुषाणाम्‌ । | 
ये कामथे तन्तमु्र कृणोमि तं बह्माणं तमृषिं तं सुमेधाम्‌ ॥३॥ १ 
अथ- (अहं ) में परमात्मशक्ति ( रुद्रेभिः, वखुमिः दित्येः, विश्वेदेवे! चरामि ) खो, बड आदि 


७) ० 2. 


ओर विश्वेदेवोंके साथ चलती हूं। ( अहँ उभा मित्रावरुणा बिभर्मि) भै दोनों मित्र और वरुणको धारण करती है गी 
(अह इन्द्राझी, अहं उभा अश्विना ) में इन्द्र ओर अभि, तथा झे दोनों अधिनोको धारण क ॥१॥ | 
( अह राष्टी ) में प्रकाशक शक्ति (व हु रती हू ) | 
Eo प सूना सङ्गमनी ) वसुओको प्राप्त करानेवाली, और (चिकितुषा 
द्नवाली हूं इसलिये ( यश्लियानां प्रथमा ) सब पूजनीयोंमें पालो पूजने योग्य हूं । ( रि माँ) उस बि | 
प्रकारसे स्थित मुझको ( भरि आवशयन्तः देवाः ) बहुत प्रकारके लान ष र 
MS i आवेशको प्राप्त होनेवाले देव ( व्यद्‌्चुः ) विश 


र 
हार 
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सूक्त २० ] राष्ट्री देवी । (९५) 


~ ~ Las 


मया सोऽन्नमत्ति यो विपश्यति यः प्राणा 


| ४०. ~ ~ 


यई शु 
अमन्तवो मां त उप क्षियन्ति श्रुध्रि श्रत श्रद्वेयं ते वदामि ॥ ४॥ 
उ 


अहे रुद्राय धनुरा त॑नोमि ब्रह्मद्विषे शरंबे हन्तवा ` 
अहं जनाय समद॑ कृणोम्यहं द्यावांप्राथिवी आ विवेश ॥ ५ ॥ 
अहं सोम॑माहनसँ बिभम्यह त्वष्टारमुत पूषणं भगम्‌ । 
अहं द॑धामि द्रविणा हविष्मते सुप्राव्याई यज॑मानाय सुन्वते ॥ ६ ॥ 
अहं सुंवे पितर॑मस्य मूर्धन्मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे । 
ततो बि तिष्ठे श्रुवनानि विश्वोतामूं द्यां वष्मेणोप॑ स्पृशामि ॥७॥ 
अहमेव वार्त इव प्र वाम्यारभमाणा शुर्वनानि विश्वां । 
परो दिवा पर एना एंथिव्येतावंती महिम्ना सं बभूव ॥ ८ ॥ 
॥ इति षष्ठोऽनुवाक्रः ॥ 
॥ हात अष्टमः प्रपाठकः ॥ 


अर्थ-- (देवानां उत मानुषाणां जुष्टं ) देवो और मनुष्योंको स्वीकार करने योग्य (इदं) यह भाषण ( अह 

स्वयं एव वदामि ) में स्वयं ही बोलती हूं । (य कामये ) जिस जिसको में योग्य समझती हूं (तं तं उग्रं कृणोमि ) 

उस उसको में उप्र वीर बनाती हूं तथा ( ते ब्रह्माणं, तं ऋषि, त सुमेधां) उसीको ब्रह्मा, ऋषि अथवा उस्को उत्तम 
बुद्धिमान करती हूं ॥ ३॥ 

( यः विष्यति ) जो यह बिशेष रीतिस देखता 

७९ ७. NaS 


री हे ( सः मया अन्नं अत्ति) वह मेरी कृपासे अन्न खाता है।( यः 
प्राणति ) जो प्राण लेता है और ( यः इं उक्तं श्रणोति ) 
बि 


जो भाषण सुनता है वढ सब मेरी शक्तिसे ही. है। जो (मां 
अमन्तवः ) मुझे न माननेवाले हैं ( ते उपक्षर्यान्त ) वे विनाशको प्राप्त होते हें । दे ( श्रू ) सुननेवाल | ( श्रथि ) 
श्रवण कर । (ते श्रद्धेय वदामि ) तेरे लिये श्रद्धा रखने योग्य यह उपदेश में करती हूं ॥ ४ ॥ प 

( ब्रह्म-द्विषे शरवे हन्तवै उ ) ज्ञानके द्वेषी घातपात करनेवालेका नाश करनेके लिये ( अहं रुद्राय घनुः आत- 
नोमि ) मैं रुदके लिये धनुष्यको तानती छ, ( अहं जनाय समदं कृणोमि ) मैं जनेंके लिये हृष देनेवाले पदार्थ उत्पन्न 
करती हूं, ( अहं द्यावा-पूथिवी आ विवेश ) मैंने यावापथिवीमे प्रवेश किया हे ॥ ५ ॥ 

( अहं आहनर्स सोमं बिमर्मि ) में प्राप्त करने योग्य सोम राजाका घारण करती हूं । ( अहं त्वष्टारं उत पूषणं 
भगं ) में त्वष्टा और पूषाका धारण करती हूं। ( अहं हविष्मते सुन्वते यजमानाय ) में हवन करने ओर सोमसवन करने 
वाले यजमानके लिये ( सुप्राव्या द्रविणा दधामि ) उत्तम रक्षा करने योग्य धन देती हूं ॥ ६ ॥ 

में ( अस्य मुधेन्‌ पितर सुवे ) इसके सिरपर रक्षकको नियुक्त करता हूं। ( मम योनि! समुद्रे अप्सु अन्तः ) 
मेरा मूलस्थान प्रकृतिके समुद्रके जलोके मध्यम है । ( ततः विश्वा भुवनानि वि तिष्ठे ) वासे सब भुवनोंम विशेष रीतिसे 
स्थित होती इं ( उत वष्मेणा असूं थां उप स्पृशामि ) और अपनी महिमाखे उस युलोकको स्पश करती हूँ ॥ ७॥ 

( विश्वा भुवनानि आरभमाणा ) सब भुवनोका आरंभ करनेवाली ( अहं एव वातः इव प्रवामि ) महो 
अकेली वायुके समान फैलती इ । और ( दिवः परः ) युळोकके परे और ( एना प्राथिव्ये परः ) इस पृथ्वीके भी परे ( मिसा 
एतावती सं बभूव ) अपने महत्त्वसे इतनी विशाल होती हूं ॥ ८ ॥ 
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राष्ट्री देवी । 


४ राष्ट्री देवी ? यह परमात्माकी प्रचंड तेजस्वी शक्तिका 
नाम है । यह शाक्ति खयं अपनी महिमा वणन कर रही दे, 
ऐसा काब्यमय वर्णन इस सूत्तमें दै। तृतीय मंत्रमें कहा ही हैं कि 
' ( अहं एव खयं इद्‌ वदामि ) में ही यद्द स्वयं कहती 
हैं। ' इसलिये यह वणन अन्य सूक्तोंके वणनकी अपेक्षा विशेष 
महत्त्वका हे यह बात स्वयं स्पष्ट हो रही है । पाठक भी इस 
दृष्टिसे इसका अधिक मनन करें । यह सूक्त परमात्म शक्तिका 
वर्णन करनेके कारण इस पूक्तके आध्यात्मिक, आधिभोतिक 
और आधिदेबिक अर्थ संभवनीय हैं । आधिदैविक अर्थ आग्नि, 
इन्द्र आदि देवताओंके संवंधमें होता है, यह अथ हमने मंत्रके 
अर्थ करते हुए दिया है। परमात्माकी शक्ति अमि, इंद्र, अश्विनी 
देव आदि सृष्ट्यन्तगत मद्दाशाक्तियोंमे प्रकाशित हो रही हे, यह 
भाव आधिदैविक अर्थम प्रधान रहता हैं । पाठक इस अर्थको 
पूवस्थलमं देखें । अब यहां आध्यात्मिक ओर आधिभौतिक 
अर्थ देते हैं । आध्यात्मिक अथ अपने शरीरमें देखना होता हे 
और आधिदैविक अर्थम्रें जहां परमात्माकी शक्तिका संबंध 
जानना होता दे, वहां आध्यात्मिक अथेमे जीवात्माकी शक्तिका 
संबंध देखना होता है। यहाँ अब यह आध्यात्मिक अर्थ देखिये- 


आध्यात्मिक भावाथे । 

“भै जीवात्माकी शक्ति हुं और में ( रुद्रेभिः) प्राणों 
साध ( वसुभिः ) निवासक जलादि शारीरिक धातु रसे 
साथ ( आदित्येः ) आदान शक्तियोंके साथ तथा ( विश्व देवैः ) 
सब इंद्रियोंके साथ रहकर वहांका व्यवहार चलाती हूं। में 
शरीरके ( मित्रा-वरुणो ) सौर और सोम शक्तियोंको अर्थात्‌ 
आग्नेय और रसात्मक शक्तियोंका धारण करती हूं। में (इन्द्र 
अग्नी ) जीवन विद्युत्‌ ओर शरीरको उष्णताको कायम रखती 
हूं ओर में ही ( अश्विनो) दोनों प्राण और अपानको 
घलाती हू ॥ १॥ 

में शरीरको ( राष्ट ) प्रकाशक शक्ति हुं अर्थात्‌ मेरे 
प्रभावके कारण इस देहमें तेजस्विता स्थिर रहती है, में हो यहां 
( वसूनां खंगमन्ता) रस रक्तादि विविध घात रसॉको 
उत्पन्न करके शरीरको सुरक्षित रखती हुं । भे ही (खिकि- 
तुषी ) ज्ञान देनेवाळी हूं इसलिये में यहां अध्यात्मयज्ञमें 
( याश्चयानां प्रथमा ) पूजनीयोमें सबसे प्रथम पूजा करने 
योग्य हू । मं ( भूरि-स्था-त्रां ) विविध अवयवो और 
इंद्रियॉमें रहकर शरीरकी रक्षा करती हुं और ( आचेशयन्तः 
देवा!) मेरे प्रवेशके कारण सब इंद्रियां मानो ( मां व्यद्घु;) 


के 
के 


> 


अथवेवेदका सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड ४ 


मेरा ही विविध प्रकारसे धारण करती हें ओर मेरी शक्तिसे हो 
अपना अपना काये करनेमें समथ हुई हैं ॥ २॥ 


देव क्या और मनुष्य क्या मुझ आत्मशक्तिका ही महत्त्व 
गाते हैं, में स्वये भी अपना यहद वर्णन करती हूं, जिसपर मै 
प्रसन्न होती हूं वह मनुष्य उग्र वीर, ब्राह्मण, ऋषि और ज्ञानी 
महात्मा बन जाता ह ॥ ३॥ 
मनुष्य खाता दे, देखता है, श्वास लेता है, शब्द सुनता है 
वह सब ( मया ) सुझ शाक्तिकी सहायतासे ददी करता हे । जो 
लोग मक्षे नहीं मानते वे नाशको प्राप्त होते हैं सब लोग मेरा 
यह भाषण श्रवण करें ओर मुझ आत्मशक्तिपर श्रद्धा रखें 
द्वासे ही मुझ शक्तिसे उनको लाभ होता हे॥ ४ ॥ 
ज्ञानविरोधी घातक विचारोंको दूर करनेके लिये में ही 
आत्मशक्ति इस शरीरमें ( रुद्राय ) प्राणको प्रेरणा करती हूं, 
में ही मनुष्यको आनंद और हष देती हूं , तात्पर्यं इस शरीरमै 
( द्योः ) सिरसे लेकर ( पथिची ) पेरतक में शक्ति रूपसे 
फैली हूं॥ ५॥ 
मैं प्राप्त करने योग्य (सोम ) अन्नका धारण यहां करती 
हूं, में ही ( त्वष्टा) भेदक और ( पूषा ) पोषक शक्तियोंको 
शरीरम धारण करती हूं । में (हवि) उत्तम अन्न और रस 
स्वीकारनेवाले और इस शरीररूपी यज्ञशालामें शतसांवत्सरीक 
सत्र करनेवालेको उत्तम यश देती हूं ॥ ६॥ 


में इस शरीरके उपर रक्षक शक्तिक्रो नियुक्त करती हूँ, मै 
यहां हृदयके भंदरके हृदयाशयके जीवनरसमें रहती हूं, वहांसे 
हरएक भवयवमें कार्यं करती हूं. ओर ऊपर सिरतक फेलती 
हुं॥७॥ 

सब इंद्रियों ओर भवयवोंको उत्पन्न करती हुई में वायुके 
समान फेलती हूं और इस शरीरमै सिरसे लेकर पैरतक अपनी 
महिमासे फेली हूं ॥ ८॥ 

अध्यात्मवर्णनका मनन । 


पूर्वोक्त मंत्रोंका यह आध्यात्मिक आशय है । जो आशय 
अपने अंदरकी शकतियांका होता हे बह आध्यात्मिक कहलाता 
हे । मंत्रा जो दैवतेंके शब्द होते हे वे हो मनुष्यके अन्दरकी 
विविध शक्तियाके वाचक होते हैं, उनको अन्तःशक्तियोका 
वाचक जाननेसे आध्यात्मिक अथे जाना जाता है । पाठक इस 
दष्टसे इस सूक्तका मनन कर सकते हैं | ऊपरके आध्यात्मिक 
अथका विचार करनेसे पाठकोंको खयै पता लग जायगा कि 
अध्यात्ममें किस शब्दका क्या अर्थ होता है। अब इसी सूक 
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सुक्त ३० ] राष्ट्र 


आधिभौतिक आशय देखिये। मानव संघ या प्राणिसंघके 
४ >> RC, 24 (oN ८३. ~ 
विषयका जो अर्थ होता है वह आधिभोतिक अर्थ होता दै-- 


भ्र ANS त 
आावभातंक भावाथ । 

“भे रा्ट्रशक्ति ( रुद्रेभिः) वारों (वसुभिः ) धनिकों 
( आदित्यैः ) विदयाप्रकाशक विद्वानों और ( विश्वेदेवेः) सब 
ज्ञानियोंके साथ रहती हूँ । मे दोनों (मित्रावरुणौ ) मित्र 
जनों और वरिष्ठ लोगोंको, (इन्द्र -अग्नि) शर वीरां और 
ज्ञानियोक तथा ( अश्विनो ) दोनों प्रकारके अश्विनी कुमारीको 
अर्थात्‌ वैद्यको राष्ट्रमै धारण करती हूं ॥ १॥ 

में राष्ट्रशक्ति हूं, में ही सब घनों और धनिकाँको एकत्रित 
करती हूं, में राष्ट्रशक्ते ( चिकितुषी ) ज्ञान बढानेवाली हूं, 
भै पूजनीयोंमें सवस मुख्य हूं, में राष्ट्रके अनेक स्थानोंमें ( भूरि- 
स्थ्ा-त्रां ) रहकर राष्ट्रकी रक्षा करती हूं इस मुझ राष्ट्रशक्ति 
द्वारा ( आवेशयन्तः देवा; ) अविश अर्थात्‌ स्फुरणको प्राप्त 
हुए सब विद्वान्‌ लोग, मानो, मेरा ही विशेष प्रकार धारण 
करते हें ॥ २॥ 

में जेसी देवजनोंको वैसी ही साधारण मनुष्योंको भी सेवनाय 
हूं अर्थात्‌ सब मझ राष्ट्रशक्तिका धारण करें । में स्वयं कहती हूं 
कि जिसपर में प्रसन्न होती हूं वह उग्रवीर, ज्ञानी, ऋषि अथवा 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य बनता है ॥ ३॥ 

राष्ट्रमै जो पुरुष अन्न भोग लेते हैं, जो देखते हैं, सुनते हैं 
अथवा जो श्वासोछ्वास करते हैं वह सब मेरी द्वी शक्तिस करते 
हे 1( मां अमन्तवः ) मुझ राष्ट्रशक्तिका अपमान करनेवाले 
अथवा मुझे मान न देनेवाले लोग नाशको प्राप्त होते हैं । दे 
लोगो | यह बात तुम श्रद्धासे सुनो इसमें तुम्हारा हित है॥ ४ ॥ 

( ब्रह्मद्विषे शारवे हन्तवे) ज्ञान प्रचारके द्वेषी और 
घातगात करनेवाले दुष्टोका नाश करनेकें लिये में दी ( रुद्राय 
घनुः आतनोमि ) वीर पुरुषोंके पास सब शम्राल्न तैयार 
रखती हुँ । मेरी कृपासे ही राष्ट्रके लोग आनंदें रहते हैं, मानो 
मे राष्ट्रशक्ति पृथ्वीसे लेकर बुलोकतक अर्थात्‌ सर्वत्र पैली 
हूं॥ ५ ॥ 

में राष्ट्रशक्ति ही प्राप्त करने योग्य ( सोमे ) सोम आदि 


~ 0 Do ७ ~ 
वनस्पतियोका भन्न धारण करती हूं। (अहं त्वष्टारं ) मॅ. 


कारीगरोंका और (पूषणं भगं ) पोषणकर्ता धनवानोंका 
राष्ट्रमै धारण करती हूं। जो ( हविष्मते यजमानाय ) 
अन्नादि द्वारा यज्ञ करनेवाले सजन होते हैं, उनको भै उचित 
प्रमाणमँ धन देती हुं ॥ ६॥ 

१३ ( भथ. भाष्य, काण्ड ४ ) 
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देवी । (९७) 


में ही राष्ट्रशाक्ते ( अस्य सूथन्‌ पितरं खुवें ) इस राष्ट्रकै 
सिरपर रक्षा करनेवाले राजाको उत्पन्न करती हूं, मेरी उत्पत्ति 
( खं+उत्‌+द्रे ) एक दोकर उत्करषेके लिये जो राष्ट्रीय प्रयत्न 
होते हैं, उन प्रयत्नॉमें होती दै । यहां में उत्पन्न होती हूं ओ 
पश्चात्‌ राष्ट्रकै हरएक कोनेमें फलती हूं, तब ऐसा प्रतीत होता 


~ ७ 


हे कि में पृथ्वीसै स्वगतक फेळी हूं ॥ ७॥ 


राष्ट्रम में सब संस्थाओंको आरंभ करती हूं ओर चलाती हूँ । 
मानो, में प्रचंड वाथुके समान संचार करती हुं, यद्वां तक [के 
ऊपरस नीचे तक मेरा अपूर्व संचार होता हे, यदद मेरी महिमा 
दै ॥ ८॥ 

८), 0 
इस राष्ट्रीय अथका मनन । 

इस सुक्तक्रे आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक ये 
तीनों भावाथ यहां दिये हैं, पाठक इन तीनोंकी तुलना अच्छी 
प्रकार करें और उत्तम बोध प्राप्त करें । वैयक्तिक ओर राष्ट्रीय 
इन अर्थोके विषयमे विशेष उपदेशा प्राप्त करना चाहिये, क्योंकि 
मनुष्यका कर्षक्षेत्र दी यह दै । इन मत्रोक्रे शब्द तीनों भूमिका- 
झोमे किस प्रकार अर्थ बताते हैं यह निम्नलिखित कोष्टकसे ज्ञात 
हो सकता है-- 


मत्रके शब्द आधिदैविक आधिभोतिक आध्यात्मिक 
भाव भाव भाव 
रुद्राः भघस्थानीय वीर प्राण 
विद्युत्‌ 
वसुः पृथिव्यादि घन और शरीर॒स्थ घातु 
आठ वु धनिक 
आदिस्यः सूयं ज्ञानप्रकाशक मस्तिष्क 


विश्वेदेवाः सब प्रकाशमान सब कर्मचारी सब इंद्रिय 


आग्न्यादि देव गण 


मित्रः सूर्य प्रकाशक विद्वान्‌ नेत्र 

वरुणः चन्द्र शान्तशानी मन 

इन्द्रः विद्युत्‌ शर्‌ जाग्रत मन 
अझ्चिः अग्नि वक्ता वाणी 
अश्विनी अश्विनी वैद्य श्वासउच्छवास 
त्वष्टा देवशिल्पी कारीगर विभाजकर्शक्ति 
पूषा पोषक देवीशक्ति पोषणकरता पोषकशाक्ति 
समुद्रः प्रकृति लोगो की इलचल हृदय 

द्यो! युलोक ज्ञानी सिर 
परथिवी भूलोक सेबक पांव 


(९८) 


मंत्रके शब्द इस रीतिसे अन्यान्य भूमिकाओमे अन्यान्य 
अर्थोके वाचक होते हैं। इन अर्थौको जाननेसे ही मंत्रका संपूर्ण 
अर्थ जानना संभव है । ब्यक्तिमें गुणोंके रूपसे अथ देखना हैं, 
राष्ट्रें गुणी जनोंका भाव लेना हे और बिश्वमें उक्त देवांको 
देखना होता है। जेसा व्यकितिमें शो गुण हे, इससे शत्रु दूर 
किये जाते हैं; इसी गुणसे गुणी बने हुए झर क्षत्रिय 
वीर राष्ट्रमे होते हैं, इनमें शौय गुणका प्राधान्य होता है, इनका 
ही रूप विश्वमें इन्द्र शक्ति है जो विदुद्रूपमें दीखती है । व्यक्ति- 
में शौय, राष्ट्रमे शूर और विश्वमै विद्युत्‌ ये सब वैदिक इन्द्र 
देवताकी विभूतियां हें । पाठक इस प्रकार सब देवताओंकी 
विभूतियां जानेंगे तो उनको एक ही वेद मंत्रसे सत्र भूमिका- 
भोमे क्या बोध लेना है, इसका ज्ञान हो सकता हे । 

इस सूक्तमें ` राष्ट्री ' शब्द है । राष्ट्र जिसके कारण रहता 
हे, जिस शक्तिसे राष्ट्र उत्तम अवस्थामें रहता है, जिस शाक्तेसे 
राष्ट्र बढता है ओर अभ्युदयसे युक्त होता है उस शक्तिका 
नाम राष्ट्री है। यह राष्ट्र शक्ति ' आदित्य, रू, वसु और विश्वे- 
देव ' इनके साथ रहती हे, यह प्रथम मंत्रका कथन है । ये 
देवतावाचक चार शब्द क्रमशः ' ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेशय और 
शुद्द › अर्थात्‌ कारीगरोके वाच हे । ब्रह्मवचेस पूर्ण आदित्य 
ब्राह्मण वणेका बोधक, रुद्र वीरभद्र आदि नाम शोर्यादिके 
लिये सुप्रसिद्ध हैं, अतः ये क्षत्रिय वणके वाचक, वस शब्द 
धनवानों भार धनोंका प्रसिद्ध है अतः यह वेश्योंका सचक्ने 
ओर विश्वेदेव शब्द सब अन्य व्यवहार कर्ताओंका वाचक 
होनिसे अवशिष्ट कारीगरोंका वाचक हे । देवताओंमें इन्ही 
शब्दों द्वारा चातुवेण्ये बोधित होता हे और इन देवताओंके 
मंत्रेंस चातुवेण्येके धर्मे कमोका बोध हो सकता हे। यह 
राष्ट्री राक्ति इन लोगांके अंदर रहती है, इनमें कार्य करती 
हे और इनके द्वारा प्रकट होती है। 


यह राष्ट्रीय शक्ति ( अशि; = नह्य ) ब्राह्मणों, ( इन्द्रर्‌ 
क्षत्र ) क्षत्रियों, ( मित्र ) सहायको, ( वरुणो = राजा ) 
राजपुरुषों ओर ( अश्विनो = अश्विनी कुमारों ) आयुर्वेदके 
विद्वानोंकों आश्रय देकर इनका घारण पोषण करती है। 
राष्ट्रम इनका पोषण करके इनक द्वारा अन्य साधारण जनाको 


सुख पहुचाती है। यह इस राष्ट्रीय शक्तिकी महिमा देखने 
योग्य है। 


यह राष्ट्रीय शक्ति ( वसूनाँ संगमनी ) सब प्रकारके 
घनघान्योंको प्राप्त कराती हे । राष्ट्रीय शक्तिका जिस देशाने 
उत्कष होने लगता है वहां उस शक्तिके विकासके कारण सब 


अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड ४ 


प्रकारके धन इबट्ठे होने लगते हैं, तथा जिस देशमें राष्ट्र शाक्तका 
विकास बंद होता है, उस देशमै दरिद्रता बढता हे। पतित 
राष्ट्र और उन्नत राष्ट्रका यह विपन्नता ओर संपन्नतासे संबंध 
देखने योग्य है, इतिहासमें पाठक इसका अनुभव कर 
सकते हें । 

इस राष्ट्र शक्तिका मनुष्योंमें आवेश होता है, अर्थात्‌ जिस 
समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शद्ग और निषाद अपनी राष्ट्रभक्तिके 
साथ एक होकर बडे राष्ट्रीय पुरुषार्थमें प्रश्नत्त होते हे, उस समय 
इस राष्ट्र देवीका संचार उन मनुष्योंमें होता है, ( भरिन 
आवेशायन्त) ) विशेष प्रकारका देवी आवेश मनुष्योमे उस 
समय होता हे ओर ऐसे देवी स्फुरणसे युक्त हुए लोग संख्यामें 

डे भी क्यों न हा, शक्तिका बडा कार्य करके दिखा देते हैं। 
यह राष्ट्रीदेवीके आविष्कारका चमत्कार है। इसी लिये उनको 
सब ( यज्षियानां प्रथमा ) पूजनीयोंभें पहिली पूजा करने 
योग्य करंक कहते हैं । चारों वर्ण इसकी पूजा अपने हृदयमें 
करते हैं और राष्ट्रमक्तिसे अपने हृदय परिपूर्ण बरते हैं। 


वेदमें अन्यत्र भी कहा है कि-- 


इळा सरस्वती महा त्रिस्ला देदीमयोभुव; । 
बाहः लाद्न्त्वास्रधः ॥ ( ऋग्वेद १।१३।९ ) 


“ मातृभाषा, मातृसभ्यता ओर ( महो ) मातृभूमि ये तीन 
देवियां कल्याण करनेवाली हे । इसलिये ये अन्तःकरणमे विना 
विस्मरण हुए स्थान प्राप्त करें । ' अर्थात्‌ हरएक मनुष्येके 
मनम इन तीन दावयाक योग्य आर सन्मानका स्थान प्राप्त 
हो। और कभी ऐसा न हो कि लोग इन तीन देवियोंका योग्य 
आदर न करें । इस मंत्रके उपदेशानुसार भातृभूमिकी भक्ति 
हरएकके। करनी चाहिये और यही उपदेश इस सुक्तके द्वितीय 
त्रम  ( प्रथमा यज्ञियानां राष्ट्री ) यह राष्ट्रशक्ति 
पूजनायाम सबसे प्रथम पूजा करने योग्य हे, ' शब्दों द्वारा कहा 
छ । यादे इस जगतरमे सुखपूवक जीवन व्यतीत करनेकी इच्छा 
हैं ता इस राष्ट्द्वताकी पूजा करना चाहिये ओर उस देवीके 
लिये अपना बलि देनेके लिये सिद्ध होना चाहिये। 

राष्ट्र देवा तब प्रसन्न होती जब लाग उसकी प्रीतिके लिये 
अपने सबस्वका समर्पण करनेको तैयार होते हैं । ज्ञानी जन 
सदा ही राष्ट देवीके लिय अपने सर्वखका अर्पण करनेकों 
तयार होते हैं। इसीलिये ऐसा त्यागी पुरुष (स: अन्नं अत्ति) 
अन्न भाग प्राप्त करता हे ऐसा चतुथ मंत्रमें कहा है । 

यादे उस मातृभूमिक्री योग्य उपासना न की अथवा इसका 
अपमान किया, किंबा इसका योग्य सत्कार नहीं किया तो, 
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>>> 


` 


४, 


सूक्तं ३० ] राष्ट्री 


ऐसे ( अ-मन्तबः उपक्षयन्ति ) राष्ट्रीय शक्तिका अप- 


मान करनेवाले लोग सत्वर नाशको प्राप्त होते हैं। यद्द बात 
(श्रदेयं वदाम ) विश्वास रखने योग्य ह अर्थात्‌ ऐसा होता 
हो दें । पाठक राष्ट्र भाक्तका महत्त्व कितना हूँ यह बात इस 
मंत्रसे जानकर कभी राष्ट्र्रोह्का कार्य न कर और सदा राष्ट्र 
भक्ति करते हुए और राष्ट्रके लिये आत्मसर्वस्वका समर्पण 
करके अपने जीवनका सवेमेधयश् करने द्वारा विजयी और 
यशस्वी होवें । 


राष्टके अंदर भी जो दुष्ट लोग होते हैं, वे सजनॉको क्लेश 

८ २५ ७ Ly ~ ७ ७ ९५ 

देते हँ, तथा राष्ट्रके बाहर भौ जो दुष्ट दुजन होते है वे भी 
~ 


राष्ट्रपर हमला करके घातपात और खून खराबी करते हैं। 
इनका नाश करनके लिये र।्ट्के ( रूद्राय ) वीरपुरुषोंके पास 
( धनुः ) विविध प्रकारके घनुष्यादि श्नान्न तैयार रखनेका 
कार्य राष्ट्रशक्तिका ही है । जो राष्ट्र जीवित और जाग्रत होता 
हे बह अपने शात्रुके निःपातके लिये आवर्यक्र झ्नान्न तैयार 
रखता ही दे और योग्य प्रसंगे योग्य रीतिसे उनका उपयोग 
करके विजय भी प्राप्त करता हे। अभ्युदय प्राप्त करनेवाले 
राष्ट्रको अपनी रक्षाक्रे लिये जाग्रत रहना अल्यंत योग्य और 
अद्यत आवश्यक भी है । 

यद्द राष्ट शक्ति ( त्वष्टारं ) कारीगरीका पोषण करती है 
इसी प्रकार जो मनुष्य जनोंका पालन पोषण करते हे उन 
(पूषणं ) पोषक जनोंका अथवा उन ( भगं ) भाग्यवानोंका 
उत्तम प्रकार धारण पोषण करती है । ऐसे पुरुषोंकों कभी अव 
नतिमें नहीं रखती, प्रत्युत उन्नत करती हे । इसी प्रकार जो 
लोग अपने घनधान्थका ( यजमान ) यज्ञ करते हैं, अर्थात्‌ 
जनताकी भळाईके लिये अपने धनधान्यक। समर्पण करते हैं, 
उनको कभी धनकी न्यूनता नहीं रहती । अर्थात्‌ जितना वे 
दान करते हैं उससे अधिक ( द्रविणा दधामि) धन उनको 
प्राप्त होता दै, फिर वे अधिक दान करते हे और फिर उनका 


देवी । (९९) 


घन बढता ही जाता है । इस प्रकार यज्ञसे वृद्धि ददोती हे और 
जनताका सुख बढत। ही जाता है । 


राष्ट्रकै ऊपर नियामक और पालकको उत्पन्न करना और | 
राजगद्दीपर उसकी स्थापना करना ( अस्य मूर्घन्‌ पितरं 
सुखे ) यह राष्ट्र-शक्ति द्वी करती है | अर्थात्‌ जीवित और 
जाग्रत राष्ट्रकै लोग अपनी राज्यशासन व्यवस्थाके लिये सुयोग्य 
राज्याध्यक्षका खयं निर्वाचन करते हैं और उसको राज्यके 
ऊपर नियुक्त करते हैं॥ यढ राष्ट्रशक्तिक्का उत्पत्तिस्थान 
( समुद्रे अन्तः ) राष्ट्रीय हलचलके महासागरके अंदर होता 
हैं ।' ( सं० एक दोकर ( उत्‌ ) उत्कर्षके लिये (द्र) 
गाति करना अथवा प्रयत्न करना राष्ट्रीय हलचलका स्वरूप 
है । ' इसका ही नाम “ समुद्र ? ( सं+उत्‌+द्र ) दै । इस 
हलचलमें यह राष्ट्रशक्ति प्रगट होती हे और हरएकके अन्तः- 
करणम फैलती है, मानो इस प्रकार यह ( बिश्वा भुवनानि 
वितिछठे ) संपूर्ण भुवनोम फेलती है, अर्थात्‌ भूमिसे खर्गतक 
वस्तुत दाता ह, हरएक कायम यद्व प्रकट हाता ६, हरएक 
हलचलके तयमै यह रहती है । इस प्रकार इसकी महिमा हैं। 


जिस समय जनतां राष्टूशक्तिका संचार होता है उस 
समथ ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रशकित रूप ( वात दव 
प्रचामि ) झंझावातका जोरसे प्रवाद चल रहा है। आर 
इसका वेग रोकना अब असंभव है । इस शक्तिका वेग यहां 
तक प्रचंड होता दे कि ( दिवः पर! ) द्ुलोकसे भी परे और 
( एना प्राथिव्याः परः ) इस पथ्वीके भी पार वह वेग 
कार्य कर रहा है । आकाश पाताल इस शक्तिसे भरे हैं और 
कोई स्थान खाली नहीं है । 

राष्ट्रशक्तिका महिमा यह है । जो इसके उपासक हेते हैं वे 
अपने राष्ट्रको अभ्युदय उच्च शिखरपर स्थापित करते हैं यह 
जानकर पाठक राष्ट्रभक्ति द्वारा मिलनेवाली उन्नति प्राप्त करें 
और आगेके अभ्युदयके लिये अपने आपको योग्य बनावें । 


॥ यद्वां षष्ठ अनुवाक समाप्त ॥ 
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(१००) अथववैद्का सुबोध भाष्य । | [ काण्ड ४ 


उत्साह । 
[ सूक्त ३१ ] 
( ऋषिः -- ब्रह्मास्कन्द्‌: | देवता -- मन्युः । ) 
त्वया मन्यो सरथमारुजन्तो हषेमाणा हृषितासों मरुत्वन्‌ । 


तिग्मे आयंधा संशिशाना उप प्र य॑न्तु नरों अश्निरूपाः ॥ १॥ 
अग्निरिष मन्यो त्विषितः स॑हस्व सेनानीनेः सहुरे हूत एंधि । 

हत्वाय शत्रन्यि भजस्व॒ वेद ओजो मिमानो बि मुधों नुदस्व ॥ २॥ 
सहस्व मन्यो अभिमांतिमसे रुजन्सणन्परमणन्प्रेहि श्रन्‌ । 

उग्रं ते पाजो न॒न्वा ररुध्रे वशी बश नयासा एकञ स्मम्‌ ॥ ३ ॥ 
एको बहूनामंसि मन्य ईडिता विशंविशं य॒द्धाय सं सिंशाधि । 

अकृत्तरुक्स्वया युजा वयं द्युमन्तं घोषं विजुयाय कृण्मसि ॥ ४ ॥ 


अथ- हे (मरुत्वन्‌ मन्यो) मरनेकी अवस्थाम भी उठनेङी प्ररणा करनेवाले उत्साह | ( त्वया स-रुथे आरु- 
जन्त; ) तरी सहायतास रथ सहित शत्रुको विनष्ट करते हुए और स्वयं (हषमाणाः हृषितासः ) आनन्दित और प्रसन्नः 
चित्त होकर ( आयुधाः सं-शिशानाः ) अपने आयुधोको तीक्ष्ण करते हुए (तिग्म-इषव! आग्नरूणा; नरः ) तीक्ष्ण 
शत्रात्रवाले अभिके समान तेजस्वी नेतागण ( उप प्र यन्तु ) चढाई करें ॥ १॥ 
हे ( मन्यो ) उत्साह | ( अझिः इव ) तू अभ्निके समान ( त्विषितः सहस्व ) तेजस्वी होकर शत्रुको परास्त कर । 
हे (सहुरे) समथ ! ( हुतः नः सेनानी ऐेचि) पुकारा हुआ हमारी सेनाको चलानेवाला हों। (शत्रुन्‌ हत्त्वाय ) शत्रुओको 
मारकर (बेद: विभजस्व) धनको बांट दे और ( ओजः विमानः ) अपने बलको मापता हुआ ( मधः वि नुदस्व ) शबः 
ओंको इटा दे ॥ २॥ 

हे ( मन्यो ) उत्साह | ( अस्मे अभिमाति रूहस्व ) इसके लिये अभिमान करनेवाले शत्रुको पराजित कर, ( शात्रून 
रुजन्‌ णन्‌ प्रमृणन्‌ मदि) शत्रुको तोडता हुआ, मारता हुआ और कुचलता हुआ चढाई कर । (ते उदग्र पाजः ननु 
आ रुधच ) तेरा प्रभावशाली बल निश्चय शत्रको रोक सकता दै । हे ( एकज) अद्वितीय ! ( त्वं वशी बश नयासँ ) 
तू खये संमयी होनेके कारण शत्रुको अपने वशमें कर सकता हे ॥ ३ ॥ 


~ AS टं * ०९० ० 2 >: - > 
रि हे ( मन्थो ) उत्साह | तू ( एकः बहुनां इंडिता अलि ) अकेला ही बहुतोंमें पत्कार पानेवाला दै । तू (विश 
न्य युद्धाय ख ।शशाघि ) प्रत्येक प्रजाजनको युद्धक लिये उत्तम प्रकार शिक्षित कर । हे (अ-छत्त-रुकू ) अट्ूट प्रकाश- 
वाले | (₹ ३) तेरी पि क्रे सा SNS ~ Fi 3 
री न युजञा वजं ) तेरी प्रित्रताके साय हम (द्युमन्तं घोषं विजयाय क्रण्मलि ) दृष युक्त शब्द विजयके लिये 


TC मनुष्यको उत्पाद इताश होने नहीं देता जिले म जात दर जज मनुष्यको उत्साह हताश 


होने नहीं देता । जिनके मनमै उत्साह रहता है वे शत्रओक्े ते हे, और 
५ हक को नष्ट करते ह, अ 
प्रसन्न चित्तसे अपने शम्जास्रांको सदा सज क के 4 


हि रक अपने तेजको बढाते हुए, शन्नुपर चढाई करते हैं ॥ ) | 
उत्साइस तेज बढता हैं, उत्पाहसे दी होते हैं। उत्साही पुरुष र 
» उत्साइसे हो शत्र परास्त होते हें । उत्सादी पुरुष सनाचालक 
धन प्राप्त करता है । फिर अपने बलको बढाता हुआ दु ्ोंको दूर कर देता है ॥२॥ 
उत्साइस दुक पराजय कर और शत्रुओं नाश उत्साहसे कर । उत्साहसे तुम्द 
~~ ~ = 
सकोगे । दे शूर | तू पहिळे अपना सेयम कर और जब तुम अपना संयम करोगे तब तुम 


होगा, तो वह शत्रुका नाश करके 


[रा बल बढ़ेगा और तुम शात्रुको रोक 
शत्रुकी भी वशमे कर सकोगे ॥ २ ॥ 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


कि? ही ~ 


उत्सांह । 


( १०१) 


विजेषकृदिन्द्र इवानवत्रवोईस्माकै मन्यो अधिपा भ॑वेह | 

परियं ते नामं सहुरे गुणीमसि विद्या तमुत्सं यत॑ आबभर्थ ॥ ५ ॥ 
आभूत्या सहजा वंज सायक सहों ब्रिभाषि सहभूत उत्तरम्‌ । 

क्रत्वा नो मन्यो सह मेधि महाधनस्म॑ पुरुहूत संसृजि ॥ ६ ॥ 
सृष्टं धनमुभयं समाळुंतमस्मभ्ये धत्तां वर्णश्च मन्यु। । 

भियो दधाना हृदयेषु शत्रवः पराजितासो अप नि लयन्ताम्‌ ॥ ७ ॥ 


अथ हे (मन्यो) उत्साह! (इन्द्रः इव विजेषकृत्‌) इन्द्रके समान बिजय करनेवाला और ( अनव-व्रवः ) उत्तम 


वचन बोलनेवाला होकर ( इद्ध अस्माक अघिपाः भव ) यहां हमारा स्वामी हो | हे ( खहुरे ) समर्थ | (ते प्रिय नाम 


ग्रुणीप्रास ) तेरा प्रिय नाम हम उच्चरते 
तू प्रर्ट होता हं ॥ ५॥ 


(तं उत्सं विद्य ) और उव खोतको जानते हैं कि ( यतः आबभूथ ) जासे 


` हे (वज्र सायक सहभूत ) वज्रधारी, बाणघारी और साय रइनेवाले | तू ( आभूत्या सहजाः ) ऐश्वर्थके साथ 


उत्पन्न होनेव/ला (उत्तर सहः विभाष ) अधिक उत्तम बल धारण करता 


। त( पुरुहूत मन्या ) बहुतव।र पुकार गय 


उत्साह | तू (क्रत्वा सह ) कम शक्तिके साथ ( भेदी ) भित्र बन कर (मद्दाधनस्य संसजि ) बड। धन प्राप्त करनेवाले 


मद्दायुद्धके उत्पन्न दोनिपर (एचि ) हमें प्राप्त हो ॥६॥ 


> 


( मन्युः वरुण: च ) उत्पाह और श्रेष्ठत्वका भाव ( उभय धन ) दोनों प्रकारका धन अर्थात्‌ ( संसृष्ट ) उत्पन 
क्रिया हुआ और ( खं-आकृतं ) संग्रह क्रिया हुआ, ( अस्सभ्पं घत्तां) इमं दें (हृदयेषु भियः दधानाः शत्रवः ) 


हृदयोंमें भयॉको धारण करनेवाले शत्रु (पराजिताखः अप निळयन्तां ) पराजित होकर दू. 


> 


[ग जावें ॥ ७॥ 


सावाथ- स्वभावतः उत्साहा पुरुष बहुताम एकाध हाता 


आर इसाप सब उसका सत्कार करते हू। ।शक्षाद्वारा ऐसा 


प्रबंध करना चाहिये कि राष्ट्रका हरएक मनुष्य उत्साही हो जावे और जीवनयुद्धमें अपना काय करनेमें समर्थ होवे । उत्सादसे दा 
प्रकाश बढता हे और विजयी घोषणा करनेका सामर्थ्य प्राप्त होता हैं ॥ ४॥ 
उत्साह ही इन्द्रके समान विजय करनेवाला है । उ्शाह कभी निराशाक्रे शब्द नहीं बुलवाता । इसलिये हमारे अन्तःकरणमें 


~ 


~ ~ ~ 0 >>, ~ क्र ~ Le ७३ 
उत्साहका स्वामित्व स्थिर होवे । हम. उन समथ महापुरुषोंका नाम लेते हे कि जिनके अन्तःकरणते उत्साहका स्रोत बहता 


रहता ह॥५॥ 


उत्साहके स.थ सब श्ना तैयार रहते हैं । उत्साहके साथ सब ऐश्वयं रहते है और उत्साह ही अधिक बळका धारण 
करता है । यह प्रशंसनीय उत्साह सदा हमारा साथी बने और उसके साथ रहनेसे जोवनयुद्धमे हमारा ।वेजय होवे ॥ ६ ॥ 

उत्साह और वरिष्ठता ये दो गुण साथ साथ रहते हैं, ओर ये सब धन प्राप्त कराते हैं । खयं उत्पन्न किया हुआ और स्वयं 
संग्रह किया हुआ घन इनसे प्राप्त होता है । उत्साही पुरुषक्रे शत्रु मनमें डरते हुए परास्त हकर माग जाते हैं ॥७॥ 


यशका मूल मंत्र । 
मनुष्य सदा यश प्राप्त करनेकी इच्छा करता है, परंतु बहुत 
थोडे मनष्योंकों पता है कि अपने मनमें उत्साह रइनेसे ही यश 
प्राप्त दोनेकी संभावना होती हे । यश प्राप्त दौनेका काई दूसरा 
माग नहीं हे । इस सूक्तमें इसी “ उत्साह? को प्रेरक देवता 
मान कर उसका वर्णन किया है; जो पाठक यशस्वी होन चाहते 


हैं वे इस सूक्तका मनन करें और उत्साहको यश देनेवाला जान 


कर अपने मनमें उत्साइकी स्थापना करके जगतूमे यशस्वी 
~ ~ = ८१ ay x 
बनें । यशस्वी बननेका उपाय जो तृतीय मंत्रमें कहा ह वह 


० 
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सबसे प्रथम देखने योग्य दै-- 

त्वं वशी ( शन ) वशं नयासै । (सू. ३१, मं. ३) 

“ स्वयं तू पहिले वशी अर्थात्‌ संयमी बन, अपने आपको 
तू सबसे प्रथम वशमें कर, पश्चात्‌ तू अपने शत्रुओंको वशमें 
कर सकेगा । ? शत्रुओं वशमें करनेका काम उतना कठिन 
नहीं है। जितना अपने अन्तःकरणको वशमें करनेका कार्य 
कठिन है । जिन्दोनि अपने आपको वशमे कर लिया उन्होंने, 
मानो, सब शत्रुओंको वशमें कर लिया । 

सब उद्धार अपने हृदयसे प्रारंभ दोता हे, इसलिये शत्रुकों.. 


(१०२) अथर्ववेद्का सुबोध भाष्य । 


वरामं करनेका कार्य भी अपने हृदयसे ही प्रारंभ होना चाहिये। 
हृदयके अंदर काम-फ्रोधादि अनेक शत्रु हैं जिनका परास्त 
करनेसे अथवा उनको वशमें करनेसे ही मनुष्यक। बल बढता 
है और पश्चात्‌ वह शत्रुको वश करनेमें समर्थ होता दै । 
८ अपने आपको वशमें करो तब तुम शत्रुको वशमें कर स रोगे, ? 
यह उन्नतिका नियम है । पाठकंगण इस नियमका अच्छी 
प्रकार स्मरण रखें । 


उत्साहका महत्त्व । 

वेदमें ' मन्यु ' शब्द उत्साह अथमें आता हे। जिसको 
' क्रोध ' भर्थवाळा मानकर बहुत लोग अर्थका अनर्थ करते 
हैं । इस सूत्तमे भी ' मग्यु ' शब्द ' उत्साह › अर्थमें ह । यह 
उत्साह क्या करता दै देखिये- जब यह उत्साह अपने (स- 
रथं ) मन रूपी रथपर आरुढ होता हे, उस समय मनुष्य 
( हषंमाणाः ) प्रसन्न चित्त होते हे, उनका (हृषिताल; ) 
मन कभी निराशायुक्त नहीं होता, आनंदसे सब काय इरनेमें 
समर्थ होता दै । उत्साइसे ( मर्‌+उत्‌+बन्‌ ) मरनेकी अव- 
स्थाने भी उठनेकी आशा बनी रहती हे, केपी भी कठोर आपत्ति 
क्यों न आजाय, मन सदा उल्हसित रहता है। उत्साइसे मनुष्य 
( अञ्निरूपाः नरः) अमिके समान तेजस्वी बनते हैं। 
( शत्रूञ हत्वा ) शत्रुओंको मारनेका सामर्थ्यं उत्पन्न होता 
हे । जिस मनुष्यमें यह उत्साह अन्तःशक्तियोंका (नः 
सेनानीः ) संचालक सेनापति जैसा बनता है वहां (ओजः 
'मिमानः ) बल बढता है ओर ( म्रृधः खिनुद्स्व ) शत्रुः 
ओंको दूर्‌ करनेकी शक्ति उत्पन्न होती हे। उत्साहसे (उग्र 


|) 


[ काण्ड ४ 


पाजः ) विलक्षण उम्र बल बढता हे जिसके सामने (तन 
आररुप्रे ) कोई शत्रु ठहर नहीं सकता अर्थात्‌ यह उत्साह 
पुरुष सब शत्रभोंको रोक रखता हे, और पास आने नहीं 
देता । राष्ट्रमँ ( वश पवश युद्धाय ख शिशाघि ) 

एक मनुष्यको एसी शिक्षा देनी चाहिये कि जिस शिक्षाको प्राप्त 
करनेसे हरएक मनुष्य अपने जीवनयुद्धमें निश्चयपूर्वक विजय 


निराशाके कोचडमें न फंसे । यह उत्साह ( विजेष-कृत्‌ ) 
विजय प्राप्त करानिवाला है । इस सम्य इन्द्र 
प्राप्त किया है वह इसी उत्साहके बलपर ही किया है। एक 
वार मनमें जो मनुष्य पूर्ण निरुत्साही बनता है वह आगे 
जीवित भी नहीं रहता । अर्थात्‌ जीवन भी इस उत्साहपर 
निभेर रइता दै । इसलिये हमारे मनका ( अस्पाक अधिपाः) 
स्वामी यह उत्साह बने ओर कभी हमारे मनमें उत्साहहोनता 
न आवे । यह उत्साह ऐसा हे कि जिसके ( खह-भत ) 
साथ बल उत्पन्न हुआ हृ । अर्थात्‌ जहाँ उत्साह उत्पन्न होगा 
वहां निःसंदेह बल उत्पन्न होगा ही । इसीलिये हरएक मनुष्यको 
चाहिये कि वह अपने मनमें उत्साह सदा स्थिर रखनेका प्रयत्न 
करे और कभी निराशाक्रे विचार मनमें आने नदें। इसी 
उत्साइसे सब प्रकारके घन मनुष्य प्राप्त कर सकता है । शत्रुको 
परास्त करता हैं ओर विजयी होता हुआ इद्दपर लोकम आने” 
दत्ते विचरता हे । 

पाठक इस विचारके साथ इस सूक्तका मनन करें आर 
उचित बोध प्राप्त करें। 


———— SSE 


[ पक्त ३२] 


( ऋषिः -- ब्रह्मा, स्कंद्‌ः 


। देवता - मन्युः। ) 


यस्त मन्याऽविधइञ् सायक सह आज! पुष्यात विश्वमानषक | 


साह्याम दासमायं त्वया यजा वय सहस्कृतन सहसा सहस्वता 


॥ १॥ 


अथ-- हे (वज्ज सायक मन्यो ) शल्ाखयुक्त उत्साह | (यः ते अविघत्‌) जो तेरा सवन करता दै वह (विश्व 


सहः आज ) सब बल ओर सामथ्येको (आजञुषक पुष्यति ) निरन्तर पुष्ट करता है । 


( सहस्कृतेन सहस्वता ) बल 


बढानेवाळे ओर विजयी (त्वया युजा ) तुझ सद्ायकके साथ (वयं दास आये साह्याम ) इम दासो और आयोंको अपने 


चशेम करग ॥ १॥ 


ee 


भावाथ-- जिसके पास उत्साह होता हे, उसको सब प्रकारका बल और गज्ञात्रोंका सामथ्यै प्राप्त होता है और वह हर 


शुक प्रकारक शन्का वशम कर सकता इई ॥ १ ॥ 
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सूक्त ३२ ] उत्साह । (१०३ ) 


पन्चारन्द्री मन्युरवास दुवा मन्युद्दाता वरुणो जातवेदाः | 


मन्युविशं इंडते मार्नुषीयाँ; पाहि नो मन्यो तप॑सा सजोष!! ॥ २ ॥ 
अभी|हि सन्या तवसस्तवीयान्तपसा युजा वि जहि शत्रन । 
आमंत्रहा वश्रहा दस्यृहा च विश्वा वसन्या भरा त्वं न! ॥ ३ ॥ 
त्वं है मन्यो अभिभूत्योजा? स्वयंभू भामो अभिमातिषाहः | 
ववश्वचषोण१ सहुरे? सहीयानस्मास्वोज? प्रतंनासु धेहि ॥ ४ ॥ 
अभागः सन्नप परेता अस्मि तव ऋत्वा तविषस्य प्रचेतः । 
त्वं त्वां मन्यो अक्रतुर्जिहीडाह स्वा तनूबलदावा न एहिं ॥ ५ ॥ 


अर्थ--(मल्युः इन्द्रः ) उत्साह ही इन्द्र हे, (मन्युः एव देवः आस ) उत्साह दी देव दै, ( मन्युः होता वरुणः 
जात वेदाः ) उत्साह ही हवन कर्ता, बरुण और जातवेद आमनि है । वह ( मन्युः) उत्साह दे कि जिसकी (याः मानुषीः 
धशः इडते ) जो मानव जाएं हैं वे सब प्रशंसा करती हैं | हे ( मन्या ) उत्साह! (सजोषाः तपसा नः पाहि ) प्रौतिसि 


युक्त दाकर तू तपस हमारी रक्षा कर ॥ २॥ 


(मन्यो ) उत्साह | ( तचः तवीयान्‌ अभीहि ) मह्वान्‌से महान्‌ शक्तिब।ला तू यहां आ। (तपसा युजा 
शातून चिजहि ) अपने तपक्रे सामथ्ये युक्त होकर शत्रु ओक्का नाश कर । ( अम्नित्रह्वा, चतहा, दस्युहा त्व) शत्रुओंका 
नाशक, आवरण करनंवालाका नाशक आर डाकुऑओंका नाशक तू ( नः विश्वा वसूनि आ भर ) हमारे लिये सब धनको 
भर द्‌ ॥ ३॥ 


(मन्यो ) उत्साह ! ( त्वं हि अभिभूति-भोजाः ) तू ही विजयी बलसे युक्त, ( स्वयं-भः भामः ) अपनी ही 
शक्तिसे बढनेवाला, तेजस्वी, ( अभिमाति-पाहः ) शत्रऑओका पराभव करनेवाला, ( विश्वचषणिः सहुरि। ) सबका निरी- 
क्षण, समथ, (सहीयान ) आर बलिष्ठ हो । तू ( पृतनाखु अस्माखु ओज! घेहि ) युद्धों्म हमारे अन्दर शक्ति स्थापन कर॥ ४॥ 

है {प्रचेतः मन्यो) ज्ञानवान्‌ उत्साह | में (तव तविषस्य अभागः खन्‌) तेरे बलका भाग न प्राप्त करनेके कारण 
( ऋत्वा अप परेत! अस्मि ) कर्मशक्तिसे दूर हुआ हुं । इसलिये ( अक्रतुः अहं त त्या जिह्दीड) कर्म होन सा होकर 
में तेरे पास प्राप्त हुआ हूं । अतः तू ( नः स्वा तनूः बळदावा आ इहि ) हमरो अपने शरीरस बलका दान करता हुआ 


> 


प्राप्त हो ॥५॥ 


भावाथ-- इन्द्र, वरुण, अमि भादि सब देव इस उत्साहे कारण ही बडे शक्तिवाले हुए हैं। मनुष्य भो इसी उत्साही 
प्रशंसा करते हैं क्योंकि यह उत्साह अपने सामर्थ्यसे सबके बचाता हे ॥ २॥ 

उत्साइसे बल बढाता है और शत्र परास्त होते हैं । डाकु, चोर और दुष्ट दूर किये जा सकते हैं और सब प्रकारका धन प्राप्त 
किया जा सकता दे ॥ ३॥ 

उत्साहसे विजयी बल प्राप्त होता दे, शत्रओका पराभव हो जाता हे, अपनी सामथ्य बढ जाती हे, तेजस्विता फैलती हृ, 

र हरएक प्रक'रका बल बढता हे । वह उत्साहका बल युद्धके समय हमें प्राप्त हो ॥ ४॥ 

जिसके पास यह उत्साह नहीं होता है, वह कमेकी शक्तिसे हीन हो जाता है । इसलिये हरएक मनुष्यको उचित हे कि बह्‌ 

अपने मनमें उत्साह धारण करे और बलवान्‌ बने ॥ ५॥ 
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अयं तें अस्म्युप न एक्यवाङ प्रतीचीन! सं 


क 


NAA [oS he [| 


अथर्ववेद्‌का सुबोध भाष्य । 


मन्यों वज़िन्नभि न आ व॑वृत्स्व हनाव दस्पूरुत बोंध्यापे! 


[ काण्ड 8 


॥ ६ ॥ 


> 


अभि प्रेहि दक्षिण॒तो भ॑वा नोऽधां वृत्राणि जङ्घनाव भूरिं । 


धरुणं मध्वो अग्रमुभावुपांशु प्रथमा पिंबाव 


॥७॥ 


अथे- हे ( सहुरे ) समय ! हे ( विश्वदावन ) सवेस्वदाता | (अयं ते अस्मि ) यह में तेरा हौ हं ( प्रती चीनः 

नः अर्वाङ्‌ उप पहि ) प्रथक्षतासे हमारे पास आ | हे ( मन्यो ) उत्साह ! हे ( वज्रिन) शन्नधर ! (नः अभि आवत: 

त्स्व ) हमारे पास प्राप्त हो । ( आपे; बोधि ) मित्रको पहचान, (उत दस्यून्‌ हनाव ) और दम शत्रुओंको मारे ॥ ६ \ 

६ (अभि प्र इहि ) आगे बढ। (तः दक्षिणतः भव ) हमारे दहनी ओर हो। (अच नः भूरि कृत्राणि जंघनाव) 

आर हमारे सब प्रतिबन्धोंको मिटा देवे । (ते मध्यः अग्रे घरूणं ) तेरे-मधुर रसका मुख्य धारण करनेवालिको ( जुद्दोमिः) 
में स्वीकार करता हूँ । (उभो उपांशु प्रथमा पिबाच ) हम दोनों एकान्तमे सबसे पहिले उघ रसका पान करें ॥ ७॥ 


भावाथ-- उत्साहसे सब प्रकारका बल प्राप्त होता है । यह उत्साह हमारे मनसे आकर स्थिर रहे और उसकी सद्दायतासे 


हम मित्रको बढाव और शत्रुओको दूर करें ॥ ६ ॥ 


उत्साह धारण करके आगे बढ, शत्रुभाको परास्त कर और मधुर भोगोको प्राप्त कर ॥ ७ ॥ 


उत्साहका धारण । 
पूवे सूक्ते कहा हुआ उत्साहका वर्णन ही इस सूक्तमें भन्य 


रीतिसै कहा हे । जिस पुरुषमें उत्साह नहीं होता, वह अभागा 


होता है, ऐसा इस सूक्तके पञ्चम मंत्रमें कहा दै । यह मंत्र यहां 
देखने योग्य है-- 

अभागः सन्नप परेतो अस्मि तव क्रस्वा तविषस्य। 
(सू. ३२, मं. ५ ) 
€ उत्साहके बलका भाग प्राप्त न होनेके कारण में कर्म 
शाक्तसे दूर हुआ हूं और भभागा बना हूं । ! उत्साइहीन 
होनेसे जो बडी भारी हानी होती है वह यह हे । उत्साह हट 
जाते ही बल कम होता हे, बल कम होते ही पुरुषार्थ शक्ति 
कम होती है, पुरुषाथे प्रयत्न कम होते ही भाग्य नष्ट हे। जाता 

है, इस रीतिसे उत्साहहीन मनुष्य नष्ट होजाता है । 
परंतु जिस समय मनमें उत्साह बढ जाता हे उस समय वह 
| उत्साही मनुष्य ( स्वयंभूः ) खये हो अपना अभ्युदय साधन 
करने लगता है, खये प्रयत्न करनेके कारण ( भामः ) तेजस्वी 
बनता हे, ( अभिमाति-साहः ) शत्रु ओकों दबाता है, और 
( अभिभूति-ओज्ञाः ) विशेष सामथ्येसे युक्त होता दै । 
इससे भी अधिक सामर्थ्ये उसकी हो जाती है जिसका वर्णन 
इस सूक्में किया ह। इसका आशय यह हे कि जो मनुष्य अभ्यु- 
दय और निःश्रेयस प्राप्त करना चाहता है, वह उत्साह अवश्य 


घारण करे । उत्साहृहीन मनुष्यके लिये इस जगतमें कोई 
स्थान नहीं है और उत्साही पुरुषके लिये कोई बात असभव 
नहीं है। पाठक इसको स्मरण रखके अपने मनमें उत्साह बढावें 
ओर पुरुषार्थ प्रयत्न करके सब प्रकारका यश प्राप्त करें और 
इहपर लोकमें आदशं पुरुष बनें । नं 

उत्साह मनमें रहता है, यह इन्द्रका खभाव-घर्म दे । वेदके 
इन्द्र सूक्तोम उत्साह बढानेवाला वर्णन है | जो मनुष्य अपने 
मनमें उत्साह बढाना चाहते हैं वे वेदके इन्द्र सूक्त पढें आर 
उनका मनन करें । इन्द्र न थकता हुआ शत्रुका पराभव करता 
है, यह उसके उत्साहके कारण है । इन सूक्तोंमे भी इसी अर्थका 
एक मंत्र दै जिसमें कहा है कि ' इस उत्साहके कारण ही इन्द्र 
प्रभावशाली बना है।? इसलिये पाठक इन्द्रके सूक्त मननपूर्वक 
देखेंगे तो उनको पता लग जायग।,कि उत्साह क्या चीज दै 
और वद क्या कर सकता हे । उत्साह बढानेके लिये उत्साही 
पुरुषकि साथ संगती करना चाहिये। उत्साही ग्रंथ पढना 
चाहिये ओर किक्षी समय निरुत्साहा विचार मनमें आग्या) 
तो उसको हटाकर उसके स्थानमै उत्साहका बिचार स्थिर करना 
चाहिये । थोडा भी निरुत्साह मनमें उत्पन्न हुआ तो अल्प 
समयमें बढ जाता हे और मनको मारिन कर देता है। इसलिये 
उन्नति चाइनेवाले पुह्पोको उचित हे कि वे इस रीतिसे अपने 
मनको रक्षा करें। 


1 रे rt > .... ... _ 
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सूक्त ३३ ] पाप-न्ाशन । (१०५) 


पाप-नाशन | 


| सुक्त ३३ ] 
( ऋषिः -- ब्रह्मा । देवता - पाप्मनादानः अञ्चिः ।) 
अप नः शोशुंचदधमश्रे शुशुग्ध्या रयिम्‌ । अर्ष न; शोकुंचदथम्‌ ॥ १ ॥ 
सुक्षेत्रिया सुंगातुया वसूया च॑ यजामहे । अप॑ न! शोशुचदघम्‌ ॥२॥ 
प्र यद्धन्दिष्ठ एपां प्रासाकांसश्च सूरयः । अप न! शोशुंचदुषम्‌ ॥ ३॥ 
प्र यत्ते अन्ने सूरयो जायेमहि प्र तें वयमू । अप॑ नः शोशुचदघम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्र यदभेः सह॑स्वतो विश्वतो यान्तै मान) । अप॑ नः शोशुचदघम्‌ ॥ ५ ॥ 
तवे हि विंश्ववोश्रुख विश्वतः परिभूरसि । अप नः शोशुचदघम्‌ ॥६॥ 
द्विपों नो विश्वतोमुखातिं नावेब॑ पारय । अप नः शोशुचद्घम ॥ ७॥ 
स न; सिन्धुमिव नावातिं पर्षा स्वस्तयै । अप न! शोशुचदघम्‌ ॥ ८ ॥ 


अर्थ-- हे ( अञ्च ) प्रकाशक देव | (नः अघं अपशोशुचत्‌ ) हमारा पाप निःशेष दूर होवे और हमारे पास 
( रायि शुशुर्धि) धन शुद्ध होकर आवे । ( नः अधं अप शोशुचत्‌) हमारा पाप दूर होवे ॥१॥ 

( छुक्षेत्रिया खुगातुया ) उत्तम क्षेत्रके लिये, उत्तम भूमिके लिये, ( च चखुया यज्ञामहे ) और धनके लिग्रे हम 
यजन करते दें । हमारा पाप दूर होवे ॥ २॥ 

( पषां यत्‌ भन्दिष्ठः प्र ) इनके बीचमें जिस प्रकार भयंत कल्याण युक्त होऊं ( अस्माकासः सूर्य; च ) और 
हमारे ज्ञानी जन भी उत्तम अवस्था प्राप्त करें । इसके लिये जेसा चाहिये वैसा हमारा पाप दूर होवे ॥ ३ ॥ 

हे (असे ) तेजस्वी देवं | (यत्‌ ते सूरयः ) जैसे तेरे विद्वान्‌ हैं वैसे ( ते वयं प्र जायेमहि ) तेरे बनकर हम श्रेष्ठ 
रो जांयगे, इसलिये हमारा पाप दूर होवे ॥ ४ ॥ 

(यत्‌ ) जैस ( सहस्वतः अस्ते: ) बलवान्‌ अमिक्रे ( भानवः विश्वतः प्रयन्ति ) किरण चारों ओर फेलते हैं, 
उस प्रकार मेरे फेल, इसालिये हमारा पाप दूर होवे ॥ ५ ॥ 

हे ( विश्वतो-सुख ) सब ओर मुखवाले देव | ( त्व॑ हि विश्वतः परिभूः असि ) तू ही सबके ऊपर दोनेवाला 
दै, वेसा बननेके लिये हमारा पाप दूर होवे ॥ ६॥ 

हे ( विश्वतों-छुख ) सब भोर मुखवाले देव | ( नावा इव ) नोकाके समान ( न! द्विषः अति पारय ) हमें शत्रुः 
ओके समुद्रसे पार कर और हमारे पाप दूर कर ॥ ७॥ ड 

(सः) वदृ तू ( नः अति पषं ) हमें पार कर (नावा सिंघु इव ) जैसे नौकासे समुद्रके पार होते हैं। और | 
९ स्वस्तये ) ऋल्याणके लिये-( नः अघ अप शोशुचत्‌ ) हमारे सब पाप दूर हों ॥ ८॥ 

१४ ( अथव. भाष्य, काण्ड ४) 
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(१०६) 


पापको दुर करना । 

इस सूत्तमें पापका दूर करनेसे जो अनेक लाभ होते हे उनका 
वणन हे । पापको दूर करनेसे और शुद्ध होनेसे ( रयि ) धन 
मिलता हे, ( सुक्षत्र ) उत्तम क्षेत्र प्राप्त होता है, ( सुगातु ) 
उत्तम मागे उन्नतिक लिय खुला होता है, ( भन्दिष्ठः ) 
कल्याण प्राप्त होता है, ( सूरयः ) विद्वानोंकी संगति मिलती 
है, ( स्रय! जायेमहि ) ज्ञान संपन्नता प्राप्त होती हे, 
( भानवः विश्वतः यन्ति ) प्रकाश चारों ओर फेलता दे, 


अथववेद्का सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड ४ 


(परिभूः ) सवसे अधिक प्रभाव हो जाता है, ( अति पारः 
याति ) दुःख दूर हो जति हैं और ( स्वस्ति ) कल्याण प्राप्त 
होता है, ये लाभ पापको दूर करनेसे होते हैं । जिस प्रमाणत 
पाप दूर्‌ हांगा ओर पवित्रता हो जायगी, उस प्रमाणस उक्त 
छाम हो जांयगे । पाठक इस बातका उत्तम स्मरण रखें और 
जहाँतक हो सके वहाँतक प्रयत्न करके स्वयं निष्पाप बननेका 
यत्न करें, तो उक्त लाभ स्वयं ही उनके पास चलकर आ 
जायग । 


0००७७. _ ७.0७: -*#%शणएएं 


अन्नका यज्ञ । 


[ सक्त २४ | 
( ऋषिः ~ अथर्वा । देवता -- बह्मोदनं । ) 
र्मांस्य शीर्ष बुहद॑स्य पृष्ठं वामदेव्यमुदरमोदनस्यं । 


छन्दांसि पक्षा मुखमस्य सत्यं विष्टारी जातस्तपसोऽधिं यज्ञः 


॥ १॥ 


अनस्थाः पूताः पवनेन शुद्धाः शुच॑यः शुचिमपिं यन्ति लोकम्‌ । 


२३०५ 7. ७» ~ | ७०९ ० ७ ~ | 
नषा शिक्ष प्र दहांते जातवेदाः स्वर्ग लोके बहु स्रेणंमेपाम्‌ 


॥ २॥ 


बिष्टारिणमोदन ये पच॑न्ति नेनानवंतिः सचते कदा चन । 


आस्तें यम उप याति देवान्त्सं गन्थवेमेदते सोम्येभि 


॥ ३॥ 


९ ८ दु क त्य छ न. SS 
ग अथ-- ( अस्य ओद्नस्य शीष ब्रह्म ) इस अन्नका' सिर ब्रह्म है । ( अस्य पृष्ठ बृहत्‌ ) इस अन्नकी पीठ बडा 
२ ~ ७ Se ~ sen De 
क्षेत्र ४ । आर ( ओदनस्य उद्र वामदेव्यं ) इस अन्नका उद्र-मध्यभ।ग-उत्तम देव संबंधी है। ( अस्य पक्षो छन्दांसि) 
इसके दाना पाश्वभाग छन्द हैं और ( अस्य सुख सत्यं ) इसका मुख सत्य है । इसकी ( तपसः ) उष्णतासे ( विष्टारी यश! 


अधिज्ञातः ) फेलनेवाला यज्ञ होता है ॥ १ ॥ 


त्र 


( अन्‌-अस्थाः ) अस्थिरहित, ( पवनेन छाद्धाः पूताः शुन्नयः ) प्राणायामस शुद्ध, पबित्र और निर्मल बने हुए 


Ne [oS aS _ ~ सक ~ Te ८ 
( शचि लोक अपि यन्ति) शुद्ध लोकका प्राप्त होते हे । ( जातवेदाः एषां शिस्न न प्र दहात ) अभि इनके सुखसाधन 
रूप इन्द्रियको नहीं जला देता और (स्वर्गे लोके एषां बहु स्त्रणे ) स्वगेलेकम इसको बहुत सुख होता है ॥ २ ॥ 


~ ~. ~ ७ ~ ~ 
(य विष्टारिण ओदने पचन्ति) जो इस व्यापक अ 


नको पडते हैं ( एनान्‌ कदाचन अचर्तिः न सचते ) 


इनको भो भी दरिद्रता नहीं प्राप्त होती है। जो ( यमे आस्ते ) नियममें रइता दै वह ( देवान्‌ उप याति ) देवांको प्राप्त होता 
२५ ० ९० ~ ~ ~ 
६। आर वह ( खोम्येभिः गन्धैः खरं मदत ) शान्त गन्धवेसि मिलकर आनन्द प्राप्त क ७ २ = त) सर सत्वाचे मिटकर आन भात करता है॥ ३. हैं ॥ ३॥ 


भावाथे-- इस अन्नका सिर ब्राह्मण, पाठ क्षत्रिय, 


मध्यभाग वैय [ और शेष भाग शद्व ] हे । छंद इसके दाये बाये 


14 यै ७ ४ ~ >) > 
भाग ह, इसका मुख सस हे । इस अन्नसे विस्तृत यज्ञ सिद्ध होता ह ॥१॥ 


विदेही, शुद्ध, पवित्र और निर्मेल बनते हुए यज्ञकर्ता लोग उच्च छोकको प्राप्त क 
~ SS SS $ 
आमिसे नहीं जलते हं, उच्च लाकम वह ये सुख प्राप्त करता है ॥ २॥ 


~ a ~ er 
रते ह। सुख प्राप्त करनेक्रे इसके इंद्रिय 
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सक्त ३४ | अक्षका यज्ञ । ( १०७ ) 


~ [~ क ~ 
विष्टारिणमोदुनं ये पच॑न्ति नेनान्यम! परि मुष्णाति रेत॑ः । 

~ भ त्व 1 थ॒ |] ` 
रथी ह भूत्वा रथयानं ईयते पक्षी हं भत्वाति दिव! समेंति ॥ ४॥ 


एप यज्ञानां वित॑तो बहिँष्ठो विष्टारिणं पक्त्वा दिवमा विवेश | 
[ण्डोक कुमुद सं तनोति शालूकं शफको मुलाली । 
एतास्त्वा थारा उप यन्तु सवो; स्वर्ग लोके मधुमत्पिन्व॑माना 
उप॑ स्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणी? सम॑न्ताः ॥ ५ ॥ 
घतह़दा मधुकूला? सुरोंदकाः क्षीरेण पर्णा उंदुकेन॑ दक्षा । 
एतास्त्वा धारा उप यन्त॒ सवो? स्वर्गे लोके मधुमत्पिन्वमाना 
उप त्वा तिष्ठन्तु पुष्फारिणी! सम॑न्ताः ॥ ६ ॥ 
चतुरः कम्भांश्चतुघा ददामि क्षीरेण पणा उदुकेन दशा । 
एतास्त्वा धारा उप यन्त॒ सवा! स्वर्ग लोके मधमत्पिन्वमाना 
उप त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः सम॑न्ता! ॥ ७ ॥ 


अथ-- (ये विष्ठारिणं ओदन पचन्ति) जो इस व्यापक अन्नको पकाते हें (यमः पनान्‌ रेतः न परि 
सुष्णाति ) यम इनके वीर्यको नहीं कम करता । वह ( रथी ह भूत्या रथयाने इयते ) रथी होकर रथ मागते विचरता हूँ । 
ओर (पक्षा हं भत्वा अति दिवः स एति ) पक्षाक समान हकर युलाकका पार करक ऊपर जाता ह ॥ ४॥ 

( पव यज्ञानां वहिष्ठः विततः ) यह सब य॒ज्ञो श्रेष्ठ और विस्तृत है । इस ( विष्टारिण पक्त्वा दिवं आ विवेश ) 
विस्तृत यज्ञका अन्न पकाकर यजमान ढुलोकमेँ प्रविष्ट होता है ( शं-कफः सुळाली ) शान्त चित्त होकर मूल शक्तिकी वृद्धि 
करनेवाला ( आण्डीकं कुमुदं बिसं शाळू कं) अण्डेके समान बढनेवाले आनन्ददायक कमल कन्दके समान बढनेवालेकों 
( से तनोति) ठोक प्रकार फैलाता है । ( पताः सर्वाः धाराः त्वा उपयन्तु ) ये सब धाराएं तुझे प्राप्त हों, ( स्वगे 
लोके मधुमत्‌ पिन्वमानाः सन्मताः पुष्करिणीः ) स्वगेलोकमे मधुर रउको देनेवाली सब नदियां ( त्वा उप तिष्ठन्तु ) 


तेरे समीप उपास्थित हो ॥ ५ ॥ 


( घृतऱहृदाः मचुकूलाः ) घाऊक प्रवाहवाली, मधुर रसके तटवाली, ( सुरोदका: ) निश्चल जलसे युक्त ( उद्केन 
दध्ना क्षोरेण पर्णाः) जल, दही ओर दूधसे परिपूण ( पताः सर्वा धाराः त्वा उपयन्तु० ) ये सब धाराएं तुझे प्राप्त 
द्यां । स्वगलोकम मधुर रसक्रो देनेवाला सब नादया तर समीप उपास्थत हा ॥ ६ ॥ 

( क्षीरेण दुध्या उदकेन पूर्णान्‌ ) दूध, ददी और उदकसे भरे हुए ( चतुरः कुम्भान्‌ चतुर्धा ददामि ) चार 
घडें।को चार प्रारसे प्रदान करता हूँ । ये सब धाराएं तुझे प्राप्त हों, स्वगलोकम मधुर रसको देनेवाली सब नदियां तेरे समीप 
उपास्थत हा ॥ ७॥ 

भावाथ जो लोग इस अन्नदानरूप यज्ञको करते हे उनको कभी कष्टकी अवस्था नहीं प्राप्त दोती | वह अहिंसा, सत्य, 
अस्तेय, ब्रह्मचर्यं और अपरिग्रह ये यम पालन करता हुआ देवत्व प्राप्त करता हे आर वहाँका आनेद प्राप्त करता हे ७ ३ ॥ 

जो लोग इस अन्नदानरूप यज्ञको करते हैं. वें कभी निवाय नहीं होते । वे इस लोकमें बैठते हे ओर रथी कहलाते हैं और 
अन्तम ग्लोकक भा ऊपर पहुचत द्‌ ॥४॥ 

यह अन्नयज्ञ सब यज्ञामे श्रेष्ठ दै, जो इसको करते हे वे स्वगे प्राप्त करते हैं । वहाँ शान्तिप युक्त होते हुए अन्तःशक्तिसे 
संपन्न होकर आनंद प्राप्त करते हैं। वहां सब मधुर रस अनायाससे उनको प्राप्त होते हे ॥५ ॥ 

+ 
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(१०८) 


[aS 


९५% कर हे 
अथववदका सुबाध भाष्य | 


[काण्ड ४ 


? 41 ९ 


इममोंदन नि दधे ब्राह्मणेषु विष्टारिणं छोकजितँ स्वरम्‌ । 


# 


स्‌ मे मा क्षेष्ट स्वथया पिन्वमानो विश्वरूपा धेनुः 


प्र 1 | 


कामदुवा म अस्तु ॥८॥ 


अथ-- ( इथ विण्यारण छाकाजत स्वग आदन ) इस 


८०, ~ MINS “स C ८७. आतका 
वरतृत लाकाका जातनेवाले आर स्वग दनेवाले अन्नको 


(ब्राह्मणेषु नि दधे ) ज्ञानियोंके लिये प्रदान करता हूँ। ( स्वघया पिन्धमान; ) अपनी धारक शक्तिसे तृप्त करनेवाला ( सः 


मेसा क्षष्ट ) वह अन्नदान मेरी हानि न करे । ( विश्वरूपाः काम 


कामघचु मर्‌ [लय द्वाव॥ ८ ॥ 


घा घेजुः मे अस्तु } विश्वरर्पा कामना पूर्ण करनेवाली 


भावाथ-- घी, शद्दद, शुद्ध जल, दूध, दही आदिके खोत मिलनेके समान पूण तृप्ति उनकी प्राप्त होती है ॥ ६॥ 


दूध, दही, जल आर शहृदसे 
[ता हृ ॥ ७ ॥ 


Ei 
1,4 


य 


यह अन्नका दानरूप यज्ञ करनेसे और यह अन्न ज्ञानयाका 


~ ०. 


देनेसे किमी प्रकारकी भी 
तृप्ति होनेका अवस्था प्राप्त होनेके कारण, मानो सब कामनाओंको पूण करनेवाली कामधेनु ही प्राप्त हो 


भरे हुए चार घडे विठ्ठानोंको दान करनेसे उच्च लोक प्राप्त होकर पूर्ण तृप्ति प्राप्त 


१७, 


अन्नका विष्टारी यज्ञ । 


* विष्टारी यज्ञ का वणन इस सूक्तमें किया हे । ' विष्टारी! 
शब्दका अथ है ' विस्तार करनेवाला ? अर्थात्‌ जिसक्रा परि- 
णाम बड। विस्तृत होता है । यह यज्ञ ( ओदनस्य ) अन्नका 
किया जाता है । अन्न पका हो, या कचा हो, अर्थात्‌ पका कर 
तैयार किया हुआ हो अथवा धान्यक्रे छपमै हो अथवा 
धान्य खरीदा जाता दै ऐस धनादिके रूपें हो 
अथ एक ही हैं । 


इस सूक्तमें ` पचन्ति › क्रिया हे जो पकाये अन्नकी सूचना 
देती ह, तथापि यह भाव गोण मानना भी अयोग्य नहीं होगा । 
सप्तम म॑त्रमें ( क्षीर, दाधि, उदक, मु) दूध, दही, उदक 
आर शहद ये चार पदाथ विष्टारी यज्ञमें दान देनेके लिये कहे 
ह । य पदाथ कोइ पके अन्नके रूपमें नहीं हे । दूध तपाया जा 
सकता ह, परंतु शहद आर दहि पझानेकी वस्तु नहीं है। इसालये 
इस विष्टारा यज्ञक लियं सब अन्न पकाया ही होना चाहिये ऐसी 
बात नहा ह । उत्तम पक्ष तो पकाये अन्नका दान करना अर्थात्‌ 
विद्वानोंको खिलाना ही हे, मध्यम पक्ष विद्ठानाको धान्य समर्पण 
करना ई आर गांणपक्ष धान्य खरादनेके धन आदि साधन अपण 
करना है। जल, शहद, दूध, घी, मक्खन तथा खानपानके 
अन्यान्य पदाथ देना भी इस यज्ञको अंग हे । जलदान करनेका 
अथ कूआ खुदवाकर अपण करना, दूध देनेका तात्पर्य दूध 


देनेवाली गावें देना । शहद, घी आदि तैयार अवस्थामें देना 
इत्यादि बातें स्पष्ट है । 


]जजसस 
इस सबका 


बाह्मणोको दान । 

हे विष्टारी यज्ञका दान ब्राह्मणोंकों देना चाहिये इस विष- 
अष्टम मंत्रमें कह्दा है-- 

इमं ओदूनं लिदये ब्राह्मणछु । (पू. ३४, में. ८ ) 
“ यह अन्न ब्राह्मणोंको देता अर्थात यह्‌ अन्न ब्राह्मणों- 
क्त करता हू ! किसा अन्यके ।लये देना नहा हूं । एसा 
क्या करना इसका थोडासा विचार करना चाहिये । ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य, झट्ट ओर निषाद ये पंचजन हे, इनमेंसे क्षत्रिय 
राजप्रबंधका कायं करता हे और ऐश्वयसंपन्न तथा अधिकारसंपन्न 
रहता है, इस लिये उसको दान लेनेकी आवश्यकता नहीं है। 
वेश्य कृषि और क्रयवित्रयादि व्यापार करता हे तथा सूद भी 
प्राप्त करता हे, इस लिये धनसंपन्न होनेके कारण उसको दान 
लेनेको आवश्यकता नहीं हे । शूद्र सब कारीगरी करनेवाले 
और उत्पादक धेदा करनेवाले होते हैं, इसलिये उनके पास घन 
होता हे, अतः काम धंदा करके घन कमानेकी शक्यता होनेके 
कारण इनको दान लेनेकी आवश्यकता नहीं हैँ । निषाद प्रायः 
जंगलमें रहते हैं, स्थायी गृहादि बनाकर नहीं रहते, वनमें जहां 
वन्य खाद्यपेय प्राप्त होगा, वहां जाकर निवास करते हैं । इस 
लिये ये किप्तीके पास दान नहीं मांग सकते । शेष रहे ब्राह्मण, 
इनके पास कोई उत्पादक धंदा नहीं कि जिससे ये धन कमावें, 
राज्य प्रबंधमे विशेष अधिकार इनको नहीं है जिससे क्षात्रियके 
समान इनका संपन्नता बढ सके इस लिये इसकी जन्मासद्ध 
निधनता रहती हे । दूसरने धनधान्य दिया तो इसकी उति 


वि 


~! 


णे 
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सूक्त ३४ ] अन्नका यज्ञे । (१०९ ) 
चलेगी, अन्यथा भूखा रहना ही आवश्यक होगा, इस लिये वासना देह | 


ब्राह्मणको दान देना चाहिथे । ब्राह्मण ही दान लेनेका आधि- 
कारी हं इसका सामाजिक दृष्टिसे यह कारण है । 


ब्राह्मणको दान क्यों दिया जाय १ 

अन्य वर्णके लोग ब्राह्मणोंको दान क्यों दें इसका भी कारण 
हूंढना चाहिये । इस सूक्तमै दानका जो फल लिखा है वह इस 
प्रसंग देखिये-- 

( १ ) शुद्ध, पवित्र, निर्मल और विदेही होकर पवित्र 

लोकको प्राप्त करता है । ( मं. २ ) 

(२ ) खर्गलोक प्राप्त करता है । ( मं, ४ ) 

(३) खगे छोकमें उसको मधुर रसकी घाराएं प्राप्त 

होती हैं । ( मं. ५-७ ) 

ये फल अलोकिक हैं अर्थात्‌ भूलोकमें यहां प्राप्त होनेवाळे 
नहीं इ | खगमे क्या होता हं और क्या नहीं इस विषयमें 
साधारण मनुष्यको यहां ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता । तथापि 
इस विषयमें थोडीसी कल्पना आनेके लिये स्वगेका थोडासा 
स्वरूप कथन करते हैं-- 

मृत्युलोक । 

( १) इदलोक-- इस लोकमें मनुष्य जीवित अवस्थामें 
रहते हैं । स्थूळ शरोरसे विचरते हैं, अपने स्थूल इंद्रियोसे सुख- 
दुःखका अनुभव प्राप्त करते हैं । मनुष्यक! जीवन इस लोकमें 
हानेके कारण यहांक्रे अनुभव प्रअक्षाबुभव करके कहे नाते हैं । 

स्वगेलोक । 

( ९) परलोक-- दूसरा लोक । इसमें यह देह छो 
नेके पश्चात्‌ प्राप्त होनेबाले लोकॉंका समावेश होता है । इस 
स्थूळ देहसे इस जगतूमे जिस प्रकार व्यवहार होते हैं, उसी 
प्रकार सूक्ष्म देहोंसे अन्य लोकोंमें व्यवहार होते है परंतु इसमें 
थोडासा भेद है । स्थूळ, सूक्ष्म, कारण और महाकारण ये चार 
प्रकारके देह मनुष्यको प्राप्त द्वोते हैं और थे एक दूसरेके अंदर 
रहते हैं । जिस प्रकार स्थूल देहका कार्यक्षेत्र इस दृश्य जगतमें 
दे, उसी प्रकार सूक्ष्म देहोंका कार्यक्षेत्र सूक्ष्म जगतमें होता 
हैं । स्थूल देहसे सूक्ष्म जगतमें कार्य नहीं हो सकता, परंतु सूक्ष्म 
रहास स्थूल जगतूमें अंशरूप प्रेरणाका कार्य हो सकता हे यह 
सत्य इ, तथा केवल सूक्ष्म देहोंसे अर्थात्‌ मरणके पश्चात्‌ अव- 
शिष्ट रहे हुए सूक्ष्म देहसे इस स्थूल जगतूमें काय नहीं कर 
सकते । इन लोकाका विचार करनेके लिये इस व्यवस्थाही ठीक 
कल्पना होनी चाहिये । 
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स्थूल देहा कार्य सत्र जानते दी हैं, इसके अंदर पहिला 
सूक्ष्म देइ “ वासना देह ! हे, भद्र और अभद्र वासना मनुष्य 
करता हं, वद्द इस देहसे करता दे । जो मनुष्य घातपात और 
हिंसा आदिको अभद्र वासनाओंसे अपने आपको अपवित्र करते 
द॑ आर इसा प्रकारके दुष्ट कार्याने अपनी आयु व्यतीत करते 

उनका यह्व वासना देह बडा मलिन होता हे और जो लोग 
अपना वासनाएँ पवित्र करते हँ, शुद्ध और निष्पाप कामना- 
आँका धारण करते हें, उनका वासना देइ शुद्ध और पवित्र 
बनता हूं । 

मृत्यु आनेसे मनुष्यका स्थूल देह नष्ट हुआ तो भी स्थूल 
देहके नाशसे यह “ वासना देह ? नष्ट नहीं होता, अर्थात्‌ 
गत्यु् नतर भी आर स्थूल देह नष्ट हो जानेपर भी यह जीव 
अपने वासना देहसे अपनी वासनाएं करता हे । आमरणान्त 
हिंसक वृत्तिसे रहे हुए मनुष्यकी वासनाएं हिंपामय कर होत! 
हैं आर शांत तथा सम वरत्तिसे रद्दे हुए मनुष्यक्री शांतिसे पूर्ण 
निभय वृत्तिकी वासनाएं होती हैं । हिंसापूर्ण वासनाओसे अशांति 
और निर्भेयताकी वासनाओंसे शांति होती हे । वासना देह 
कार्यक्षेत्रमै मनुष्यको इस प्रकार सुख-दुःख केवल अपनी वासना- 
आसे ही प्राप्त होता हे। बुरी वासनाओंके प्राबल्यसे जो अशान्ति 
होती दै उसीका नाम नरक है और शुभ वासनाओक्री प्रबल- 
तासे मनुष्य स्वर्ग सोपानके मागे ऊपर चढता है अर्थात 
शान्तिसुखका अनुभव मरणोत्तरके कालमें भी करता है । मनुष्य 
अपना ख और नरक खयं बनाता है ऐसा जो कहते हैं उसका 
हेतु यदी हे | जो मनुष्य अपने अंदर शुभ वासनाओको स्थिर 
करता दें आर आत्मशुद्धिका साधन करता हे वह अपने लिये 
खग रचता हे आर जो मनुष्य अपने अंदर हान वासनाएं 
बढाता हुं, वह अपने लिये नरकक्रा अभि प्रज्वलित करता दै । 


नरकके दुःख | 
कामी और क्रोधी पुरुष अपनी कुत्रासन।ए अतृप्त रहनेके 
समय केघे तडफते रहते हैं, इसका अनुभव जिनको है वे जान 
सकते हैं कि मरणोत्तरके कालमें अशुभ वासनाओके भडक उठ- 
नेसे मृतात्माको केसा तडफना पडता होगा, यही उसका नरक- 


वास हृ | इस वासना दंहका बुरी वासनाओका जाल जबतक 


'चलता रहता द तबतक यहद तडफना उसके लिये अद्यत अप- 


रिहाय द्वी हे और कोई दूसरा इस समय उसळे इन करष्टांको दूर्‌ 
हा कर सकता | क्याकि उसके ये कष्ट खयं उसकी अंदरकी 
वासनाओंक कारण होते हैं। जब वासनाएं उठ उठ कर उनका 


५ (७ ~ 
(११०) अथववदका सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड ४ 
परिणाम न होनेके कारण कुछ समयके पश्चात्‌ स्वयं नष्ट होती “विश्वहपी कामना पूण करनेवाली कामधेनु सुझे खर्गे 
हैं, तब उसका यह नरकत्रास समाप्त होता हे । मिले ? ऐसा जो कहा हे, यह कामघेनु इसी समय इस रोतिसे 


SE लेकरे Lo Ss 
इस रीतिसे शुभाशुभ वासनाकी तरंगे उठन] जब बन्द हो शप दाता हं । इस स्वगलोकके संकल्पका प्रभाव देखिये केसा 
> पो CO वर्णन किया है>> 
जाता हे तब इसका यह भोग समाप्त होता हे, मानो इस समय या ह्‌ 
इसका वासना देह ही फट जाता हुँ अर्थात्‌ इसकी वासना संकहपासाद । 
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देही भौ मृत्यु दो जाती दै । इस वासना देहे मनुष्य स्वप्न अथ यद्यज्ञपानलोककामो भवति -- ॥७॥ 
देखता हे । शुभ ओर अशुभ स्वप्नका अनुभव होना शुभाशुभ अथ यदि गौतवादितलोककामो भवति ---॥८॥ 
वासनाओंसे भी होता है | यदि मनुष्य अपने स्वप्नोंका विचार अथ यदि स्जोलोककामो भवति `" ॥९॥ 


~ 


यं यं कामयते सोऽस्य संकल्पादेव समुत्ति- 
छाति तेन खंपच्नो महीयते ॥ १० ॥ 
( छां० ८।२।७-१० ) 
“अन्नपान, गानाबजाना, ख्रीपुख आदि जिसकी कामना 
वह इस सप्रय करता है, उसके संकल्पसे ही उसको उन सब 
कल्पवृक्ष और कामधेनु | सुर्खेंकी प्राप्ति दोती है 1? यह छांदोग्य उपनिषदूमें कहा हुआ 
जब पूर्वोक्त प्रकार वासना देहकी मृत्यु हो जाती है तब सत ह स त ह P Fr चुका उचा EF 
मृतातमाका कारणदेह कार्य करनेके लगता हे । यहां यदि उसके | कि दाना वणन समान हो आव व्यक्त कर रह ड FE 
शुभ ओर सत्य प्रियताक्रे विचार हुए तो उसको अपने संक- स्वगेमें शहद, दही, दूध, षी, शुद्धोदक आदिको नहे ह्‌ 
तपासे ही सुख ओर आनंद मिलता हैं। जो कल्पना होगी, यह बाते-वस्तुतः नहीं हे । परंतु शहदको कल्पना उठनेसे जितना 
बह मूतरूपमें इस समय उपस्थित होगी । यही कल्पद्रक्षका चाहे बडा शहृदका RR SRST टी 
स्थान हे, या खर्गीय कामधेनु भी यही है । जो कल्पना उठेगी आर उसके सेवन करनेका आनंद उसको केवळ संकलपके प्रभाः 
हृ मूतेहप धारण करके इसके सन्मुख आ जायगो। शुभ मंगल पसे हौ मिल SO REE | 
कल्पनाओंसे सुख और अन्य कल्पनाओसे दुःख होगा । कल्प. स सूक्ष्म 'स्वगलोकमें बहुत ( बहु स्त्रेणं ) खरोठख | 
बक्षके नोचे बेठा हुआ मनुष्य यदि “व्याप्रका हमला अपने (में. २); मीठे रसकी घाराएं (मघुमत्‌ पिन्वमानाः | 
ऊपर होनेकी कल्पना ' करेगा तो उसकी कल्पना होते ही धाराः) (मं. ५-७) ( घतऱ्हदाः ) धोके तालाब; | 
व्याघ्रका हमला होकर वह उसी समय मर जायया। इसमें (मघुकूलाः ) शहदको नदियां; ( क्षीरेण दध्ना पूर्णाः ) § 
कल्पक्षका कोई दोष नहीं है, परंतु कल्पना करनेवालेका ही दधे ओर दहोस भेर हौज ( में. ८)” इत्यादि जो वर्णन है वह 
दोष हे । क्योंकि दूसरा मनुष्य सुमधुर फलभोजकी कल्पना करके पूजक रीतिसे अनुभवमे आनेवाला हैँ, यह पाठक स 
सुमधुर फलका आस्वाद भी लेगा । यह केवल कल्पनाके ही रखे । ड कारण” शरीरकी यह अवस्था है जहां सङ्कलपकी सिद्धि 
खेल हैं। इस कारणं देहकी अवस्थामै येही संकल्पोंके खेल होते दोती दै । ३ 
हैं । यदि इसके शुभ संकल्प बने हाँ, तो इस समय उसके लिये कुराणम बहिइत । 
ये शुभसंकल्प अत्यंत सुख दे सकते हे । खगलोकमं घी, दूध, कुरा।णशरीफमें जो ° बहिश्त'की कल्पना हे और उस बहि- 
शहद, दहोको मीठी नदियां प्राप्त होंगी, ओर अन्यान्य सुख इतमें पानीके खोत बहने और शहदकी नदियां होनेका जो वर्णन । 
मिडया, एसा जो इस सूक्तमे कहा हे, वह सुख इस प्रकार उसके है वद इस सूक्तस लिया हुआ प्रतीत होता है| इस सूक्ते ! 
शुभ विचारोंके कारण हो उसको प्राप्त होगा । शहदर्का कल्पना पंचम मंत्रमें ' बहिष्ठः ? शब्द हे जो स्वर्गदायक यज्ञका वाचक 
होते ही वह उसको प्राप्त होणा ओर इसी प्रकार अन्य सुख भो है और साथ साथ स्वगेका भी दूरतः वाचक है, उसीका रूपान्तर 
इसको मिलेंगे । मंत्र ५ से ८ तक जो खथ सुखका वणन किया कुराणशराफका “ बहिइत ' हे। नदियां और खोत दोनों स्थान 
दै, चित पग यद दे) अर अम मे पर समान हैं । परंतु वेदादि ग्रंथोमें जो स्वगेकी कल्पना विशद 
विश्वरूपा घेजुः कामदुघा मे अस्तु । की हे ओर ऊपर बताये छांदोग्योपनिषदूमें जो कल्पना स्पष्ट कर 
(स्‌. ३४, म. 4) दी है, उस प्रकार कुराणशरीफमें नहीं की है, इसलिये उस 


करेगा, तो भी उसको अपने मरणोत्तरकी स्थितिकी कल्पना हो 
सकती हैं ओर अपनी वासनाओकी शुभाशुभ अवस्थाका भी 
पता उसको लग सकता हे, तथा मरणोत्तर नरक प्राप्त होगा या 
खग प्राप्त होगा, इसका भौ ज्ञान हरएकको इससे हो सकता 
है । अपनी वासनाओकी परीक्षासे यह समझना कठिन नहीं है । 
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सूक्त ३४ ] 
ग्रंथके माननेवालोॉको ता हे, कि वहां सचमुच गइदकी 
नदियां हें । परंतु वैदिक धमेके ग्रंथों स्वीकी स्पष्ट कल्पना 
बता दी दे, इसलिये हमें पता हे कि वहां संकल्पके बलके कारण 
उक्त अनुभव आते है आर वहांके अनुभव उत्त ' कारण ? शरी 
रका अवस्थामं निःसंदेद सत्य हैं । अन्य धमेग्रेथोके वचनोंका 
वद्क वचनाक साथ इस प्रकार तुलनात्मक दृष्टिसे विचार किया 
जायगा, तो उनके संदिग्ध वचर्नोका ठोक अर्थ ध्यानमें आ 
जायगा आर धमेवचनोंका ठीक ठीक अर्थ सबको विदित होग।। 
एसा हानसे कई झगडे मिट जाँयगे, परतु ऐसा होनेके लिये 
तुलनात्मक धमग्रैथांके वचनोंका विचार होना आवश्यक है। 
जब वह शुभ समय आ जायगा, तत्र ही सत्य धर्मका प्रचार 
ओर विचार संभवनीय है । 


मनो-स्थ | 

इस प्रकार स्वगकी पुष्करिणी और कामधेनु कया है उसका 
तात्पय क्या आर उसका अनुभव किस समय कैसा होता है इस 
वातक। विचार हुआ । स्वगेधामका अनुभव ' कारण? शरीरमें 
पूर्वोक्त प्रकार होता हे । इसको ' मनोदे ह ” अथवा ' मनो- 
रथ अर्थात्‌ मनरूपी रथ भी कह सकते हैं । इसका वर्णन 
चतुथ मंत्रमें इस प्रकार हैं-- 

रथा ह सूत्वा रथयान इयते। (सू. ३४, मं. ४ ) 

यह रथमें बैठता हे ओर महारथी बनकर चलता दै ।' यह 

उसका “ मनो-रथ ” ही है । मनके संकल्पके रथमें बैठता है 
आर जिस सुखको चाहे केवल संकत्पसे ही प्राप्त करता है। अब 
पाठक यहां अवश्य देखें कि मनके शुभ संकल्प जीतेजी स्थिर 
होनेकी कितनी आवश्यकता हे । अशुभ संकल्प हुए तो येही 
संकल्प राक्षस बनकर इस समय इसके पीछे पडते हैं और 
अनेक भयंकर दशयोाँका अनुभव यह उस समय करता है | बडे 
डरसे व्याकुल होता है । उसकी कल्पना पाठक पूर्वोक्त वर्णनसे 
हा कर सकते हैं। 

शुभसकल्पोक्रो मनम स्थिर करनेवालेके लिये जो लाभ होते 
हैं उनका वर्णन इस सूक्तमें निम्नलिखित प्रकार है-- 

नेषां शिस्न प्र दृहति जातवेदाः । (सू. ३४, मं. २) 

नेनान्‌ यमः परि मुष्णाति रेतः ( सू. ३४, मं. ४ ) 

आमि शुभसंक्ल्पघारी मनुष्यक। शिस्त जलाता नहीं, ओर 

यम उसका वीर्य कम नहीं करता । ' अर्थात्‌ जो अशुभ विचा- 
रोका सतत चिन्तन करते रहते हैं उनका शिस्न आमि जलाता 
है आर यम उनको निर्वाये बना देता दै । इन अशुभ विचारोक 
कारण वह मनुष्य इन्द्रिय शाक्तेयॉसे हीन होता हैं आर क्षीण- 
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अन्नका यश्च । 


(१११) 


वीर्य भी वनता हैं | इस जगतमें भी यह अनुभव पाठकोंको 
मिल सकता हे । जो दुराचारी होते हैं और दुष्ट विचारोसे 
अपने मनको कलंकित करते हे, वे यहाँ दी क्षयी निर्वाय और 
निस्तेज होते हें । मृत्युके पश्चात्‌ वासन।-देहम जिस सप्रय 
उसकी वासनाएं भडक उठतीं दे उस समय उसके दग्ध हो 
जानेके कष्ट कल्पनास ही पाठक जान सकते हूँ । विषयवासना- 
ओंकी ज्वाल।एं उठ उठ कर उसको प्रतिक्षण जला देती हें और 
उस समय उसकी जलन असह्य हो जाती दै । यद्द तो अनियमसे 
बर्ताव करनेवालॉकी अवस्था है । घर्मनियमेंसि चलनेवालॉकी 


nS 


अवस्था भी देखिये-- 
यमोका पालन । 
(यः) यमे आस्ते (ख़) उप याति देवान्‌ । 
(सू. ३४, मं, ३) 
“जो यममें रहता दै वह देवॉको प्राप्त होता है ' अर्थात्‌ 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं और अपरिग्रह इन पांच यधोको 
जो अपने आचरणमें लाता है, वह स्वर्ग निवासी देव द्वी बन 
जाता दै । शुभ विचार उसके मनमै स्थिर रहनेके कारण मर- 
नेके पश्चात्‌ दुष्ट वासनाओंके कष्ट उसको होते ही नहीं, परंतु वह 
सीधा स्वर्ग धाममें कल्पवृक्षाके वनमें कामधेनओंका दूध पीता 
हुआ आर अमृत रसधाराओंका मधुर आस्वाद लेता हुआ 
पूर्वोक्त प्रकार आनंदर्मे रमता और विचरता है । वह शुभ संक- 
त्पोसे शुद्ध, पवित्र और मलहान होकर परिशुद्ध अवस्थामै विचरता 
(सं. २) । मनुष्यको प्रयत्न करके ऐसी अपनी मनोभूमिका 
बनाना आवर्यरक हे । यह सब उन्नति यज्ञसे हो जाती ह्वै । 
और इसी कार्यके लिये इस ' विष्टारी यज्ञ ! की रचना है । 
माह्मणका घर । 
इस यज्ञम त्राह्मणोंको अन्नद।न क्रिया जाता हे । यहां प्रश्न 
होता है कि यह अन्नदान ब्राह्मणोंको दी क्यों होता है और 
इसका बडा विस्तृत फल क्यों होता हे । ब्राह्मणकी कल्पना 
केवल एक गृहस्थ मात्रकी कल्पना नहीं दै । हरएक ब्राह्मण 
अध्ययन अध्यापन करनेवाला दोनेके कारण हरएक सच्चे ब्राह्मण 
का घर विद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वोता हे, इसलिये जो 
दान ऐसे ब्राह्मगको दिया जाता है वह विश्वविद्यालयको ही दिया 
जाता दै । थोडेसे विद्यार्थियोंको पढानेवाला ब्राह्मण अध्यापक 
कहलाता है, सैंकडों विदयार्थियोकों विद्यादान करनेवाला ब्राह्मण 
आघार्य पदवीके लिये योग्य होता है और हजारो विद्यार्थि- 
योंको विद्या देनेवाले ब्राह्मगको कुलपाति कहते हें । अर्थात्‌ इस 
एकके नीचे विद्यार्थियोंकी संख्याके अनुसार सेंकडों अध्यापक 


(११२) 


होते हैं । अर्थात्‌ त्राह्मणका अथ गुरुकुल, विद्यालय ओर विश्व- 
बिद्यालयका आचार्यं ओर भट्टाचार्य । इसको दान देनेसे वह 
दान सब विद्याथियेका भला करता दै अर्थात परम्परास वह 


दान राष्ट्रके हरएक घरतक पहुंचता है । 


गुरु-कुल । 

राष्ट्रके विद्यार्थी- प्रायः त्रेवर्णियोकरे विद्यार्थी अथवा समय 
समय पर पंच वर्णियोंके भी विद्यार्थी- श्राह्मणोंके घरोंमें रहकर 
विद्याभ्यास करते थे । कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं होता था कि 
जो अध्यापन न करता था । एक एक कुलपतिके आश्रमम दस 
हज्ञारसे साठ साठ हजार तक विद्यार्थी पढते थे । ओर प्रायः 
ब्राह्मणोंके घर ' गुरु-कुल ' ही हुआ करते थे | पाठक यह अव- 
स्था अपने आंखके सामने लावेंगे, तो उनको पता लग जायगा 
कि, ब्राह्मणको दिया हुआ दान सब राष्ट्रमै अथवा सब जन. 
तामें किस रीतिसे विस्तृत होता है, फेलकर हर एकके पास किस 


NS 


रीतिसे जाकर पहुंचता है । 
Oh OAR 
दानक रात्‌ । 
ऐसे ब्राह्मणोके आश्नमोंकी भूमिमें कूदे खुदवाकर जलदान 
करना, बहुत दूध देनेवाली गोवे उनको देकर दूध देना, शहद, 


अथववेद्का सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड 8 
मीठा, मिश्री, घी, मक्खन आदिका दान करना, गेहूं, चावल 
आदि घान्य देना अथवा धान्यकी जहाँ अच्छी उपज होती है 
ऐसी भूमि दान करना, अथवा आश्रममें अन्न ले जाकर वहां 
पकाकर वहांके आश्रमवासियोंको खिलाना, अथवा लड्डू आदि 
पदाथ बनवाकर वहां भेजना दिवा अन्य रातिसे अन्नदान 
करना | यद विष्टा यज्ञकी रीति हैं | यह बडा उपकारी यज्ञ 
हे ओर यह दानयज्ञ करनेसे पूवोक्त प्रकार खरी आदिका सुख 
प्राप्त हो सकता हैं । 
शुभभावनाकी स्थिरता । 

जब मनुष्य इस प्रकारका दान करता हे तब उसके मनमें 
शुभ भावना होती हे । वारंवार इस प्रकारका दान करनेसे वह्‌ 
शुभ भावना मनमें स्थिर हो जाती हे । दान करनेसे मनकी 
प्रसन्नता भी बढ जाती हे । स्यं भोग भोगनेसे जो प्रसन्नता 
नहीं होती वह दान देनेसे प्राप्त होती हे । और वारंवार दान 
देनेसे वह मनें स्थिर हो जाती हे | इस रीतिसे यह विष्टारी 
यज्ञ मचुष्यक्रे मनपर शुभसंस्कार स्थिर करता है । ये ही शुभ 
संस्कार उसका मन जीवित अवस्थामै प्रसन्न रखनेके लिये 
सहाय्यक होते हैं और मरणोत्तर भी पूर्वोक्त प्रकार प्रसन्नता 


NE 


देते हें । इस रीतिसे यह यज्ञ मनुष्यकी उन्नति करता है । 


~ OOS 0 


मृत्युको तरना । 


[ सूक्त ३५ ] 
(ऋषिः -- प्रजापतिः । देवता - अतिस्त्युः। ) 
यमोंदुनं प्रथमजा ऋतस्य प्रजापतिस्तपसा ब्रह्मणेऽप॑चत्‌ । 


यो लोकानां विधृतिनाभिरेषात्तेनौंदनेनातिं तराणि मृत्युम्‌ 


॥ १॥ 


अथे ( ऋतस्य प्रथमजाः प्रजापतिः ) ऋत | 


~ 


(2. 0 ५७. ७ ~ ७ 
नियमका पहिला प्रवतक प्रजापति (ब्रह्मणे ये ओदनं अपचत्‌) 
ब्रह्मके लिये जिस अन्नको पकाता रहा, ( यः लोकानां वि-श्रति! ) जो लोकोंका विशेष धारण करनेवाला है और (न अभि, 


>> ७० ७. “७. ति ७ र ~ ~ ७ ~ २. _ 
रषात्‌ ) जो कमी किसीको दानि नहीं पहुंचाता है, ( तेत आदनेन मुत्यु आंत तराणि ) उस अन्नसे में मृत्युको पार 


करूं ॥ १॥ 


(दा जिसने संपूण सय ओर अट नियमका सबसे पढि पन कि यक ता पद सति संपूण सत्य और अटल नियमोंका सबसे पहिले प्रवर्तन किया, उस प्रजापति विशेष महत्त्व प्राप्तिके 
लिये यह ज्ञान रूप अज्ञ तेयार किया, यह सब लोकोंका विशेष रातिसे धारण पोषण करता है और इससे किप्तीक भी नाश नहीं 


होता है । इसी ज्ञानसे में मृत्युको दूर करता हूं ॥१ ॥ 
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उन... 


` प्रवाहित हुए हैं और जिसके तेजप्ते सब दिशा तेजोमय हो चुकी हैं, उस ज्ञानरूप भन्नसे में मृत्युको दूर करता हुं॥५॥ 


सूक्त ३५ ] स॒त्युको तरना । १ (११३) 

येनातरन्भूतकृतो5ति मत्यु यमन्याविन्दुन्तपंसा शरमेण । 
ये पपाच ब्रह्मण ब्रहम पूर्व तेनौदनेनातिं तरागि मत्युम्‌ ॥ २॥ 
या दाधार पृथिवीं विश्वमोजसँ थो अन्तरिक्षमाएणाद्रसेन । 
यो अस्तस्नादिवमूर्थ्यो मंहिम्ना तेनो।दुनेनातिं तराणि पत्युम्‌ ॥ ३॥ 
यस्मान्मासा निर्सितासिशदरा! संवत्सरो यस्मान्निर्मितों द्वादशार) । 

होरात्रा यं परियन्तो नापुस्तेनरंदुनेनातिं तराणि म॒त्युभ्‌ ॥ ४ ॥ 
यः प्राणुद! प्राणदवान्बभूव यस्मै लोका घतर्वन्त। क्षरार 
ज्योतिष्मती। प्रदिशो यस्य॒ सर्वोस्तेनौंदुनेनातिं तराणि म ॥ ५ ॥ 
यस्मात्पक्वादसतँ संवभूव यो गायत्र्या अर्धिपतिर्बभूव । 
यस्मिन्वेदा नि्हिता विश्वरुपास्तेनीदनेनातिं तराणि मत्यम्‌ : ॥६॥ 


अथ-¬ (यन सूत-कृतः मुत्यु अति तरन्‌) जिससे भूतोंकी बनानेवाले मृत्युके पार हो गये, (यं तपा श्रमेण 
न्वाचिन्द्न्‌) जिसको तप ओर परिश्रभसे प्राप्त क्रिया, ओर (यं पूव ब्रह्म ब्रह्मणे पपाच ) जिसको पहिले ब्रह्मने ब्रह्मे 
निमित्त पकाया ( तेन० ) उस अन्नसे में मत्युको पार करूँ ॥ २॥ 

(यः विश्वभाजलं प्रथिवी दाघार ) जो सबको भोजन देनेवाली पृथ्वीका धारण करता दे, (यः रसन अन्त- 
क्ष आ पृणात्‌ ) जो रससे अन्तरिक्षको भर देता है, ( यः मदिश्ञा अध्वेः दिव अस्तश्नात्‌ ) जा अपनी महिमासे ऊपर 
युलाकको धारण किये हुए ह, ( तेन्न० ) उस अन्नस में मृत्युको पार करूं ॥ ३॥ 

(यस्मात्‌ त्रिशत्‌-अराः पाखा; निः-मिताः ) जिससे तीस दिन रूपी अरोंवाळे महिने बनाये हैं, ( यस्मात्‌ 
द्वादश-अरः संवत्सर! निः-मितः ) जिससे बारह महिने रूप अरोवाला वषे बनाया है, ( परियन्तः अहोरात्राः य न 
आपुः ) गुजरते हुए दिन रात जिसको प्राप्त नहीं कर सकते ( तेन०) उप अन्नसे में मृत्युको पार करू ॥ ४॥ 

(यः प्राण-द्‌ः प्राण-दू-वान्‌ बभूव ) जो जीबन देनेवाला प्राणके दाताऑका स्वामी ही हुआ दै (यस्मै 
घृतबन्तः लोकाः क्षरन्ति) जिसके लिये घृतयुक्त लोक रस देते हैं, ( यस्य सर्वा: प्रदिशः ज्योतिष्मतीः ) 
जिसकी सब दिशा उपदिशाएं तेजवाली हैं ( तेन०) उष अन्नस में मृत्युको पार करू ॥ ५॥ 

( यस्मात्‌ पक्कातू अस्त खंबभूव ) जिस परिपक्वसे अमृत उत्पन्न हुआ, ( यः गायऽ््याः अधिपतिः बभूव ) 
जो गायत्रीका अधिपति हुआ, ( यस्मिन्‌ विश्वरूपाः वेदाः निहिताः ) जिसमें सब प्रकारके वेद रखे हैं, ( तेन० ) उस 
अन्नसे में मृत्युको पार करूं॥ ६ ॥ 

भावार्थ इसीसे भूतोंको उत्पन्न करनेवाले मृत्युके पार हो गये, जिसकी प्राप्ति तप ओर परिश्रमसे होती हे और जो 
पहिले ब्रह्मने महत्त्व प्राप्तिके लिये परिपक्क क्रिया था, उसी ज्ञानसे मं भी मृत्युकों दूर करता हुं ॥ २॥ 

जिसने पृथ्वीका धारण किया, अम्तरिक्षमें जलको भर दिया और युलोक ऊपर स्थिर किया उस ज्ञानरूप अन्नसे में मत्युको 


T 
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दूर करता हूं ॥ ३ ॥ 
~ ७0. र ~ ~ 
जिससे तीस दिनवाले महिने और बारह माहिनोंवाला वषे बना और प्रतिक्षण गमन करनेवाले दिन रात भी जिसका अन्त 


न लगा सके, उस ज्ञानरूप पक्काज्ञसे में म॒स्युकों दूर करता हूं॥ ४॥ 
~ ® ~ ~ ~ ~ ८१ ~~ ०, ~ ~ ~ LS ~ 04 
जो स्वयं जीवनशक्ति देनेवाला हे और जीवन देनेवालोका भी जो खामी हैं, जिसकी तृप्तिके लिये संपूण जगतके रस 


१५ ( अथव. भाष्य, काण्ड ४ ) 
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९०. ha 
अथववद्‌का सुबाध भाष्य। 


दानस्य देवा! 


॥ ७ || 


॥ हात सप्तमा5नुवाकः॥ 


अर्थ-- (देव पायु [द्विषन्तं अवबाधे) देवत्वके नाशक शत्रुओंको भे इटाता हुँ । (ये मे खपत्नाः ते अप 
भवन्तु ) जो मेरे प्रतिस्पधी हैं वे दूर होवें । में ( विश्व जितं ब्रह्मौदनं पचामि ) विश्वको जीतनेवाला ज्ञान रूपी अन्न 
पकाता हूँ । ( देवा! श्रद्दधानस्य में स्टण्वन्तु ) सब देव श्रद्धा धारण करनेवाले मेरा यह भाषण सुनें ॥ ७॥ 


~ ~ 


भावाथ जिस पारपक्क भात्मासे अमृत उत्पन्न हुआ इ, जा वाणाका पात ह 


उस ज्ञानरूप अन्नसे में मृत्युको दूर करता हुं ॥ ६ ॥ 
~ ३७ 


रू 


गौर जिसर्मे सब प्रकारका ज्ञान रखा है 


दुवत्वका नाश करनेवालोंको में प्रतिबंध करता हूं, मेरे प्रतिस्पर्धीयोंकों भी में दुर करता हूं और जगतको जीतनेवाला ज्ञान- 


~ ~ 


रूपा अन्न पारपक्क करता हू। म इसमें श्रद्धा रखनेवाला हू अतः मरा यह कथन सव ज्ञाना जन सुनें ॥ ७ ॥ 


tN 
मह्मादन । 
' ब्रह्म ' शब्द ' ब्रह्म, इश्वर, आत्मा, ज्ञान ? इत्यादिका 
वाचक हे । यहां विशेषकर ज्ञानवाचक हे । आदन ' शब्द . 
अन्नका वाचक हूँ । इसलिये “ घ्रह्मोदन ' शब्द ' ज्ञानरूप 


अन्न यह अथ बताता हे । बुद्धिका अन्न ' ज्ञान ' हे । शरीर 
का अन्न चावल आादि खाद्यपेय है । इंद्रियोका अन्न उसके 
विषय हें, मनका भन्न मन्तव्य है और बुद्धिका अन्न ज्ञान है। 
आत्मा सञ्चिदानन्द स्वरूप है, इसमें ' चित्‌ शब्द ज्ञान- 
वाचक ह, अर्थात्‌ इससे स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा ज्ञान- 
स्वरूप हं । इसका फलित यह हुआ कि आत्माका स्वभाव गुण 


हा शान ह । यह ज्ञान प्राप्त करके अथ।त्‌ इसका खाकर बुद्ध 
पुष्ट होती है । 


आत्माका गुण ज्ञान होनेसे वह सदा उसके साथ रहना 
स्वाभावेक ह) जिस प्रकार दीप ओर आकाश एकत्रित रहते 
६, उसा प्रकार आत्माका प्रकाश हो ज्ञानरूप हे, इस कारण वह 
उसक साथ रहता हृ दीप कहा, अथवा प्रकाश कहा तो दोनों 
एक ही बात है । व्यवहारमें यही बात है, म प्रकाशसे पढता 
६ या दावस पढता हूं, इसका अर्थ एक ही होता है। इसी 
प्रकार ' म ज्ञानसे मृत्युको पर करता हूं, अथवा में आत्म- 
शक्तिसे मृत्युको पार करता हूं, या आत्मासे मृत्युको दूर करता 
हूं › इसका तात्पये एक ही हे। 


इस सूक्तमें “ में बह्मौदनसे मृत्युको पार करता हूं ? ( तन 
आद्नन आतितराणि मृत्युं । म १-६) यह वाक्य 


छः वार आगया हे । इसका आशय भी पूवोक्त प्रकार ही सम 
झना उचित हे। म॑ आत्माके ज्ञानरूप अन्नसे मृत्युको दूर 
करता हुं । गुण और युर्णाका अभेद अन्वय मानकर गुणके 
वणेनसे गुणीका वणन यहां किया है । इसीलिये ' पृथ्वी, अन्त 
रिक्ष आर युलोकका धारक यह है ? यह ततीय मन्त्रका बर्णन 
साथ होता हे । क्योंकि परमात्माने इस त्रिलोकीका धारण किया 


ह इस ।वषयम [केसीका सन्देद नही हो सकता । परन्तु इसमें 


कहा है कि ब्रहमोदनने त्रिलोकीका धारण किया है । ज्ञानरूप 
अन्नसे त्रिलोकीका धारण हुआ है अर्थात्‌ ज्ञान जिसका गुण है 
उस परमात्मासे त्रिलोकीका धारण हुआ है, यह अर्थ अब इस 
स्पष्टीकरणसे स्पष्ट हुआ | 
इसी दृष्टिसे तृतीय, चतुर्थ और पंचम मंत्रॉका आशय 
जानना उचित ह 
जिसका ज्ञान गुण हे उसी आत्माने प्रथ्वीका धारण किया, 
अन्तारक्षम जल भर दिया ओर आकाशका ऊपर स्थिर किया 
६० ॥ ३ ॥ उसो आत्मासे सूय-चेद्रादिकी गति होकर दिन 
मादन आर वष वनते इ, परंतु ये कालके अवयव कालको मापते 
हुए भी उस परमात्माका मापन करनेमें असमथ हें ॥ ४॥ 
यह सबका जावन दता हे आर सब अन्य जावन देनेवालाका 
यह इंश दै, अर्थात इसकी शाक्ति प्राप्त करके ही वे सव जीवन 
दनम समय होते ह। सब पदाथमात्रमें जो रस होते हैं वे 
जिसको एक समय ही प्राप्त होते इई ऑर सब जगतकी दिशा 


उपादेशाएं जिसके तेजसे तेजस्वी बनी हैं, उसके ज्ञान।मृतसे पुष्ट 


होता हुआ में सुध्युको दूर करता हूं ॥ ५॥ 
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सुक्त २५ | 


यह इन तीनों मेश्रोका आशय है। इन मंत्रों गुर्गोके वणनसे 
गुणीका वर्णन किया दै । अर्थात्‌ उस आत्मामें जो रस भरा दै 
उसको प्राप्त करके अमर बनाना हे और मृत्युको दूर करना है । 
अमृतकी प्राति। 
गे छठे मंत्रमें, कहा ही है कि ' यस्मात्‌ पक्कात 
असुतं ख बभूव” (म. ६ ) जिस परिपक्क आत्मासे अमृत 
उत्पन्न हुआ, उस अमृतको प्राप्त करके में मृत्युको दूर करता 
हं । यद बात स्पष्ट ही है कि परमात्मा सबसे आधिक परिपक्क 
पूण) रसमय ओर अमृतरस युक्त है तथा उसीका पान करके 
सब अन्य जन तृप्त द्वोते हैं। यही गायकी रक्षा ( गाय-त्री ) 
करनेवाली वाग्देर्वाका अधिपति दे, इसीलिये उसमें सब बेद 
रखे हूँ । जिसमें वाणी रहती हे उसोमें वद रहते हैं । यह षष्ट 
मंत्रका कथन अब स्पष्ट द्दोगया हे । 
आत्मशुद्धि । 
सप्तम मन्त्रम आत्मशुद्धिपर बहुत जोर दिया है, इसका 


शृत्युको तरना 1 


आशय यढ है- (१) देव निन्दकोंको दूर करना, (२) प्रति 
स्पाधयाक दूर करना, ( ३) सत्यपर श्रद्वा रखना, ( ४) और 
विश्वमे विजयके लिये इस ब्रह्मज्ञानहपी अन्नको पकाना! और 
पश्चात्‌ अन्योके साथ स्वयं उसको सवन करना । इससे मनु 
ष्यक उन्नति होगी ओर वद मृत्युको दूर कर सकेगा, इसमें 
कोई संदेह नहीं हे । देवकी निंदा करनेक श्रद्वाहीन विचार 
अपने मनर्मे उत्पन्न हुए तथा कामक्रोधादि विरोधी भाव मनम 
आये, तो उनको दूर करनेसे आत्मशुद्धि होती दै और अन्य 
्द्धादिक्रे धारण करनेसे उन्नति होती है । इध रीतिस मनुष्य 
शुद्ध और पवित्र होता हुआ मृत्युको दूर कर सकता है । 
तप । 

यह सब तपक आचरणबै और परिश्रमसे साध्य हो सकता 
दै । आत्मोद्वारक लिये तप क्रेग वेही अपना उद्धार कर सकते 
हैं, यहद द्वितीय मन्त्रका कथन ध्यानम धारण करके पाठक तपके 
आचरण द्वारा अपने आपको पवित्र करके मुत्यु े। दूर करेंगे तो 
उनका जीवन सफल होगा । 


॥ यहां सप्तम अनुवाक समाप्त ॥ 
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Ht 0 


(११६) अथवेवेद्का सुबोध भाष्यं । [ काण्ड ४ 


सत्यका बळ । 


[ ब्रक्त ३९ ] 


(ऋषिः -- चातनः। देवता - सत्यौजा अञ्चिः। ) 


~] 


तान्त्सत्याजा+ प्र दहत्वाभ्नपश्वानरां वृषा। या ना दुरस्या प्साच्चाथो यो नों अरातियात्‌ ॥ १॥ 
या ना दप्सादादप्सता 1दप्सता यश्च ।दप्सात । वृश्चावरस्य दष्ट्य थेशे द्धाय तम्‌ ॥२॥ 


य आंगरे मगयन्ते प्रतिक्रोश|ऽमावास्ये| | क्रव्यादा अन्यान्द्‌प्संत्‌} सर्वास्तान्त्सहसा सह ॥ ३॥ 
सह ।पशाचान्त्सहसषा द्रावण दद | सवोन्दरस्यता हान्स स म आकू यताश्‌ ॥४॥ 
प्‌ 


पव 
न 
य दुवास्तन हासन्त छरूयण ममत जवस्‌ । नदाषृ पवेतेष ये स ते भिंविदे ॥५॥ | 


त्‌ 

झु 

अथ-- (सत्य-ओज्ञाः वेश्वा-नरः) सत्य बलवाला विश्वका नेता ( वृषा आञ्चिः) वलवान्‌ तेजखी देव (तान्‌ 

प्र दृहतु ) उनको भस्म कर डाले, (यः नः दुरस्यात्‌ ) जो हमें दुष्ट अवस्थामै फेंके (च दिप्खातू) नाश करे, (अथो | 
यः नः अरातीयात्‌ ) आर जो हमारे साथ शत्रुके समान वर्ताव करे ॥ १॥ 

(यः अदिप्सतः नः द्‌प्लात्‌) जा ।नरपराधा हम सबका नाश करनेक्रा यत्न करे, अथवा (य! च ढिप्खतः 


~ 


दिप्लांत ) जो नाश करनेवाळेक भी खयं ही कष्ट देता है, ( वैश्वा-नरस्य अञ्चेः दृष्टया ) विश्वचाळक तेजस्वी देवकी 


रनों ढाढॉमें ( तं अपि दधासि ) उसको में धरता हूँ ॥ २॥ 

(ये आगरे ) जो घरम ( प्रति क्रोशे अमावास्ये ) कलइके अवसरमें अथवा अमावास्याको रात्रीमें ( स॒गयन्ते ) 
खाते फिरते है, ( अन्यान्‌ दिप्सतः ऋव्यादः तान्‌ सर्वान्‌ ) दूसरोंके घातक मांसभोजी उन सबको ( खहा सद्‌) 
अपने बलसे पराभूत करता हूं ॥ ३॥ 

(पिशाचान्‌ सहसा सहे ) रक्त पीनेवालोंका बलसे पराभव करता हूं। ( एषा द्रविणं दद) इनक! घन लेता 


ईं । ( दुरस्यता सर्वान्‌ हन्मि ) दुष्ट अवस्थातक पहुंचानेवाले सब दुष्टोका नाश करता हूं । (मे आकूतिः सऋष्यतां ) 
मेरी यह संकल्प सफल हो जावे ॥ ४॥ 


वगा परिमाण करते हैं, उनसे आर ( नदीषु पवतषु ये ते पशुभिः ) नदियों ओर पवेतोमे रहनेवाले पशुओंके साथ भी 
मं (संबिदे ) मिलता हूं ॥ ५॥ 


€ NN ve ~ ~ ~ ~ ~ 
भावाथ जा लोगोको बुरी अवस्थामें फेंक देते हैं, जनोंका नाश करते हें आर शत्रता कर्‌ ह सत्य बलवाला 


1 
| 
|| 
| 
| 
। 
| 
| 
(य देवाः तेन हासन्ते ) जो दिव्य जन उसके साथ हंसो खेल करते , ( सूयेण जवं मिमते ) ओर सूये | 
1 
| 
विश्वचालक तेजस्वी देव भस्म करे॥ १॥ | 


जा इश हम सब निरपराधियोंपर हमला करता है अथवा हमारा थोडासा अन्याय होनेपर भी जो अपने हाथमं आधकाए 
छता हुआ हमारा नाश करता हे, उसको विश्वचालक तेजस्वी देवकी ढाढोमें में घर देता इं॥२॥ 

जां प्रस, कलहक समयमें अथवा अमावास्याकी अंधेरी रात्रीमें ढूंढ ढूंढ कर लेगको सताते हैँ उन सबको बलसे म॑ दूर 
करता हू ॥ ३॥ 

रक्त पौनेवाले दुष्टोको में दूर करता हूं, 


ओर इनका घन छीनता हूं । क्लेश देनेवाले इन दुष्टोका मै समू +) 
यह मेरी इच्छा सफल दो जावे || ४॥ इन दुष्टाका म समूल नाश करता हू 
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सूक्तं २१ ] सत्यका बल । (११७) 
तपनो असि पिशाचानां व्याघ्रो गोमतामिब । श्वान; सिहासव दृष्टा तेन विन्दन्ते न्यश्वनमू ॥ ६ ॥ 
न पिशाचे? सं शंक्नोमि न स्तेनेने ब॑नगुभिंः । पिशाचासतसांत्नवयन्ति यमह ग्राममाविश ॥ ७॥ 
ये ग्राममाविशत इद्मुग्र सहो मम । पिशाचासरसाबश्यन्ति न पापयुर्प जानते ॥८॥ 
ये मा कोषयन्ति पिता हस्तिनं मशका इव । तानहं म॑न्ये दर्शितान्‌ जने अलपशयूनिव ।। ९ ॥ 
आम त 1नक्रातथत्तामश्वमिवाश्वाभिधान्या। सरवो मह्यं कुध्यति स उ पाशान्न मुच्यते ॥ १० ॥ 


——— ES SO 

अर्थ-- जैसा ( गोमतां ब्याघः इच) गौओके पालन करनेवालोंको व्याप्रका मय होता दै वेडा ही में ( पिशा- 
चानां तपनः अस्मि ) रक्त पीनेवालॉको तपानेवाळा ईं । (सिह इट्टा श्वानं इव) सिंहको देख कर जिस प्रकार कुत्ते 
घबडाते हैं उस प्रकार मेरे प्रभावसे (ते न्यञ्चनं न विन्दते ) वे दुष्ट लोग अपनी रक्षाका स्थान प्राप्त नहीं कर सकते ॥ ६॥ 

(यं ग्रामं अहं आविश ) जिस ग्राम मै प्रविष्ट होता हुँ उप्त ग्राममें ( पिशाचे: न खं शक्नोमि ) रुधिर पीने- 
वालक साथ मेल नहीं कर सकता, (न स्तेनेः ) न 'चोरॉके साथ और (न वनशुभिः ) जंगली डाकुओंके स!थ मेल कर सकता 
हं इसलिये ( तस्मात्‌ पिशाचाः नञ्यन्ति ) उस प्रामसे रक्त पीनेवाले लोग नाशको प्राप्त होते हैँ ॥ ७॥ 

(सम इदं उग्रं सहः ) मेरा यह उम्र बल ( यं ग्रामं आविशते ) जिस ग्राममें प्रविष्ट होता है ( तस्मात्‌ पिशाचाः 
नञ्यन्ति ) उससे रक्त पीनेवाले नए हो जाते हैं और ( पापं न उप जानते ) पापको भी जानते नहीं ॥ ८ ॥ 


( हस्तिने मशक्राः इव ) दाथीको जिस प्रकार मच्छर उप प्रकार \ य मां लापता! क्राधयन्ति ) जो मुझे बकबक 
करनवाठ कुद्द करते ह, ( तान्‌ अदपशयून्‌ इच ) उनको अल्प कोटकोंके समान ( अहु जने डाहितान्‌ मन्य) मं लोकोंमें 
दुःख बढानेवाल मानता हूं ॥ ९ ॥ 


घोडेको प्राप्त होती दै । ( यः मल्वः सह्यं क्रुध्यति ) जो मलिन पुरुष मुझे क्रोधित करता है (सः उ पाशात्‌ न सुच्यते ) 
वह पाशोसि नहीं छुटता दै ॥ १०॥ 


भावाथ जो सजन सदा अपने ही निजानंदमें मस्त रहते हैं और सूकरी गतिसे अपने वेगको मिनते हैं उनके साथ 
मित्रता करता हूं, इतना ही नहीं अपितु नदीमें रहनेव।ले मत्स्यादि तथा पवतोपर रहनेवाले चतुष्पाद प्राणियोंके साथ भी में 
अपनी मित्रता पहुंचाता हूं ॥ ५॥ 

गोवें जैसी व्याघ्रसे डरती हैं, उसा प्रकार रक्त पीनेवाले दुष्ट मुझसे घबराते हैं । जिस प्रकार सिंहके सन्मुख कुत्ता नहीं ठहर 
सकता उसी प्रकार मेरे सन्मुख वे दुष्ट सुखका स्थान नहीं प्राप्त कर सकते ॥ ६ ॥ 

में जिस ग्राममें पहुंचता हूं वहां रुधिर पीनेवाले चोर, डाकू आदि सब दुष्ट दूर होते हैं॥ ७॥ 

मेरा उप्र शोथ जिस ग्राममें चमकता दै वहांसे रधिर भोजी कूर मनुष्य नष्ट होते हैं, अथवा वे वहां ही रहे तो वे अपने पापः 1 
विचारको छोड देते हैं ॥ ८॥ : 

जो दुर्जन अपने दुराचारके द्वारा मुझे क्रोधित करते हैं वे नष्ट होते हैं, क्‍योंकि मैं जानता हूँ कि उनके हो कारण जनताको ; 
कष्ट पहुंचते हैं ॥ ९ ॥ 

जो मलिन आचारवाले मनुष्य होते हैं वे दुर्गतिको निःसंदेह प्राप्त शोते हैं और वे बंघनमें फंस जाते हे ॥ १० ॥ 
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(१९८) 


सत्यका बल । 

सत्यका बल कितना बडा होता हे इसका मनोरंजक वर्णन 
इस सूक्तमें किया हे । सप्तम और अष्टम मंत्रमें कहा है कि-- 
( जिस ग्राममें सत्यक बलखे बलवान्‌ हुआ मनुष्य पहुंचता है, 
उस प्रामसे चोर, डाकु, लुटेरे, दुष्ट ओर दूसरेका खुन चूसनेवाले 
दूर हा जाते हैं । सत्यनिष्ठ मनुष्य जिस प्रामम होता दै उस 
ग्राममं दुष्ट मनुष्य नहीं रहता । सत्यका बल जिस ग्रामके मनु- 
ष्योम होता हे वहांसे दुष्ट मनुष्य दूर हो जाते है अथवा वहां 
रहे भी तो वे अपने पापी विचारको त्याग देत हैं ।' 

(म॑. ७-८ ) 

भ्राप्रम एक मनुष्य भी इस प्रकारका सत्यनिष्ठ हुआ तो 
प्रामका सुधार हो जाता है । एक मनुष्य सत्यनिष्ठ हो नेसे अर्थात्‌ 
उसके कायावाचामनसा असत्यके कुविचार न उत्पन्न होनेसे वह 
मनुष्य अपने सत्यके बलसे सब ग्रािके मनुष्योंका उक्त प्रकार 
सुधार कर सकता है । 

पाठक यहां अनुभव करें कि सत्यका बल कितना बडा हे 
ओर मनुष्यक्री उन्नति इसी सत्यनिष्ठासे हे । अपने ग्राममें चोर, 
डाकू, छ॒ररे या दुष्ट यदि है तो समझना चाहिये कि अपने 
अन्दर उतनी सत्यनिष्ठा बढी नहीं कि जितनी बढनी चाहिये । 
अपने प्रामकी परीक्षासे इस प्रकार अपनी परीक्षा हो सकती त 
और अपना उन्नतिसे इस प्रकार प्रामकी उन्नति हो सकती है। 
व्याक्तका समाजपर और समाजका व्यक्तिपर इस प्रकार प्रभाव 
होता रहता हे । 

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचये और अपरिग्रह तथा शौच, 
संतोष, तप, स्वाध्याय और इश्वरप्रणिधान ये यमनियम यदि 
एक भी मनुष्यमें बढ गये और स्थिर होगये तो उसकी अन्तः 
पवित्नताके कारण वह ग्राम छुधर जाता हे । इसलिये इस सत्यके 
बलको अपने अन्दर बढानेका प्रयत्न जहांतक हो सके वहांतक 
दरएकको करना चाहिये । 

दुष्ट मनुष्य । 

दुष्ट मनुष्योंके कुछ लक्षण इस सूक्तमें दिये है उनका अब 

यहां विचार करते है-- 


(मं. १) 
(२) दिप्लात्‌- दूसरोंका घातपात अथवा नाश जो 
करता इं । ( मं. १, २ ) 


(२) अरातायात्‌-- जो शत्रुता करता है, निंदा अथवा 
द्वेष करता है, शत्रुके समान आचरण करता दै । 


(मं. १) 


अथवेवेद्का सुबाध भाष्यं । 


[ काण्ड ४ 


(४) अदिप्खतः दिप्खात्‌-- दूसरोंको कभी कष्ट न 

देनेवाळे सजनोको भी जो केश पहुंचाता हे। (मं. २ ) 

(५ ) द्प्खतः दिप्सति-- थोडासा कष्ट देनेपर भी जो 

अपने हाथमें न्याय लेकर उसका अपरिमित नुकसान 

करता हे । ( मं. २) 

(६) आगरे दिप्लाति- जो घरमै घुसकर विनाकारण 

घातपात करता हें । (मं. ३) 

(७) प्रति्ोश द्प्लिति-- थोडीसी बातचीत होनेपर 
जो विनाकरण क्रुद्ध होकर मारपीट करता है । 

(मं. ३) 


(८) आमावास्ये खुगयन्ते- अमाबास्याकी रात्रीमें जो 
हूंढ हंढकर डाका डालते हं । ( मं. ३) 
(९) पिशाचाः- कच्चा रक्त पीनेवाले और कच्चा मांस 
खानेवाल कूर मनुष्य । (मं. ४, ६, ७, ८ ) 
( १० ) स्तन-- चोर, छुटरे, डाकू । ( में, ७ ) 
(११ ) वनगु-- जंगलम रहते हुए ग्रामके लोगोंकों कष्ट 


देनेवाले लोग । (मं. ७ ) 
(१९ ) जने दुर्हितान्‌- लोगोंका अहित करनेवाले । 
(मं. ९) 


( १२) अब्प शयून्‌-= रात्रीमें थोडी निद्रा लेनेवाले अर्थात्‌ 
शेष रात्रीमें डाका डाळनेवाले डाकू । (में, ९ ) 
(१४) म्बः मलिन आचारवाले, दुष्ट । (में, १० ) 


दुष्ट मनुष्योंके ये चे।दह लक्षण इस सूक्तमें दिये हैं । इनका 
विचार करके अपने ग्राममें कोन मनुष्य किस प्रकारका दुष्ट दै 
यह जान सकते हैं ओर अपने ग्रामका सुधार भी इनको सुधार 
कर या दूर करके कर सकते हैं। अष्टम मंत्रमें कहा ही है कि- 
“ सत्यनिष्ठ मनुष्य ग्रामर्म हुआ तो उसके सत्यके बलघे या तो 
दुष्ट मनुष्य दूर दो जाते हैं अथवा अपनी दुष्टता छोड देते है 
ओर सजन बनकर रहते हैं । ' यही ग्राम सुधारकी रीति है । 
पाठक इस रीतिका विचार करके इस रीतिके अनुसार अपने 
स्थानका सुधार कर सकते हैं । 

वेश्वानरकी दुरा । 

दुष्ट मनुष्य अथवा अपराधी मनुष्यको सय॑ दण्ड नहीं देना 
चाहिये, परन्तु “ वैश्वानरकी दृष्टा ! में उसको रख देन। चाहिये, 
यह उपदेश इस सूक्तके द्वितीय मंत्रमें दिया है। यह ' वैश्वा- 
नरकी दंडा ” क्या पदार्थ है इसका विचार अवश्य करना 
चाहिये । “ विश्व ” शब्दका अर्थ ` सब ? है, * नर” शब्द 
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हि गा 


सूक्त २७ ] 


नुष्यवाचक है अर्थात्‌ ' विश्वानर ? शब्द “सब मनुष्योंके 

समूह ' का वाचक हे । संपूर्ण मानवॉके एकरूप संघङी कल्पना 
वश्चानर 'शन्दसे लेनी प्रतीत होती है । इसकी ' दृष्टा 

न्यायालय भथवा पंचके नामसे प्रमिद्ध है । इस न्यायालयके 


न्सुख उस अपराधीको रख देना चाहिये । [इस ' दष्टा ? या 
दाढ अथवा जबडेके विषयम अथववेद काण्ड ३, सरक्त २६ 
२७ को व्या छयाके प्रसंगमें विस्तारपूवक लिखा ६, वह लेख 
पाठक यद्वां अवश्य देखें । ] 


कोइ भौ मनुष्य अपने हाथमें खयं ही शासनाधिकार न ले 
प्रत्युत अपने पंचॉके शासनाधिकारमें ही सन्तुष्ट रहे, यह अल्यंत 
बडी सभ्यताका आदेश दै जो ऐसे सूक्तोमें वेदने दिया है । 
ग्राम नगर ओर राष्ट्रमै शान्ति रखनेके लिये इस नियमळे पाल- 
नको अस॑त आवश्यकता हे और जो लोग इस प्रकारकी व्यव- 
स्थामे नहीं रहते और अपने हवाथमें दण्ड लेते हैं वे सभ्य नहीं 
कहलाते । 
पूवोक्त प्रकारके दुष्ट मनुष्योंको दूर करना चाहिये क्योकि वे 
र 


( पिशाचाः ) अपने खार्थके लिये दूसरोंका खून चूमनेवाले 
हिंसक होते हैं । वैदिक धर्मको अन्तिम अहिंसा ही स्थापित 


2. 


करना हृ, इसालेये हिंसकाँक्रा हिंसा भाव दूर करनेक उपाय 


~ 0 


बैदिक धममें अनेक रीतिसे कहे हें । इसी हेतुसे इस सूक्तके 
पञ्चम मंत्रमें नदियों और पवतोंमे निवास करनेवाले जीवजन्तु: 
ओके साथ ( सं विदे ) संवेदना करनेकी सूचना दी है। 
सेवेदनाका अर्थ “ अपने सुखदुःखके समान उनको भी सुखदुःख 
होता हे "इस भावकी मनमें जाग्रति करना दै । 


रोगछामेका नाश । 


(११९) 


सुधारक दो उपाय । 
ये नदीषु पर्वतेषु ( पराव! सन्ति ) वैः पशुभिः 
सं विदे । (सू. ३६, मं. ५) 
नदियों और पवेतेमि जीवजन्तु रहते हैं उनसे में 
सहृदयता अपने मनमें धारण करता हूं |” यह अदिसाक्री 
अतिज्ञा मनुष्यकों करनी चाहिये । “ मेरेसे क्रिसी भी जीव- 
न्तुके लिये कोई भय नहीं होगा ' यह संकल्प करना चाहिये। 
इस प्रकार आहिंसा ओर निभयताका केन्द्र अपने अन्तःकरणमें 
जाग्रत होना चाहिये, पश्चात्‌ सब उन्नतियां होनी संभव द्र । 
यह अपने हृदयकी तयारी होनेक्रे पश्चात्‌-- 
य दुधा: तन हासन्त, सण जवं मिमते | 
(सू. ३६, मं. ५) 
“जो देव उस आत्मानन्दसे सदा हंसते रहते हैं और 
अपनी उन्नतिका वेग सूर्यकी गतिसे मापते हैं । ? उनसे संगति 
करनी हे । जब पहिले अपने मनके अन्दर आहिसा स्थिर हो 
जायगा, तब ही ऐसे श्रेष्ठ सजनोंकी संगतिसे अधिक लाभ 
होगा । अर्थात्‌ सुधारके उपाय दो हें, एक अपने अन्तःकरणक्रो 
पवित्र बनाना और दूसरा यहृ है कि दिव्य जनोसे मित्रता 
करना । इस प्रकार मनुष्य अचूक उन्नतिके मार्गसे ऊपर चढ 
सकता हू । 
ऐसा श्रेष्ठ सत्यनिष्ठ महात्मा जिस ग्राममें पहुचता है, उस 
ग्राम दुष्ट मनुष्य रहते नहीं ओर रहे तो वे अपनी दुष्टता दूर 
करके: हो रहते हूँ । यह सप्तम ओर अष्टम मंत्रका कथन विचार- 
शील पाठकोको मनन करने योग्य “हे । इस कसोटीसे अपनी 
पवित्रताकी पर्राक्षा करते हुए मनुष्यको उन्नतिका माग आक्रान्त 
करना चाहिये । 
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रोगकमिका नाश । 


[पक्त २७ ] 


( ऋषि! -- बादरायणिः । देवता -- अजश्रुगी । अप्सरस; । ) 


त्वया प्रवमथवोणों जघ्नू रक्षोस्योषध । स्वर्या जघान कश्यपस्त्वया कण्वा अगस्त्य! 


॥ १ हौ | 


अथ-- दे ( ओषधे ) भोषधे | ( त्वया अथर्वाणः रक्षांलि जघ्नुः ) तेरे द्वारा आथर्वणी विद्या जाननेवाछे वैय 
गक्रिमियोंका नाश करते हैं । ( कश्यपः त्वया जघान ) कश्यपने भी तेरे द्वारा नाश किया । ( कण्वः अगस्त्यः त्दया ) 


हज 


कण्व आर अगस्त्यने भी तेरे द्वारा रोगोंका नाश किया ॥ १ ॥ 


वार्थः अजयो औषधिको सहायतासे आथर्दण, करप, कख, भगसिने सग्न्त ए = अजशंगी ओषधिकी सहायतासे आथवंण, कश्यप, कण्व, भगस्तिने रोगक्रिमियोंका नाश किया ॥ १ ॥ 
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(१९०) अथववेद्का खुचोध भाष्य । [ काण्ड ४ 
त्वयां वयमंप्सरसों गन्धर्वाश्चातयामद्दे । अर्जग्ङ्गयजञ रक्षः सर्वोन्ग्स्थेनं नाशय ॥ २॥ 
नदीं यंन्त्वप्सरसो5पां तारमंवश्वसम्‌ । गरलः पीला नल्य्यौईक्षगन्धि। प्रमन्दुनी । 
तत्परेताप्सरसः प्रतिबुद्धा अभूतन ॥ ३ ॥ 
यत्राश्वत्था न्यग्रोधां महावक्षा; शिंखण्डिन; । तत्परेताप्सरसः प्रतिबुद्धा अभूतन ॥ ४ ॥ 
यत्र व; प्रेङ्का हरिता अजुना उत यत्राधाटा; कंकेर्य|! संवदन्ति । 
तत्परेंताप्सरस! प्रतिंबुद्धा अभूतन ॥ ५॥ 
एयमंगल्नोष॑धीनां वीरुधों बीयाविती । अजशूज्ञयरिटकी तीक्षणशुङ्गी वयु पितु ॥ ६ ॥ 
आनृत्यंतः शिखण्डिनो गन्धवेस्याप्सरापते; । भिनद्मि मुष्कावपिं यामि शेषः ॥ ७॥ 
भीमा इन्द्रस्य हेतय; शतमृष्टीरयसयी; । ताभिहबिरदान्गन्धवीनवकादान्व्यु तु ॥ ८ ॥ 


7 एप. जलन कि ह री टि 
राय? ( अजशगि ) भजशंगी औषधि !( त्वया चयं अप्सर; गंधर्वान्‌ चातयामहे ) तेरे द्वारा हम जलमें 
फैलनेवाले गायक क्रिमियोको दूर दृटाते हैं । ( गंधेन सर्वान्‌ रक्षः अज, नाशाय ) अपने गन्धसे सब रागक्रिमियोको दूर कर 
ओर नाश कर ॥ २॥ 
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(यत्र अश्वत्थाः न्यग्रोधाः) जहां पीपल वट ( शिखेडिनः महात्रक्षाः ) शिखण्डी आदि महावृक्ष होते हैं, 
(अप्खरसः) हे जलोत्पन् क्रिमियो | ( तत्‌ परा इत्‌) वहाते दूर भागो, ( प्रतिबुद्धाः अभूतन ) यह स्मरण रखो ॥ ४॥ 
र ( यत्र वः पक्का हरिताः ) जहां तुम्हारे हिलनेवाले हरे भरे ( अज्जुनाः) अर्जुन वृक्ष हैं ( उत यत्र आघाटाः 
ककयः ) ओर जहां भाघाट और कर्करी वृक्ष अथत्रा कर कर शब्द करनेवाले वृक्ष रहते हैं, वहां हे ( अपसरः ) जल संचारी 
मियो | ( प्रतिबुद्धाः अभूतन ) सचेत होओ और ( तत्‌ परा इत ) वहांसे दूर जाओ ॥ ५॥ 
(चीरुघां ओषघीनां वीर्यावता) विशेष प्रकार उगनेवाली औषधियोमे अधिक वीर्यशाली ( इयं अजञश्टंगी भा 
अगन्‌ ) यह अजशंगी प्राप्त हुई हे। यह( अराटकी तीक्षणश्टेंगी वयुषत ) रोगनाशक तीक्ष्णशंगी औषधी रोगनाश करे॥ ६ ॥ 
( आजृत्यतः शिखण्डिनः गेघर्वस्य ) नाचनेवाले चोटीवाले गायक ( अप्सरापतेः ) जलसचारी कृमियोके मुखि- 
याका ( सुष्का भिन द्ि) अण्डकोश तोड देता हुं और ( शेपः अभ्षियामि ) उसके प्रजननांगका नाश करता हूं ॥ ७॥ 
र श्न्द्र्स्य शत अयस्मयीः हेतयः ऋष्टीः भीमाः ) सूर्यकी, सैकडों लोइमय हथियारोके समान किरणें भयंकर हैं। 
(ताभिः हविरदान्‌ अवकादान्‌ ) उनसे अन्न खानेवाले (हिंसक ( गधर्वान्‌ व्युषतु ) कृमियोंका विनाश करे ॥ ८ ॥ 


भावार्थ-- अजशंगीके द्वारा हम रोगक्कमिर्योञ्चे दूर करते हैं, इस वनस्पातिके गन्धसे ही रोगक्रिमि दूर होते हैं ॥ ९२ ॥ 

थे क्रिमि नदीके जळमे होते हे और गुगुल, पीळ, मांसी, औक्षगन्धी, प्रमोदिनी इन वनस्पतियोधे दूर होते हैं ॥३.॥ 
जहां पीपल, बड आदि महाक्ष होते हैं वहांसे ये रोगक्रिमि दूर होते हैं ॥४॥ 

जहां वेगवाळे अजुन वृक्ष, कईर करनेवाले और आघाट वृक्ष होते हैं वहांसे भी ये क्रिमि दूर होते हैं ॥ ५ ॥ 
सब वनस्पातियोमें अजशगी बडी वीयेवालो औषधी है इससे निःसंदेह रोगक्रिमि दूर होते हें 

इससे इन किमियोंके वीयेस्थान भी नाश किये जा सकते हैं ॥ ७॥ 

सूर्यकी किरणें ऐसी प्रबल हे. कि जिनसे ये क्रिमि दूर हो जाते हैं ॥ ८ ॥ 
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सूक्त २७ ] रोंगक्रमिका नाश । | (१२१) 
~ 24. ~ 1 A NL C~ 
भीमा इन्द्रस्य हेतयः शुत ुष्टी हिरण्ययी: | ताभिहेविरदान्ग॑न्धवोन॑बकादान्व्य_पितु ॥ ९ ॥ 


he | 


le ~ ~ ५. \_ AN 
अवकादानभिशोचानप्सु ज्योतय मामकान्‌ । पिशाचान्त्सवॉनोपथे प्र मणीहि सहस्व च॥ १० ॥ 


A णा [| व य हि (९) 1 ~ ~ 
प्रिया इश ईय भृत्वा गन्धवः संचते ख्रियंस्तमितो नाशयामसि ब्रह्म॑णा वीर्यता ॥ ११॥ 
९ I~ 


> | च 1 
जाया इ अप्सरसो गन्धवा; पत॑यो यूयम । अर्प घावतामत्यी म््यान्मा संचध्वम्‌ ॥ १२ ॥ 


७. 
अर्थ ~ (इन्द्रस्य हिरण्ययीः चर्पी) सूर्यक्रो घुवणके समान तीक्ष्ण क्रिरणे ( शतं हेतयः भीमाः ) सैंकड़ों 
शस्नाँके समान भयंकर है ( ताभिः हविरदान्‌ अवकादान्‌ गंधर्वान्‌ व्यषलु) उनसे अन्न सानेवाले हिंसक रोगक्रिमियोका 
विनाश करे ॥ ९ ॥ ७ 

हे ( ओषधे ) औषधी ( अवकादान्‌ अभिशोचान्‌ ) हिंसक और दाह करनेवाले ( मामकान्‌ अप्छु ज्योतय ) 
मेरे शरीरके अंदरके जलाशोमि रहनेवालोंको जला दे । ( सर्वान्‌ पिशाचान्‌ प्र्रुणीहि) सब रक्तशोषण करनेवालॉका नाश 
कर और ( सहस्व च) दवा दे ॥ १०॥ 

(एकः श्ना इव ) एक कुत्तेके समान दै, ( एकः कत्रिः इच ) एक बन्दरके समान दै, ( सर्वेकेशकः कुमारः ) 
जिसके सव शरीरपर बाल होते हैं ऐसे कुमारके समान एक है । ( प्रिय: दश! इच भूत्वा ) प्रियदर्शीके समान दोकर (गं घर्वः 
स्त्रियः खचते ) गंधर्व संज्ञक रोगकृमि स्रियोको पकडता है। (वीर्यावता ब्रह्मणा ते इतः नाशयामसि ) वोर्यवाली 
ब्राह्मी नामक औषधिसे उसका यहांस हम नाश करते हैं ॥११॥ 

हे ( गन्धर्चाः ) गन्धर्वो | ( यूयं पतयः ) तुम पति हो, ( अप्सरसः व! जाया इत्‌) भप्सराएँ तुम्हारी क्रियाँ 
हें। (अमर्त्याः ) हे अमरों ! ( अप धावत ) यहांे दूर हट जाओ, ( मर्त्यान्‌ मा खचध्वं ) मनुष्योंकी मत पकडे ॥ १२॥ 


भावाथ सुकी सुवर्णके रंगवाली फिरणे बडी प्रभावशाली हैं, जिनके योगसे रोगक्रिमि दूर होते हैं ॥ ९ ॥ 
इस औषधीसे मेरे शरीरके अंदर जलांशमें जो इनका स्थान है और जिनके कारेण मेरा शरीरका रक्त सूखता दै उनका 
नाश किया जावे | १० ॥ 
कृत्ते और बंद्रके समान प्रभाव करनेवाले ये रोगोत्पादक क्रिमि स्रियोको पीडा देते हैं, इनको ब्राह्मी वनस्पतिसे दूर किया 
जाता दै ॥ ११॥ 
इस उपायसे इन रोगमूलोंको दूर किया जाता है ॥ १२॥ 
त्व रोग-क्रिमि । लगता है, नाचता है ओर इंसता है, इत्यादि वण प. 
इस सूक्तमें ` रक्षः, रक्षस्‌, गन्धर्व, अप्लरस, परे Bo 
पिशाच ' ये शब्द रोगोत्पादक जन्तुविशेषोके वाचक हैं। (२) पिशाच ग्रह- इसका लक्षण माघव निद।नमें 
वैय ग्रेथोमे इन रोगोके विषयमे निम्नलिखित वर्णन मिळता दे- इस प्रकार कहा है-- म हर 
(१) गंघर्वश्रहः— माधव निदानमें इसका वर्णन ऐसा उद्धस्त ङशपरुषाऽचरप्रलापी' दुगन्धो 


मिळता ह श्रशमशुचिस्तथातिलामः । बह्वाशी विजनव- 
र NINN ~ [oS 
हृष्टात्मा पालिनवनान्तरोपसेवी खाचारः प्रिय- नान्तरापसवा व्याचष्टन्‌ भ्रमात रुदन पिशाच - 
गीतगन्धमाल्यः । तृत्यन्वे प्रहलति चारु जुष्टः ॥ (मा. नि.) 


चाल्पशब्दं गंघवेग्रहपीडितो मनुष्य: ॥(मा.नि.) ` दुरीन्थयुक्त, अपवित्र रहनेवाला, बहुत खानेवाला, बड- 

गेधवेग्रहसे पीडित मनुष्यका अन्तःकरण आनंदित होता है बडनेवाले, रोने-पीटनेवाळा आदि प्रकार करनेवाला रोगी पिशाच 

वह वनोपवनमें विहार करना चाहता है, गानाबजाना प्रिय प्रहे पीडित होता है । ? 
१६ ( अथवे. भाष्य, काण्ड ४) 
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(१२१) 


८1 


' रक्षः, रक्षस ओर राक्षस ' थे शब्द भी इसी प्रकारके 
रोगोके वाचक हें । इस विषयसें रक्षोध आषाधि 
वैद्यक ग्रेथम दिय हैं । देखिये-- 
(१) भूतप्लो-- भूतरोगका 

प्रपाडरीक, मुण्डरीक 

भूतरोगनाशक हैं । 
(२) भुतघ्नः- भूज त्रक्ष, सर्षेप वृ 
(२) भतज्ञाशन-- भिलाओं, हिँगु द्राक्ष । 
(४) भूतहन्ञी-- दूर्वा, वन्ध्याङके 
(५) (पशाचण्नः-- घेतसपेप वृक्ष । 
(६) रक्षाम्ल-- काश्चिक, हिंगु, भिछावा, नाग 
(७) रक्षाहा-- महिषाक्ष गुग्गुडी, गुग्गुल । 

इस सूक्तम भी तृतीय मंत्रमें युग्य ५; 
भषप्ठरा, पिशाच आदिका नाशङ कहा ह. इससे थे शब्द किसी 
प्रकारके रोगविशषोके वाचक हैं यह बात सिद्ध हाती ह। ऊपर 
लिखे वृक्ष और वनस्पतिया राक्षस, भूत, प्रेत, पिज्ञाचोको 
दूर करती हैं, इससे सिद्ध होता हे कि ये रोगविशेष हैं 

द्विताय संत्रमे कहा हे अजशुंगीके गन्धसे सत्र राक्षस 
( नाशय ) नष्ट होते हैं और (अज) भाग जाते हैं। 
( मं. २) ' अर्थात्‌ ये राक्षस सूक्ष्म कृप्ति अथवा सूक्ष्म रोग- 
जन्तु होंगे । इस अज्ञराँगी ओषधिशे गेघवे, अप्सरा ओर राक्षस 
रोग दूर होते हैं, यह द्वितीय मैत्रका कथन है। इस अजंशंगीका 


७१ घट 
SS eS 


प्रयोग सी 


नाश क र्‌ने व गळी झो गा 
तुळसी, शङ्कपुष्पी ये आषाधियां 


हर 
घल्ठा। . 


रंग, वच! । 


अजठांगी-- ' कटु), तिक्ता, कफाशोःशूल- 
शोथघ्नी चक्षुष्या श्वालह्दागविषकारुकुम्ख्नी 
त्र । पततत्फळ तिक्त कटूष्णं कफडम ल्ल जठरा- 
नलदीपघिकृत्‌ हृद्यं रुच्य, लवणरसं अस्लरस 
च ॥ (रा. नि. व. ९ ) 
अज्श्॒गा अषधा कफ, बवासीर, रूल सूजनका नाश 
करनेवाली, आंखके दोष दूर करनेवःली, श्वास, हृदय रोग, 
विष, कास, कुष्ट दूर करनेवाली हे । इसका फल कफ और वात 
दूर करनवाला, पाचक आदि गुणवाल! हे ।! इसम मंत्रोक्त 
रोगोंका नाम नहीं हे । तथापि आधुनिक वैद्य ग्रेथाँकी अपेक्षा 
वेदने यह विशेष ज्ञान कहा हे । वेद्योको इसकी अधिक खोज 
करनी चाहिये । 
लक्षण । 


इन भूत रोगोंके लक्षण ग्यारहवें मंत्रमें कहे है ये अब 
'देखिये-- 

(१) श्वाइव-- कुत्तेके सनान कारता हे 

(२) कपिः इव बंदरके समान कुचे करता है । 


Cc 
अथवेचेदका खुबो 


ण्‌ भाष्य । 


ट 
ये लक्षण पिशाच बाधित 


रोगां कुत्ते 


T 


राक्षस, गघव आर अप्सरा 
इनका नाश इस सूक्ता 


1 नाम अथवा भद हे । भोर 
ओषधियोंसे होता हे । ओषधियोस 
रण ये सजीव सूक्ष्म देही क्रिमी 
होना सभव हे, इसके अतिरिक्त * पिशाच ? शब्द ३ 

क्षक हाना सिद्ध व 


इनका नाश हाता ह, 


है । इन औषाधियोके गुण. 
गुगुळूः-- इसके संस्कृत नाम ये हैं-- * देवधूप 
नाप इस सूक्तके 
अर्थात्‌ इस गुग्गुलके धूपसे भूत 
[ब्दो से ही सिद्ध 


१53 भृ 


~ > 


हती हे । अब इसके गुण देखिये-- 


स्त्वाद्ररायान: । 


: ॥ (रा. नि. व. १२) 
कफ, वात, 
करता 


आर रोग दूर हाते हैं, यह 
कृमि, उदर, छे, सूजन, बवाडीर रोगोंकी दूर 
इस वणनसे इसका महत्त्व घ्यानमे आ सकता हैं । 

(मं. ३ ) 

(२) पीछा, पोलु-- मंत्रमें | पाला ? शब्द दे, इसका 
अथ चूड़ी हे । ' पोलु ' शब्द वनस्पति बाचक हे जिसको हिंदी 
भाषामें ¦ झळ ' कहा जाता हे । यदद कफ, वात, पित्त दोषको 
दूर करता हे। ( मं. ३ ) ( भा, प्र.) 

(३) नलदा, नलदी-- जटामांसीका यह नाम हँ। 
इसके गुण-- ' जदामांसी कफहत्‌ , सूतध्ली, दाहप्नी, 
पित्तञ्जी ! ( रा. नि. व, १२ ) इस औषधीसे कफरोग, भूत- 
रोग, पित्तरोम ये दूर होते हैं । इसमें भूतरोग शमन इस सूक्ते 
साथ संगत होता हे । (मे. ३) 

(8) ओक्चगंचि -- ऋषभक औषधीका यह नाम है) 
इसके गुण- “ बल बढानेवाला, झुकत बढानेवाला, पित्तरक्त दोष 
दूर करनेवाला, दाह, क्षय, ज्वरका न।शक ( रा. नि. व. 
५ ) वाजीकरणमें इसका बहुत उपयोग होता है । 

५) प्रमद्नी-- धातकी वृक्ष । हिंदी भाषामें ' घाबई 
कदत हैं । इसके गुण “ कटुः, उष्णा, मद्कद्धिषश्नी 


मरचाहकातिसारछ्ी, विसपेत्रणज्री च । (रा. नि. व. 
६ ), नुष्णातसारपत्तास्रविषक्रिमिषिसपजित्‌ १ 


श्वास 
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सूक २७ | 


( भा. प्र. ) ' यह औषधि विषनाशक, आतिसार, विसप ब्रण 
आर कृषि दोष दूर करनेवाली हे । ( झं, ३ ) 

इन आषांधिर्यासे भूतरोग भादि ऊपर लिखे रोग दूर होते 

स! का्यके लिये अश्वत्थ, पिप्पल आदि महावृक्ष उपयोगी 


मार पञ्चम मन्त्रम कड़ा हैं इस विषयमे वेद्य 


- हिंदी भाषामं इसक्रो ' पिपर्‌ ? कहते 


> 


स्कृतमें ` शाद ? कहते हैं. क्‍योंकि यइ 
करता है । इसके गुण. ‹ पित्त्प्णनणास्जजित्‌ 


गनः वर्ण्य; । ( भा. पू. १ म, वटादिवग ) अर्थात्‌ 
तफ, त्रण आ।दके दोष दूर करता ह भार आनदाषाका 


दूर करता है । यहां पाठक स्मरण रखें किं ख्रियीकी ओ भूत 
प्रतादे राग होत हं वे विशेषकर थोनिरथानके दोषसे ही होते 
दं, इस कारण इस वृक्षका पाठ इस सूक्तम किया है। इसके 
फेके गुण दरे 
अश्वत्थ चचुक्षर्य पक्कान्यतीवह्ृद्यानि 
च शीतलानि | छुधन्ति पित्तास््रचिषातिदाहं 
वच्छादशोषसुचिदोषनाशाचस्‌॥ (रा, नि, व. 1१) 
( १) पापरका फल पकनेपर शीतल और हृदयक्रे लिये 
हितक्रारी होता हे । रित्त, रत्त्ना्, विष, पीडा, दाह, वमन, 


शेष, अहची आदि दोषों हो दूर करता है । ? 


(२) [धः == वट, वड, बर, वगट । इस बडके गुण 
ये ह~ ' कफपित्तवणापहः। बरण्या विखपंदा ह घ्र। 
योनिदीप्ठत्‌ । (भा. प्र. ), ज्वरद्‌।हतुष्णामोद्वन्रणा 
झोफप्रश्च। ( रा, नि. व. ११ ) यहृ बड कफ, पित्त, त्रण, 
योनिदोष, ज्वर, दाइ, तृष्णा, मूर्च्छा, सूजन आदि लेगोका नाझ 
करता हू । 


(३ ) शिक्षण्डी-- ग्रज्ञा नामक लता, मोर अथवा 
मारक! पङ्क, आर स्ण्यूथिका बाचक यह शब्द हे 
(8 ) अजुन! - हिंदी भाषां इसको 

कहते हूँ । इसके गुण थे हूँ 
कफ, बणशोध्‌नः, 
वातो पन्ञश््च । ( रा, नि. व. ९ ) 
शीतलो हृद्यः क्षतक्षयबयिषरक्तहरो मेदोमहबण- 
घ्नस्लुवरः, कफपित्तच्मञ्च । | भा. पू.) भ. वटादे. ) 
हे अजुन वृक्ष कफ, व्रण, पित्त, श्रम, तृष्णाका दूर करता 
हे | हृदयके लिये हितकारी द्‌ । रण, क्षय, विष, रक्तदाध दूर 
करता हें । मेदादि रोग दूर करता है । 
(५) आघाटः अपामार्ग औषधि । दिंदीमें लटाजिरा 
चिर॒चिरा कहते हैं । इसपर कई सूक्त हैं। (अथव. का. ४, सू-१७- 
१९ विवरणसाहित पढिये । इसमें अपामागके गुणवमे लिखे हैँ ।) 


कहू, कोह ? 


~ 


प्‌ प्रतृष्णाहर। 
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शेगकमिका नादा | 


(१२३) 


(९) ककरा ककटी, कांकर्ड। | [ इसके विषयमे अथक्री 
खोज करना चाहिये | 

थे सत्र वृक्ष ओर लतायें पूर्वोक्त रोग दूर करती हैं । इनका 
वैद्यक अथाक्त वणेन और बेदमन्त्रोक्त वणन पाठक तलना 
फरके देखेंगे तो उनको पता लग जायगा कि वेदने इन रोगोके 
विषय कुछ विशेष ही कहा है । 

अष्टम और नवम मन्त्रम सूर्थकिरणेक। उपयोग पूर्वोक्त रोग 
दूर करनेरे कार्यम हो सकता है ऐसा सूचित किया है 

ग्यारइबे मन्त्रमें (वीर्यावता ब्रह्मणा ) वीर्यवती ब्राह्मी 
आषधिय ये रोग दूर द्वोते ई ऐसा कद्द है । 

(७) ब्राह्मी ~ हिंदी भाषामें इसको ' वरंभी, 
कहते हैं। इश्क गुण ये हैं ~ 

ब्राह्म॑ं। हिमा खरा तिक्ता मधुतैध्या च शीतला। 

काया मुत स्वादुपाकायुष्या रसायनी ॥ 

स्वर्यो स्खातिपद। कुष्ठपाण्डम्रेहात्नका लजित्‌ । 

बेध शाष हू री ०00 “° ॥(भा.प्र.व.) 

राह्मी वनस्पती वुद्धिववेक, स्म्रतिवधेक, आयुष्यवर्धक 
कुष्ट, पाण्डु, मेद, रक्तख'व, काखी, विष, प्यास आदक्षे दूर 
करनवाला 

इस ब्राह्मी आंषधी+ गुण सोमवळीक गुर्णोसि कुछ अशमै 
मिळते जुळत हें, इचलिय इसके नाम- ' सेमत्रह्ठरौ, महौषधि, 
सरश्रेष्टा, परनष्रिनी, शारदा, भारती ? ये आयि दै । बुद्धिवर्थक 
आर आधेष्यबधेक गुर इसके मुख्य हें । यह अपूरे वळा हैं और 
न्नश्चिश्च गणक रा 

यह वैद्योडी विद्या है इसलिये इस सूक्तका मनन वेद्योकी 
करना चाहिये । यादे वेद्य इसर विचार करो और लोकोप- 
कारक ओषाव प्रयोग निश्चित करेंग तो जनताके ऊपर विशेष 
उपक्रार हु! सकत हू । 

` अप्लरस्‌ ' शब्दका मूल अर्थ ( अप+सरखस ) जलके 
साथ संचार करनेबाला, जलाशयमें संचार करनेत्राला। ' मले. 
रिया ? के अर्थात्‌ हिप ज्वरके कृमि जलसंचारी हैं । मच्छर 
द्वात इनका फेळाव होता ह और मच्छर गाते रहते हैं, इसलिये 
ये संभवतः “ गन ? दी द्वग, और इनके आश्रये चारों ओर | 
जानेवाळे ज्वरोत्पादक क्रिम अप्परस्‌ होंगे | गैघत्र ओर अप्य 
राओक! इस प्रकरणमें यह संबंत्र दिखता हे । पीपर, वड, 
अपाधाग, अजुन आदि बृक्षोंक्रे कारण इन रोगकृसित्रेका दूर 
होना लिखा है । इसलिये ' सलेरिय' ' ज्त्ररके प्रदेशों 
ब्रक्षोंकी उपज करके अनुभव देखना त्याह्रिवे । इसी 
अजगुंगी, गुग्युळ आदि वनस्पतियेंका भी रोगति 
प्रयोग करके देखन। ये ग्य है । वैद्य लोग इस विष 
करेंगे तो इसका निश्चय शीघ्र हो सरता है। | 


ब्रह्मी ” 


(१२४) अथववैद्की सुबोध भाष्य । [ काण्ड ४ 


उ €>__€& 
त्तम गृहिणी खी । 
| सूक्त ३८ ] 
( ऋषिः -- वाद्रायणिः । देवता - अप्सरा: । क्रषम; । ) 
उद्धिन्द्ती संजयन्तीमप्सरां सांधुदेविनींम्‌ । र्लहें कृतानिं कृण्वानामप्सरां तामिह हवे ॥१॥ 


विचिन्वतीमाकिरन्तींमप्सरां साघुदेविनीम्‌ । ग्लहे कृतानिं गृह्वानामप्सरा तामिह हुवे ॥२॥ 
याये! परिनृत्यत्याददांना कृतं ग्लहात्‌ । सा न॑? कृतानि सीपती प्रहार्माम्रोतु मायया | 
सा न; पयंस्वत्येतु मा नो जेषुरिदं धनम्‌ ॥ ३ ॥ 


या अक्षेषु प्रमोदन्ते शुचं क्रोध च बिभ्र॑ती । आनन्दिनी प्रमोदिनीमप्सरा तामिह हुंबे ॥ ४॥ 


€ ~ एट (24 ` ~ ०. | ~ कु ~ रु, तु ७, < ० 
अथ-- (उद्धिन्दर्ती लाघुदेविनी ) शत्रुको उखाडनेवाली, उत्तम व्यवहार करनेवाली आर ( संजयन्तीं अप्सरां) 
उत्तम विजय प्राप्त करनेवाली रमणीय क्षीको तथा ( ग्छहे कृतानि कृण्वानां तां अप्खरां ) स्पर्घाक्रे समय उत्तम कृत्य करने- 
वाली उस ख्राको ( इह हुए ) यहां बुलाता हूं ॥ १॥ 
( विचिन्वन्ती आकिरन्तो ) संचय करनेवाली और बांटनेवाली ( साघुढेविनी अप्लरां ) उत्तम व्यवहार करने- 
LS “~ ` दी. ७ ® ७ ~ ~ 5 हर oS ७ 
वाला खोक तथ। ग्लह कृतान ग्रद्वानां तां अप्सरा ) स्पर्धाके समय उत्तम कृत्य करनंवाली उस रमणाय स्रीको में यहां 
बुलाता हुं॥२॥ 
> ७ >. CAN ००० >> ७. ~ ~~ 
(या अथः ग्ळहात्‌ कृतं आददाना ) जो शुभ धर्मविधियोसे स्पर्धामें उत्तम कृत्यो स्वीकार करती है । (खा नः 


कृतान सीषती ) वह हमारे उत्तम कर्माको नियमबद्ध करती हुई ( मायया प्रहां आप्रालु ) अपनी कुशळ बुद्धिसे प्रगतिको 
प्राप्त करे । ( सा पयस्वती नः आ एतु ) वह अन्नवाली उत्तम खरी हमारे पास आवे जिससे ( नः इदं धन मा जेषुः ) 
हमारा यह धन कोई दूसरे न ले जांय ॥ ३॥ 


(शुच कधं च बिश्वती ) शोक और क्रोधको धारण करती हुई भी (याः अक्षेषु प्रभोद्न्ते ) जो अपने आंखोंमें 


आनन्दित बत्ति रखती हे ( तां आनन्दिना प्रमोदिनी अप्सरा ) उस आनन्द और उल्हास देनेवाली सुन्दर स्रीको (इह 
हुए ) यहां मे बुलाता हूं ॥ ४ ॥ 


MR 1०५ जल oS र > >> > वट 
भावाथ शश एक ओर करके ऊपर उठनेवालो, उत्तम व्यवहारदक्ष विजयी और स्पर्धाके समय योग्य कन्य उत्तम 
पकार [सिद्ध करनेवाली ख्रीको इम यहां बुलाते हैं ॥ १॥ 


७.2 ॥ 0३ = ~ _ करे 
र खचय करनेवाली और समयपर सत्पात्रमें दान करके योग्य ब्यय करनेवाली उत्तम व्यवहारदक्ष तथा स्पर्धाके 
उत्तम याग्य कतेव्य उत्तम प्रकार करनेवाली स्रीको हम यहां बुलाते हैं ॥ २॥ 
पाप १०. [न UN ~ fF 
जो स्पर्धाके समय शुभधमाविधिके अनुसार उत्तम कृय करती हं तथा जो हमारे सब शुभकृत्यांको उत्तम व्यवस्थास करती 


स मी ~ 
६ बद अपनी कुशल बुद्धि इस स्थानपर प्रगति करे। वह अन्नवाली स्री यहां रह और उसको व्यवस्थासे यहांका धन सुरक्षित दो 
जाव ॥ ३॥ 


~ = ~ ~ ~ ल्य ~ ५ Sw 
जो शोक आर क्रोध मनम रहनेपर भो जो सदा अपने आंखोंमें आन 


क डी न्द्को प्रभा दिखाती है व जत होर दैशिए 
बढानेवाली खरी यहां आवे ॥ ४ ॥ दे वह आनन्द ओर स 
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सूक्त २८ ] उत्तम गृद्दिणी खरी । (१९५) 


सूर्येस्य रश्मीननु या; संचर॑न्ति मरीचीवा या अनुसंचर॑न्ति । 


यासामुपभो दूरतो वाजिनीवान्त्सद्य; सीन्‌ हलोकान्पर्याति रक्ष॑न्‌ । 


स न एतृ होम॑मिमं जुपाणोईन्तरिक्षेण सह वाजिनावींन्‌ ॥ ५ ॥ 
अन्तरिक्षेण सह वांजिनीवन्ककीं वत्सामिह रक्ष वाजिन । 
इभे तें स्तोका बहुला एध्यर्वाडियं ते ककीह ते मनोंऽस्तु ॥ ६ ॥ 
अन्तरिक्षेण सह बाजिनीवन्ककी वत्सामिह रक्ष वाजिन्‌ । 
अयं घासो अयं वज इह वत्सां नि बभीम! । यथानाम व॑ ईमहे खाहां ॥७॥ 


अर्थ-- (याः सूर्यस्य रइमीन्‌ अनु संचरन्ति ) जो सू) के किरणोंमें अनुकूल इचार करती हैं, (वा याः मरीचीः 
अनु संचरन्ति) अथवा जो सूर्य प्रकाशमें संचार करती है । ( वाजिनीवान्‌ ऋषभः ) बलवान्‌ श्रेष्ठ पुरुष (दूरतः सद्यः 
यासां सर्वान्‌ लोकान्‌ रक्षन्‌ पर्थीति ) दूरस ही तत्काल जिनके सब लोगेंकी रक्षा करता हुआ चारों ओर घेरकर आता है। 
(सः वाजिनीवान्‌ ) वदद बलवाला पुरुष ( इमं दमं जुषाणः ) इस यज्ञका खीकार करता हुआ, (अन्तरिक्षेण सह 
नः भा एतु ) आन्तरिक विचारक साथ हमारे पास आवे ॥ ५॥ 

दे ( वाजिनीवान्‌ वाजिन्‌) बलवाल | ( अन्तरिक्षेण सद्‌ ककी वत्लां ) अन्तःकरण साय अपने कपृत्वशक्ति- 
वाले बच्चीकी ( इह्‌ रक्ष ) यहां रक्षा कर। (हमे ते बहुला; स्तोकाः ) ये तरे बहुत आनन्द हैं, ( अर्वाङ्‌ पहि ) यहां 
आ, (इह्‌ ते ककी) यढ तेरी कृत्व शक्ति है। (इद ते मनः अस्तु ) यहां तेरा मन स्थिर रहे ॥ ६ ॥ 

हे (वाज्नीवन्‌ बाजिन्‌ ) बलवान्‌ | ( अन्तरिक्षण खह कर्की वत्छां ) अपने आंतरिक विचारके साथ कर्तृत्व 
राक्तिवाले बच्चीकी ( हष रक्ष ) यहां रक्षा कर | उसके लिये ( अयं घासः ) यद घाव है, ( अयं बज: ) यह गौओंका स्थान 
है, ( इद्द वत्लां नि वध्लीमः) यहां बछडीको बांधते हैं । (यथानाम वः इृश्मद्दे ) नामोंक्रे अनुसार तुम्हारा अधिपत्य दम 
करते हैं, ( स्च-आहा ) हमारा त्याग तुम्हार लिये हो ॥ ७ ॥ 


भावार्थ - जो सूर्यकी किरणोंमें व्यवहार करती हे अथवा सुर्यप्रकादाको अनुकूल बनाती है, इस प्रकारका स्त्रियोंढी रक्षा 
दूरसे अर्थात्‌ योग्य मर्यादासे हो सब पुरुष किया करें। ये बलवान्‌ पुरुष अपने जीननक। यज्ञ करते हुए अपने हार्दिक विचारसे 
स्त्रियॉका आदर करर यहां रहें ॥ ५ ॥ 

हे बलवाले मनुष्यो ! अपने आन्तरिक प्रेमके साथ बचिथोंकी रक्षा करो, सन्तानकी रक्षा करना भानन्ददायक कर्म दै, आंग 
होकर यह काय करो, इस कार्यमें तुम्हारा मन स्थिर रहे ॥ ६ ॥ 

हे बलवाले मनुष्यो | अपने आन्तरिक प्रेमे साथ गौकी बच्चियॉकी रक्षा करों, गोओ और बछडोंडे लिये यह घास हे, 
उनके लिये यह स्थान हे, बछडॉको यहां बांधते हैं, और उनके नामोके क्रमस उनकी उत्तम ब्यवस्था करते हैं, उनके लिये हम 
आत्मसवेखका समर्पण करते हैं ॥ ७॥ 


दृक्ष स्रीका समाद्र । सत्री केसी हो ! 
इस सूक्तम दक्ष रोक बहुत आदर किया दै | खरा गिण (१) खंजयन्ती-- उत्तम बिजय प्राप्त करनेवाली, अर्थात्‌ 
होती हे, इसलिये घरकी व्यवस्था उत्तम रखना और उस कार्यमें अपने कुटुंबका विजय करनेके उपायोंको आचरणमे लानेवाली 
उत्तम दक्षता धारण करना ख्रियाँका परम कतंव्य हे। इस हो । (मं. १) 
विषयके भदेश इस सूक्तमें अनेक हैं जिनका मनन अब (२) खाधुदेविनी-- ' दिव्‌ › घातुसे ' देविनी ' 
करते हे -- शब्द बनता है । “द्व्‌ ' घातुक भर्थ- “ कौडा, विजयेच्छा, 
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प ७५ ~ 
(१२६) अथवेबेदूका खुबाच भाष्य। [ काण्ड § 
व्यवहार, प्रकाश, आनंद, गति? इतने ई । अर्थात  लाखु इसलिये वदिक थसमे जूवेकी संभावना हो नहीं हे । तथापि 
देविनी ' शब्दका अथ- ' कौडा या खेल खलनेसें कुशल, यहाँ सभी मनुष्य अपने आयुष्यक्रे स छ छे 
अपने कुटुंबका विजय चाइनेवाली, घरमें प्रझाशके समान तेज- अपने आयुष्यका जूआ 


रः 


स्विनी होकर रहनेबाली, खये आनंद खभाव 
आबद बढानेवाली, सबको प्रगति करनेवाली * 
सकता है । इस भथक्रा संबंध ' संजयत्ती ' 

साथ हे, इसका पाठक अनुभव करें । (म॑. १, २, ४ ) 

(३ ) उद्धिन्दन्ती- अपने शत्रुआशो उखाड देनेवाली । 

) इसका भी ताप्पय ' संजयन्ती ' पदक समान ह 
विजयेच्छुक आर व्यवहारदक्ष होनेप शन्रके! उखाडना आर 
वजय प्राप्त करना ये बातें सुसंगत हैँ । ( प्रं. १ ) 

(४ ' य्ह रतानि कृण्वाना-- ग्छह' शब्दका 
अथे है ` स्पर्धा ! । अपना जीवन एक प्रकारकी स्पर्धा हे, 
इस स्पर्धामें ` कृत ' अर्थात्‌ उत्तम कृय अथवा उत्तम प्रयत्न 
करनेवाली । ` कृत ' शब्दका अर्थ यह है --- 
कलि! शयानो भवति संजिद्दानस्तु छापर;। 
उासछर्ता भवात कत स पद्यत चरन ॥ 


रहकर सब लागाँका 


इस प्रकार हो 
९५०. 


शब्द अथके 


mu! — 


चरच चरच। (एऐ. ब्रा. ७१५) 
सुप्त अवस्थाका नाम कलि हे, निद्रा या आलस्यको छ्यागनेका 
नाम द्वापर हे, प्रयत्न. करनेद्री बुद्विसे उठनेका नाष त्रेता दै 
ओर कृत उसको कहते हे कि जिस अवस्थ'में सचुष्य पुरुषार्थ 
करता है। ? इस वचने “कृत” का अर्थे दिया है । उन्नतिके 
लिये प्रबल पुरुषार्थ करनेका नाम कृत हे । मानो ' मनुष्यका 


जीवन एक जूतेका खेळ ' हे । इसमें सोते रहनेवाले लाभ नहीं 
प्रप्त कर सकते, प्रत्युत सबसे उत्तम जुवेका दान लेनेवाले हो 
लाभ प्राप्त कर सकते हैं । इस जूत्ेके ' कलि, द्वापर, त्रेता और 
कृत? ये चार दान होते हैं । जो झगडालू और आळसी होते 
हें उनको इस जीवनरूपी जुएमें ` कलि? संज्ञक दान मिळता हैं 
जिससे हानि ही हानी होती हे, जो साधारण पुरुषार्थ प्रयत्न 
करते हे उनको बीचके दो दान मिलते हैं, परंतु जो प्रबल पुरु- 
षार्थी होता है वही 'कृत ' संज्ञक द'न प्राप्त करके अधिकसे 
अधिक दान प्राप्त करता है । 
सतरंज या चौपट खेलनेवाले अपने पांसोसे जो चार प्रकारके 
दान प्राप्त करते हैं, उन चार दानोके वाचक ये चार शब्द हैं। 
“कृत, त्रेत, द्वापर ओर कलि ' ये चार शब्द क्रमशः उत्तम, 
मध्यम, कनिष्ट ओर हानिकारक दानोंके सूचक शब्द हे । 
वस्तुतः बेदमें ` अश्चेर्मा दीव्यः। ' ( ऋ, १०।३४।१३ ) 
जूआ मत खेळ इस प्रकारके वाक्योंसे जूबेका निषेध किया है। 


~ 


इसमें क्यो 


कारक 
यह खेल खेळ. मनुष्य यश 
लिये रूपक्रालकारसे इस सूक्तमें * "छह 


शब्द दो 3 


विचार करके बोध प्राप्त 


हाते हुए भी पुरुष २ अपने पी जीवन बनानेका 
बोध प्राप्त कर सकते हे । अह्तु । " लि कुर्वाणा 
छा यहां यह अथ हं- ' इस जीवनछूपी स्पर्धाके खेलमें जो 


स्री उत्तम पुरुषाथ रूपी दान प्राप्त करती है । ' अर्थात्‌ उत्तम 
न्न! वह इ कि जा इस जावनस परप पृरुषाथ प्रयत्न करता हूं | 
(म. १,२) मंत्र ३ कत ग्लहातू आददाना? पाठ 
हे । इसका भी उक्त प्रकार ही अर्थ हे 
(५) विचिन्वन्ती, आकिरन्ता-- संग्रह करनेवाली, 
दान देनेवाळी। संग्रह करनेके सप्तय योग्य रीतिसे और दक्षतापै 
ग्रह करनेदाटी और दान करनेके समय उदारतापूवक दान 
देनेव।ळी । स्री ऐसी होनी चाहिये कि बह घरमे दक्षतासे और 
व्यवस्थासे योग्य वरतुओंळा संग्रह करे ! तथा दान करनेके 
स्मय अपने घरका यश बढने योग्य उदारताक्रे साथ दान करे । 
। विचिन्वन्ती ' का मूल अर्थ चुन चुनकर पदार्थको प्रात 
करनेवाली और ' विकिरन्ती ' का अर्थ ' बिळुरनेवाली ' हे । 


यह संग्रह करनेका गुण ओर दानका गुण ज्लोसे इतना हां कि 
जिससे उसके कुलका यश बढ जाय ओर कभी यश न घें । 
( मं. २ ) 


(६) या अयेः परिन्ृत्याति-- जो शुभ विधियो 
आनेदसे नाचती हे अर्थात्‌ जिसका ५यत्न सदा सवदा धार्मिक 
शुभ विधि करनेके लिये ही होता है। ' आयः? का अर्थ 
“ शुभ विधि ° हे ( अय) शुक्लावहे विधि; । अमरकेश 
१।३।२७ ) जिसका पूवे कम मी उत्तम है और इस समयकी 
भी कस उत्तम हैं ( मं. ३ ) 


(७) कृतानि लीबती-- जो उत्तम कर्मोकी घुव्यवस्था 
नियमस करती है, जो घरमे उत्तम व्यवस्थासे सब कार्य करती 


। ( मं, ३) 
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सुक्त ३८] 


~ 


(८) पयस्वत्ती-> दूधवाली, जिसके पास बच्चोंको देनेके 
दूध होता है! ( मं, ३ 

(९)या शुचं क्रोधं च विश्चती अक्षेष प्रमो 
जो शोक ओर 
क्रतं अक्ष 


{३/5 
घि आनपर भा आखाम प्रसन्नताक्रा तेज धारण 


९ पु स ७0 र 
° शब्दका अथ ' आंख ओर इंद्रिय? है । 


यहां इंद्रिय अथ अपेक्षित जो स्री अन्तःकरण शोक उत्पन्न 
होनेपर अथवा क्रोध उत्पन्न होनेपर भी रोती, पीटती या 


चिल्लाती नहीं हे, प्रत्युत अपने ग्यवहारमै ईद्रियोँके व्यापारमें 
प्रसन्नताको झलक दिखाती हे ओर हृदयक्रा शोक और क्रोध 
व्यक्त नहीं करती, वह उत्तम स्री है । ( में, ४ ) 


(१०) आनन्दिनी, प्रमोदिती ~ आनन्द और दृषसे 
युक्त । अर्थात्‌ जो सदा आनन्दित रहती हे भोर दूसरोंको प्र 
करनेका यत्न करती हे | ( में. ४ 

(११) सूर्यस्य रश्मीन्‌ अन्नु संचरब्ती-- जो सूर्य- 
किरणेंमि भ्रमण करती है। अरीचीः अनु संथश्न्ती-« 
जो सूयप्रकाशमें भ्रमण करती हे । अथवा जो सूर्थप्रकाशको 
अपने अनुकूल बनाती है । इससे आरोग्य उत्तम होता है। 
खनियो सूर्पप्रकाशमै व्यवहार करना चाहिये । [ यहां स्पष्ट 
होता है कि गोषाकी पद्धति पूणेतया अवैदिक है | ] ( मे. ५) 

ये ग्यारह लक्षण उत्तम और दक्ष गृदिणीके हैं। स्री, धर्म- 
पत्नी, गृहिणी घरमै किस प्रकार ब्यवह।र को, इस विषयपर ये 
ग्यारह लक्षण बहुत उत्तम प्रकाश डालते हैं । खरी और पुरुष 
इन लक्षर्णोका विचार करें ओर इस उपदेशक्रों अपनानिका यत्न 
करें । इन लक्षणोंमें शत्रुको उखाड देना और विजय प्राप्त करना 
ये भी लक्षण ह, जिनमे प्रतीत होता है कि ल्रियॉमें इतनी 
शक्ति तो अवद्य ही देन! चाहिये कि जिवसे वे अपनी रक्षा 
उत्तम प्रकार कर सर्के । आत्परक्षाक्े लिये खियाँ दूसरेपर निर्भर 
न रहें । गृहव्यवहारमें दक्ष, सूज्ञ, निभय और अपने कुलका 
यश बढानेवाली खियाँ दोनी चाहिये । इन लक्षणॉका विचार 
करनेस त्रीशिक्षा क्रिस प्रभार हानी चाहिये इसका भी निश्चय 
हो सकता दै । जिस शिक्षसि ख्रीक्के अन्दर इतने गुण विकसित 
होंगे, वह शिक्षा ख्वियोको देनी चाहिये । अथवा यों कहिये कि 
स्रीयॉमे शिक्षास इन गुणों विकास करनेका प्रयत्न करना 
चाहिये । खरी शिक्षाका विचार करनेवाले ख्रोपुशष इन आदेशों- 
का मनन करें । 


अप्सरा । 
इन लक्षणोंप्ति युक्त ख्रीको इस सूक्तमें ` अप्सरा ' कहा ६। 
सुंदर ख्रीको अप्सरा कहते हैं । अप्सरा शब्दके बहुत अर्थ हैं 


उत्तम गृहिणी स्त्री । 
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उनभें यह भौ एक अर्थ दे । ख्रीकी सुंदरता इस शब्दसे ब्य 
होती हे । शरीरका सुंदरता वस्तुतः उतना सुख नहीं देती 
जितनी गुर्गोकों संदरता देती डे । इसालिये इन गुणोंसे यु 


सुंदर खाको अवो चरम ग्रहिर्णा बन।नेकी सूचना यहां दी है 
अपनी सद्दघमचारिणी निश्चित करनेवाले लोग इस उपदेशका - 
मनन करगे, तो उनको अपनी महथमचारिणी पसंद करनेके 
समय बडी सहायता प्राप्त हो सकती दै । 


पूवे सूक्तनें ही ' अप्सरा ' शब्दका अथ रोगोत्वादक किमि 
हे और इस सूक्ता * सुंदरी गुणवती सुशील खरी ' दै यद्द देख- 
कर पाठक चकित न हँ । एक ही शब्दके इसी प्रकार अनेक 
अर्थ होते हैँ । इसी प्रकार ' असुर ' शब्द परमेश्वरवाचक और 
राक्षसवाचक्र होता है अर्थात्‌ इन शब्दोंके अर्थ इसी प्रकार 


होते हें और यह एक बेदळी रीति ही है । 

इस सूक्तके प्रथमके पांच भ॑त्रॉमें दक्ष घर्मपत्नीके छुभ युर्णोका 
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वर्णन है । यह वणन जैसा न्यो बोधप्रद है उसी प्रकार 

पुरुषों के लिये भी बोधप्रद हे । आशा हैं इससे पाठक लाभ 


उठावेगे । 


विलक्षण 


राह्मिस्नान । 

पञ्चम मन्त्रमें ` सूर्यंश्दप्री अनु सञ्चरन्ति । (म॑ 
५ ) सूयराउमरथाक अन्दर अनुकूल रातस सज्वार करनका 
सुचना दा वार का हूं । एक हा विषय दा वार कदनसे बहू टढ 
करनका उद्देश होता हे । अर्थात ल्विरयोक्षा सूयक्रिएणोर्म अमण 
करना वेदको बहुत ही अभीष्ठ हे । ल्षियां प्रायः घळ व्यवहार- 
में दक्ष रहती है और पुरुष घरके बाहरके व्यवहारको करते 
हैँ । इसलिये पुरुषोंको उनके व्यवद्दारके दी कारण सूर्सेरद्मिज्ान 
होता हूं । ल्लियां घरळे अन्दरके व्यवहार करती हं इसलिये सय 
रकश्मियोंके भम्रतरससे बन्चित रहती हे; अतः उनके खास्थ्यके 
लिये इस मन्त्रम रश्प्रिस्तानका दो वार उपदेश किया है । 

यद्व उपदेश आजकल इसलिये बहुत अ।बइयक और उपयोगी 
प्रतीत होता है कि आजकलको ब्लियां तो गोषामें रहती हैं और 
इस अवैदिक गोषाकी पद्धतिके कारण सूर्यप्रकाशसे वञ्चित 
रहती हैं । इस दोषको दूर करनेके लिये वेदने यह उत्तम उप- 
देश क्रिया दै, जिसका हरएक स्रीपुरषको अवश्य विचार करना 
चाहिये । 


/ प 


स्री रक्षा । 


ख्रिर्योकी रक्षा होनी चाहिये । वह दो प्रकारस हे सकती है. 
एक तो पूर्वोक्त गुणोंका उत्तम विक्रास खिर्योमे करने स्रिया 


(१२८) 


खयं अपनी रक्षा करनेमें समर्थ हो जांयगी और अपनी रक्षा 
करनेके लिये दूसरोके मुखकी ओर देखनेकी आवश्यकता उनको 
नहीं रहेगी । तथापि कई प्रसंग ऐसे हैं कि जिनमें पुरुषोको 
ज्रियोंक्री रक्षा करना चाहिये ॥ ऐसे सपर्योम-- 

यासां सर्वान्‌ लोकान्‌ दूरतः रक्षन्‌ वाजिनी- 

वान्‌ परयति । (सू. ३८, मं. ५ ) 

“ जिन ख्ियोंके सब लोकको दूरसे रक्षा करता हुआ बल- 
वान्‌ पुरुष अमण करता हे । ” इसका आशय यहद है कि पुरुष 
त्रियोको रक्षा करनेके समय शिष्टाचारपू्षक उचित रीतिसे दूर 
रहकर रक्षाका कार्य करें । ज्रियोंमें घुसकर अथवा ख्रियोका 
अन्य प्रकार निरादर करके उनकी रक्षा३। प्रयत्न करना योग्य 
नहीं हे । जिस प्रकार बडे प्रतिष्ठित पुरुषोंकी रक्षा करनेवाले 
रक्षक उचित अन्तरपर रते हुए उनकी रक्षा करते हैं, उसी 
प्रकार ख्रियोकी रक्षा भी उनकी सुयोग्य प्रतिष्ठा करते हुए करना 
चाहिये । 

इस मंत्रमें और अगले छटे मंत्रमें ' अन्तरिक्ष ' शब्द 
“ अन्द्रका भाव ” इस अर्थमें आया है । अन्तरिक्ष लोकका हो 
अंश अपने शरीरमें अपना अन्तःकरण है। मानो, यहाँका यह 
शब्द अन्ताकरणका ही वाचक है । तात्पथ यह है कि जो कुछ 
कार्य करना हो वह अन्तःकरणसे ही करना चाहिये.। ऊपर 
ऊपरसे किया हुआ कार्य निष्फल होता हैं और अन्तःकरण 
लगाकर किया हुआ कार्य सुफल होता हे । इस सूचनाका 
विचार पुरुषार्थ करनेवाले पाठक अवश्य करें । मनुष्यका अभ्यु- 
दय अन्तःकरणे सद्भावपूवक किये हुए कमसे हो होगा, अन्य 
मागे नहीं हे । 

वत्सां इइ रक्ष । (सू. ३८, मं. ६) 

“ पुत्रीकी यहां रक्षा कर । › पुत्रीकी रक्षाका उत्तम प्रबंध 
करना चाहिये । पुत्रीकी रक्षा होनेसे ही आगे वह पुत्री सुयोग्य 
ओर सुशील धमेपत्नी अथवा स्री या माता हो सकती हैं। 
आजकल पुत्रीका जन्म होते ही घरका सब परिवार दुःखी होता 
है और प्रायः पुत्रीका उन्नतिका विचार लोग नहीं करते, ऐसे 
छोगोंको वेदका यह उपदेश अवश्य घ्यानमे धारण करना 

चाहिये । जगतूकी स्थिति और सन्तानपरंपरा ख्रियोंके कारण 


अथवेवेदका सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड ४ 


होती हे, इसलिये ख्रियोंकी उन्नतिसे सब जगतूका कल्याण होना 
संभव दै । माता खगेसे भी अधिक श्रेष्ठ दै, फिर मातङ्गे बाल. 
पनमें उसकी रक्षाका प्रबंध उत्तमसे उत्तम होना चाहिये इसमें 
संदेह ह, क्या दा सकता हे ? 
वत्स शब्द जिस प्रकार पशुके बच्चोंका वाचक है उसी प्रकार 
मनुष्योंके बच्चोंका भी वाचक दै | प्रेमसे पुत्रको वत्स और 


इसलिये इस षष्ठ संत्रका वत्सा शब्द 
मनुष्योकी कन्याओका वाचक और सप्तम संत्रका वत्सा शब्द्‌ 


पुत्रीको वत्सा कहते हैं 


गौ आदिकोंकी बच्चियोंका वाचक मानना उचित हे । सप्तम 
मत्रमें बछडेके लिये घास और उसको उत्तम गोशालामै बांध 


नेका वर्णन होनेसे वहांका वत्सा शब्द गौ आदिकोकी बछडी है, 
इसमें संदेह नहीं दे, परन्तु षष्ठ मंत्रका वस्सा शब्द मनुष्योके 
बच्चोका भी वाचक मानना योग्य है । इसका तात्पर्य यह है कि 
जेसे मनुष्योंके बालबच्चोंकी सुरक्षितताका प्रयत्न मनसे करना 
चाहिये उसी प्रकार गाय, घोडे आदि पाले हुए जानवरोंके बछ- 
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का भी पालनका प्रबंध उत्तम करना चाहिये । जिस प्रेमसे 
घरके लोग अपने बच्चोंका पालन करते हैं उसी प्रेमे पशु ओके 
संतानोंका भी पालन क्रिया जाय, यह इस उपदेशका तात्प 
है। उनके घासका प्रबंध उत्तम हो, उनके जलपानका प्रबंध 
उत्तम हो, उनके रहनेका स्थान प्रशस्त हो, तथा उनके 
स्वास्थ्यका भी उचित प्रबंध किया. जावे । तात्पये पाले हुए 
पशुओंकी भी अपनी संतानके समान मानकर उनपर वैसा ही 
प्रेस करना चाहिये । 

यह्‌ सूक्त अपना प्रेम पञ्जुओतक पहुंचानेका इस ढंगसे उप- 
देश दे रहा है । प्रेम जितना बढेगा और चारों ओर फैलेगा 
उतना अहिसाका भाव विस्तृत हो जायगा। वेदिक धर्मका 
अन्तिम साध्य पूण अहिंसाका भाव मनमें स्थिर करना है, वह 
इस रीतिसे निःसंदेह सिद्ध होगा । 

स्रीका आद्र, ख्रीके अन्दर शुभ गुणोंका विकास करनेकी 
रीति, जीकी रक्षा, पुत्रीकी रक्षा और बछडोंकी रक्षा आदि 
निक उपयोगी विषय इस सूक्तमें आगथे हे । पाठक इन सब 


Ct 


मंत्रॉका अधिक मनन करके योग्य बोध प्राप्त करें और उस 


बन्य 


बाघको अपने जीवनम ढालकर अपनी उन्नति करें । 
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सुक्त २९ ] ससृद्धिकी प्राप्ति । (१२९) 


समृद्धिकी प्राप्ति । 


[ ब्रक्त ३९ ] 

( ऋषिः -- अङ्गिराः । देवता - नानादेवताः । संनतिः । ) 
थिव्यामग्नये समनमन्त्स ऑष्नोत्‌ । 
था पृथिव्यामग्नये समन॑मन्नेवा महं संनमः सं न॑मन्तु ॥ १॥ 
पृथिवी धेचुस्तस्यां अभिर्वत्स! । सा मेऽग्निनां वत्सेनेषमूजँ कामं दुहामू । 
आयु; प्रथमं प्रजां पोषं रयिं खाह | -. ॥२॥ 
अन्तरिक्षे वायवे सम॑नम॒न्त्स अध्नोत्‌ । 
यथान्तरिक्षे वाये समन॑मन्नेवा मझ संनमः सं न॑मन्तु ॥ ३॥ 
अन्तरिक्षं धेबुस्तस्या वायुर्वत्स! । सा में बायुनां वत्सेनेषमूर्जं कामै दुद्दाम्‌ । 
आर्य! प्रथम प्रजां पोषं रवि स्वाहा ॥ ४ ॥ 


अर्थ-- ( पृथिव्यां अझये समनमन्‌ ) प्रयिवीपर आमिळे सन्मुख नम्र होते दे, ( खः आध्षोतू ) वह समृद्ध हुआ 
है । ( यथा पृथिव्यां अझये समनमन्‌ ) जिव प्रकार परथिवी अमिके सन्भुख नम्र होते हे, (पव महो संनमः सं 
नमन्लु ) इस प्रकार मेरे आगे सन्मान देनेके लिये उपस्थित हुए लोग नम्र हाँ॥ १॥ 

( प्रथिवी धनुः ) भूमि घेच है ( तस्याः अझि! वत्लः ) उप्का अभि बछडा है । (सा अझ्िना वत्सेन) वह 
भामि अमिरुपी बछडेसे ( इषं ऊर्ज कामं दुहां ) अन्न ओर बल इच्छाके अनुसार देवे और (प्रथमं आयु!) उत्तम आयु 

० ° rs १८ यी A उ 

तथा ( प्रज्ञां पोषं राय ) सन्तान, पुष्टि और धन प्रदान करें । (स्वाहा) में समर्पण करता हूं ॥ २॥ 

( अन्तरिक्षे वायवे समनमन्‌) अन्तरिक्षम वायुक्रे सन्सुख सत्र नम्र होते हैं । (ख आश्चोत्‌ ) वह समृद्ध हुआ है । 
( यथा अन्तरिक्षे वायवे समनमन्‌ ) जिस प्रकार अन्तरिक्ष वायुके सन्सुख सब नम्र होते हैं, ( एव महां. संनमः सं 
नमन्तु ) उस प्रकार मेरे सन्मुख सन्मान देनेक्रे लिये उपस्थित हुए मनुष्य नम्र हों ॥ ३ ॥ 

अमित २३ 

( अन्तरिक्ष घनुः ) अन्तरिक्ष घेनु दै ( तस्याः वायुः वत्सः ) उसका बछडा वायु ह । (सा वायुना वत्लन ) 

वह अन्तारक्षस्पी घेनु वायुरूपी बछडस ( इषं ऊज कामं दुहां ) अन्न और बल पर्याप्त दवे 9 (प्रथम आयुः ) उत्तम 
७ ररे शत से र ड 

दीथ आयु ( प्रजां पोषं राये ) सन्तान, पुष्टि और धन प्रदान करें, ( स्वाहा ) में अ त्मसमर्षण करता हुँ ॥ ४ ॥ 


भावाथ (थ्वीपर अभिक्को सन्मान मिलता दै क्योकि वह तेजख हे, जिस प्रदर पृथ्वीपर अमि संमानित होता है उप 
प्रकार में तेजखी बनवर यहां संमानित होऊं ॥ १ ॥ 

पृथ्वीरूपी गौका अभि बछडा दै, उसकी शक्तिसे मुझे अन्न, बल, दीधे आयु, संतति, 

अन्तरिक्षम वायुका समान होता हूँ क्योंकि उसमें बल बढा हुआ है । बलके बढनेसे 
प्रकार बलके कारण मेरा भी समान बढे ॥ ३॥ न 


[aS 


हर के nC (या >. 
अस्तरिक्षहूपी धेनुका वायु बछडा दै, उसकी शक्तिसे मुझे अन्न, बल, दीष आयु, सृतन, पुष्टि और घन प्राप्त हो॥४॥ 


ष्टि और घन प्राप्त हो ॥ २ ॥ 


पु 
जैसा वायुका संप्रान होता हे, -उसी 


१७७ ( अयवे. भाष्य, काण्ड ४) 
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( ११०) अथधवेद्का खुबांघ भाष्य । [ काण्ड ४ 
दिव्या[दित्याय समनमन्त्स आध्नोत्‌ । 
यथां दिव्या[दित्याय॑ समनमन्नेवा मह्यं संनमः सं न॑मन्तु ॥ ५ ॥ 
द्यौ धेनुस्तस्या आदित्यो वत्स। । सा म आदित्ये पमूज कामं दुहाम्‌ । 
आयुः प्रथम प्रजां पोष र॒यिं स्वाहा ॥ ६॥ 
दिक्षु चन्द्राय सम॑नमन्त्स आध्नोत्‌ । 
यथां दिक्षु चन्द्रायं समनमन्नेवा मह्यं संनमः सं न॑मन्तु ॥ ७॥ 
दिशां घेनत्रस्तासां चन्द्रो वत्स! । ता में चन्द्रेण वत्सेनेषमूज कामं दुहाम्‌ । 
आयु; प्रथमं प्रजां पोष राय स्वाहा ॥८॥ 
अग्नाउमिश्चरति प्रविष्ट ऋषीणां पुत्रा अभिशस्तिपा उ । 
नमस्कारेण नमसा ते जुहोमि मा देवानां मिथया कम भागम्‌ ॥९॥ 


१२. 


अथ-- (द्वि आदित्याय समनमन्‌ ) युलोकमें आदित्यके सन्मुख सब नम्र होतिद। (ख आध्नोत्‌ ) वह 
समृद्ध हुआ हे । (यथा दिवि आदित्याय समनमन्‌ ) जिस प्रकार युलोकमे आदिल्यके सन्मुख नम्र होते हे ( एव महां 
सनम; स नमन्तु ) इस प्रकार भरे आग समान देनेके लिये उपस्थित हुए लोग नम्र हों ॥५॥ 

(द्योः धनु: ) युलोक घेनु हे (तस्याः आदित्यो वत्सः ) उसका सूर्य बछडा है। (सा मे आदित्येन वत्सेन) 
बह मुझे सूयरूपी बछ्डसे ( इषं ऊज काम दुहां ) अन्न ओर बल पर्याप्त देवें और ( प्रथम आयु! ) उत्तम दीघ आयु तथा 
(प्रजा पोष राय ) सन्तति, पुष्टि ओर घन अपण करें । ( स्वाद्दा ) में समपंण करता हूं॥ ६ ॥ 

(दिक्षु चन्द्राय समनमन्‌ ) दिशाओंमें चन्द्रके सन्मुख नम्र हेते हैं । (स आघ्चोत्‌ ) वह समृद्ध हुआ है। (यथा 
[दक्षु चन्द्राय समनमन्‌ ) जस ।दशआम चन्द्ररु सन्मुख नम्र हाते हं (एव मह्यं संनमः खं नमम्लु ) इसी प्रकार मेरे 
सन्मुख सन्मान देनके लिये उपस्थित हुए लोग नम्न हों ॥७॥ 

(दिशः घेनवः ) दिशाएं गोए हें ( तासां चन्ट्रो बत्लः) उनका बछडा चन्द्र है । (ताः मे चन्द्रेण वत्सेन ) 
बे मुझे चन्द्रहपी बछडेसे ( इषं ऊज कामं ढुद्दा ) अन्न और बल जितना चाहिये उतना देवें और ( प्रथमं आयुः ) उत्तम 
दध आयु तथा ( प्रजां पोषं राय ) सन्तान, पुष्टि ओर धन अर्पण करें । ( स्वाहा ) मं समपण करता हुं ॥ ८ ॥ 

( अन्ना आग्न; प्रावष्ट, चराति ) विशाल परमात्माभिभे जीवात्मारूपी अभि प्रविष्ट होर चलत हें । वह ( क्रषार्णा 
पुञ्जः ) ईद्रियोको पवित्र करनवाला हे ओर ( अभिशस्ति-पा ड ) विनाश बचानेवाला भी है (ते नमला नमस्कारेण 


जुद्दामि ) तुझे म नम्न नमस्कारोंस आत्मापण करता हं । (देवानां भागं मिथुया मा कर्म ) देवोंके सेवनीय भागको मिथ्या” 
घारस काई न बचादे ॥ ९॥ ग 


>> >> 


0 जज ज्या hy ८. ~ EN ~ EN र्व 
भ।वाथे- युखोकमे सूयक समान होता है क्‍योंकि वह बडा प्रकाशमान हे । प्रकाशित होनेसे जेवा सूर्या सम्मान होता 


हैं उशी प्रकार तेजस्विताके कारण मेरा सम्मान बढे ॥ ५ ॥ 
युलोकरूपों घनुका सूय बछडा है उसको शक्तिसे मुझे अन्न, बल, दोघे आयु, संतान, पुष्टि, और धन प्राप्त हो ॥ ६ ॥| 
दिद्ञाओम चन्द्रमाका संम।न होता है क्‍योंकि उसमें शान्ति बढ गई है । जिस शान्तिक्रे कारण च द्रमाकी प्रशंसा सब दिशा 
ओमें होती है उस शान्तिके कारण मेरा भी संमान होवे ॥ ७ ॥ - : 
दिशारूपी गौओंका चन्द्रमा बछडा है, उसकी शक्तिसे मुझे अन्न, बळ, दीर्घायु, स 
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सतति, पुष्टि और धन प्राप्त ह ॥ ८ ॥ | 


1 
| 


॥ 


सूक्त २९ ] समृरि 


~ 


हदा पत मनसा जातवेदो विश्वानि 


री प्राप्ति । 


( १३१) 


देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
>प्तास्थान तब जातववुस्तेभ्यों जुहोमि स जुपस्व हव्यम्‌ 


॥ १० ॥ 


“थु 
कक 
| 


कर्मोंको जानने 


है ( जातवेदः देव ) जन्मे हुए पदार्थोको जाननेवाले देव | तू ( विश्वानि वयनानि विद्वान ) सब 
1 इं । है ( जातवेद! ) जाननेवाले | ( मनंखा हृदा पूतं ) हृदयसे ओर मनसे पबित्र किये हुए इव्यको (तव 


खत्त आस्याने ) तेरे सात मुख ६ ( तेभ्यः जुद्दामि ) उनके लिये समर्पण करता हूं ( सः हव्यं जषस्व ) उस इविका तू 


स्वीकार कर ॥ १० ॥ 


भावाथ-- परमात्मारूपी विशाल भग्निमें जीवात्मारूप छोटी अन्नि प्रविष्ट होकर चलती है । यह्‌ जीवात्माकी अभि 
शत्र्पाका पवित्रता करनेवाली भार गिरावरसे बचानेवाली हे । इंद्वियरूपी देवोंका जो कार्यभाग हे, वह मिथ्या व्यवद्दारसे दूषित 


~ 


न्य 


न हा इसाळय म उन आमाको नमस्क्रार द्वारा उपासना करता हू॥९॥ 
सवज्ञ इश्वर | तू हमारे सब कोका जानता हृ । इस आत्माक सात मुखार्मे मन भार हृदयसे पवित्र किये हुए पदाथाका 
दवन करता हू, यह हमारा हवन तू स्वीकार कर भार हमारा उद्धार कर ॥ १० ॥ 


उन्नतिका मार्ग । 


मनुष्यकी उन्नति उसमें सद्रणोंकी त्राद्धि होनेसे 


हं | यह सद्ुणोकी बृद्धि मनुष्यों करनेके हेतु अनेक 
प्रकारके उपाय कहे दै, इस सूक्तमें इसी उद्देयसे चार देवताओंके 
द्वारा सद्गुण बढानेका उपदेश किया हे। देवताओमें जिन 
युर्णोकी प्रधानता होती दै वे गुण मनुष्यमें बढने चाहिये । इन 


देवताओके गुण देखिये. 


लोक देवता गुण भनुष्यम रूप 
पृथिवी अग्नि तेज, उष्णता शब्द 
अन्तरिक्ष वायु बल, जीबन प्राण 
द्यु सूये प्रकाश ष्टि 
दिशा चन्द्र शान्ति मन 


लोक, देवता और गुण ये हैं । देवताओंके गुण अथवा बल 
मनुष्यके अंदर किस रूपमे दिखाई देते हैं इसका भी पता इससे 
ज्ञात हो सकता है । मनुध्यका प्रभाव बढना हो तो इन युर्णोके 
सत्त्वकी वृद्धि होनेसे ही बढ सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं 
है । पृथ्वी लोकमें असि प्रतिष्ठाको इसलिये प्राप्त हुआ है कि 
उसमें उष्णता और तेजस्विता बढी हुई है; वह अपनी दाहक 
शक्तिसे सबके जला सकता है, इसलिये उसका प्रभाव सब पर 
जमा हुआ है | यदि मनुष्यको अपना प्रभाव बढाना हे तो 
` उसको भी अपने अन्दर तेजखिता बढाना चाहिये । तेजखिता 
*बढनेसे उसका सम्मान अवश्य बेढेगा । 

इसी प्रकार अन्तरिक्षमें वायुका महत्व विशेष है क्योंकि 
वह सबको जीवन, बल और गति देता दै । मनुष्यको उचित 

१७ ( अथव. भाष्य, काण्ड ४) 
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हे कि वह अपने अन्दर बल बढावे और अपना जीवन उत्तम 


» केर । दूसरॉमें चेतना उत्पन्न करे ओर सब हलचलोंका प्राण 


बनकर रहे। जो मनुष्य अपनी शक्ति इस प्रकार बढावेगा बह 
सम्मानित हो जायगा । 

दुलोकमे सूर्यका सम्मान बहुत बडा है क्योकि उसका प्रकाश 
सबसे अधिक होता है । इसके सन्मुख सब अन्य तेजस्वी पदार्थ 
निस्तेज होते हैं । यह ऐसा प्रकाशमान होनेसे उसका सम्मान 
सब करते हैं। जो मनुष्य अपना महत्त्व बढान। चाहता दै उसको 
उचित है कि वह अपने अन्दर दिव्य प्रकाश बढावे, और सूयैके 
समान प्रहोपप्रहोंमें मुख्य बने । 


इसी प्रकार चन्द्रमाकी प्रतिष्ठा उसकी शान्तिके कारण है । 
जिस मनुष्यमें शांति स्थिर होती है उसकी भी सवत्र प्रतिष्ठा 
बढती है । इस प्रकार इन देवताओसे मनुष्य उपदेश प्राप्त कर 
सकता है ओर अपनी उन्नति कर सकता है। उन्नतिका मारी 
अपने अंदर इन गुणोंकी वृद्धि करना ही है । इस सदूगुणॉकी 
वृद्धिसे ही भन्न, बल, दीर्घायुष्य, सन्तति, पुष्टि और घन 
जितना चाहिये उतना प्राप्त हो सकता है, परन्तु सबसे पहिले 
उन्नति चाहनेवाले मनुष्यको उचित है कि वह अपने अन्द्र इन 
युणोंकी वृद्धि करें; तत्पश्चात्‌ धनादिकी प्राति तो स्वयं होती 
रहेगी । 


इस सूक्तके आठ मंन्त्रॉम यह उपदेश दिया हे । आगेके 
नवम और दशम मन्त्रोम आत्मश॒द्धि करनेका उपदेश दै 
उसका अब विचार किया जाता है-- 


(१३२) 


परमात्माकी उपासना । 


आत्मशुद्धिक लिये परमात्माकी उपासना अत्यन्त सहायक हे, 
इसालिये नवम मंत्रमें वद्द उपासना बतायी है-- 
अञ्चों अझ्िश्चरति प्रविष्टः । (सू. ३९, मं. ९ ) 
“ बडे विश्वव्यापक अभिमेँ एक दूसरा छोटा अभि प्रविष्ट होकर 
प्वलता है अर्थात्‌ अपने व्यवहार करता है। ' यह बात उपा- 
सकको अपने मनमें सबसे प्रथम धारण करनी चाहिये । परमा- 
त्माकी विशाल अभि संपूण जगतूमे जल रद्दी है और उसके 
अंदर अपनी एक चिनगारी हे, वह भी उसके साथ हो चमक 
रही है । अपने अन्दर और चारों ओर बाहर भी उस परमा- 
त्माम्िका तेज भरा पडा हे । जिस प्रकार अग्निमें तपता हुआ 
सुवर्ण शुद्ध होता है उसी प्रकार परमात्मामें तपनेवाला जीवात्मा 
शुद्ध हो रह्मा हे । परमात्माके पूण आधारमें में विराजता हूं, 
इसलिये में निर्भय हूं, मुझे डरानेवाला कोई नहीं है, यह विश्वास 
इस मन्त्रने उपासकके मनमें स्थिर करनेका यत्न किया है । यह 
आत्मा केसा हे ओर उसके गुणधमे क्या हैं इसका वणेन भी 
यहां देखने योग्य है-- 
ऋषीणां पुत्र, अभिशस्तिपा। (सू.३९, सं. ९ ) 
“ यह आत्मा ऋषियोंका पुत्र हे ओर विनाशसे बचानवाला 
हे। ' अनेक ऋषियोंका मिलकर यह एक ही पुत्र है अथीत्‌ 
अनेक ऋषियोंने मिलकर इसकी खोज की, और इसका आवि- 
ष्कार किया, इसलिये क्रषियोका पुत्र दे, ऐसा माना जाता हे । 
यह इसका एक अथे है। इसका दूसरा भी एक अर्थ हे ओर 
वह विशेष विचारणीय है। ऋषि शब्दका दूसरा अथे ' इंद्रिय 
है । सप्त ऋषिका अथे ' सात इंद्वियां' है । इन इंद्रियरूपी सप्त 
क्रषियोको ( पु-त्र/ = ) नरकसे बचानेवाला यही आत्मा है 
क्योंकि आत्मा ही सबको उच्च भूमिकामें ले जाता है और होन 
अवस्थासे गिरनेसे बचाता है। इसलिये इसकी उपासना इरएकको 
करनी चाहिये । 
नमस्कारसे उपासना । 
इस आत्माकी उपासना नमस्कारसे ही की जातीदै। नम्र 
होकर, अपने मनको नम्र करके, नमस्कार द्वारा अपना सिर 
झुकाकर अथात्‌ अपने आपको उसके लिये पूर्णतासे समर्पण 
करके ही अपने अन्तर्यामी आत्माकी उपासना करनी 'चाहिये-- 
नमसा नमस्कारेण जुहोमि । (सू. ३५, मं. ५ ) 
नम्र नमस्कारसे आत्मसमर्पण करता हृ।' यहां ' जुहो मि 
शब्द समपण अथमें है । यज्ञमें हवनका भी यही अर्थ है। 


c~ २ 
अथववद्‌का सुबाध भाष्य | 


[काण्ड ४ 


अपने पदार्थौका दूसरोकी भलाईके लिये समर्पण करनेका 
नाम हवन हे । यहां नमस्कारसे हवन करना है, नमन 
द्वारा अपना सिर झुकाकर आत्मसमर्पण करनेका भाव यहां है । 
इस प्रकारके श्रेष्ठ कमेमें मिथ्या व्यवहार होना नहीं चाहिये। 
क्योंकि मिथ्या व्यवद्दारसे ही सब प्रकारकी हानि होती हे, इस. 
लिये कहद। है-- 

देवानां भागं मिथुया मा कमे । (सू. ३९, मे. ९ ) 

८ देवॉके प्रीत्यथे करनेके कार्यभागको मिथ्याचारसे मत 
दूषित करना । ' यह आदेश हरएक देवयज्ञके विषयमें मनमै 
घारण करने योग्य है । कई लोग दंभसे संध्या करने बैठते ह, 
तथा अन्य प्रकारके मिथ्या व्यवहार ढोंगसे रचते हूँ । परंतु ये 
किसको ठगानेका विचार करते हैं? परमात्माको ठगाना तो 
असंभव दे, क्योकि वद सब जानता ही हे, वह सर्वज्ञ है । इस- 
लिये ऐसे धम कमम जो दूसरोंको ठगानिका यत्न करते हैं वे 
अन्तमें अपने आपको ही ठगाते हैं और अपनी ही हानि करते 
हैं। इसलिये किसीको भी मिथ्या व्यवहार करना उचित नहीं 
है । ईश्वर स्वेज्ञ हैं, वह हरएकके मनोगतको तत्काल ही जानता 
है, उससे छिपकर कोइ कुछ कर नहीं सकता, इसलिये कहा दै- 

विश्वानि वयनाने विद्वान्‌ । (सू. ३९, मे. १० ) 

“ सब कर्मोको यथावत्‌ जाननेवाला ईश्वर हे । ' मनुष्य जो 
भी कमे करता हे वह उसी समय परमेश्वर जानता है । मनु- 
ष्यका कम बुद्धिमे, मनमे या जगत्म कहाँ भी होवे, ईश्वर उसी 
क्षणम उसको जानता है । इसलिये ऐसी अवस्थामें मनुष्यको 
मिथ्या व्यवहार करना सर्वथा अनुचित है । मनुष्यको उन्नति 
प्राप्त करनेकी इच्छा हो तो हृदय ओर मनसे जितने पवित्र 
कमे हो सकते हैँ उतने करने चाहिये-- 

हदा मनसा पूत जुहोमि । (सू. ३९, सं. १०) 

* हृदयसे और मनसे जितनी पवित्रता की जा सकती. है, 
उतनी पवित्रतासे पवित्र पदार्थोका ही सत्कमेमे समर्पण करना 
चाहिये । ? पवित्रतासे उन्नति और मलिनतासे अवनति होती 
है, यह उन्नति अवनतिका नियम हरएक मनुष्यको स्मरण 
अवश्य रखना चाहिये । 


(9 
सप्त मुखी अग्नि । 
पूर्वोक्त स्थानमें परमात्मा ओर जीवात्मा ये दो भग्नि हैं ऐया 
कहा है । अभि ` खत्तास्य › अर्थात सात मुखवाला होता दै। 


यहां भी उसके साथ मुखोंका वर्णन किया ही है । यह आत्मा 
सप्तमुखी हे, यह सात मुखोंसे खाता है, पण्चज्ञानेंद्रिय ओर 
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सुक्त ४०] 


मन तथा बुद्धे ये इसके सात मुख हैं। बुद्धिसे ज्ञान, मनसे 
मनन, ओर अन्य पञ्चज्ञानेद्रियोसे पञ्च विषयॉक। ग्रहण यहद 
करता है, मानो, इस आत्मासिमे ये पाच क्रखिज हवन कर 
रहे हैं, अथवा इन सात मुखोंसे यह आत्मा अपना भक्ष्य खा 
रहा है, अथवा अपना भोग्य भोग रद्वा है । इस विविध प्रकारके 
कथनका एक ही तात्पय दै । इसके सातो मुखोंमें हृदयसे और 
मनसे पवित्र पदार्थाको अपण करना चाहिये-- 

तव सप्त आस्यानि तत्र हृदा मनसा पूतं जुहोमि। 

( सू. ३९, मं. १० ) 

रे सात मुख दें, उनमें हृदय और मनसे पवित्र पदा- 

थाको ही समपण करता हूं । ? यह बडा भारी महत्वपूर्ण उप 
देश हे, आत्मशाद्धेके लिये इसकी अत्यन्त आवश्यकता दै । सातां 
मुखम पवित्र इव्यका ही हवन करना चाहिये । अर्थात्‌ बुद्धिम 
पवित्र ज्ञान, मनमें पवित्र विचार, नेत्रमें पवित्र रूप, कानमें 
पवित्र शब्द, मुखम पवित्र अन्न और वाणी, नाकमें पवित्र सुगंध 
आर चममें पवित्र स्पशविषयका हवन होना चाहिये। इस 
प्रकार सब ही पदाथ अत्यन्त पवित्र रूपमें अपने अन्दर जाने 
लगे तो अन्दरका संपूर्ण वायुमण्डल परिशुद्ध हो जायगा भौर 
आत्मशुद्धि हेती रहेगी । इस प्रकार अपनी शुद्धि होती रही 


शश्रुका नाश । 


(१३२) 


तो अपने परिशुद्ध आस्माके ऐश्वयका वर्णी दी क्या करना दै ! 
वह इससे शुद्ध, बुद्ध और मुक्त होकर पूर्ण यशखी होगा और 
इसको इस सूक्ते कहे ऐश्वय निःसन्देद प्राप्त होंगे । इसलिये 
उदयकी इच्छा करनेवाले पाठक इस मार्गका अवश्य अवलम्बन 
करें ओर अपना अभ्युदय तथा निःश्रेयस प्राप्त करें। 


स्वाहा | 

इस सूत्तमें “ खाहा ? शब्द कई वार आग्या है. । खाद्दा ! 
का भथ दै ( स्व+आ+ह्दा ) अपना समपण अर्थात्‌ दूसरोंकी 
भलाई अथवा उन्नतिक्रे लिये अपनी शाक्तिक] समर्पण करना । 
इस त्याग भावसे उन्नति होती हवे । अपनी शाक्तिका जनताकी 
भळाईके लिये समर्पण करनेका भाव यहां दै । सब प्रकारकी 
उन्नतिक लिये इस त्याग भावकी अत्यंत आवश्यकता है। पूर्वाक्त 
पवित्रीकरणके साथ रहनेवाला यह त्याग भाब बडा दी उन्नति 
साधक होता दै । वैयाक्तिक क्या और राष्ट्रीय क्या जो भी 
उन्नति दोनी दे वह इस त्याग भावके बढनेस ही होगी । उन्न 
तिका दूसरा कोई माग नहीं है। वेदमें ' स्वा-हा ? शब्द 
अनेक वार इसीलिय आया है कि वैदिक धर्मियोंके मनपर इस 
व्याग भावका पक्का परिणाम हो जावे ओर इसके द्वारा वे इह 
परलो कमें अपना पूर्ण कत्याण प्राप्त कर सर्के । 


शुका नाश । 


[ बरक्त ४० ] 
( ऋषिः -- शुक्रः । देवता - बहुदेवत्यं । ) 


~ 


ये पुरस्ताजुद्॑ति जातवेदः ग्राच्यां दिशो|भिदासैन्त्यस्मान्‌ । 
अग्निमृत्वा ते पराञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्प्रतिसरे्ण हन्मि 
ये दक्षिणतो जुह्व॑ति जातवेदो दाक्षणाया दिश्चो|भिदासंन्त्यस्मान्‌ । 
य॒ममुत्वा ते परांश्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्प्रतिसरेण इन्मि 


॥ १ ॥ 


॥ २ || 


अर्थ दे (जातवेद्‌ः ) सर्वज्ञ | (ये पुरस्तात्‌ जुह्वति ) जो सम्मुख रहकर आहुति देते हैं और (प्राच्याः दिश 
अस्मान्‌ अम्रिदासन्ति ) पूव दिशासे हमें दास बनानेका प्रयत्न करते हुँ ( ते अझ ऋत्वा पराञ्चः व्यथन्तां ) वे अभिको 
प्राप्त होकर, पराजित होते हुए कष्ट भेगें। ( एनान्‌ प्रत्यक्‌ प्रतिसरेण हान्मि) इनका पीछा करके और हमला करके नाश 


करता हुं ॥ १॥ 


हें ( जातवेदः ) सवज्ञ | ( ये दक्षिणतः जुह्वति ) जो दक्षिण दिशासे आहुति देते है और ( दृक्षिणाया दिशः 


अस्मान्‌ अभिदासन्ति ) दक्षिण दिशसे हमारा नाश करना चाहते हैं, (ते यमं ऋत्वा पराञ्चः व्यथतां ) वे यमको 


> 


प्राप्त होकर पराभूत होते हुए दुःखको प्राप्त हों ( एनान्‌० ) इनका पीछा करके और इनपर हमला करके नाश करता हुं | २॥ 


2 
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(१३४) अथवंवेद्का सुबोध भाष्य । [ काण्ड ४ 


ये पथ्चाज्जुह्वृति जातवेद! प्रतीच्या दिशो|भिदासन्त्यस्मान्‌ । 


बरुणमुत्वा ते पराश्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्प्रतिसरेण हान्मि ॥ ३॥ 
य उत्तरतो जुह्वति जातवेद उदीच्या दिशो|मिदासंन्त्यस्मान्‌ । 

सोमंमृत्वा ते परांश्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्प्रतिसरेणं हन्मि ॥ ४ ॥ 
यृैधस्ताज्जुह्वति जातवेदो ध्रुवायां दिशो|भिदासंनत्यस्मान्‌। 

भूमिमुत्वा ते परांश्वी व्यथन्तां प्रत्यगेनान्प्रतिसरेणं हन्मि ॥ ५॥ 
येडैन्तरिक्षाज्जुह्वति जातवेदो व्यष्वायां दिशो|भिदासन्त्यस्मान्‌ । 

वायुमृत्वा ते पराखो व्यथन्तां प्स्यगेनान्प्रतिसरेण हन्मि ॥ ६॥ 
य उपरिष्टाज्जुह्वति जातवेद उध्वोया दिशो|भिदासंम्त्यस्मान्‌ । 

सयेमत्वा ते परांश्चो व्यथन्तां प्रस्यगेनान्प्रतिसरेणं हन्मि ॥ ७ ॥ 
ये दिशामन्तर्देशेम्यो जुति जातवेदः सर्वॉभ्यो दिग्भ्यो|भिदासंस्त्यस्मान्‌ । 
ब्ह्मत्वा ते पराञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्प्रतिसरेणं हन्मि ॥ ८ ॥ 


॥ इति अष्टमोऽनुवाकः । इति नवम! प्रपाठक! ॥ 
॥ इति चतुर्थ काण्ड समाप्तम्‌ ॥ 


९ [oS An = ~ ~ [oe उ 
अर्थ-- हे सवश! (ये पश्चात्‌ जुद्धांत ) जो पीछेकी ओरसे आहुति देते हैं और ( प्रतीच्या [दश अस्मान्‌ 
अभिदाखान्त ) पश्चिम दिशासे हमारा घात करना चाहते हैं (ते वरुणं ऋत्वा० ) वरुणको प्राप्त करके पराभूत होकर 
दुःख भोगे, में इनपर इमला करके इनका नाश करता हूं ॥ ३ ॥ 
९ ° [oS ~ ~ ~ ~ ७ ८ [os ग 
हे सवज्ञ। ( थे उत्तरतः जुह्वति ) जो उत्तर दिशासे हवन करते हैं और ( उदाच्याः दशः ० ) उत्तर दिशासे हमारा 
NY ०९ ७ ES बन्य ~ ~ ~ 
नाश करना चाहते ई वे ( सोमं ऋत्वा० ) सोमको प्राप्त होकर पराभूत होते हुए दुःख भोगे । में इनपर हमला करके इनका 
नाश करता हूं ॥ ४ ॥ 2 
पचि ~ [oS ~ चे (0५0 NOS ~ SS टि स्‌ 
हे सवेज्ञ | (ये अधस्तात्‌ जुद्दति ) जो नाचेकी ओरसे आहुति देते हैं और ( धुवायां दिशा1०) इस ध्रुव दिशासे 
ते > [a ~~ > > रे ~ ~ के 
मारा नाश करना चाहते ई वे ( भूमि ऋत्वा० ) भूमिको प्राप्त होकर पराभूत होते हुए कष्ट भोगें। में उनपर हमला करके 
उनका नाश करता हूं ॥५॥ 
>, ९ ~ 2: ~ ८ ~ ~~ OE ~ ४ 
हे सवञ्ञ | (य अन्तरिक्षात्‌ जुद्भति ) जो अन्तरिक्षसे आहुति देते हैं और ( व्यध्वायां दिशः० ) विशेष मार्गवाली 
दिशास हमारा नाश करना चाहते हैं वे वायु क्रत्वा० ) वायुको प्राप्त होकर पराभूत होते हुए कष्ट भागे । में उनपर हमला 
करके उनका नाश करता हूं ॥ ६॥ 
१० ~ ~ ~ ~ ~ 
हे सवेक्ष | (ये उपारष्ठात्‌ जुद्भति ) जो ऊपरकी ओरसे आहुति देते हें और इस ( ऊर्थ्वाया द्शिः० ) ऊर्ध्व 
ते >~ ८७ >> ~ 
दिशा हमारा नाश करते हैं वे ( सूये ऋत्वा ) सूयैको प्राप्त होकर पराभूत होते हुए कष्ट भोगें। में उनपर हमला करके उनका 
नाश करता हूं ॥ ७ ॥ 
हे सवेज्ञ | (ये दिशां अन्तर्देशेभ्यः जुद्धति ) जो दिशा उपदिशाओंसे आहुति देते हैं और ( सर्वाभ्यः दिग्भ्यः०) 
सब दिशाओंसे हमारा नाश करनेका यत्न करते हैं ( ते ब्रह्म ऋत्वा० ) वे ब्रह्मको प्राप्त होकर पराभूत होते हुए कष्ट भोगे । भै 
उनपर हमला करके उनका नाश करता हूं ७८॥ 
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सूक्त ४० | शज्जुका 


शब्चुका नाश । 


जो लोग हमारा नाश करते हैं, हमें दास बनाते हैं अथवा 
अन्य प्रकारसे हमें सताते हैं, वे सब शत्र हैं, उनका प्रतिकार 
करना चाहिये । जो शत्रु होते हैं वे पिसे, आगेस, दायां ओरसे 
आर बायीं ओरसे, नीचेसे अथवा ऊपरसे हमला करते हैँ और 
दमारा नाश करते हैं, किसी किसी समय शत्र इस प्रकार छिप 
छिपकर गुप्त प्रयत्नस हमारा नाश करना चाहते हैं कि साधारण 
जुष्य उनके श्रयत्नोंका पता भी नहीं लगा सकते । ऐसे गुप्त 
शत्रुका नाश करना तो बडा कठिन कार्य है । इस सूक्तमें जिन 
शन्रुआंका वणन हे, वे शत्रु तो बडे घमभावका ढोग दिखाकर 
विश्वास उत्पन्न करके गुप्त रीतिसे घात करनेवाले हैं। ये शत्र 
( ज्ञह्वति ) हवन करनेका यत्न करते हैं, यज्ञयाग और सत्रका 
ढांग रचकर जनताका भला करनेका ही अपना प्रयत्न है, ऐसा 
विश्वास जनतामें उत्पन्न करके अंदर अंदरसे नाश करनेकी तयारी 
करते हैँ। इवनमें ऐसे अविधियुक्त पदार्थ- अर्थात्‌ मांस 
आदिक- प्रयुक्त करते हं कि जिनसे देशमें रोगोकी उत्पति हो 
जावे आर उससे मनुष्योका क्षय हो जावे। यज्ञका और हवनका 
ढोंग रचकर ऐसे अनथकारक कमे करनेवालेंका जो प्रयत्न होता 
ह उससे जनताका बडा नाश होता है । विधिपूवक किये हुए 
वंदिक यज्ञयाग तो आरोग्य बढानेवाले होते हैं, परंतु ऐसे विधि 
हांन आहुति देनेके प्रकार जनताका घात करनेवाले होते हैं । 


ढोंग बढाकर नाश करनेके प्रकार इससे भी और अनेक हैं, 


ts Reis घ्य 
पाठक उसका बिचार यहां करें । कई शत्रु ऐसे होते हैं कि जो. 


उपकार करनेका भाव दिखाकर अहित ही करते हैं उन सबका 
यहां विचार करना चाहिये । ऐसे शत्रुओका नाश करना बडा 
कठिन होता हे, परंतु इनका नाश तो अवश्य ही करना चाहिये । 
क्योकि खुला हमला करनेवाले शत्रुसे ये छिपकर नाश करने- 
वाले शत्रु बडे घातक होते हें । इनका नाश करनेके लिये कुछ 
उपाय इस सूक्तमें कहा है । इसका भाव समझनेके लिये निन्न- 
लिखित कोष्टक देखिये-- 


दिशा देवता गुण कमं 

प्राची भमि ज्ञान, तेजे ज्ञान नाश 
दक्षिणा यम नियमन दुषटोंकों दण्ड देना 
प्रतीची वरुण निवारण शत्रुका निवारण 
उदीची सोम शान्ति शान्तिका उपाय 


॥ यद्दाँ अष्टम अचुवाक समाप्त ॥ 


——— IPI —— 
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नाशै । ( १३५) 

धुवा पृथ्वी आधार सजनोको आधार 
देना 

अन्तरिक्ष वायु वल, जीवन बलका उपयोग 


ऊर्ध्वा सरथ प्रकाश प्रेरणा करना 


दिशाओंके अनेक देवताओंके ये गुणकर्म देखनेसे मनुष्यको 
पता ळग सकता हूँ कि, अपने शत्रुओंकों दूर करनेके लिये हमे 


S 
~ 


क्या करना चाहिये । सबसे प्रथम अपने लोगोंके अज्ञानका नाश 
करना चाहिये और उनको ज्ञान उत्तम प्रकारसे देना चाहिये । 
जा इस शानसवधेनक कममें विरोध करेंगे उनको दण्ड देना 
चाहिये आर फिर कभी विरोध न करें ऐसा योग्य शासन प्रबंध 
करना चाहिये । इतना करनेपर भी जो शत्रुता करेंगे उनका 
ुप्रबंघद्वार! निवारण करना चाहियें। सबसे प्रथम शान्तिके 
उपायोसे यह्व पूर्वोक्त प्रबंध करना चाहिये और शान्ति उक्त 
कायम असफलता हुई तो शक्तिका भी उपयोग करके दुष्टोको 
हटाना चाहिये । सजनेंकी रक्षा और दुजर्नोंका नाश करके 
जनताको अपने अभ्युदय निश्चेयसक्रा माग खुला करना चाहिये। 
इस प्रकार व्यवस्था करनेसे जनताके अन्दर इतनी शक्ति बढेगी 
कि स्वयं उनके शत्रु दूर होंगे और फिर रुकावटें उत्पन्न करने 

वाले शत्रु उनको सतानेमें असमथ हो जांयगे। शत्र केसा भी 
प्रयत्न करे, उस दिशासे अपनी रक्षा करनेका साधन अपने 
पास पहिलेसे ही तैयार रहना चाहिये । अर्थात्‌ शत्र यदि 
ज्ञानसे चढाइ केर तो ज्ञान द्वारा उसका प्रतिबंध करना चाहिये, 
शत्र बलस इमला कर्‌ तो बलस उसका निवारण करना चाहिय। 
इसी प्रकार जिन शक्लाको लेकर शत्रु इमपर हमला करेगा, 
उनका निवारण करनेका पूण प्रबंध अपने पास रहना चाहिये । 
ऐसा शत्रु दूर करनेका प्रबंध होता रहा, तो ही जनतामें शान्ति 
प्रगति और उन्नति हो सकती है । देश उत्रुरहित होनेसे ही 
मनुष्योंका अभ्युदय होना और उनको निःश्रेयस प्राप्त होना 
संभव है । शत्रुके हमके हमले वारंवार होते रहे तो उन्नति 
साधना असंभव है । 


इसलिये कायावाचामनसे तथा अपने पासके अन्यान्य 
साधनोंस शत्रओको दूर करनेका प्रयत्न होना बाहिये। और 
अपना आत्मिक, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक तथा अन्य सब 
प्रकारका बल इतना बढान। चाहिये कि जिससे अपने सामने 
शत्रु हठर दी न न सकें। 


(११६ ) 


अथववेद्का सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड 8 


चतुथ काण्डमें विषय । 


अथवेवेदके इस चतुर्थ काण्डमें कुल ४० सूक्त हं। इन 
च।लीस सूक्तोंम विषय क्रमानुसार सूक्तांकी व्यवस्था इस प्रकार 
है । सबसे प्रथम परमात्माविषयक सूक्तोंको देखिये-- 


परमात्माविषयक सूक्त । 

सूक्त १- ¦ ब्रह्माविद्या '- इस सूक्तमें गूढ अध्यात्माविद्याका 
विचार हुआ हे । 

सूक्त २- ` किस देवताकी उपासना करें '- इस 
सूक्तमें यह प्रश्न उठाकर एक अद्वितीय परमात्माकी उपासना 
करनी चाहिय ऐसा कहा है । 

सूक्त ११- ` विश्वशकटका चालक ' 
रूपी रथका चालक एक ईश्वर है ऐसा कहा हे । 

सूक्त १४- ' आत्मज्योतिका माग !- इत सूक्तमे परम 
आत्माकी ज्योति प्राप्त करनेका विषय हैं । 

सूक्त १६- ' सवसखाक्षी प्रभु '- इसमें सब जगतूके 
अधिष्ठाता परमात्माका वणन हे । 

इस काण्डमे ये पांच सूक्त परमाप्मविषयक हैं | जो पाठक 
इसको जानना चाहते हैं वे इन सूक्तोंका अच्छा मनन करें । 


पाप मोचन । 
सूक्त २३ से २९ तकके सात सक्तोमें पाप नाशनका विषय 
बडा मनोरंजक रीतिसे वणन किया हे । इसके साथ सक्त ३३ 
भी पाप नाशन विषयका प्रतिपादन कर रहा हे । इन सूक्तोंका 
मनन करनेसे पापको दूर करने द्वारा आत्मशुद्धि करनेकी रीतिका 
ज्ञान हो सकता है । आत्मशुद्धि होनेसे ही परमात्माकी प्राप्तिका 
मागे मिळना संभव है । 
राज्यशासन । 
इस चतुर्थ काण्डमें राज्यशासन विषयक सूक्त निम्नलिखित 
सूक्त २- शात्रुआको दूर करना '- इसमें शत्रुको 
हटानेका उपाय कहा हे । 
सूक्त ४- ' बलसंवर्धन ”- इसमें बल बढानेका विषय हे। 
सूक्त ८- “ राजाका राज्याभिषेक '- इसमें राजाका 
राज्याभिषेकका वर्णन और कौन राजा हो सकता दै, इसका भी 
वर्णन है । 
सूक्त ३०- ` राष्ट्री देवी '- इस सुक्तमे राष्ट्ररूपी देवीका 
वर्णन करके राष्ट्रशक्तिका महात्म्य दर्शाया दै । 


इसमें जगत्‌- 


सूक्त २२- ' क्षाचबबल खवधन '- इस सूक्तमे क्षात्र 
बलका संवधन करके राष्ट्र बलवान्‌ करनेका उपदेश हे । 


सूक्त ४०० 'शाबका नाश - इसम रात्रुका नाश करनेका 

विषय हं । इन छः सूक्ता राज्यशासनका विषय आगया है। 
व्यक विषय | 

इस काण्डके निम्नलिखित सूक्तोंमें वैद्यक विषय 

सक्त ६-७- 


> 
हे । 
विषको दूर करना '- इन दो सूत्तोमे 


८ 


विषचिकित्सा हैं । 

सक्त ९- ` अञ्जन ?- इसमें अंजनका विषय है । 

सक्त १०- ` शंखमाणि - इसमें शेखस चिकित्सा कर- 
नका उपदंश हैं । 


सूक्त १२ में ' रोहिणी ', सूक्त १७-१९ तक ' अपा- 
भाग ', सूक्त २० में ' मातृनास्नी ', सूक्त ३७ में ' रोग- 
कृमिका नाश ', सूक्त १३ में ' इस्तस्पशेले रोगः 
निवारण ? का अदूभुत मनोरंजक विषय कहा हे । इन ११ 
सक्तोंका विचार करनेसे इस काण्डकी वैद्यक विद्या जानी जा 
सकती है । सक्त ५ में ' गाढनिदट्रा' का विषय हूँ इसका 
भी इसी विषयसे सम्बन्ध हे । 

गापालन 1 

सक्त २१ में ' गो पालन ' का विषय कहा है, गौके 
सम्बन्धका प्रेम रखनेवालोंको यह सक्त बडा ही बोधप्रद है 
सूक्त १५ में ' लांष्ट ' विषय हे । 

गहस्थाश्रम । 

गहस्थाश्रममे रहनेवालांको सक्त ३८ का ' उत्तम ग्रृह्दिणी 
स्त्री ' यह विषय अत्यन्त बोधप्रद है । विशेष कर खरियाँका 
इसका बहुत मनन करना चाहिये । सूक्त ३९ में ' खस्दा 
प्राप्ति यह विषय भी गहस्थियोंके हितका विषय है । सूक्त २४ 
में ' अन्नका यज्ञ ' यह विषय गहस्थियोंका ही हं । 

मृत्युको पार करना । 

सूक्त ३५ में ' मृत्युको तरना, ' सूक्त ३६ में सत्यका 
बल ये विषय हरएक मनुष्यके लिये सहायक हैं । इसी प्रकार 
सूक्त २१-३२ इन दो सूत्तोंमें “ उत्खाह ' विषय हृरएक 
सनुष्यक्रे लिये आवश्यक हे । 


इस प्रकार इन सूक्तोंके वग हैं । इन सूक्तॉंको इकट्ठा पढते 
बडा बाध प्राप्त हो सकता हे । आशा है कि वेद विचार करन” 
[छ पाठक इस रीतिसे विचार करके लाभ उठावेंगे । 


॥ चतुथे काण्ड समाप्त ॥ 
कट lt SO Toon... 
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अथवंवेदका सुबोध भाष्य 
चतुर्थ काण्डकी विषयसूची 


I TSE KPH 


विषय पृष्ठ | सूक्त विषय पृष्ठ 
जागते रहो | | १० शांखमाणि । ३१ 
चतुर्थ काण्ड, ऋषि, देवता छन्द सूची । ३ शंखसे रोग दूर करना, शंखके गुण, शंख प्राणी हे । ३३ 
ऋषिक्रमानुसार सूक्तविभाग । ३ रोग जन्तु, शंखके गुण । ३४ 
देवताक्रमानुसार सूक्ताविभाग । ५ | ११ विश्वशकटका चालक । २५ 
सूक्तोंके गण, सूक्तोंका शांतियोंसे संबंध । ६ विश्वशकटका खूप । ३८ 
प्रह्मविद्या । ७ मनुष्योमें देव । ३९ 
ब्रह्मकी विद्या, प्राचीन देव, ब्रह्मका ज्ञान । ९ सि ५ रि; 
नि लिये उपमा । र बैल ओर किसान, बारह रात्री, तरत । ४१ 
आदि कारण, श्रेष्ठ जीवन, यज्ञका लक्षण । १० | १९ रोहिणी वनस्पति । Eh 
परमात्माका सामर्थ्य । १० Ms, 5 
ज्ञानी, ज्ञनीकी जाग्रती । ११ | १३ इस्तस्पशखे रांगानिबारण । a ४४ 
नमन और गुणर्चितन । १२ देवोंकी सहायता, प्राणके दो देव, देवोंका दूत | ४५ | 
किख देवताकी उपासना करे ? १२ Me ED अ | 
हम किस देवताकी उपासना करें? प्रश्नका महत्त्व । १४ | १४ SS साज ५ र 
दती त हर nq खगधामका मागे, परम पिताका अमृतपुत्र । ४९ 
राख्नुका दूर करना 1 । १६ बि हन चक्कु । दुई 
दुष्टौंका दमन करनेका उपाय, अथवविद्याका नियम । १८ पञ्चामृत भोजन । ५१ 
बल खंवधेन । १९ विश्वरूप बनो, एक डाका । ५२ 
बलवधन । १) १५ वृष्टि। ` ५३ 
गाढ निद्रा । ११ १६ सवेसाक्षी प्रभु । ५७ 
गाढ निद्रा लगनेका उपाय । २२ सर्वाधिष्ठाता प्रभु, उसकी सर्वेज्ञता, प्रबल शासक । ५९ 
विषको दूर करना । «२ उसके पाश, दो वरुण । ६० 
विष दूर करनेका उपाय । | २४ | १७ अपामार्ग औषधि । ६० 
विष दूर करना । १५ | १८ अपामार्ग औषधि । ६२ 
दो ओषधियां । २९ | १९ अपामार्ग औषधि | ६३ 
राजाका राज्याभिषेक । २६ अपामागे औषधि, छघा भौर तृष्णा मारक | ६५. 
राज्याभिषेक, समुद्रतक राज्यविस्तार । २८ बवासीर, दुष्ट खप्न । 
कोन राजा होता है ? २८ सारक, सबसे रक्षा । 
अजन । २९ दुसरेके घातके यत्नसे अपना नाश । 
अञ्जन । ३० असथसे नाश । 
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[ काण्ड ६ 
.सूक्त विषय पृष्ठ | सूक्त विषय पृष्ठ 
२० दिव्य दृष्टि । ६७ | ३२ उत्साह । १०९ 
मातृनाम्नी औषधि । ६९ | उत्साहका धारण । १३ 
२१ गो । ७१ | ३३ पाप-नाशन। शा 
गोका सुंदर काब्य, गौ घरकी शोभा हे । ७३ | पापको दूर करना । १०६ 
पुष्टि देनेवाली गौ, गौ ही धन, बल और अन्न हैं। ७३ ३४ अन्नका यज्ञ । १०६ 
यशके लिये गो । _ ७३ अन्नका बिष्टारी यज्ञ, त्राह्मणाको दान । १०८ 
अवध्य गो, उत्तम घास ओर पवित्र जलपान । ७४ ब्राह्मणोका दान क्यों दिया जाय ? मृत्युलोक । १०९ 
गाको पालना । ७४ खगेलोक, वासना देइ, नरकके दुःख । १०९ 
२२ क्षात्रबळ संवधन । ७५ कल्पवृक्ष ओर कामधेनु, संकल्पसिद्धि । ११० 
स्पर्धा । ७६ कुराणमें बहिइत | ११० 
२३ पाप मोचन । ७७ मनोरथ, यमोँका पालन, ब्राह्मणका घर । १११ 
पापस मुक्ति । र्र गुरु-कुल, दानकी रीति, शुभभावनाकी स्थिरता । ११२ 
२४ पाप मोचन । ८० | १५ सृत्युको तरना । ११२ 
पापसे बचाव । ८१ ब्रह्मोदन । ११४ 
चन ठ अमृतकी प्राप्ति, आत्मशुद्धि, तप । ११५ 
सबिता ओर वायु, सूये देवता, वाणी, बल ओर नेत्र ८४ २६ सत्यका बल। ११६ 
'सूरयेचक्र, प्राण । ८४ सत्यका बल, दुष्ट मनुष्य, वेश्वानरकी दंष्ट्रा । ११८ 
२६ पाप मोचन । र ८५ सुधारके दो उपाय । ११९ 
द्यावा पृथिवी । ८६ ३७ रोगङ्मिका नाशा। ११९ 
२७ पाप मोचन। ८७ रोगक्रिमि । iN 
मरुत्‌ देवता । ८८ लक्षण । U९ 
२८ पाप मोचन । ८३ | २८ उत्तम गृहिणी सत्री । १२४ 
भव और श । ५० | दक्ष रीका समादर, खरी केसी हो ? १२५ 
१९ पाप मोचन । २० अप्सरा, रस्मिस्नान, स्रीरक्षा। १२०४ 
मित्र और वरुण । ९२ ३९ सर्खाद्धकी प्राप्ति । १२९ 
३० राष्ट्री देवी। ९४  उंज्ञतिका मार्ग १३) 
राष्ट्री देवी, आध्यात्मिक भावाथे । ९६ `. परमात्माकी उपासना, नमस्कारसे उपासना । १३९ 
अध्यात्सवणनका मनन । ९६ सप्तमुखी अभि | १३९ 
आधिभौतिक भावाये, राष्ट्रीय अर्थका मनन । RU ॥ 
३१ उत्साह । . १०० | ४० शज्ुका नाश । १२२ 
यशका मूल मेत्र । १०१ | श्रुका नाश aR. 
उत्साहका महत्त्व । १०२ | विषयानुक्रमणिका | 1३४ 
SSS - .... 
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अथर्ववेद का साध्याय । 


[ अथववेद का सुबोध भाष्य।] 


पञ्चम काण्ड। 


, शस पञ्चम काण्डमें भी प्रारंभका सूक्त मंगलवाचक ही है, क्योंकि इसमें जगदाधार सर्वमंगलमय परमात्मप्राप्तिक मागका 
वर्णन हुआ दै । इससे अधिक मंगलमय उपदेश भोर क्या हो सकता है £ इस मंगल सूक्तका मनन पाठक यहां करेंगे, तो उनके 
विचार मंगळ बनेंगे और उनके ळिये सभी विश्व मंगलमय बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं हे । 

र स आक ६ अनुवाक, ३१ सूक्त और ३६७ मंत्र हैं। यहां क्रमपूर्वक पांचों कांडोंकी प्रपाठक-भनुवाक-सूत्र-मंत्र 
संख्या देखिये-- 


काण्ड प्रपाठक भनुवाक कुल सूक्त सूक्तमें मंत्रसंख्या कुल मंत्रसंख्या 
प्रथम २ ६ ३५ ४ ह १५२३ 
द्वितीय २ ६. ३६ ५ २०७ 
तृतीय २ ६ ३१ ६ २३० 
चतुथे ३ ८ १४० ७ ३२४ 
पश्चम ३ ६ ३१ ८ ३७६ 


इस तालिकाको देखनेसे पता लगता है कि अनुवाक और सूक्तोंकी संख्या करीब समान रहनेपर मौ काण्डोमै मेत्रोकी संख्या 
कमसे बढ रही है। इस कारण प्रत्येक सूक्तकी मंत्रसंख्या क्रमरपूवेक बढ रही है । अर्थात्‌ जहाँ प्रथम काण्डमें पार्‌ मत्रवाले- 
सूक्त हैं वहां इस पञ्चम काण्डमें आठ या नौ मंत्रवाले सूक्त है । इस कारण काण्डकी मंत्रसंख्या बढती दै । यद्यपि इस पंचम 
कांडकी प्रकृति ८ मंत्रवाळे घूक्ोंकी कही जाती है, तथापि इसमें निम्न लिखित प्रकार सूक्तोकी मत्रसंख्या है -- 


इस पंचम काण्डमे ८ मंत्रवाले २ सूक्त हैं, जिनकी मत्रसंख्या १६ है। 
इस पंचम काण्डमें ९ मेत्रवाले ४ सूक्त हैं, जिनकी मंत्रसंख्या ३६ दे। 
इस पंचम काण्डमें १० मंत्रवाले सूक्त हैं, जिनकी मंत्रसख्या २० है। 
इस पंचम काण्डमें ११ मत्रवाले सूक्त हैं, जिनकी मंत्रसंख्या ६६ है। 
इस पंचम काण्डमें ,१२ मंत्रवाले सूक्त हैं, जिनकी मंत्रसंस्या ६० है। 
इस पंचम काण्डमें १३ मंत्रवाले सूक्त हें, जिनकी मंत्रसंख्या ३९ है। 
इस पंचम काण्डम १४ मंत्रवाले सूक्त हें, जिनकी मंत्रसंख्या ४२ है। 
इस पंचम काण्डम १५ मंत्रवाले सूक्त हैं, जिनकी मंत्रसंख्या ४५ है। 
इस पंचम काण्डमै १७ मंत्रवाळे सूक्त हैं, जिनकी मंत्रसंख्या ३४ है। 
इस पंचम काण्डमें १८ मंत्रवाला १ सूक्त है, जिसकी मंत्रसंख्या १८ हे। 
कुल सूक्त २१ कुल मंत्र ३७६ 
अर्थात इस पंचम काण्डमें भाठ मेत्रेकि भक्नतिबाले सूक्त केवळ दो हैं ओर अन्य सूक्तोमे अधिक मंत्र होनेके कारण ऐसे 
विकृति सूक्त २९ है । अब इन सूक्तांके ऋषि, देवता और छंद देखिये>- 
® 
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(४) अथवेवेद्का स्वाध्याये । 
७३७ ~ 
सूक्त के ऋराष-द्वता-छन्द्‌ । 
सूक्त मंत्रसंश्या ऋषि देवता छंद 
५ 
१ प्रथमाउनुवाकः । ( दशमः प्रपाठकः ) 
(> तीळ र ~ 
१ ९ बृहृद्दिवोष्थर्वा वरुणः त्रिष्टुप्‌; ५ पराबुद्दती त्रिष्टुप्‌; ७ विराट: 
क, ९ ४यव ० षटूप० मत्यष्टिः । बे 
२ ९ बृहद्दिवोऽथर्वा वरुणः त्रिष्टुप्‌; ९ भूरिकपरातिजगती । 
(oN ~ Lo 
३ ११ बृहद्दिवोऽथर्वा १,२ अश्निः; ३,8 देवाः; न्निष्ड्प्‌; २ भुरिक्‌; १० विराइजगती | 
५ द्रविणोदाः; ६, ९, र 
१० विश्वेदेवाः; ७ सोप्नः; 
<, ९९ इन्द:। 
8 १० भ्रग्वागरा कुष्ठः अनुष्टुप्‌ ; ५ सुरिक; ६ गायत्री; 
१० उष्णिग्गर्भानित्तत्‌ । 
५ ९ अथवा लाक्षा भनुष्टुप्‌ 
२ द्वितीयोऽनुवाकः । 
€ ९ >> [oS 
६ १४ अथवा मारुद्रो त्रिुपु; २ भनुष्टुपु; ३ जगती; ४ भनुष्ट- 
बुष्णिकृन्निष्ठब्ग भा पंचपदा जगतो; 
५-७ ब्रिपदा विराण्नास गायत्री; 
< एकावत्ताना द्विपदा भ।चयंनुष्टुप्‌; 
१० प्रस्तारपंक्तिः; ११-१४ पक्तिः; 
१४ स्वराट्‌ । 
७ १ म सक के ८ 
१० अथवा बहुदेवत्यं भनुष्टपु; १ विराड्गर्मा प्रेस्तारपक्तिः; 


४ पथ्याबृद्दती; ६ प्रस्तार पंक्तिः। 
( पकाद्शः प्रपाठकः ) 


८ ९ अथवा नानादेवत्य भनुष्टुप्‌; २ तयवसानाषट्‌पदाजगती; ३, ४ 
भरिक्पथ्यापक्तिः; ६ प्रस्तारपंक्तिः, 
७ द्वयुष्णिग्गर्भापथ्यापंक्तिः; ९ 
{| व्यव ०षट्‌० दयुष्णिग्गर्भा जगती | 
९ < ब्रह्मा वास्तोष्पतिः १,५ देवी बृहती; २, ६ दैवी 
त्रिष्टुप्‌ ; ३, ४ देवी जगती; 
७ विराडुष्णिग्बृद्दतीरार्भा पंचपदा 
जगती; ८ पुरस्कृति त्रिष्टुब्यृददती” 
१० ड दै हक - गर्भा चतुष्पदा त्र्यवक्षाना जगती | 
स्पा चास्ताच्पातः १-६ यवमध्या त्रिपदा , गायत्री; 
७ यवमध्या ककुब; ८ पुरोधृति 
इवयनुष्टुब्गर्भा पराष्टिस्त्यवसाना 
चतुष्पदाति जगती । 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 
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[oS 


ऋषि, देवता ओर छन्द । 


ऋषि देवता 
अथवा वरुण: 
अंगिराः जातवेदाः 
गरुत्मान्‌ तक्षकः! विष 
शुक्रः वनस्पतिः 
( कृत्याप्रतिहरण ) 
विश्वामित्रः वनस्पतिः 
। ( द्वादशः प्रपाउकः ) 
विश्वामित्रः पकवुषः ` 
> 
मयोभूः ब्रह्मजाया 
मयोभू! ब्रह्मणवी 
he [a 
मयाभूः ब्रह्मगवी 
ब्रह्मा दुन्दुम्निः 
ब्रह्मा दुन्दुभिः 
भग्धगिरा तक्मनाशन 
कण्वः इन्व्र्‌ 
अथत्रा आत्मा नानाद्‌वताः 
aS ९ 
ब्रह्मा योनिगभः 
ब्रह्मा वास्तोष्पतिः 
मंत्रोक्तदेवताः 
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(५) 
छंद 


त्रिष्टप; १ भुरिक्‌; ३ पंक्ति;६ पञ्चपदाति- 
दाकर;११तयथ०षर्‌प दारय ष्टिः। 
त्रिष्टपू; ३ पक्तिः । 


जगती; २ भास्तारपंक्ति!; ४, ७-८ भनु- 
छुप्‌; ५ त्रिष्टपू; 4 पथ्यापंक्तिः; 
९ भुरिक्‌; १०-११ निचद्वायत्री | 
भनुधुपू; ३, ५, १२ भुरिक्‌; ८ त्रिपद्‌। 
विराट्‌; १० निचद्बृद्दती; ११ 
त्रिपदासाम्नी त्रिष्ुपु; १३्बराट्‌। 
भयुदुप्‌; पुरस्तादूत्रहृती; ५, ७-९ भुरिक्‌। 


[ एकावस्ानं द्वैप. ] १, ४-५, 
७-१० साम्नी उविणग्‌; २, ३, 
३ भासुरी भनुष्टुप्‌; ११ भासुरी 


गायत्री । 
अनुष्टुप्‌; १-६ त्रिष्टुप्‌ । 
~ 
भनुधुपू; ४, ५, ८, ९, १३ ब्रिष्टुप्‌; 
४ भुरिक्‌ । 


भनु्ुप्‌; २ विराट पुरस्तादूब्र हती; 
७ उपरिष्टादूबद्दती । 

त्रिष्टुपु; १ जगती । 

भनुष्ट्पु; १,४,५ पथ्यापंक्तिः, ६ जगती 
११ बृहतीगर्भा त्रिष्टप; १: 
।त्रपदा यवमध्या गायत्री । 


भचुष्टुप्‌। १,२ त्रिष्टुप्‌ (१ भुरिक्‌ ); 
५ बिराट पथ्याबृद्दती । 

भनुष्टुपु; १३ विराट्‌ । 

पाकरी; १-१७ चतुष्पदतिशक्वरी; १५ 
पाक्करी; १५-१७ त्रिपदा ( १५ 
१३ भरिगतिज्ञगती; १७ विराट 
शक्करी ) 

अनुष्टप्‌ ; १३ विराट्‌ पुरस्तादवृद्दती । 
१, ५ द्विपदाष्युष्णिगू; २, ४, 
६-८ १०,११ द्विपदा प्राजापत्या 
बृहती,३ त्रिपदा विराङ गायत्री; 
५ ब्रिपदापिपीळिकमध्या पुर 
उाष्णकू; १-५१ एकावसाना; १ 


= ८ 


(६) 
सूक्त 


२७ 


२८ 


२९ 


३० 


३१ 


मंत्रसंख्या 


६ षष्ठोऽनुवाकः । 


१२ 


१२ 


अथर्ववद्का स्घाध्याय। 


क्वि 


ब्रह्मा 


अथवा 


चातन! 


उन्मोचनः 
( आयुष्यकामः ) 


शुक्रः 


देवता 


अञ्चि! 


~ 


श्रिवृत्‌ 


जातवेदाः 
मंत्रोक्तद्‌चता 


आयुः 


कृत्यादूषण 


साज्ञां सुरिगनुशुप्‌; ३ द्विपदाची 
बृहती; ४ द्विपदा साम्नी भरि 
ग्ह्ृहती;५ द्विपदा सान्नी श्रिष्टप 
३ द्विपाद्विराण्नाम गायत्री; ७ 
द्विपात्साज्ञी बहती; ८ संस्तार. 
पंक्तिः;९ घट्पढाबु छुडगर्भा परा- 
तिजगती; १०-१२ पुरडष्णिक्‌। 
त्रिष्टुपु; ६ पञ्चपदातिशक्करी; ७,९, १०, 
१२ ककुम्मत्यनुष्टुभ्‌; १३ पुर- 
उदिणक्‌ । 
३ त्रिपदा विराण्नासगायत्री; ५ 
पुरोतिज्जगती विराडजगवी;१२- 
१५ अनुष्टुप्‌ । (१२ भरिक; १४ 
चतुष्पदा परावती ककुम्मती ) 


fe 


~ 


त्रष्टप 
So 


अनुष्टुप्‌; १ पथ्यापंक्ति, ९ भुरिक्‌; १२ 
चतुष्पदा विराड्‌ जगती, १४ 
विराट प्रस्तारपा्ते; १७ श्यव- 
साना षटपद जगती । 


भनुष्टुप्‌ {११ बद्दतीगर्मा;१२ पष्याबुहती। 


इस प्रकार इस पञ्चम काण्डके शुक्तोंके ऋषि, देवता, छेद हैं; अब इनका ऋषिक्रमानुसार विभाग देखिये-- 


ऋषिक्रमानुसार सूक्तविभाग । 


१ अथर्वा ऋषिके ५-८, ११, २४, २८ ये सात सूक्त हैं। 
२ ब्रह्मा ऋषिक ९, १०, २०, २१, २५-२७ ये सात सूक्त हैं। 


३ बृदद्दिवोऽथवो ऋषिके १-३ ये तीन सूक्त हैं । 
४ मयोभूः ऋषिके १७-१९ ये तीन सुक्त हैं। 
५ मरवेगिरा: ऋषिके ४, २२ ये दो सुक्त हैं। 
६ शुक्रः ऋषिके १४, ३१ ये दो सक्त हैं । 


` ७ विश्वामित्रः ऋषिके १५, १६ ये दो सक्त हैं । 


८ अंगिराः ऋषिका १२ वा एक सक्त है । 


९ गस्त्मान्‌ ऋषिका १३ वां एक सूक्त हे । 


१० कण्वः ऋषिका 


२३ वां एक सक्त है । 
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११ चातनः ऋषिका 
१२ उन्मोचन क्राषेक। ३० वा एक सक्त हं । 


इस प्रकार बारह ऋषि नामोंके साथ इस काण्डका संबंध है। 
पहिले काण्डसे लेकर इस काण्डतक कितने ऋषियोंके नामोंका 


२९ वां एक सक्त है । 


संबंध प्रत्येक काण्डसे आ गया है, यह देखिये-- 
प्रथम काण्ड के साथ ८ ऋषियोंके नामॉका संबंध दे। 
द्वितीय काण्ड के साथ १७ ऋषियों नामोका संबंध दै। 
` तृतीय काण्ड के साथ ८ नऋषियोके नामोका संबंध है! 
~ ~ ~~ -y OL नरे 
चतुय काण्ड के साथ १७ ऋषियोंके नामोंका संबंध ६! 


पञ्चम काण्ड के साथ १२ ऋषियोंके नामोंका संबंध दे । - 


अब दवत|वार मंत्रोंका विभाग देखिये -- 


| 
{ 
} 
1 
। 
{ 
|| 
| 


देवताक्रमाचुसार सूक्तविभाग । 


देवताक्रमानुसार सूक्तविभाग | 
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१ वरुण देवताके १, २, ११ ये तीन सूक्त हैं 
२ वास्तोष्पति देवताके ९, १०, २६ ये तीन सूक्त हैं 
३ अझि देवताके २, २७ येदोसूक्तहं। 
४ वनस्पति देवताके १४, १५ येदो सूक्त हैं। 
५ जातवेदा देवताके १२, २९ ये दो सूक्त हैं। 
६ ब्रह्मगवी देवताक १८, १९ येदो सूक्त हैं। 
७ दुंदाभे देवताक २०, २१ येदो सूक्त हैं। 
८ नानादेवताः देवताके ८, २४ ये दो सूक्त हैं। 
९ मन्त्रोक्ताः देवताके २६, २९ ये दो सूक्त हैं। 
१° बहुदेवताः देवताका ७ यह एक सूक्त हे । 
११ कुष्ठः देवताका ४ यह एक सूक्त है । 
१२ लाक्षा देवताका ५ यह एक सूक्त हैं। 
१३ सोमारुद्रो देवताका ६ यह एक सूक्त है । 
१४ तक्षकः देवताका १३ यह एक सूक्त दै | 
१५ विषं देवताका १३ यह एक सूक्त दै । 
१६ एक बृषः देवताका १६ यह एक सूक्तहै। 
१७ ब्रह्मजाया देवताका १७ यह एक सुक्त है। 
१८ तक्मनाशने देवताका २२ यह एक सूक्त है। 
१९ इन्द्रः देवताका २३ यह एक सूक्त है। 
२० आत्मा देवताका २४ यह एक सूक्त है। 
२१ योनिगर्भ; देवताका २५ यह एक सूक्त है। 
२२ त्रिश्रृत्‌ देवताका २८ यह एक यूक्त है। 
२३ आयुः देवताका २० यह एक सूक्त है। 
२४ कृत्यादूषणं देवताका ३१ यह एक सूक्त हे | 
यह देवताक्रमानुसार सूक्तव्यवस्था है । इसमें ' मन्त्रोक्त 
देवताः, बहुदेवत्यं, बहुदेवताः, नानादेवता ? ये सब एक ही 


(७) 


| बातके वाचक शब्द हे । इसका तात्पय इतना ही हद कि 


सूक्ताक मत्राम भनेक देवतायें होती हे ॥ यदि इन सक्ताँको 
पाठक खयं देखेंगे तो उनको इस बातका पता लग जायगा । 
स पञ्चम काण्डके गणेकी व्यवस्था देखिये-- 
सूक्तोंके गण । 
१ तक्मनाशन गणके ४, ९, २२ ये तीन सुक्त हैं । 
२ वास्तु गणके ९ और १० ये दो सूक्त दैँ। 
३ रौद्र गणका ६ वां एक सूक्त है । 
४ चातन गणका २९ वां एक सूक्त है । 
५ आयुष्य गणका ३० वां एक सूक्त है । 
६ कृद्याप्रतिदृरण गणका ३१ वां सूक्त दै । 
इस काण्डके सूक्तोके ये गण हैं और इन गणोंमे इतने हो 
सूक्त द । अन्य सूक्त स्वतंत्र हैं ! अन्यपरिगणन इस प्रकार है-- 


~ 


पुष्टिकमंत्राः-- १, २, ३, २६, २७ ये सूक्त पुष्टिकमेळे 


SS ve ॥ 
|i 


षयमें निम्न सूक्त इस प्रकार परिगणित 


(१) कुष्ठ लि गाः-- सूक्त ४ था 
(२) लाक्षालिंगाः-- सूक्त ५ वां 
क्र ¢ 
( ३) मधुल/वृषलिगाः-- सूक्त १५ वां 
अर्थात्‌ इन सूक्तोम इन औषधियोंके गुणवर्णन हुए हैं । इस 
पञ्चम काण्डके अध्ययनके प्रसंगमें पाठक इन बिशेष बातोंका 
रण करेंगे तो उनको विशेष लाभ हा सकता है । इतनी 
भूमकाक साथ इस काण्डम सबसे प्रथमक सक्तम कहो गूढ 


आत्मोन्नतिकी विद्या ' देखिये । 


सात मयांदायें 


सप्त मयादा: कवयंस्ततक्षुस्तासामिदेकांमभ्यं|ुरो गात्‌ । 
आयोहे स्कम्भ उपमस्य नीडे प॒थां बिंसर्ग धरुणेषु तस्थौ ॥ 


अथर्ववेद ५।१।६ 


TT TY UE ND SU & 


~ ~ 


तत्तदा ज्ञानियान सात मयोदाएं, अथात्‌ पापसे बचने की व्यवस्थाएं, बनाई 
हं । उनमस, एकका भी जो उल्लघन करता है, वह पापी बनता है। परन्तु जो अपने 
जावन का आधारस्तम्भ बनता है, अथात्‌ ब्रह्मचयादि सुनियमों के पालन से जो संयमी 
हुआ €, वह, समाप स्थित परमात्मा के उस धारक स्थान में, जहां सब मार्ग समाप्त होते 
हैं, खय स्थिर होता है । ” 
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स्थानम प्रविष्ट होता दै ॥२॥ 


SNL नुं 


3 | 
३ ~ 
र 

“42 


52 (2 


अथवेवेदका सुबोध भाष्य । 


पञ्चमं काण्डम्‌ । 4 


आत्मोन्नतिकी विद्या । है. 


(१) अमृतासु; । 
( ऋषिः --बृहद्दिवोदथर्वा | देवता -- वरुण: । ) 
कऋथङ्सन्त्रा यान य आ पभूवासतासवधमान; सुजन्मा | 


अदव्धासुश्राजमानोऽहेंव त्रितो घता दाधार त्रीणि ॥ १॥ 
आ यो धमाणि प्रथमः ससाद ततो वर्पूषि कृणुषे पराएँ । - पक 
धास्युयानि प्रथम आ विंवेशा यो वाचमचुदितां चिकेतं ॥२॥ | 


थ-- (यः असृत--अखुः सुजन्मा) जो वस्तुतः अमर प्राण शाक्तिसे युक्त हे, तथापि उत्तम जन्म लेकर 
(वधमानः ) बढता है और ( ऋधक्‌ + मन्त्रः) सत्यका मनन करता हुआ ( योनिं आ बभूव) मूळ उत्पत्ति स्थानको प्राप्त 
हाता इ, वद ( अदृब्ध+अछु! ) न दबनेवाली प्राणशक्तिस युक्त होकर ( अद्दा इव भ्राजमान्ः) दिनके समान प्रकाशता 
हुआ ( जितः घर्ता त्रीणि दाधार) रक्षक और धारक होकर तार्नोका घारण करता हे ॥१॥ 


(यः प्रथमः घर्माणि आखखाब्‌ ) जो पहिला होकर धर्मोको प्राप्त करता है, ( ततः पुरूणि वपूंषि कृणुषे ) 
उससे बह बहुत शारीरिक शाक्तियोंको धारण करता दै, भोर (यः अनुदितां वाचं आ चिकेत ) जो अप्रकट वाणीको जानता 
हैं । ( घास्युः प्रथमः योनि आ विवेश ) धारण करनेवाला पहिला होकर मूल उत्पत्ति स्थानमै प्रविष्ट होता हे ॥२॥ 


भावाथे-- जो वास्तविक रीतिसे देखा जाय तो भमर जीवन शक्तिसे युक्त हे, तथापि जन्म लेकर अपनी शक्तिकी वृद्धि 
करता हु आर सयका पालन करता हुआ अपन मूलस्थानको प्राप्त करता हे, इससे अदम्य आत्मिक दक्तिस युक्त होकर दिनके | > 
समान प्रकाशता हुआ रक्षण-शक्ति और धारण-शक्तिसे युक्त होकर अपनी तीनों अवस्थाऔँको खाधीन करता हे॥१॥ पहि 
जो अन्य मनुष्योसे श्रेष्ठ बनकर विशेष धर्मनियमे।का पालन करता हे, इस अनुष्ठानस वह आश्चयेकारक शक्तियोंका 
करता ह । पश्चात्‌ वह गूढ वाणीको जानता हे जिससे वह धारणशक्तिसे युक्त ओर प्रथम स्थानके लिये योग्य बन कर अप 


ऱ्या ( अथवे, भाष्य, काण्ड ५ ) 


(१०) अथवंवेद्का सुबोध भाष्य । [ काण्ड ५ 


यस्ते शोकाय तन्वं| ररेच क्षरद्धिरण्यं शुचयोऽनु खा; । 


अत्र दधेते अमृतानि नामास्मे वस्रांणि विश एरंयन्ताम्‌ ॥ ३॥ 
प्र यदेते प्रत॒रं पूव्यं गुः सदःसद आतिष्ठ॑न्तो अजुयेम्‌ । 

कवि! शुपस्यं मातरां रिहाणे जाम्ये धुर्यं पतिमेरयथाम्‌ ॥ ४॥ 
तदू पु ते महत्पृथुज्मन्नमंः कविः काव्येना कृणोमि । 

यत्सम्यश्चावभियन्तावभि क्षामत्रां मही रोध॑चक्रे वावधेतें ॥५॥ 
सप्त मर्यादा! कवयस्ततक्षस्तासामिदेकांमभ्यंहिरो गात्‌ । 

आयोहे स्कम्भ उपमस्य नीडे पथां विसर्ग धरुणेषु तस्यौ ॥ ६॥ 


अर्थ-- (यः ते शोकाय तन्वं अनु रिरेच ) जिसने तेरे प्रकाशके लिये शरीर साथ साथ जोड दिया है, इसलिये 
कि उससे ( स्वाः शुचयः हिरण्यं क्षरत्‌ ) अपनी शुद्ध दीप्तियां सुवर्णके समान फेंलें। (अन्न अम्नतानि नास दधेते ) यहां 
अमर नामोंको बे धारण करते हैं। अतः ( विशा: अस्मे वस्त्राणि आ इरयन्ताम्‌ ) प्रजाएं इसके लिये वन्न प्रेरित करें ॥३॥ 

(यत्‌ एते ) जो ये ( सदः सद; आतिष्ठन्तः ) प्र्येक धर्म सभामें बैठते हुए ( अजुर्य प्रतरं पूयं प्र गुः ) 
जरारहित प्राचीन और सबसे पूरवे आत्माको प्राप्त करते हैं। (कविः शुषस्य मातरो ) कवि होकर बलकरी मान्यता 
करनेवाली तथा ( जास्ये घुय पति रिहाणे ) बहिनक लिये धुरीण पालकका वर्धन करनेवालीके समान (आ इंरयेथां ) 
प्रेरणा करती हैं ॥ ४ ॥ 


A 


हे ( पृथु- ज्मन्‌ ) हे विशेष गति देनेवाले ईश्वर ! ( तत्‌ उ ) इसा लिये ( कविः ) में कवि अपने ( काव्येन ) 


काव्यके द्वारा ते सु महत्‌ नमः कृणोमि ) तुझे बहुत नमस्कार करता हूं । ( यत्‌ सम्यञ्चौ अभियन्तो मही रोध- 
चक्रे ) क्योंकि मिले हुए गतिमान्‌ बडे प्रतिरोधक गतिवाले चक्रोंके समान ( अर क्षां अभि वाचधेते ) यहां पृथ्वीपर दोनों 
बढते हैं ॥ ५ ॥ 

( कवयः सप्त मर्यादाः ततक्षुः ) ज्ञानीजनोने सात मर्यादायें निश्चित की हैं, ( तासां एकां इत्‌ अभिगात्‌ ) 
उनभेंसे एकका भी उल्लंघन किया तो मनुष्य ( अंहुरः ) पापी होता है । जा निष्पापी ( आयोः स्कम्भः हद ) आयुका आधार 
स्तंभ होकर ( उपमस्य नोड ) समीपवाले स्थानमें जहाँ ( पथां बि-सगें ) मार्गोका फेलाव नहीं है, ऐसे ( धरुणेषु 
तरथो ) ध्रुव स्थानोंमें रहता दै ॥ ६ ॥ 


त 


भावाथे- जिस प्रभुने मनुष्यके अन्तःप्रकाशको चारों ओर फैलानेके लिये उसको अनुकूल शरीर दिये हैं, जिससे वह 

शुद्ध सुवणके समान अपना प्रकाश चारों ओर फैलाता है, उसीमै सब अमृत यश बतानेवाले नाम साथ होते हैं और इसी लिये 
सब प्रजाएं उसके लिये ही अपने आच्छादक वस्न अर्पण करें और खयं पर्दा हटाकर उसके सन्मुख खडी हो जांय ॥ ३॥ 

जो मनुष्य प्रत्येक धमेकृत्यमे आद्रसे भाग लेते हैं, ओर उसमें भजर अमर पुराणपुरुषका आदर करते हैं। वे 

ह ओर बलके प्रेमी बनकर अपनी बहिनके पतिका आदर करनेके समान आदर भावसे सबके साथ व्यवहार 

हे सबके संचालक ईश्वर 1 उक्त हेतुसे ही में कविकी दृष्टिसे अपनी काव्यमय वाणीके द्वारा तेरा महान्‌ यश गाता हुआ 

तिरे सन्मख अत्यंत नम्र होता हूं। विरुद्ध गतिवाले दो चक्र यदि एक हो कार्यके लिये एक केन्द्रमे मिलकर काय करने लगे, तो 

बढी शक्ति उत्पन्न हातो है । [ यहां जड चेतन ये विरुद्ध गुणधर्मवाले दो पदार्थ तेरे सन्मख झुक जाते हैं और इस नन्नतासे 

शक्तिशाली बनते है यह तात्पर्य है] ॥ ५ ॥ ५६०४ ७ 


५ 
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खुक्त १] आत्मोन्नातिकी विद्या । (११) 


91] (> 1 
उतामृतासुव्रत एमि कृष्वन्नसुरात्मा तन्ब१स्तत्सुमद्धु; । 


1 ७ न ~ 
उत वा शक्रो रलं दुर्ास्युजेयां बा यत्सचते हृविदा! ॥७॥ 
उत पुत्र; पितरं क्षत्रमीड ज्येष्ठ मर्यादमह्ृयन्त्स्वस्तयें । 
र |] Ne ४० %1 च ७4 ४०५ 
दशन ता वरुण यास्त विष्ठा आवब्रंतत! कृणवा वपूपि ॥ < ॥ 


९ Fr 1 च 
अघमधन पयसा प्रणक्ष्यधेंन शुष्म व्धसे अपुर । 
अविं वृधाम शग्मियं सखांयं बरुण पुत्रमदिंत्या इपिरम्‌ । 
कविशस्तान्यस्मै बपृंष्यबोचाम रोद॑सी सत्यवाच। ॥९॥ 


अर्थ- ( बतः छृण्वन्‌ अग्रुत-अखु; पामि ) वतरूप बनकर कर्मोको करता हुआ और अमर प्राणशक्तिस युक्त 
होकर में चलता हूं। ( तत्‌ आत्मा असुः तन्वः समद्रु! ) इससे आत्मा, प्राण और शरीर उत्तम गुणवान्‌ होते हैं। ( उत वा 
शक्रः रत्नं दधाति ) ओर समय बनकर रत्नादि धन धारण करता ई | (बा यत्‌ हविर्दाः ऊज॑या खचते ) किंवा 
हवन करनेवाला बलसे युक्त होता है ॥ ७॥ ८ 

(पुः क्षत्रं पितरं इडे ) पुत्र अपने दुःखसे रक्षण करनेवाले पिताकी सहायता चाहता है । ( उत मर्यादं ज्येष्ठ 
स्वस्तये अह्वयन्‌ ) और मर्यादा स्थापन करनेवाले श्रष्ठको कल्याणके लिये पुकारते हैं । (याः ते वि-स्थाः ता जु 
द्शेयन्‌ ) जो तेरे विशेष स्थान हैं उनको दर्शाता हुआ, हे ( बरुण ) श्रेष्ठ प्रमो | ( आवबततः वपूंषि कृणबः ) आप ही 
वारंवार भ्रमण करनेवालेके शरीरोंको करते हें ॥ ८ ॥ 

हे ( अ-मूर ) भमूढ अर्थात ज्ञानवान्‌ | ( पयसा अर्धेन अर्थ पृणाक्ष ) तू पोषक रससे आधेस ही आधिकी पूर्णता 
करता हे और ( अर्धेन शुष्म वर्धस ) आधेस बल बढाता दै । (अवि शग्मियं ) रक्षक और समर्थ ( सखाय वरुण) 
मित्र और श्रेष्ठ ( अदित्याः इषिरं पुत्र ) भदीनताको बढानेवाले भौर नरकसे बचानिवालेको ( वृधाम) बढाते हैं । (सत्य- 
बाचा रोदसी) सत्यवचनी द्यावाशृयिवी ( अस्मे कविशास्तानि वपूंषि अवोचाम ) इसके कवियों द्वारा प्रशासित 
शक्तियोंका वणन करते हैं ॥ ९ ॥ ; 


भावाथ ज्ञानी लोगोंने सात मर्यादायें मनुष्य व्यवद्वारके लिये निश्चित की हैं, उनमेंसे एकका भी उल्लंघन हुआ तो मनुष्य 
पापी हाता है । परंतु जो निष्पाप रहना चाहता दै, वह अपने जीवनको आधारस्तंभ जैसा बनकर अपने समीपरिथित केन्द्रम, जहां 
कि विविध मार्ग फैले नह होते, ऐसे एकीभूत आधार स्थानमें अचल होकर रहता है ॥ ६ ॥ 

खयं ब्रतरूप बनकर अमृतमय जीवनरससे युक्त होता हुआ में बिचरता हूं, इससे आत्मा, प्राण और तीनों शरीरोमे 
विविध शक्तियां बढती हैं और समर्थ द्वोनेस उत्तम रमणीयता भी प्राप्त होती है । इस प्रकार जो आत्मसमर्पण करते हैं वे 
बलवान्‌ बनते हैं ॥ ७॥ 

पिता अपनी रक्षा करता है इसलिये इरएक पुत्र पितासै सहायता प्राप्त करना चाहता हे । इसी प्रकार मर्यादाका आदेश 
देनेवाले श्रेष्ठ धुरुजनोंको भी मनुष्य पुकारत हे । इन दोनों कारणोंके लिये सर्वश्रेष्ठ प्रभुक्की प्राथना करते हैं क्योंकि वह अपने 
ष्ठ स्थानोंको बताता है और बारंबार शरोर देकर रक्षा भी करता दे ॥ ८ ॥ 

हे संज्ञ प्रभो | तू पोषक रससे हमारे आधे भागको पूर्ण करता दै और आधे भागका बल भी तू ही बढाता हे । तू 
रक्षक, समर्थ, मित्र, श्रेष्ठ, अदोनताको बढानेवाला, नरकसे बचानेवाला है; इसलिये तेरा महात्म्य हम गाते हे । सत्यवचन कहने- 
वाळे इसीके प्रशेसनीय शक्तियेकि गुर्णोका गान करते हैं ॥ ९ ॥ 

®: 
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(१९) 


आत्मोन्नतिका मार्ग । 
आत्माकी शक्ति जिस मागेसे चलनेसे बढ सकती हे उसको 
आत्मोन्नतिका मार्ग कहते हैं । इस मार्गका उपदेश इस सूक्तमें 
किया है, इसलिये साधक लोगोकी दष्टिसे इस सूक्तका महत्व 
बहुत दै । भाषाकी दृष्टिस देखा जाय तो यह सूक्त बडा द्दी 
छ्विष्टसा है, अर्थात्‌ इसकी भाषासे शीघ्र बोध नहीं होता, 


तथापि विचार करनेपर ओर पूर्वापर संगति देखनेसे जो बोध 
मिलता हे, वह यहां देते ६-- 
0 त 
आत्माका उन्नात । 

(१) अमृतासुः-- ( अ-म्उत-अखुः ) यह जीवा- 

त्मा अमर जीवन शक्तिसे युक्त है, अर्थात्‌ यह अमर इ, 
कभी मरनेवाला नहीं है । ' अज ' और असर ये दो इसके 
नाम हो हैं । इन नामोसे यह ' अजन्मा ओर न मरनेवाला ' 
है, यह बात सिद्ध होती है । यद्यपि यह वस्तुतः न मरनेवाला 
और न जन्मनेवाला है, तथापि यह शरीरके जन्मके साथ जन्म 
लेता है और शरीरके मरनेसे मरता है, ऐसा माना जाता हे । 
इसका वर्णन ` अजायमानो बहुचा विजायते । ( य. २१। 
१९ ) › न जन्म लेनेवाळा बहुत प्रकार जन्म लेता हे अर्थात्‌ 
यह अजन्मा आत्मा खये अमर प्राणशकितिसे युक्त हे तथापि 
.जन्ममरणकी अवस्थाका अनुभव लेता हे । इस मंत्रमें भी 
' असृतासः सुजन्मा ' अमर जीवन शक्ति युक्त होता 
हुआ भौ उत्तम जन्म लेनेवाळा, ऐसा इसञ्चा वणन किया हें, 
इसका हेतु यही है । ( मं. १) 

( २) सु-जन्मा— उत्तम जन्म लेनेवाला । जन्म लेकर 
उत्तम कार्य करनेवाला । जिसने अपने जन्मको सार्थक किया 
हे । यह आत्मा वस्तुतः अमर और अजन्मा है तथापि यह 
शरीरके साथ जन्म लेता हे, यहां आकर परम पुरुषार्थ करता 
हे और अपने अमरत्वक्रो प्राप्त करता है । ( मं. १ ) 

( ३) वघेमानः- बढनेवाला । पूर्वोक्त प्रकार परम 
पुरुषाथ करता हुआ यह अपनी शक्ति विकसित करता है, 
' अर्थात्‌ नरजन्म प्राप्त करके भात्मोन्नतिके मागे चलकर अपनी 
अमर और भजर शक्तिको बृद्धि करता हे। ( मं. १ ) 


(४) ऋधडङ + मन्तः सत्यका मंत्र जपनेवाला | 


अर्थात्‌ सल्युका पालन करनेवाला, सत्यका मनन अथवा विचार 
करनेवाला, जब यह होता हे, तभी इसकी उन्नति होने लगती 
ह। (मे, १) > 
(५) अदब्ध + अखु-- न दबनेवाली प्राणशक्तिसे 
युक्त, यइ अदम्य बलसे संपन्न हे । पूर्वोक्त प्रकार सत्यका 


अंथर्ववेदका सुबोध भाष्य । 
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निष्टासे पालन करनेसे उसका आत्मिक बल बढ जाता है ओर 
आत्मक बलस हा उसका अपना भजर अमर आर्‌ अदम्य 
आत्मशक्तिका अनुभव होता हैं ( मं.१ ) 1 
(६ ) भ्राजमान!- प्रकाशनेव|ला । इस समय यह 
अपने तेजसे चमकता दै । सत्यनिष्ठा ओर आत्मिक बलके 
कारण मनुष्यका तेज वढ जाता हे । ( मं. १ 
(७) योनि आ बभूब-- अपने मूल उत्पत्तिस्थानको 
प्राप्त होता है । परिघके पास न जाते हुए मध्य केन्द्रमें पहु 
चता है । चक्रके परिधमं गति अधिक ओर केन्द्रसँ गति नहीं 
होती हें । इसलिये परिघमें अशान्ति होती हे और केळमे 
शान्ति रहती है । अतः योर्गाजन केन्द्रस्थानमें स्थित परमा- 
त्मामें प्राप्त होकर शान्ति कमाते हैँ आर अन्य जन परिषमें 
आकर महागतिके वेगसे चक्कर खाते रहते हं । पूर्वोक्त प्रकारका 
मुमुक्ष॒ जीव मध्य केन्द्रस्थानमै जाता है ऑर शान्तिका अनु 
भव करता है । 
इस प्रकार यह ( त्रितः ) रक्षक ओर ( धर्ता ) धारक 
होता है अर्थात्‌ दूसरॉका रक्षण ओर धारण करता हे आर 
( त्रीणि दाघार ) अपनी स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण अवस्था 
ओंका धारण करता दे, अर्थात्‌ इन अवस्थार्थोकी अपने वशम 
करता हे । इस प्रथम मंत्रका इस प्रकार मनन करनेसे निम्न- 
लिखित बोध प्राप्त होता हे-- 
प्रथम मंतले बोध । 
दम्य आत्मशाक्तिका तेज । 
नुष्य अपनी आत्माको अमर जीवन शाक्तिसे पाप 
अनभव करे, नरजन्म प्राप्त होनेके पश्चात्‌ अपने जन्मको साथ" 
कता करनेके लिये उत्तम प्रशस्त कम करे आर अपना शार्प 
योकी वृद्धि केरे । सत्यका पालन करके अपना आत्मिकराकिका 
अदम्यताका अनुभव करके उत्तम प्रकारे दिनके प्रकाशके समान 
प्रकाशित होता रहे । अन्तमें खये परमात्माके केन्द्रम अपना 
स्थान स्थिर करके जनताका रक्षक और धारक बन कर अपन 
तीनों अवस्थाओको अपने आधीन करे। ? ( मं. १) 
इस मंत्रका तात्पर्य देखनेसे खयं पता लगता दे कि उन 
ताका रक्षण और घारण करनेके बिना अर्थात. जनताकें उड 
के प्रयत्नम आत्मसमर्पण करनेके बिना अपनी अदम्य १ 
शक्तिका विकास नहीं होंगा और आत्मविकासकी अस्ति 
भूमिका भी प्राप्त नहीं होगी |” अस्तु । अब द्विताय मत्र 
आशय देखिये -- 
(८) यः प्रथमः घमाणि आसखाद- ज 1 
होकर घर्मनियमोक। पालन करता है । अर्थात जो सबख 


[ काण्ड ५ 


हिला 
| १ 
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सुक्त १ | 


बन कर धसेनियमोंका पालन योग्य रीतिसे करता है और 
कभी धर्मनियम्रोक्रे पालनमें किसी प्रकारकी शिथिलता होने 
नहीं देता । ( मं, २ ) 

(९) ततः पुरूणि वपूष कृणुषे-- उससे विविध 

रारिक शाफयाका वह घारण करता हुं। पपु'का अथ 
शरीर अथवा शरीरकी शक्ति हं । मनुष्यक्रे शरीर स्थूल, सूक्ष्म 
ओर कारण ये तीन दें और उनझी तीन शक्तियां हैं । पूर्वोक्त 
प्रकार घमेनियमोंका पालन करनेसे मनुष्यकी इन शरीराकी 
शक्ति बढ जाती हे, मानो, मनुष्य घर्मनियमोंके पालन द्वारा 
इन शारीरॉकी विविध शक्तिर्योकों दी बनाता या बढाता है । 
(मं. २) 

( १० ) यः अचुदितां वाचं चिक्कत-- जो अप्रकट 
वाणीको जानता है, अर्थात्‌ जो गुह्य वाणीके द्वारा प्रकट होने- 
वाला संदेश जानता दै । जो वाणी मनुष्य बोलते हैं ब व्यक्त 
अथवा प्रकट किंवा ' उदित वाणी ? हे । यह व्यक्त वाणी 
अतिस्थूल है । इसको ' वैखरी ' कहते हैं । इसके पूर्व “ परा, 
पयन्ती, मध्यमा ' ये तीन गुप्त, गुह्य, अव्यक्त अथवा अनु- 
दित वाणियां हैं । प्रकट वाणीकी अपेक्षा इन गुप्त वाणियेमि 
आत्माका प्रभाव अधिक भरा होता है, जो प्रकट वाणीसे 
उतना व्यक्त नहीं होता । ज्ञानी जन इस अनुदित वाणीके 
सैदेशोको जानते हैँ और उसको अपनाते हें, इस विषयमें वेदरमें 
अन्यत्र इस प्रकार कहा दै-- 

चत्वारि वाक्पीरिमिता पदानि तानि विदुः 

हणा ये मनीषिणः | गुहा त्रोणि निहिता 

नङ्गयान्ति तुरीय वाचो मनुष्या बदान्त ॥ 
त्र. १।१६४।४५; अथवे. ९।१० ( १५ ) २७ 

‹ वाणीके चार पद हैं, उनको विवेकी ब्रह्मज्ञान जानत 
हैं । उनमेंसे तीन हृदयमें गुप्त हैं और 'चतुथे वाणोको मनुष्य 
बोलते हैं । ? इस मंत्रे कथनके साथ इस मंत्रका विचार 
करना चाहिये । इसमें जो ' अनुदितां वाच ' [ अप्रकट 
गुह्य वाणी ] को देखनेकी बात कही दै, वह वाणो (गुद्दा 
निहिता ) हृदयकी गुद्दामे गुप्त ६। ब्रह्मज्ञाना ही उसको 
जानते हं । अर्थात, जो इस गुप्तवाणीका जानता ६, उसका 
विशेष योग्यता हाती 

(११) प्रथमः धास्युः यान आ Iववश-- 
पहिला घारणशकितिसे युक्त होकर मूल उरपत्तिस्थानम प्रविष्ट 
होता दै । अर्थात्‌ जो पूवोक्त प्रकार अपनी उन्नाते करता ६ 
वह मूल केन्द्रस्थानमें प्रविष्ट होकर अप्रतिम शान्तका अनुभव 


~ 
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आत्मोन्नतिकी विद्या । (१३) 


लेता है । [ इस विषयमें प्रथम त्रके प्रसंगमें विशेष कहा है, 
उसको यहां दुद्दरानेकी आवश्यकता नहीं दै । ] 

इस द्वितीय मंत्रमें जो उपदेश दिया है, उसका सारांश 
यह है-- 

द्वितीय मंत्रखे बोध । 
[a] oe 
गुद्यवाणाका गुप्त सदृश । 

“ मनुष्य पहिला बने, धार्मिक श्रेष्ठ कर्मोक्रा अनुष्ठान करें, 
अपने स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरॉकी शक्ति विकथित करें, 
गुह्य वाणीके गुप्त संदेशके। जाने और मूल केन्द्रस्थानमें अपना 
स्थान स्थिर करके वहांक्रा आनंद प्राप्त करे । ! ( मं. २ ) 

पाठक प्रथम मंत्रके बोधके साथ इस बोधको मिलाकर 
आत्मोन्नतिके उपदेशक प्राप्त करें अब तृतीय मंत्रका मनन 
करते हैं-- 

शरीर धारणका उद्देश्य । 

(१२ ) ते शोक्काय तम्वं रिरेच, स्वाः शुचयः 
ष्विरण्यं क्षरत्‌- तेरे प्रकाशके व्रिस्तारके लिये तेरे साथ 
शरीरका योग किया गया है, इससे तेरे अपने निज प्रकाश 
किरण सुवर्णके समान तेजस्वी होकर फैलेगे । जीवात्माके साथ 
जो शरीर मिले हैं उनका कारण जीवात्माके निज प्रकाशके 
किरण चारों ओर फैल जावें ओर जावात्मा अधिक तेजस्वी 
बने | अर्थात्‌ ये शरीर बंधनके लिये नहीं हैं, परतु त्राद्िके लिये 
हैं । जो मनुष्य अपनी उन्नतिके लिये प्रयत्न करते हैं, उनके 
लिये ये शरीर सहायक होते दँ और जो लोग घृणित कर्माम 
मग्न रहते हैं, उनके लिये येही शरीर बंधनकारक होते हैं । 
अतः मनष्योंकों चाहिये कि वे अपने शराराँका यह उद्य समझे 
और अपने शरीरवि ऐसे उत्तम अनुष्ठान करें कि जिससे उनके 
प्रकाश किरण उनके चारों ओर फैल कर सबको प्रकाशित करें, 
और स्वयं अपने आस्माको कृतकृत्य बनावें । शरीरका मुख्य 
उद्देय शारीरिक भोग विलास भोगना नहीं दै, प्रत्युत आत्मिक 
बल बढाना हें । यह बात इस मंत्रभ।गने सिद्ध की है । (मं. ३) 

( १३) अत्र अमृताने नाम दधते यहाँ इस 
देहमें बहुतसे अमृत नाम धारण किये गये हे । अथात्‌ यहां 
बहुत द्वी भमृत रखे है । मनुष्यांकी उचित हे कि वे इस शरीर- 
रूपी क्षेत्रम इन अमृतोंकों प्राप्त करनेका अनुष्ठान करें । इसी 
शरीरभं अमृत आत्मशकितियोंका अनुभव करके बहुत लोग 


सन्त-महन्त बनकर मुक्ति धामको प्राप्त हुए हैं, इस प्रकार यह 


शरीर अमृतप्राप्तिका सहायक दै । अपने शरीरको एसा मान- 
कर मनष्य इसका उत्तम उपयोग करे और भमर बने । यादि 


जना 


(१४) 
इस शरीरमें अनेक अमृत हैं, ओर इस शरीरका खामी जीवात्मा 
इन अमृतोंका सच्चा खामी हे । परंतु इसकी अवस्था अपने 
ही अज्ञानके कारण ऐसी हुई दै कि यह अमृतोंका स्वामी हाता 
हुआ भी मृत्युसे डर रहा हे । जसे कोई अज्ञानी पुरुष अपन 
हो भूमिगत धनको न जाननेके कारण अपने आपको निधन 
मानकर दुःख करता हे, इसी प्रकार इस शरीररूपी कमक्षेत्रम 
जो अनक अमत हूं, उनका प्राप्त करनका अनृष्ठान न करनक 
कारणे यह ( अमतत्वस्य इशान; । ( क्र, १०।९०।२ ) 
अमरपनका खामी होनेपर भी मरणसे डरता है || इसलिये 
नुष्यको चाहिये कि वह अपने अमरत्वका अनुभव करनेके लिये 
धर्माचरण करे और अपनी उन्नतिका साधन करे । ( मं. ३) 

( १४) विशः वस्त्राणि परयन्तां-- प्रजाएं वस्रोको 
गति दे । अथवा मनुष्य अपने वस्नोको प्रेरित करें । मनुष्य 
अपने आच्छादनोको दूर फेंक दें ओर अपने शुद्ध रूपमें खडे 
हो जावें । मनुष्य अपनेको कपडाँसे ढांप देते दे और अपनी 
असलियतको छिपा देते हैं । इसलिये उन्नति चाइनेवाले मनु- 
ष्योको उचित है कि वे अपने आपको आच्छादनके अंदर न 
छिपावें। परंतु स्यनिष्ठासे अपनी वास्तविक स्थितिको बतावे 
और उसको प्रकाशित करें | जिससे मनुष्यही उन्नति हो सकती 
है । ढोगसे मनुष्य उन्नति नहीं कर सकता, वह दूसेरेको केवल 
भ्रमम ही डाल सकेगा, परंतु अपने आपको भ्रमर्मे नहीं डाल 
सकता । इसलिये आच्छादन रहित अपने शुद्ध स्वरूपका निरी- 
क्षण करके अपनी उन्नतिक्रा मार्ग आक्रमण करना चाहिये-- 


डिरण्मयन पात्रण खत्यस्यापाहेत सुखम्‌ । 
तरबं पूषन्नपावृणु सत्यघर्माय दष्ट्ये ॥ 
(य. ४०।१५ ) 

' सुवणके ढक्कनसे सत्यका सुख छिपा हुआ है, सत्य देखनेके 
लिये उस आच्छादनको दूर कर। ' यह उपदेश ओर इस 
मंत्रका ' अपने आच्छादनके वस्रोको दूर फेंकी ' ये दोनों उपदेश 
एक ही भाव बता रहे हैं । 

तृतीय मंत्रका भाव । 
अपने अंद्रके अमत । 

० अपने निज तेजके किरण चारों ओर फैल जांय, इसलिये 
जिसने उत्तम शरोर दिया है, ओर इसमें अनेक अमृतमय यश 
जिसकी कृपासे घारण किये जाते हे, उसके सन्मुख अपने 
आच्छादन दूर फेंक कर शुद्ध रूपमें खडे हो जाओ ॥ ३ ॥ 

इस तृतीय मेत्रके उत्तम बोधका मनन करते हुए इम अब 
“चतुथे मेत्रका विचार करते हे-- 


अथर्वधेद्का सुबोध भाष्य । 


[ कोण्ड ५ 


प्रगः-- हरएक घमैविचारकी यज्ञशालामें बेठनेवाले लोग 
अजर पुरातन आर सवात्कृष्ट आत्मको प्राप्त करते इं । जिसको 
प्राप्त करना हैं वद ( अजुय ) जरारहित, (पूव्यं) सबसे 
EEF EBS पूण आर ( प्रतर ) अ अव्यत उत्कृष्ट 
छ्‌ । CBI a य करना ह्या ॥ UE प्राप्त द्वोनेसे 
इम जरारहित, पूर्ण ओर उत्कृष्ट हो सकते हे । यही अवस्था 
प्राप्त करनेके लिये सबके प्रयध्न होने चाहियें। यह अवस्था प्राप्त 
करनेके लिये सबसे प्रथम ऐसी सभाओर्म जाना कि जहां 
धमका विच!र होता है और यज्ञ किया जाता हे । ऐसे सल 
नॉकी संगतिमें रहनेसे शनेः शानेः मनपर शुभ संस्कार होते ह 
ओर मनुष्य शुद्ध और पवित्र होता हुआ उन्नत होता हे । 
उपजनिन-षद्‌ ? नाम ब्रह्मविद्याका है, इस शब्दम ' उप+ 
ने? ये उपसग इटाये जाय, तो शष ' खदू शब्द रहत ह्‌ 
वही यहांका “सद्‌? शब्द दै । ब्रह्मतराप्तिका उपाय चिंतन करने, 
वाले लोग जहां शांतिस बैठते हें उस सभाका नाम “सदू 
अथवा उपनिषद्‌ ' है । ( अजुर्य ) अजर, ( पूवय ) प्राचीन 
और ( प्रतरे ) उत्कृष्ट आत्माक (उप) पास (नि) निकट 
(दू) वेठना, यह इस शब्दका भाव हूँ । इससे आत्मप्राततिक 
अनुष्ठानका माग ध्यानम आ सकता हू । \ 
( १६) कविः झाषस्य मातरा, जाम्य घुय पात 
रिहाणे, परयेथां-- अतीन्द्रियाथदर्शा ओर बलको मान्यता 
करनेवाले होकर बहिनके द्वितके लिये उसके घुराण पतिकी 
प्रशांसा करनेके समान, सबके साथ व्यवहार करते हैँ । बाहनक 
पतिका विशेष आदर करते हैं, बहिनके घर उसका पति भाया 
तो सब उसका सन्मान करते हैं। क्योंकि उसका अपमान 
किया जाय, तो बाहिनको ही कष्ट होंगे, यह विचार उनके मनमें 
रहता है । इतना आदरका विचार दुसरोके साथ ब्यवहार करने 
सपय मनमें घारण करना चाहिये । घरमे आये दामादका जस 
आद्रपूबेक सन्मान करते हैं, उसी प्रकार आदरभावर्स सबके 
साथ व्यवहार करना चाहिये । कईयोँको दूसरोंके अपमान कर 
नेको आदत होती है, इससे व्यथ द्वेबभाव बढ जाता है । इस” 
लिये प्रेमका संवधन करनेवाला व्यवहार करना उचित दै! 
मनुष्यको दूर दृष्टि प्राप्त करनी चाहिये और बलका भी आदर 
रना चाहिये, परंतु उस बलका उपयोग दूसरेंकि साथ श्रम 
करनेमें करना चाहिये न कि दुसरोको दबानेंके कार्ये करने । 


चतुथ मंत्रका भाव । 
दूसरोके साथ आद्रका व्यवहार । 


९ ~“ ~ ~ ~ ~ >> 
' घमेसभाओंमें धमेनिष्ठासे बेठनवाळे क्रमशः सर्वोत्तम 


(१५) सद॒ः खद्‌ः आतष्ठन्तः अजुय पूयं प्रतरं जरारहित, पुराण पुरुषको प्राप्त होते हैं । वे दिव्य दष्टिसे यु 
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सूक्त १] 


होकर आर बलका महत्त्व जानते हुए दूसरोंके साथ ऐसा आद 
रका बर्ताव करते दें जैसा बहिनके धुरीण प्रतिष्ठित पतिके साथ 
करते हूँ ॥ ४ ॥ › 

इस परकार चतुथ मंत्रका मनन करनेके पश्चात्‌ पंचम मंत्रका 
[वचार करतं है +- 


(१७ ) काविः काव्येन ते खु महत्‌ नमः कृणामि- 
म कवि अपने काव्यसे तरे लिये बहुत नमस्कार करता हुं । 
पाइल कावे बनना चाद्ये, कावे बननेका अथ यह है 1$ स्थूल 
जगतूक परे जो सूक्ष्म शक्तियां कार्य कर रहीं हैं उनको ग्रत्यक्ष 
करना । इस प्रकार जो मनुष्य कवि किंवा क्रान्तदर्शी होता है 
वह अपने अनुभव प्रकट करता है उप्तका नाम काव्य है । यह 
काव्य उस सूक्ष्म शक्तिका शब्दचित्र होनेक्रे कारण यद्व परमा 
त्माका वणन करता हे आर यह एक प्रकारकी परमात्माकी पूजा 
ढ हे । इसमें परमात्माका गुणवर्णन, परमात्माकी माके और 
पूजा होती हं आर परमात्माके विषयमें श्रद्धा भी प्रकट होती 
हैं, यहा (महत्‌ नमनं ) वडा नमन है वह बडा मनन 
करता हूं जो कवि होकर काव्यकी दृष्टिप्त इस विश्वका निरीक्षण 
करता है, और स्थूलके अंदरकी सूक्ष्म शक्तिको देखता है । 
आत्मोन्नतिके लिये इस दृष्टिको असंत आवश्यकता हैं | (मं ५) 

(१८) अत्र सस्यञ्चो अभियन्तो मही रोघचक्रे 
क्षा आंभ वावधेत-- यहां साथ रहनेवाले और गतिमान्‌ 
दोनों बडे विरोधक चक्र भूमिके ऊपर सबको बढाते हैं । इस 
मंत्रभागम ` मिले हुए विरोधी दो चक्रोक्रा वणेन ' हे । ये एक 
दूसरेके साथ मिले हुए विरोध चक्र कोनसे हैं, इसका विचार 
करना चाहिये । स्थूल सूक्ष्म, जड चेतन, हर्य अहरय, प्रकृति 
पुरुष ये नाम इन ' विरोध-चक्रो ? के हें । परस्पर भिन्न गुण- 
घमं धारण करनेवाले ये हैं, अर्थात्‌ जडके गुणधर्म भिन्न हैं 
और चेतनके गुणधम भिन्न हैं । जड चेतन, प्रकृति पुरुष 
इनका परस्पर विरोध प्रसिद्ध है । ये जब परस्परके सहायक 
होते हैं, तब उन्नति होती ह आर परस्परके घातक हुए तो नाश 
होता है। इस मंत्रम यह बात कही है कि ये दोनों चक्र 
(सम्यञ्चो ) मिलजुल कर परस्पर सहायक होकर रह, तो 
(अभि वावधात ) सब प्रकार वारंवार बढाते हैं, शक्तिका 
विकास करते ह । इससे सिद्ध होता ह कि यदि ये परस्पर 
विघातक होने लगे, तो शक्तिकी क्षीणता होती दै । यहाँ अपने 
शरोरमें ही देखिये कि यहां स्थूल शरार हे आर अन्दर सूक्ष्म 
शक्ति हे । शरीरको संयम आदि सुनियमांसे उत्तम अवस्थामें 
रखा जाय तो वह स्थूल शरीर सूक्ष्म शक्तियोका सहायक, 
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आत्मोन्नतिकी विद्या । 


(१५) 


पोषक ओर संवर्धक होता दै । इससे विपरीत शरीरको असंयम 
द्वारा व्यसनादिमें लगानेस दोनों शक्तियोंका क्षय द्वोता हे । 
यहां अपने शरीरमें ही पाठक देखें कि यद्दां ये स्थूल सक्ष्म दो 
राधक चक्र कसे ह और थे परस्पर विरोधक द्वोनेपर भी मिल- 
जुल कर रहनेसे परस्पर सहायकार्रा केस हो सकते हैँ और 
परस्पर घातक भी किस अनियमके कारण होत हैं । यद्द देख- 
नेसे मंत्रका उपदेश पाठकोको प्रत्यक्ष हो जायगा | इन परस्पर 
विरोधक चक्रांको एक कार्यमें लगाने ओर परस्परका सहायक 
बनाकर अपनी शक्तिका विकास करनेके कार्यमें प्रयुक्त करने 
का उपदेश इस मंत्रमें किया है । इस प्रकार विरोधक शक्ति- 
याँको एक कार्यमें परस्पर सहायक बनाकर अपनी शक्ति बढाना 
आर काव्य दृष्टिसे स्थूलमें सृक्ष्मको अनुभव करके उसके सन्मुख 


A ~ 


भक्तिसे नम्र दोना, यह आत्मोन्नतिके लिये आवश्यक हे । 
(मं. ५) 
पञ्चम मंत्रका भाव । 
विरोधक शक्तियोंकी एकतासे वृद्धि । 
में अपनी स्थल शारीरिक शक्ति और सूक्ष्म आत्मशक्तिको 
एक स॒त्कायमें लपाकर, उनके परस्पर विरोधको दूर करके 
उनको परस्पर सहायक बना कर, दोनोर्का शक्तियोंसे दोनॉका 
पोषण करता हूं, इस प्रकार अतीन्द्रियाथ दृष्टिसे स्थूलके अंदर 
सूक्ष्म शक्तिको देखकर अपने काब्यसे उस चालक अन्तः- 
शक्तिके सन्सुख भक्तियुक्त अन्तःकरणसे नप्र होता हूं ॥ ५॥ 
इस पञ्चम मंत्रके मनन करनेके पश्चात्‌ भब षष्ठ मंत्रका 
बिचार करते हैं-- 

(१९) कवयः सप्त मर्यादाः ततक्षुः, तासां प्कां 
इत्‌ अभि अगात्‌, अंहुरः-- ज्ञानी लोगेनि सात मर्या- 
दाएं निश्चित कौ हैं, उनमेंसे एक मयांदाका भी जो उल्लघन 
करता है, वह पापी बनताहै।“ (१) चोरी न करना, 
(२) व्यभिचार न करना, (३ ) ब्रह्महत्या न करना, 
(४ ) गर्भपात न करना, (५ ) सुरापान न करना, ( ६ ) वारं- 
वार दुराचार न करना, ( ७ ) पाप द्वोनिपर असल्य बोलकर 
उसको न छिपाना ' ये सात मर्यादा कवि लोगोंने निश्चित 
की हैं । इनमेंसे एक एक मर्यादाका उलंघन करनेसे मनुष्य पापी 
बनता है, फिर अधिक मयाँदाओका उल्लंघन हुआ तो उसके 
पापी होनेमे शंका ही क्या दे? इन सात मर्यादाआंरा विचार 
करनेसे पाठक जान सकते हैं कि सात पुण्य कर्म कौनसे और 
सात पाप कम कौनसे हे । इन सात मर्यादाओंम छठी और 
सातवीं मर्यादा बहुत महत्त्वपूण दै । मनुष्यके हायसे किसी न 


< 
अथच 


(१६) 


किसी कारण पाप हुआ, तो चह यादै आगे बचनका यत्न कर्‌गा 
तो बहुत हानिकी संभावना नहीं दे । परतु याद वह वारवार 
दण्ड मिलने या मना करनेपर भी वही कुकमं ।फर करने लगा 
तो उसकी अवनतिकी सीमा नहीं रह सकती । इसलिये उन्नात 
नाईनेवाले लोगॉको उचित दे कि वे अज्ञानसे एक वार दोष- 
मय आचरण हुआ भी, तो उस्को वारंवार न करें और जो 
कुछ दुराचार अपनी असावधानीपै होगा, तो उसको असल्य 
बोलकर छिपानेका भो यत्न न करे । क्योंकि ऐसा करनेस वह 
कलंक बडा गहरा हा जाता हे ओर इसे अधिक पाप होता 
जाता है । इसलिये दोष होनेपर सञ्च बोलकर उसको यथार्थ 
रूपमें प्रकट करना ही उचित है । मनुष्यक़ी उन्नतिके लिये ये 
सात मयोदाएं अत्यंत सहायकारी हैं, इसलिये कोई मनुष्य 
“किसी भी कारण इनका उल्लंघन न करें। ( मं. ६ ) 

(२०) आयोः स्कंभ-- आयुका आधार स्तंभ बन 
अर्थात्‌ आयुका विघात करनेवाला न बन। उक्त सात मयांदा- 
ओंका उल्लघन करनेसे जीवनका घात हाता हे ओर मयादा आका 
पालन करनेसे आयुका आधार दृढ होता हे । मर्योदाओका 
पालन करनेका तात्पये सयमसे रहना हे । संयमसे जीवन 
व्यतीत करनेसे जीवनका आधार शक्तिशाली होता हे और 
उत्तम दोघे जीवन प्राप्त होता है । ( मं. ६) 

(२१) उपमस्य नीडे, पर्था विसर्ग धरुणेषु 
तस्थो-- जो उपमा देने योग्य है और सबके अत्यंत समीप हे 
उस परमात्माक्रे स्थानमें, तथा अनेक मार्गोकी जहां समाप्त 
होती दै, ऐसे धारक केन्द्रॉमें रहता हे । यहां तान उपदेश हैं, 
( उपमस्य नोड ) उपमा देने योग्य वह परमात्मा है, ( रूपं 
रूप प्रातिरूपो बभूव । 5. ६।४७।४८ ) जगतूके प्रत्यक 
रूपके लिये वही आदर नमूना बना हे, इस प्रकारके वणन 
घेदमे आते हे, इससे सिद्ध ह कि वह परम आत्मा सबके लिये 
आदश है, उसके (नीडे) घोंसलेमे अपने लिये स्थान 

` प्राप्त करना चाहिये । सदाचार आदि करनेसे ही उसके घोंसलेमें 
आरामसे रहनके लिये स्थान मिल सकता हे । वह स्थान ओर 
कसा द, उसका वणन पथांचसग ' इन शब्दास हुआ 
हे । ` विसगे ' का अथ हे विरामका स्थान अथवा समाप्तिका 
` स्थान, ( पथां) संपूण मार्गोका ( विग; ) वह विरामका 
अथवा समातिक्षा स्थान है। किंवा “ सग ' का अर्थ दै “ उत्पत्ति, ' 


ओ। 'वि+सग ? का अथ होता हे विगत सगे अर्थात्‌ ` उत्पात्ते जहाँ 


नहीं है ऐसा स्थान? । जहाँ विविध मागका झंझट नहीं इ, 
अथवा जहां विविध मागे एकरूप हो जाते हैं वद्द स्थान । ऐसे 


वेदका खुबोघ भाष्य। 


[ काण्ड ५ 


ऊपरसे आक्रमण करनेका कष्ट उठाना न पडे । सभी मासे 
गये हुए लोग जहां पहुंचते हैं, उस स्थानमै पहुंचना और वहां 
जाकर स्थिर रहना चाहिये । 

षष्ठ संजका भाव । 

सात मयांदाएं । 

« ज्ञानी मनुष्याने मनुष्य व्यवहारके लिये सात मर्यादाए 
निश्चित की हैं। उनमेंसे एक मर्यादाका उल्लंघन करनेसे भी 
मनुष्य पापी होता है । परंतु जो सातौ मर्यादाओंका उल्लंघन 
न करता हुआ धमानुकूल व्यवहार करके अपने जीवनका 
आधारस्तंभ बनता है, वह सबके लिये उपमा देने योग्य परमा 
त्माके स्थानमै, जहाँ अनेक मार्ग पहुंचते हैं, वहांके आधार- 
स्थानम स्थिर रहता द्वं ॥ ६॥ 

छठे मंत्रका मनन करनेके पश्चात्‌ अब सप्तम मंत्र देखते हैं- 

(२२) ततः कृण्वन्‌ अस्ता सः फॉमे-- त्रत 
होकर विविध सत्कर्म करता हुआ अमर प्राणशक्तिस युक्त 
होकर आगे बढता हूं । उन्नति चाइनेवाले मनुष्यको योग्य हु 
कि वह ( त्रातः ) त्रतरूप बने । त्रतरूप बननेका तात्पय यह है 
कि ब्रत पालन करना जिसका स्वभाव ही बना है । एक मनुष्य 
ऐसा होता दै कि वह नियम करता है आर उनके अलुकूल . 
चलता है । और दूसरा ऐप़ा मनुष्य होता हे कि जो स्वभावस 
ही नियमके विरुद्ध नहीं जाता है । पहिला मनुष्य प्रयत्नस नियम 
पालन करता हे ओर दूसरा स्वभ।वसे हो पालन करता ह । इस 
प्रकार नियम रूप जो बना हैं वह मनुष्य ' रतः” शब्दसे 
यहां बताया हे । एसा श्रेष्ठ मनुष्य स्वभावसं हा श सत्कर्मोक। 
करता हे और (अ+म्रत+अस॒ः ) अमर जीवन शक्तिसे संपण 
बनता हे । स्वभावस ब्रत पालन करना और स्वभावस ह. 
सत्कमे करना यहाँ अभीष्ट है। पहिले जब प्रयत्नस यह व्रत 

[लन और सत्कमे करेगा, तब जाकर बहुत समयके पश्चात 

इसका यह स्वभाव बनेगा और स्वभाव बननेसे अमृत ह 

बनेगा । यहां अमर बननेकी मुख्य बात -कहीः हैं, यह पार्टी 
न भूलें । इस समय मनुष्य स्वभावसे असत्य बोलता हे, कुक 
करता है और नियम तोडता है, इस कारण इसका अधःपात 
होता दै । परंतु जिस समय यह स्वभावसे सत्य बोलेगा भर 
असत्यकी कल्पन] तक इसके मनमें न उठेगी, इसी प्रकार 
न्यान्य नियम पालन स्वभावसे ही होगा, तब इसको सब 
रुकावटें दूर होंगी और यह अमर बनेगा । ( मं. ७) | | 
(२३) तत्‌ आत्मा असः तन्वः सुमद्गः- 5 | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


क ह र हम 

हि. क स्थानमें रहना चाहिये कि जिस स्थानम रहनेसे विविध मागक अनुष्ठानसे आत्मा, प्राण ओर शरीर ये सब उत्तम गुणवान, वार 
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हैं। अथोत्‌ आत्मा, प्राण और शरीर शुभगुणोंसे और बले 
संपन्न होते हैं और वह मनुष्य विलक्षण कार्य सफल करनेमें 
समथ होता है। पूर्वोक्त अनुष्टानसे यह लाभ होता है । (म.७) 

(२४) शक्रः रल्लं दधाति- समर्थ होकर धनको 

घारण करता दै । यह भो पूर्वोक्त अनुष्ठानका हो फल है । 
(में, ७) 

(२५) हविः ऊजया सचते-- अपनी हवि सम 
पित करनेवाला बलसे सयुक्त होता है तन, मन, धन अज्ञे 
लिये सर्मापत करनेवाले मनुष्यक्री शक्ति वृद्धिंगत होती हैं, 
परोपकारसे उसका बल बढता है। (मे. ७) 

सप्तम मत्रका भाव । 

“ उत्तम त्रतोंका अनुष्ठान करना और परम पुरुषाथ करना 
यह जिसका स्वभाव है, वह अदम्य भमर जीवन शक्तिसे 
युक्त होकर और आत्मिक, प्राणसंबंधी भौर शारीरिक शक्ति- 
योंसे बलवान्‌ और पूर्ण समर्थ होता हुआ, आत्मशकितयोंका 
परोपकाराथ यज्ञ करके कृतकृत्य होता जाता हे ॥ ७॥ 

सप्तम मंत्रका इस प्रकार मनन करनेके पश्चात्‌ अब अष्टम 
मेत्रका विचार करते हैं-- 

(१६ ) पुत्रः क्षत्र पितरं इडे-- पुत्र अपने दुःख 
निवारण करनेवाले पिताकी स्तुति करता दै, सहायता चाहता 
है, अथवा उसकी कृपा चाहता है । ( क्षत्‌-त्र ) क्षत्र शब्दका 
अर्थ है दुःखसे बचानेवाला । पिता दुःखे बचानिवाला दै, इस 
कारण पुत्र पिताकी शरणमें जाता दै । इसी प्रकार मनुष्य इसो- 
लिये परमात्माकी उपासना करते हैं कि वह सबक्रे दुःखोको दूर 
करता है । परमेश्वर इसी हेतुसे सबका परमपित। कहलाता दै । 

(में. <) 

(२७) मर्याद ज्येष्ठ खस्तये अढयन्त-- मयोदाके 
पालन करनेवाले श्रेष्ठ पुरुषकी प्राथना अपने कल्याणके लिये ही 
सब करते हैं । अर्थात्‌ अपने कल्याणक्री इच्छा हरएक मनुष्यमें 
हे इस लिये वह श्रेष्ठ गुरुजनोंकी उपासना और ईश्वरकी पूजा 
करता है । (मं, ८ अर्थोत्‌ दु/खोंसे बचने ओर कल्याण प्राप्त 
करनेकी इच्छा हो, तो मनुष्यको परमेश्वरकी भक्ति करनी 
चाहिये । 

(२८) विस्थाः दशैयन्‌-- वह ईश्वर अपने (वि) 
विशेष ( स्थाः ) स्थान दिखाता है । जो मनुष्य उस परमा- 
त्माकी उपासना करते हैं उनको वह ईश्वर अपने विशेष आनंद 
प्राप्तिके स्थान देता हे कि वहां ये जीवात्मा जाय ओर वहाँका 
आनेद प्राप्त करें । ( मं. ८ ) १ 

३ ( अथवे. भाष्य, काण्ड ५ ) 
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] आत्मोन्नतिकी विद्या । 


LAS 


(१७) 


(२९) आववतः वपूंषि छृणव!- बारबार जन्म- 
मरणके मागमें भ्रमण करनेवालोंके शरीराँको बनाता दै । अर्थात्‌ 
जो मनुष्य पूर्वोक्त उपासना द्वारा मुक्तिको प्राप्त नहीं करते, 
मुक्ति देनेकी इच्छासे वही ईश्वर उत्तम उत्तम शरीर 
उनको देता है । इसका हेतु यह हे कि ये जीव इन शरीरॉकी 
सहायतासे प्रशस्ततम कमं करें और अपने लिये मुक्तिधाम प्राप्त 
करें, तथा वहांके परम आनंदक्रे भागी बनें । (मं, ८ ) 

अष्टम मंत्रका भाच | 
परमापिताकी उपासना । 

“पुत्र अपनी रक्षाके लिये पिताक शरण जाता है, इस्री 
प्रकार मनुष्य अपने कल्याणके लिये श्रेष्ठोंकी संगति करता दै । 
इसी प्रकार मनुष्य अपने परमपिता भोर परमगुरु जो परमात्मा 
हे उसकी उपासना करते हैं । ऐसे उपासकोंको वह ईश्वर अपने 
विशेष आनंदके स्थान बताता दै, इसाळेये कि वे वहां जायें 
ओर आनंदसे पूर्ण बनें । परंतु जो मनुष्य उसको उपासना नहीं 
करते, उनके लिये वारंवार जन्ममरणके अनुभव देनेके लिये 
शरीर देता है, ताकि वे इन शरीरोंसे आवश्यक अनुभव प्राप्त 
करें ओर अपनी शाक्ते विकसित करके सुक्तिधामके योग्य 
बनें ॥ ८ ॥ 

यहां अष्टम मंत्रका भाव समाप्त हुआ है । इसको स्मरण 
करके अब नवम मंत्रका बिचार करते दे 

(३०) अघेन पयसा अर्घ पृणाक्ष-- आधे पौष्टिक 
रससे आधा भाग पूर्ण करता हे । यहाँ शरीर, इंद्रियां आदि 
स्थूल शरीरकी पुष्टि विवक्षित हे । भाध। भाग स्थूलका है और 
आधा भाग सूक्ष्मका हे । हमारे स्थूल भागकी अर्थात्‌ शरीर, 
इंद्रियां आदिकी पुष्टि विविध पौष्टिक रसोसे परमेश्वर हो करता 
है। इन पदायीके निर्माण करनेके द्वारा उसने संपूर्ण प्राणिमात्रोपर 
अनंत उपकार किये हैं । यहद देखकर उनके उपकारोंका स्मरण 
करना चाहिये । ( मं. ९ ) 

(३१) अघेन शुष्म वर्घेसे- आधेसे बल बढाता है । 
जैसा वह आधेसे पोषण करता है उसी प्रकार आधेसे बल 
बढाता हे । इस प्रकार पुष्ट और बळ देकर वह परमात्मा 
सबको पुष्ट और बलवान्‌ करता है । ( मं. ९ ) 

(३२) वइ ईश्वर ( आवि = अवति) -- रक्षक, 
( शग्मियं ) सुख बढानेवाला, ( सखायं ) सबका मित्र 
(इषिरं) अन्नादिसे युक्त ओर ( वरुणं-वरं) वरिष्ट सबसे 
रेष्ठ है । इसके ये गुण जगतुमें भनुभव करने चाहिये और इन 


EF. १८) 


 गुणोकास्मरण ओर अनुभव करते हुए उसकी उपासना करना 
चाहिये । (मं. ९) 

(३३) कविशस्तानि वपूंषि अस्मे अवोचाम 
F काविकी दष्टिसे प्रशस्त विविध रूपाको देखकर इसकी हम प्रशंसा 
करते हैं । इस जगतमें जो विविध शरीर हैं उनके विलक्षण 
f गुणधम देखकर मनुष्य इस इश्वरके महान्‌ ऐश्वयैका अनुमान 
करता है, और ईश्वरके सामथ्येकी कल्पना करता है | 
छ (३४) रोदसी सव्यवाच्ता- यावा पथिवीमँ उसीकी 
५१ सत्यवाणी भरपूर हुई है, वहीं गुह्य वाणी है जो सदा सत्य है। 
टं इसी गुह्य वाणीका गुप्त संदेश मनुष्यको अपनाना चाहिये । इस 
३ सूक्तेके द्वितीय मंत्रमें अप्रकट वाणीका जो संदेश घुननेको कहा 
; है, वही वाणी ( सत्या बाक) सत्यवाणी हे ओर वह इस 
* द्यावा पृथिवीके अंदर अथात्‌ इस संपूर्ण विश्वके अंदर भरी है । 
$ हमारी बोलनेकी वैखरी वाणी क्षणभंगुर है, परंतु यह विश्व- 
क व्यापक सल्यवार्णा अमृतरूप है, इसलिये शुद्धारमाओको उसका 
अखंड संदेश हृदयके अंदरसे सुनाई देता है । जगतके स्थूल 
शब्द सुननेके कान भिन्न हैं और यह सत्यवाणीका अखंड संदेश 

न्य थुतियो द्वारा सुना जाता हे । (मे. ९ ) 
नवम मंत्रका भाव । 
(७ ९ 
इश गणवणन | 

‹ परमेश्वर अपने एक भागसे सबका पोषण करता है, और 
दूसेर भागसे सबको बल देता है| वह सबका जीवनदाता, 
रक्षक, मित्र और सुखदाता हे, वही सबको अन्ना दि देकर पोषण 
करता है, संपूर्ण जगतके पदार्थोको देखकर और उसमे कविकी 
दृष्टिसे प्रशेसायोग्य गुणधर्मोक्रा अनुभव करके उसके द्वारा इम 


` सब परमात्माकी ही प्रशंसा करते है, हम देखते हैं कि उसकी 
~ कक “री. CONS 
सत्यवाणीने संपूण द्यावापृथिवीको व्यापा द्वे । ! ॥ ९ ॥ 


९११३ 


क 0 


॥ 


यहाँ नवम मंत्रका मनन समाप्त होता है । पाठक इन नौ 
मंत्राम आत्माके साक्षात्कारका मागे देख सकते हैं ओर वैदिक 
गूढ अध्यात्मविद्या इस सूक्तम कैसी हे इसका अनुभव मनन 
पूवक ले सकते हैं । इस सूक्तमें जो गूढ रीतिसे उन्नतिके मागका 
उपदेश किया हे उसका सारांश यह है-- 


कु इस सूक्तका सार । 


(१) मनुष्य अपने आपको अमर जीवन शक्तिस्ते परिपण 
ओ।  अनुभत केरे । अपने जन्मकी सार्थकताके लिये प्रशस्त कर्म करे । 
“र अप पनी शक्तियोंको वृद्धि करे । सत्यपालनसे अपनी आत्मिक 
शक्तिको अदम्य बनावे । जनताका रक्षक और आधार बनकर 


क 07201 र 
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[काण्ड ५ 


अपनी सब अवस्थाभोको अपने आधीन रखे । इस प्रकार 
स्वाधीनता प्राप्त करके अपने स्वरूपस्थितिके केन्द्रमै आनंद 
रहे । 

(२ ) मनुष्य श्रेष्ठ बननेकी इच्छा सनमें धारण करे। 
उसकी सिद्धिके लिये सदा श्रेष्ठ सत्कम करता रहे । अपने शरीर 
इंद्रियां, मन, बुद्धि, आदिकी शाक्तियां विकसित करके उनको 
स्वाघीन रखे । गुह्य वार्णीके गुप्त संदेशको सुन कर, उसके 
अनुसार आचरण करे ओर अपनी स्वरूपस्थितिको प्राप्त करके 
वहां आनेदसे रहे | 

(३) मनुष्यको ये शरीर इसलिये प्राप्त हुए हैं कि, इसके 
आत्माका प्रकाश चारों ओर फेल जावे । इसमें अनेक अमत 
रस भी भरे हैं। जिसकी कृपासे यह सब प्राप्त हुआ है उसके 

न्मुख शुद्ध होकर ओर दोषोंको दूर करके ही जाना उचित है। 
अथात्‌ अपने मलिन वस्न दूर करके उसके सन्मुख अपने शुद्ध 
रूपमें खडा होना चाहिये। 

(४) सजनोंकी संगतिम रह, परमात्माकी प्राप्तिका विचार 
उनके साथ रहकर कर | दिब्य दृष्टिसे देख और हरएक प्रकारके 
बलका आदर कर । दरएकके साथ अत्यंत आदरके साथ बताव 
कर, कभी किर्साका निरादर न कर । 

(५) अपनी सब शक्तियोंकों सत्कार्यं प्रयुक्त कर । परस्पर 
विरुद्ध शक्तियोंका विरोध भाव दुर करके उनको परस्पर सहा- 
य्यक्र बना, ऐसा करनेसे परस्परकी शक्तिसे परस्परका पोषण 
होगा । स्थूलम सूक्ष्म शक्तिका कार्य देखकर उस मदान्‌ सूक्ष्म 
शक्तिके सन्मुख नम्नतासे रह। 

(६) चोरी, व्यभिचार, दुराचार, मद्यपान, गर्भपात आदि 
कुकम न कर, ज्ञानीके मागमे विघ्नन खडे कर, एक दी बार कुकम 
म मना करनेपर भो वारवार न करता रह आर दुराचार दान 
भी उसको छिपानेक्रा यस्न न कर । सदाचारकी ये मयांदाए 
हे । उनका उल्लंघन करनेसे मनुष्य पापी होता है आर ईन 
मयादाओर्म रहनेसे मनुष्य पुण्यमार्गी होता हुआ उन्नतिको 
प्राप्त होता हे । यह पुण्यमागी मनुष्य घमानुकूल व्यवहार 
करता हुआ सेयमसे अपने जीवनका आधार बनकर ऐसे स्थानम 
जाता है कि नहां संपूण विविध मार्ग एकरूप बनते हैं और ज 
उपमा देने योग्य परमात्माका स्थान है । 

(७) उत्तम त्रतो ओर नियमाका पालन कर और 1 3 
पुरुषार्थ बन । अपनी भात्माकी अदम्य शक्तिका अनुभव कर. 
आर अपनी शाक्तियांका विस्तार करके उनका उपयोग जनताकी « 
भलाईके प्रशस्त सत्कर्मोमे कर । सर 

(८) जिस प्रकार बालक निर्भयताके लिये अपने पिताकी 


| 
|| 
| 


सूक्त ९] 


शरण और कल्याणके लिये सदूगुरुकी शरण जाता हे, इसी 
प्रकार निभेयता और कल्याण प्राप्त करनेके लिये परमपिता और 
परमयुरु परमात्माको शरणमें जा। वह सब उपासकोको आ।नंदके 
स्थानमै पहुंचाता है और जो उसकी भक्ति नहीं करते, उनको 
विविध शरीर धारण कराता है, वे वहांके विविध अनुभव लेते 
हुए अन्तमें उसीके पास पहुंचते हैं । 

(९ ) परमेश्वर अपनी आधी शक्तिसे सबकी पुष्टि करता दै 
और आधी शक्तिस सबको बलवान्‌ बानता है। बही सबका 
जीवनदाता, रक्षक, मित्र ओर सहाय्यक दै । उसके गुर्णोका 
ध्यान करके उसके गुणाँका कार्य जगतमें देखकर उसकी बढी 
शक्तिका अनुभव सब करें । उसीकी सत्यवाणी सवेत्र व्यापक है, 
उस गुह्यवाणीका संदेश प्राप्त कर और उन्नत हो । 

इस प्रकार इस सूक्ता सार दै । यह सार बडा ही बोधप्रद 
है और सच्ची आत्मोन्नतिका मांगे बता रहदा है। पाठक इसका 


भुवनोंमें ज्येष्ठ देव । 
(२ ) सुवनेषु ज्येष्ठः । 


( ऋषिः बृहद्दिवो अथर्वा | देवता -- वरुण: | ) 
~ ५ ~ | 
ज्येष्ठ यतो जज्ञ उग्रस्त्वेपनृम्ण! । 


1७ 


तदिदांस भुवनेषु 
सद्यो जज्ञानों नि 
वाव॒घान! शवसा 

अव्यनच्च व्यनच्च सरिन सं तें नवन्त 


Lo) 


is] | 


०. 


भुवनोस ज्येष्ठ देच । 


रिणाति शत्रूननु यदैनं मदन्ति विश्व जमा) 
भूर्योजा। शत्रंदासार्य भियसँ दधाति । 
प्रभुता मदेषु 


( १९) 


आधिक मनन करें और उचित बोध प्राप्त करें । इस्त सूक्तका 
उपदेश अपने आचरणमें लानेवाले पाठक निःसंदेह अपनी विशेष 
योग्यता बना सकते हैं और उच्च श्रेणीने जाकर सन्मानित हो 
सकते हैं । ) 

यह सूक्त गूढ अध्यात्मविद्याका उपदेश दे रहा है । यह | 
विद्या अत्यंत गूढ है, संभवतः इसीलिये इस सूक्तकी भाषा भी | 
अत्यंत गूढ ओर गुप्त भावसे परिपूर्ण रखी गई है। इस सूत्तके | 
शब्द और वाक्य सरल नहीं हैं जो सददजद्दीमं समझे जा सकें । 
इस कारण इस सुक्तका मनन पाठकको बहुत करना चाहिये । 
यहां हमने विविध प्रकारसे थूक्तकषा भाव सरलताके साथ 
बतानेक। प्रयत्न किया है, तथापि कई मंत्रभाग दुबोध और 
अस्पष्ट हवी रहे हैं । यदि कोई पाठक अधिक मनन करके इन 
मंत्रोपर अधिक प्रकाश डालेंगे तो उनके जनतापर बहुत उपकार 
हो सकते हैं । 


॥१॥ 


॥ २॥ 


अर्थ-- ( तत्‌ इत्‌ भुवनेषु ज्येष्ठं आल ) वह निश्चयसे भुवनोमें श्रेष्ठ बरह्म था, ( यतः उद्नः त्वेष-नृम्णः जल्ल ) ; 
जहांसे उग्र तेजोबलसे युक्त सूर्य उत्पन्न हुआ । यह ( सद्यः जश्नानः शत्रून्‌ नि रिणाति ) तत्काल प्रकट होते ही गरका 
` नाश करता हुँ । ( यत्‌ एनं विश्वे ऊमाः अनु मदन्ति ) इस कारण इसको प्राप्त करके सब संरक्षक इषित होते हैं ॥ १ ॥ 

( शवसा वावृधानः भूरि-ओजाः शाश्रुः ) बलसे बढनेवाला महाबलवान शत्र ( दाखाय भियलं द्घाति) . 
दासको हो भय देता है । यहां ( अव्यनत्‌ च व्यनत्‌ च सख्जि ) प्राणरहित, और प्राणयुक्त साथ साथ रह रहे हूँ । और 
(ते प्रश्नता मदेषु सं नवन्त ) वे पोषित होकर आनन्दमे स्तुति करते रहते हैं ॥ २॥ 

भावार्थ-- संपूर्ण भुवनोमें वही श्रेष्ठ तत्त्व है कि, जदवस सूर्य जैसे तेजस्वी गोल निर्मित होते हे । उसके प्रकट होत दी 
अधेरा दूर होता है, इसलिये इसको देख कर संरक्षक लोंग निर्भय होनेके कारण हर्षित होते हे १॥ | 

बहुत बलवान्‌ शत्रु दास वृत्तिवाले लोगोंके अन्तःकरणमें ही भय उत्पन्न करते हैं | वीर बृत्तिके लोग शत्रुस कभी नहीं र 
डरते । ] इस जगतमें प्राणरहित और प्राणसहित ये दोनों एक दूसरेके आश्रयबे रहते हें और वे परस्परकां सहायतास परिपुष्ट | 
होकर भानंदित होते हैं [ अर्थात्‌ विभक्त द्वोनेपर वे क्षीण हो जाते हें। ]॥ २ ॥ 
® 
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(२०) अथवेवेद्का सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड ५ | 
त्वे ऋतुमपिं पृञ्चन्ति भूरि द्वियदेते त्रिभवन्त्यूरमा; । | 
स्वादोः खादीय; स्वादुना सृजा समद्‌? सु मधु मधुनाभि योधीः ॥३॥ 
यादि चिन्नु त्या धना जयन्तं रणेरणे अनुमदन्ति विग्राः । 
ओजीयः शुष्मिन्त्स्थिरमा तनुष्व मा त्वां दभन्देरवासं; कशोका; ॥ ४॥ 
त्वया बयं शांशबरहे रणेषु प्रपश्यन्तो युधेन्यानि भूरिं । | 
चोदयामि त आयुधा वचोभि? सं तें शिक्षामि ब्रह्म॑णा वर्यासि ॥ ५ ॥ । 
नि तद्दधिषेऽवरे परें च॒ यस्मिन्नाविथाबंसा दुरोण । | 
आ स्थापयत मातरं जिगलुमत इन्वत कराणि भूरिं ॥ ६ ॥ | 
स्तुष्व वंध्मन्पुरुषत्मोनं समृभ्वांणमिनत॑ममाप्तमाप्त्यानामू । | 
आ दंशति शव॑सा भूयोजाः प्र सक्षति प्रतिमानं प्थिव्याः ॥ ७॥ | 


अर्थे = ( यत्‌ पते ऊमाः ) जब ये रक्षक (त्वे अपि ऋतु भूरि पृञ्चन्ति) तुश्षमे ही अपनी बुद्धिको बहुत प्रकार 


ते हैं । तब ( [द्विः श्रिः भवन्ति ) दुगुने तिगुने दो जाते हें 1 ( स्वादोः स्वादीयः स्वादुना सं रूज ) खादुस भा 


अधिक मधुर रसको मीठेके साथ संयुक्त कर । और ( अद्‌ः सुमधु मधुना समभि योधीः ) उस मधुर रसके प्रति मधुरताके | 
साथ प्राप्त हो ॥ ३ ॥ 

_ दे ( शुष्मिन्‌ ) बलवान्‌ | ( चित्‌ नु ) निश्चयसे ( रणे रणे धना जयन्तं त्वा ) प्रसेक युद्धमें धनको जीतनेवाले 
तुको प्राप्त होकर ( यदि विप्राः अनुमदन्ति ) यदि ज्ञानी लोग आनंदिन हो, तो उनके लिये ( स्थिर ओजीयः आ- 
तचुष्व ) स्थिर बल फेला । ( दुरेवाः कशोकाः त्वा मा दभन्‌ ) दुराचारी और शोक ऋरनेवाले तुझे न दबावें ॥ ४॥ 

__ (भूरि युधेन्यानि प्रपश्यन्तः ) बहुत युद्धे प्राप्त घनोंको देखते हुए ( वयं रणेषु त्वया शाशझहे ) दम सब 
द्धम तेरे साथ रहकर शत्रुका नाश करेंगे । (ले आयुधा वचोभिः चोदयामि ) तेरे शह्नोंको वचनोंके द्वारा चलाता हुं । 
आर ( त वयांसि ब्रह्मणा सं शिशामि ) तेरी गतियांको ज्ञानसे में तीक्ष्ण करता हूं ॥५॥ 

( अवरे परे च ) छोटे और बडे दोनोंको ( यास्मिन दुरोणे ) जिध घरमै (नि दधिषे ) धारण करता है और वहां 
( तत्‌ अवसा अविथ ) उस अपनी रक्षणशक्तिसे रक्षा करता है । ( जिगत्नु मातरं आस्थापयत ) प्रगतिशील माताको 
स्थापित करके (अतः भूरि कचराणि इन्वत ) इससे बहुत कर्मोको पार करो ॥ ६॥ 
टु ह ( वष्म॑न ) बलवान्‌ ! ( पुरुषर्त्मान ऋभ्वाण ) बहुत मार्गवाले, बहुत तेजस्वी, ( इनतमं आप्त्यानां आएँ) 
नष्ट ओर आप्तोर्मे आप्त को हौ ( खंस्तुष्व ) स्तुति कर । ( भूरि-ओजाः शवसा आद्‌र्शति ) मद्दाबलवान्‌ बलसे आद 
होता हे और ( पृथिव्याः प्रतिमाने प्र सक्षति ) भूमिका समानताको प्राप्त करता है ॥ ७॥ 


७, 


जाड 


| भावार्थ-- सब रक्षक जब परमात्मामें अपनी बुद्धका योग करते हैं, तब दुगुना और तिगुन। बल प्राप्त करते हैं । ये 
स्वय मधुर रसस भो अधिक मोठे बन कर उसमें भो अधिक माघुयै उत्पन्न करते हैं ॥ ३ ॥ र 
प्रत्येक युद्धमे विजय प्राप्त करके धन कमानेवाले वौरोका अनुमोदन ज्ञानी करें | ओर ये दोनों मिलकर स्थिर बल फेळावें । 
दुष्ट दुराचारी लोग सजनोको कभी न दबा सके ॥ ४ ॥ 


N= 


युद्धमें प्राप्त होनेवाले धनोंकों देखते हुए इम सब तरे जेसे उत्तम वारके साथ रहकर शत्रका नाश करेंगे । तेरे शख्रोंको हम 
अपने ववतृत्त्वसे उत्तेजित करके चलातें हैं और तेरी इलचलॉको ज्ञानसे तेज करते हैं ॥ ५ ॥ 

छोटे हों या बडे हों, सब एक घरमें रहनेके समान रहेंगे, तब बल बढकर उनको रक्षा होगी | सब लोग अपने मनमै 
अपनी विजयी मातृभूमिको स्थापित करें जिससे वे बहुत कर्माको कर सकेंगे ॥ ६ ॥ | 

बहुत मागास उन्नति करनेवाले तेजस्वो श्रेष्ठ ओर आप्त पुरुषोकी र 


~ ~ €, 
दुति करो। ने मद्दाबलबान्‌ अपने बळसे आदशरूप 
£3 य ~_~X ~ 
बनते है ओर जिस प्रकार भूमि सबको आधार देतां दे उसरी प्रकार सबको 


भाधार देते हैं ॥ ७॥ 
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खुक्त २ ] भुवनांमे ज्येष्ठ देव । (२१) 
इभा ब्रह्म बहाइव। कुणवादन्द्राय शपमग्रय। स्वषा! । 
महा गात्रस्य क्षयाते स्वराजा तुरश्रिद्विश्व॑मणवत्तपंखान्‌ ॥ < ॥ 
एवा सहान्बहदिवो अथवावोचत्खां तन्व१मिन्द्रमेव । 
स्वसारो मातारेभ्धरी अरिप्रे हिन्वन्ति चेने शवसा वर्धयन्ति च ॥ ९ ॥ (१८) 
अथ--( अग्नियः खः-लाः बहद्विवः ) पहिले आत्मिक प्रधरासे युक्त बृहृहिव अर्थात्‌ महान्‌ तेजस्वी ऋषिने ( शू 


इमा ब्रह्म) बलयुक्त यह स्तोत्र ( इन्द्राय कृणवत्‌ ) प्रभुके लिये किया । वह ( महः गो+त्रस्य खराजा क्षयति ) 
गोरक्षक राष्ट्रका स्वाधीन राजा होकर रहता है । वइ ( लुरः तपस्वान्‌ चित्‌ विश्व अर्णवत्‌ ) वेगवान्‌ तपस्वी निःसन्देह 


विश्वमे भ्रमण करता हैं ॥ ८ ॥ 


८ 


( मद्दान्‌ बृहद्दिवः अथर्वा ) बडे महातेजस्त्री योगी ऋषिने (स्वाँ तन्वं इन्द्रं एव पव अवोचत ) अपने शरारमै 


> 


रहनेवाले इन्द्रक्रो ही यह स्तोत्र कहा । ( मातरि+भ्वरी स्वसारो ) मातभूमिमे भरणपोषण करनेवाली दोनों बहिने ( च 


LON 


अ+रिप्रे एने ) जो निर्दोष हे उन 


दोनांको ( शवसा हिन्वन्ति च वधयन्ति ) बलसे प्रेरित करते हे और बढाते हैं ॥ ९ ॥ 


भावाथ भात्मक भ्रकाशस युक्त तजस्वा ज्ञाना लाग प्रभुका बहुत स्तुत करते हू अर्यात्‌ उसके गुण वणन करत हु । 


~ 


वे राष्ट्रक स्वाधान राजा हकर वेगशील भोर तपस्वी हात हुए सपूण [वश्वर्म अपन प्रभावका बढाते हृ ॥ ८ ॥ 


बडे तेजस्वी योगी ज्ञानी जन अपने शरीरम रहनेवाले आस्माका स्तोत्र करते हें । मातृभूमि रहनेवाली दोनों बहिन 
[ अर्थात्‌ मातृभाषा और मातृसभ्यता ] मातृभूमिका भरणपोषण करती हुई निर्दोष बनकर अपने वळसे सबको प्रेरित करके सबको 


बढ़ाती हैं ॥९॥ 


सक्तका वशषता । 

यहद सूक्त यद्यपि मुख्यतया सर्वश्रेष्ठ परमात्माका वर्णन करता 
है और उसकी प्राप्तिका उपाय बताता दै; तथापि श्वेषालकारसे 
राज्यशासन विषयक और अन्यान्य अभ्युदय विषयक महत्त्व- 
पूर्ण बातोंका भी साथ साथ उपदेश दे रहा है | इस कारण 
यह सूक्त जिस प्रकार संसारो जनोको लाभकारी है, उसी प्रकार 
परमार्थके लिये प्रयत्न करनेवाले।के लिये भी बोधकर है। इसमें 
प्रायः प्रत्येक मंत्रम ेषार्थ होनेसे यह सूक्त भी पूव सूक्तक्री 
तरह भयंत क्लिष्ट ओर दुर्बोध हुआ है । तथापि इसके मनन 
करनेस जो विचार मनमें आ। गये हैं, उनको यहां देते हैं -- 

ज्येष्ठके लक्षण । 

प्रथम मंत्रमें ज्येष्ठके तीन लक्षण कहे हैं। ये लक्षण प्रथम 
यहां देखिये-- 

(१) यतः उग्रः त्वेष-नृम्णः जन्च- जहाँधे उग्र 
तेज उत्पन्न होता है । जिससे तेजस्विता बढती है । ( मं. १) 

(२) सद्यः जज्ञानः शात्रन्‌ नि रिणाति-- उत्पन्न 
होते हो शत्रुको दूर करता है । कायको प्रारंभ करते ही 
वैरियोंको पराजित करता दै। (मं. १) 
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(३) विश्वे ऊमाः पनं अनुमदन्ति सब संरक्षक 
जिसके अनुकूल रहकर आनेदित होते हें। जिसके साथ आनंदसे 
रहते हुए सब संरक्षक अपना रक्षाका कार्य उत्तम प्रकार करते 


हैं। (मं. १) 


(४) तत्‌ भुवनेषु ज्येष्ठ आस-- वह निःसंदेह 
भुवनोमे श्रेष्ठ ई । जिसमें पूर्वोक्त तीन लक्षण संगत होते हैं, वह 
सबमें श्रेष्ठ है ऐसा कहना चाहिये । ( मे. १ ) 

सबसे प्रथम परमेश्वरको “ज्येष्ठ ओर श्रेष्ठ ” कहते हैं क्योकि 
(१) उससे सूर्येके समान तेजोगोल उत्पन्न होते है और 
प्रकाशत हैं, (२) वद्द जहाँ प्रकट होता दे वहां शत्रुता नष्ट 
होती है ओर (३) सब उसकी मान्यता करते हैं। अर्थात्‌ 
ज्येष्ठत्वके तीनों लक्षण उसमें साथक होते हैं, इसी कारण कहते 
हैं कि परमेश्वर सब भुवनोंमें ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है, दूसरा कोई 
उसके बराबरीका श्रेष्ठ नहीं है । इसका तात्पर्य यह है कि तेज- 
खिता, शत्रुदूरीकरणकी शक्ति और रक्षक वीरोंकी अनुकूलता, 
जिसके पास होतो है उसको ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कहना योग्य है । 
राष्ट्रमै भो जो श्रेष्ठ पुरुष कहलाते हैं “वें तेजस्वी होते हैं, 
उनकी योजनाअओंसे दूसरे मनुष्य भी तेजस्वी कार्य करनेमें 


॥ 


) £ 


समर्थ होते हैं, वे ध 
कीय शत्रुओंको दट 


सामाजिक, औद्योगिक, अथवा राज- 
हैं और इनके साथ राष्ट्रकै वीरोंकी 
अनुकूल संमति होती है। ” जिन पुरुषामे ये तीन लक्षण होते 
हैं, वे ही सबसे श्रेष्ठ और सबके धुरीण माने जाते इं । 
प्रथम लक्षणम ' त्वृष+नुम्ण! ' शब्द हूं। वस्तुतः यह 
शब्द  त्वेष+न्र+मन्ः ! हैं अर्थात इसका भर्थ “तेजस्वी 
मनुष्यका मन, अथवा मनुष्यका तेजस्त्री मन दै । जिसमें ऐसा 
तेजस्वी मन होता है वही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होता हे । वह भन भी 
' उप्र? अर्थात्‌ वीरता युक्त चाहिये | शौरये, वीय, धैथे आदि 
गुर्णोसि युक्त भन होना चाहिये । मनुष्यका मन तेजस्वी ओर 
वीर भावनासे युक्त होनेसे ही वह अपने शत्रुओंकी दूर हटा 
सकता हे और लोकमतळी अनुकूलता भी उसको मिल सकती 
है । व्यक्तिक अंदर मी भ्रष्ठत्वके लिये ये ही तीन गुण आवश्यक 
हैं। जिस आत्मासे ऐसा मनका बल प्रकट होता है वह श्रेष्ठ 
आत्मा हें । इस प्रकार प्रथम मंत्रका व्यापक भाव है । 


दासकी घबराहट । 
दासके लक्षण । 
द्वितीय मन्त्रम ' दास › के लक्षण कहे हैं । पहिले मन्त्रम 


श्रेष्ठ वीर पुरुषके तीन लक्षण कहे हैं, इस द्वितीय मंत्रमें दासका 
एक ही लक्षण कह! हे, वह लक्षण “ भीरुता ? है -- 


(५) शत्रः दासाय भियसं दघाति-- शत्रु दासके 
लिय भय घारण करता दै । शत्रुको देखकर दासकी घबराहट 


होती है । शत्रु केवल दास वृत्तिके मनुष्यको ही डरा सकता 
021 {NS च ce ~ ८३ 
- हृ । वार दात्तका मनुष्य रावुस डरता नहा । शत्रु कितना भा 


प्रबल हो वीर बृत्तिवाळा मनुष्य कभी उसे डरता नहीं। डरनेका 


तप % 
संबंध दासभावके साथ है । यहां ' शत्रुसे घबराना ? यह एक 


दासको लक्षण कहा हृ । लाग दास इसी लिये बनते हैं कि वे 


जा सकते हु-- ' (१) तेजोहीन जीवन, ( २) अपनी 
[से शन्नुका बल बढाना और (३) आत्मरक्षा न करने- 


अंथववेदका सुबोध भाष्ये । 


देखिये-- 
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सकता हूँ कि दात कोन हैं और आर्य कौन है । श्रेष्ठ दोन दै 
ओर कानिष्ठ कोन दे। प्रथम मन्त्रने आये अथवा श्रेष्ठके तीन 
लक्षण बताये ओर इस द्वितीय मेत्रने दासके लक्षण बताये हैं। 
पाठक इनका विचार करके आत्मपरीक्षा करें और अपनेमे यदि 
दासके लक्षण दें दिये, तो उनको दूर करके अपेन 
ज्येष्ठ, श्रेष्ठ आयत्वके लक्षण बढावें । 
ANNE २००७ १ 
वराधयाका सहकाय । 
इस जगतमें विरोधियाँकै झगडोंक्रा वृत्तान्त बहुत 
स्थानोंमें सुनाई देता हें । विरोधियोंके झगडोंमें संभिलित 
होनेवाले दोनों पक्षप्रतिपक्षियोंक्री शक्ति क्षीण होती है । इस 
प्रकारके नाशसे बचनेका उपाय इस द्वितीय मंत्रके उत्तराभमें 
कहा है, वह उपाय है विरुद्ध धर्मियोंकी सहकारिता करना। 


(६) अ-व्यचत्‌ च व्यनतू च खस्ि, ते प्रभृता 
मद्‌घु ख नवन्त ।-- जड और चेतन ये विरुद्ध घमेवाले 
दोनों परस्पर मिलजुलकर रहते हैं, इसलिये वे पुष्ट होकर आनन्द 
में रहते हैं । ( मं. २ ) 

अपने शरोरम हा देखिये शरीर जड हे ओर आत्मा चेतन 
हे । इन दोर्नेके गुणधर्म परस्पर भिन्न हैं । इन दोनोंके धर्म 
परस्पर भिन्न होते हुए भी ये एक स्थान पर ऐसे मिले जुले 
रहते हैं कि इनको कोई भिन्न नहीं कर सकता । इस प्रकारकी 
इन विभिन्न धर्मियोंकी एकता होनेसे ये दोनों परस्परकी शक्तिसे 
परिपुष्ट होते हें ओर दोनोंकी बृद्धि द्वोती हे । स्थूलसे सूक्ष्मकी 
वृद्धि और सूक्ष्मसे स्थूलकी पुष्टि होती है की सहायता 
चेतनके लिये ओर चेतनकी जडके लिये होती है । परस्पर 
विरुद्ध धमवाले ये दोनों एक दूसरेके साथ रहनेसे विलक्षण कार्ये 
करनेमं समथ हुए हैं । यदि ये दोनों साथ न रहेंगे, तो यह 
जगतूका चमत्कार नहीं दिखाई देगा | यह चमत्कार केवल ईन 
विरुद्ध शक्तियोंके एक स्थानपर कार्य करनेसे, ही हो सकता ह। 
पूवके सूक्तमै ` दो विरोधी चक्र एक स्थानपर कार्य करनेपर 
उन “दोनाकी शाक्त बढ जाती है । (मं. १।५ ) ऐसा कहा 
६। इस कथनक साथ इस उपदेशकी तुलना पाठक करें । | 

जड चेतनक साथ साथ कार्य करनेका यह उपदेश यहां इस _ 
हेतुसे कहा हे कि जनतामें कड लोग जडबुद्विके होते है ओर 

तोत्र बुद्धिके होते हैं । ये दोनों आपसमें न लडें । इस 
भातारक्त भी बली निबल, ज्ञानी अज्ञानी, धनी निर्धन 
पूजापति मजदूर, इस प्रकारके विरुद्ध धर्मवाले लोग रहते दै 


मायः इनका झगडा होता रहता हे और झगडेसे आपसे 


सूक्त २ ] 


शक्ति नष्ट होती है । अतः इनको उचित दै कि जड्चेतन या 
प्रकृति पुरुषके समान परस्पर मिलजुलकर रहें भोर परस्परकी 
सहायतासे दोनोंकी शक्ति बढावें । यह उपदेश बडा बहुमोल 
है और जो इसका मनन करेंगे उनको उन्नतिका मार्ग अवश्य 
दिखाई देगा । ज्ञानी और अज्ञानी आपसमें मिलें, अज्ञानि- 
योको ज्ञानी ज्ञानदान दें भौर अज्ञानी ज्ञानियॉकी सहायता 
अपने बलसे करें | इसी प्रकार ख्रीपुरुष विषमधमीं होनेपर भी 
ग्रहस्थधमसे मिलें, इससे ख्रीकी पुरुषको और पुरुषकी जीको 
सद्दायता होगी, और दोनोंकी शाक्तियोंसे दोनोंकी उन्नति होगी । 
इसी प्रकार परस्पर विरुद्ध धर्मियोंका मेल होनेसे दोनॉकी बडा 
उन्नति होती दै । उन्नतिका यह मद्दासिद्धान्त इस द्वितीय मंत्रमें 
कहा है, इसलिये इस द्वितीय मंत्रका महत्व बहुत ही 
अधिक है । 

राजनेतिक क्षेत्रमें जहां बिविध जातियाँका आपसमें संघर्ष 
होता है वहां यह मेलका तत्त्व काममें लाया जाय, तो बडा 
लाभ होना संभव हे । इस तत्वपर जब जातियां भ।पसमें 
मिलेंगी, तब सबका मिळकर एक बडा राष्ट्र होगा और उसकी 
शक्ति विलक्षण कार्य करनेमें समर्थ होगी । व्राह्मण ज्ञानसे, 
क्षत्रिय बलसे, वैश्य धनसे भोर झट अपनी कारीगरीसे अपने 
राष्ट्रकी पूजा करें, ये परस्पर विभिन्न धर्मवाले लोग परस्पर मिलकर 
रहें और अपनी शाक्ते बढाबें । इस प्रकारकी एकता हमेशा 
लाभदायक हो सकती हे । मनुष्ये व्यवह।रमें विरोधके प्रसंग 
अनेक आते हैं, उस समय यदि इस नियमका स्मरण होगा तो 
जनताका बडा कल्याण हो सकता है । 

शक्तिकी वृद्धि । 

(७) ऊमाः त्वे ऋतु पृञ्चन्ति, द्विः त्रिः भवन्ति- 
संरक्षक वीर तेरे अन्दर अपनी बुद्धिका योग करते हैं, जिससे 
वे दुगने और तिगने बलवान्‌ हो जाते हैं । जो लोग अपने 
अन्तःकरणको ईश्वरमें लगाते हैं, चित्तकी एक्राप्रता करके 
परमेश्वरका ध्यान करते हैं, उनका बल बढ जाता है । यहां 
* क्तु › शब्दका अर्थ ' प्रज्ञाशक्ति और कर्मशक्ति ' हैँ | 
अर्थात्‌ जो मनुष्य अपनी बुद्धिको और कदरत्वशकितिशो ईश्वरापंण 
बुद्धिसे एक ही सत्कर्ममें लगाते हैं, उनकी शक्ति बढती दै । 
यहां बुद्धि और कमशाकिको एक केन्द्रमै लगानेका महत्त्व बताया 
है । किसी भी व्यवहारके एक केन्द्रमे मन, बुद्धि, चित्त आदि 
अपनी सब शक्तियोंको एकाग्र करनेसे शक्तिकी वादे होती दै 
अथवा अपनी शक्तिसे आधिकसे अधिक कार्य होनेकी संभावना 
हो जाती है । अपने अन्तःकरणको अनेक कार्यों ब्यप्र रखनेसे 


य 


भुधनोंम ज्येष्ठ देव । 
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अपनी शक्ति क्षीण होती है, परंतु अनेक व्यवसार्योका झंझाट 
हटाकर किसी एक कामें मनको लगाया जाय, तो एकाग्रतासे 
अपना बल बढ़नेके कारण सिद्धि सहजहीमें हो जाती दै। 
“अभ? का अर्थ है खसंरक्षण करनेवाले लोग। जो अपनी और 
जनताको रक्षाके कार्य करते हैं,उनको इस प्रकार अपने मनको एकाग्र 
करना अत्यंत आवश्यक है, यदि उनका मन अनंत बिन्ताओसे 
व्यग्र रद्देगा, तो उनसे रक्षाका कार्य भी नहीं हा सकता । अर्थात्‌ 
चितको एकाग्र करनेसे शक्ति द्विगुणित अथवा त्रिगुणित हो 
सकती है और चित्तकी व्यप्रता बढानेसे शक्ति क्षीण होती हें । 
इसी नियमसे योगमार्गकी उत्पत्ति हुई दें। चित्तत्रत्तियॉका 
निरोध करनेका नाम योग हे । चित्तब्रृत्तियोंका निरोध करनेका 
ही अर्थ चित्तको अनेक स्थानोंसे हटाकर किसी एक स्थानमें 
स्थिर करना । अपने मनकी शक्ति बढानेके लिये ही यहद योंग- 
साधन हे । उदाहरणके लिये पाठक देखें कि किसी मनुष्यके 
पास एक रुपयेकी शक्ति दै । यदि वह एक कार्थमे एक पाईकी 
शक्ति देगा तो १९२ कार्योको एक एक पाईंकी शक्ति ही मिल 
पायेगी और कोई कार्य नहीं होगा, परंतु यदि वह एक रुपयेकी 
शक्ति किसी एक ही कार्यमें लगायेगा, तो उसको अधिक 
सिद्धि मिल सकती हवै । एकाग्रतासे शक्ति इस प्रकार बढती दै । 
अपनी थोडी शक्ति अनेक कार्योमें खच करनेकी अपेक्षा अपनी 
सब शक्ति ही एक कार्यमे खर्च करना उक्त कारणसे बहुत लाभकारी 
है । इस वर्णनसे पाठकोंके मनमें यह बात आ गई ही दोगो कि 
यहां शक्ति बढानेका अर्थ शक्ति द्विगुणित होना नहीं दै, अपितु 
उतनी ही शक्तिसे अधिकसे अधिक कार्यं कर सकना हैं। 
एकप्रतासे कार्यक्षमता बढ जाती दै यही नियम यहां वहा है । 


0 
माधुय । 


(८) स्वादोः स्वादीयः स्वादुना संसुज़ । सुमु 
मधुना समभियोधीः-- मीठेसे मीठा बनकर उसमें और 
मीठा रखो । उत्तम मधु मधुरतासे संयुक्त कर । यह रुपक है। 
्रकृतिके स्वादुरसके साथ जीवात्माका स्वादुरस मिला दै, इस 
मिलापसे यह मानवदेदरूपी स्वादु मीठा रस बना, इसमें आर 
अधिक मधुर परमात्माका अमृत रस मिलाया जाय, तो सबसे 
उत्तम मधुरता हो जायगी | यह मीठापन संतों और महन्तोम 
दिखाई देता दै । उत्तम मधु परमात्मा है उसको अपने जीवा- 
त्माके माधुयमें मिलाना चाहिये। यह अध्यात्मोन्नतिंका अनुष्ठान 
इस मंत्रमें कहा दे । जो अपनी उन्नति इस साघनसे करना 
चाहते हैं वे यह मधुर साधन करे । मनुष्यको सबसे प्रथम 


प्रकृति पुरुषके संबंधमें माधुये अनुभव करना चाहिये और उसमें | 


(२३) 
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(२४) अथवेषेद्‌का 


परमात्माकी मधुरता मिलाना चाहिये । यह माधुर्यक्ा माग 
व्थवहारमें भी बडा उपयोगी है । ष्यवहारमें, बात्चातमें और 
विचारोमें माधुये रखनेसे मित्र बढते हे, और शत्रु कम हो जाते 
हैं । कई मनुष्य ऐसे कटुवचनी होते हैं कि कारणके बिना ही 
कटु वाक्प्रहारसे मित्रोंको भी शत्रु बनाते हैं और हानि उठाते 
हैं। यह बहुत हो अनिष्ट है इसलिये मनुष्यको उचित है कि 
वह अपने अंदर मीठास बढावे ओर अपने सब व्यवहार माधुय- 
युक्त केरे जिसस इसके मित्र बढेंगे ओर अनेक प्रकारसे लाभ 
होगा 4 ( में. ३ ) 
NN 
ब्राह्मण-क्षचियांका एकता । 

(९) रणे रणे धना जयन्ते त्वा विप्राः अनुम- 
दान्ति, स्थिरं ओजीयः आ तनुष्व- प्र्येक युद्धमें धनको 
जीतनेवाले तेरे जैस वीरॉका जब ज्ञानी अनुमोदन करते हैं, तब 
तू स्थिर बल फेला । इसमें मुख्य कथन यह हैं कि परमेश्वर 
हरएक युद्धे बिजय प्राप्त करता है, इसलिये ज्ञानी लोग उसकी 
उपासना करते हैं और परमेश्वर भी उनके लिये स्थिर बल 
उत्पन्न करता हे । यह तो परमेश्वर विषयक भावार्थ हुआ। 
परेतु यहाँ इससे भी अधिक आशय है वह यह हे- ' प्रत्येक 
युद्धमें विजय प्राप्त करनेवाले क्षत्रिय वीरोंका अनुमोदन ज्ञानी 
ब्राह्मण करेंगे, तो जिस देशम ऐसे मिलजुलकर कार्य करनेवाले 
ब्राह्मण और क्षत्रिय रहते हें, उस राष्ट्रे हमेशा रइनेवाला 
स्थिर बळ उत्पन्न होता है, अर्थात्‌ वह राष्ट्र अत बलवान्‌ 
होता जाता है । ? यजुवेंदमें कहा हे-- 

यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सम्यञ्चो चरतः सह । 
` तं लोक पुण्य प्रक्षष यत्र देवाः सहाञ्चिना ॥ 

यजु. २०२५ 

' “जिस राष्ट्रमें ब्राह्मण ओर क्षत्रिय मिलजुलकर साथ साथ 

चलते हैं, उस राष्ट्रको पुण्य देश कहते हे । ? इस कथनके साथ 
इस सूत्तके पूर्वोक्त कथनकी तुलना पाठक करें । 

१ रणे रणे जयन्त चिप्राः अनुमद्न्ति-- युद्धमं 
बिजय पानेवाले वीरका ज्ञानी अनुमोदन करते हे । 

२ यञ ब्रह्म च क्षत्र च सम्यञ्चो सह चरतः-- 
जिस देशम ब्राह्मण और क्षत्रिय मिलजुलकर रहते दै । 

ये दोनो बर्णन जहां सङ्गत होते हैं, उस राष्ट्रं स्थिर बल 
रहता हे । इसलिये हरएक राष्ट्रक ज्ञानी और शूर मिलजुलकर 
रहें, ओर अपना बल बढावें । इसकी प्रतिकूल स्थिति जहां 
होगी वहां अर्थात्‌ जिस देशमें ब्राह्मण और क्षत्रिय आपसमें 


सुबोध भाष्य । [ काण्ड.५ 


झगडते रईगे, वह राष्ट्र अधोंगतिके कोचडमें फंस जायगा, 
इसमें कोई शङ्का नहीं है । ब्राह्मण-क्षत्रियोकी एकतासे बलकी 
वृद्धि और आपसके युद्धसे बलका नाश होता है। 


(१०) दुरेवालः कशोकाः; त्वा मा दभन्‌- दुष्ट 
और शोक उत्पन्न करनेवाले तुझे न दबावें । अध्यात्मपक्षमें- 
“दुष्ट विचार और शोकके विचार मनुष्यके मनको न दबावें । 
राष्ट्रकै पक्षम दुष्ट घात करनेवाले लोग और दूसरोको रुलाने- 
वाले लोग राष्ट्रको न दबाव / ब्राह्मण और क्षत्रियोंको आपसमें 
एकता करके अपने राष्ट्रका बल ऐसा बढाना चाहिये कि जिससे 
राष्ट्रम दुष्ट लोगोका उपद्रव बढने न पावे । सवत्र रक्षाका 
प्रबन्ध ऐसा उत्तम हो कि जिससे दुष्ट सदा दबे रहें ओर कभी 
सिर ऊपर न उठा सके । व्यत्तिमें, कुट॒म्बमं, जातिम और 
राष्ट्र में यह उपदेश बडा बोधप्रद हे ब्राह्मण क्षत्रियाँका आपसमें 
युद्ध हुआ, अर्थात्‌ दोनोंम एकमत न रहा, तो इन दुष्टोको 
सिर उपर उठानेके लिये अवसर मिल जाता है, अतः राष्ट्रके 
अन्द्र भभेद्य एकता रखना चाहिये, और दुष्टोंको बढनेके लिये 
समय ही नहीं देना चाहिये । 


( ११ ) युधेन्यानि प्र पश्यन्तः वयं रणेषु त्वया 
शाशदझहे- युद्धोने विजय प्राप्त करके जो धन मिलते हैं 
उनको देखकर हम सब युद्धो तेरे साथ रहकर शत्रु्का निःपात 
करेंगे । यहां भी पुनः पूववत्‌ ज्ञानी और झारोंकी सहकारिताका 
उपदेश किया है । ज्ञानी और शूर मिलकर एक मतसे युद्ध 
चलावे और विजय प्राप्त करके धन और यश कमावें । ( में. ५ ) 

(१२) ते अयुधा वचोभिः चोदयामि तुझ 
क्षत्रियके आयुध में ब्राह्मण अपनी वाणीसे प्रेरित करता हूं। 
ब्राह्मण अपने उपदेशसे क्षत्रियके अनुकूल वाथुमंडल बनावे ओर 
क्षत्रिय भी ब्राह्मणको विद्या बढनेके लिये योग्य सहायता देवे । 
क्षत्रियके शञ्जोंको ब्राह्मण अपने भाषणसे प्रेरणा देवे। (मं. ५ ) 


( १३) ते वयांसि ब्रह्मणा सं शिशामि-- तेरी 
0०० ० जड ~ ~~ छ ~ 1 
गतियाको भ अपने ज्ञानसे तेज करता हूं । अर्थात क्षत्रियोंकी 
इलचलाको ब्राह्मण अपने ज्ञानसे योग्य दिशामें चलावे। (मं. ५) 


इस पञ्चम मंत्रम भी वही ब्राह्मण-क्षत्रियकी एकताका विषय 
बडी उत्तम रीतिसे कहा हे । चतुर्थं और पञ्चम मंत्रका यह एक 
ही भाव है । जिस देशमें शूर और ज्ञानी ऐसे एक विचारसे 
व्यबहार करेंगे, उस देशका तेज निःसंदेह चारों ओर फैंलेगा । 
आगेके छठे मंत्रमे भी यदी एकताका विषय भिन्न रीतिसे कहा 
है, वह अब देखिये-- 
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(१४) यस्मिन्‌ दुरोणे अवरे परे च नि दाघिषे, 
तत्‌ अवखा अविथ-- जिस घरमें छोटे और बडे मिलकर 
रहते हैं वह घर बलसे सुरक्षित होता है। उच्च नीच, छोटे बडे, 
बली निबल, सधन निधन, मालिक नौकर इत्यादि प्रकारके लोग 
होते हैं । प्रायः इनमें विरोध रहता है और विरोधके कारण एक 
दूसरेसे झगडते रहते हैं । परंतु जिस घरमै अथवा जिस राष्ट्र 
छोटे और बडे लोगोंमें एकता रहती है और ये सब एक घरमें 
रहनेके समान मिलजुलकर रहते हैं, वहां ही उनका अपनी 
एकताके बलसे रक्षण होता है । अर्थात्‌ जिस देशके छोटे और 
बडे भापसमें झगडते रहते हैं, वह देश असुरक्षित होनेके कारण 
गिर जाता है । कितना ही बडा राष्ट्र क्यों न हो, वह एक 
छोटेसे घरके समान सब छोगोंको माळूम होना चाहिये । राष्ट्रमँ 
किसको भी ऐसा नहीं मालूम होता चाहिये, कि में छोटा हूं 
या दूसरा बडा है, इस विषय में एक मंत्र देखिये-- 

(१) अज्येष्ठासो अकनिष्ठास पते सं भ्रातरो 

वाबृछुः सोभगाय । (क्र, ५।६०।५ ) 

(२) ते अज्येष्ठा अकनिष्ठास उद्भिदो ऽमध्यः 

मासो महसा विवाबुधुः | खु जातारो जनुषा 

पृश्चिमातरो दिवो मर्या आ नो अच्छा जिगा- 

तन । (क्र, ५।५९।६ ) 
जिनमें कोई बडा नहीं और जिनमें छोटा भी 
सब परस्पर भाई हैं और ये सब अपने कल्याण 
लिये मिलकर प्रयत्न करते हे ॥ (२) उनमें कोई बडा नहीं, 
कोई छोटा नहीं और कोई मध्यम भी नहीं । वे सब एक जैसे 
हैं और वे अपने उदयके लिये उत्साहे प्रयत्न करते हैं । वे 
उत्तम कुलम उत्पन्न हुए, भूमिको माता माननेवाळे, दिव्य 
मनुष्य, हमारे पास अच्छी प्रकार आवें । ' 

इन मंत्रोंमे ऐसे वोरोंका वर्णन है कि जिनमें उच्च नीच कोई 
नहीं है, सब एक ही श्रेणीके हैं और सब मातृभूमिका उपासना 
करनेवाले और अपने सामुदायिक यशकें लिये यत्न करनेवाले 
हें । यही छोटे और बडे एक घरमे रहनेके समान रहते दें और 
अपने मेलसे अपनी शक्ति बढाते हुए उन्नति करते दें । अध्या? 
त्मपक्षम परमारमाके घरमे छोटे और बढे सब एक जैसे ही होते 
हैं, यहांका छोटेपन वहां छोटा नहीं होता और यहाँका १ड!पन 
वहां बढी नहीं होता । वहां तो अन्तःशचद्धतासे सबकी उच्चनीच 
श्रेणी मानी जाती है । ( मं. ६) ४ 

(१५) जिगत्नुं मातरं आस्थापयत-- प्रगतिशील 


(> 
अपनी मातृभूमिको अपने अन्तःकरणमें स्थापन करते हं । पूव 
8 ( अथे, भाष्य, काण्ड ५ ) 


ew) 0. 
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स्थानमें दिये हुए ऋग्वेद मंत्रम ये मातृभूमिके उपासक होते हँ, 
ऐसा स्पष्ट कहा ही दै, वही बात यहाँ कही है । इसी विषयमे 
दूसरा एक मंत्र यहाँ देखने योग्य है वह अब देखिये-- 

इळा सरस्वती मही तिस्रो देवीमंयो भुवः । 

वहिः सीदन्त्वस्रिधः ॥ (क्र. १।१३।९ ) 

तिस्रो देवीबहिरेदै सद्न्तामिडा सरखेती मही 

भारती गुणाना ॥ (अथव. ५२७९; यजु. २७१९ ) 

` (इळा भारती ) मातृभाषा (सरस्वती ) मातृसभ्यता 
वा मातृसंस्कृति और ( मही ) मातृभूमि ये तीन देवियां अन्तः 
करणभे स्थिर रहें । ' अर्थात्‌ मनुष्यको अपने भन्तःकरणसे इन 
तीन देवियांकी उपासना करनी चाहिये । यही उपदेश इस 
सूक्तके इस मन्त्रभागमे हे, (मातरं आस्थापयत) मातृ- 
भूमिको अपने मनम उत्तम प्रकार स्थापित करों अर्थात्‌ मातृ- 
भूमिके उद्देशयसे ब्राह्मण क्षत्रिय, छोटे बडे, उच्च नीच सब एक 
हों और मिलजुलकर अपनी उन्नति करनेके लिये यत्न करें तथा 
आपसमें झगडे खडे करके अपनी शक्तिका द्वी नाश कदापि न. 
करें । ( मं. ६) 

( १६ ) अतः भूरि कर्वराणि इन्वत--ईससे बहुत 
उत्तम कमे तुम सिद्ध कर सकोग । यदि पूर्वोक्त प्रकार एकतासे 
लोग रहेंगे, तो ही वें प्रबल पुरुषार्थ कर सकेंगे। अर्थात्‌ आपस 
के झगडोंमें अपना समय बिता देंगे, तो उनसे कोई पुरुषार्थ 
नहीं होगा, और वे गिरते जाँयगे । अपसके झगडोंसे मनुष्योंकी 
पुरुषार्थ शक्ति हो नष्ट होती है। ( मं. ६ ) 

आप्त पुरुषकी स्तुति । 

( १७ ) पुरुवर्त्मानं ऋभ्चणं इनतमं आप्त्यानां 
आप्तं सं स्तुष्व-- बहुत मागवाले, तेजस्वी, श्रेष्ठ भोर 
आप्तोर्मे आप्त पुरुषकी ही प्रशंसा कर । अन्यकी स्तुति न कर। 
परमेश्वरके पास जानेके अनेक मागे हैं और वह अनेक मागोंसे 
लोगोंका कल्याण कर सकता दै, वह तेजस्वी और सबमें श्रेष्ठ 
है, और सब आहोम परम आप्त वढी दै, इसलिये वही स्तुति 
करने योग्य दे। उसके स्थानपर किसी अन्यकी स्तुति 
करना योग्य नहीं है। जो सद। सत्यवचनी होता दै और 
कभी किसीके अहितकी बात नहीं करता, जिसके शब्द 
प्रमाण माने जा सकते हैं उसका नाम आप्त हे । ऐसे आप्तोमें 
जो सबसे श्रेष्ठ आप्त पुरुष होता है, वह ' आप्त्यानां आत्तः ! 
है अर्थात प्रामाणिक पुरुषेमि सबसे अधिक प्रामाणिक वढी हे । 
इसीलिये परमेश्वरको सब गुरुओंका भी महागुरु अथवा आदि- 
गुरु कहते हैं । यह वर्णेन तो परमात्मविषयक हुआ, अब इस 


An eGangotri Initiative 


F. २६) 


सूक्तका अन्य मनुष्य विषयक भावार्थं देखते हैं । जो मनुष्य 
( प॒रु-वरत्मान्नं ) बहुत मार्गोवाला दै अर्थात्‌ अपनी उन्न- 
तिके लिये तथा अपने राष्टके भभ्युदयके लिये अनेक मागास 
बहुत प्रयत्न करता हे, एक मागस आसद हा जान पर दूसर 
मार्गसे अपना कदम आगे बढाता हे ओर सिद्धि भवश्य प्राप्त 
करता हे, (ऋष्चाणं, ऋभु ) कुशल, कारीगर, कला जानने- 
वाला, हुनर जाननेवाला, कुशलतासे काय करनेवाला, जो काये 
हाथमे ले उसे कुशलतासे करनेवाला, ( इन- तम ) अव्यत 
शक्तिमान्‌ , सामध्यवान्‌, बलवान्‌ ओजस्वी, ( आप्त्यार्ना 
आप्त ) प्रामाणिक पुरुषोभ सबसे अधिक प्रामाणिक, ऐसा जो 
पुरुष होगा उसकी स्तुति कर । जो अनेक उपायेसि काय सिद्धि 
करनेवाला, कमे करनेमें कुशल आर प्रामाणिक पुरुष हो 
बही प्रशसाके लिये योग्य हे । किसी अन्यकी स्तुति करना 
योग्य नहीं हे । केवल ज्ञानी, केवल अधिकारी, केवल धनी 
पुरुष जो होगे, वे यदि ऊपर लिखा हुआ जनहितका कार्य 
तत्परतासे नहीं करेंगे, तो वे स्तुतिके लिये योग्य नहीं 
` होंगे। ( मं, ७ ) 
आदशे पुरुष । 

( १८) भूरि+भाज्ञाः शवसा आद्शलि- बहुत 
बलवाला मनुष्य अपने सामथ्येसे आदशरूप होता है । मनुष्य 
जो जनतामें आदश हो जाता ह वह बलके कारण होता हे। 
जिसमें किसी भी प्रकारका बल नहीं है, वह कदापि आदश 
पुरुष नहीं हो सकता । आत्मिक, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक 
आदि अनेक बल हैं । पुरुषमें किसी भी बलकी अधिकता होगी, 
तो ही वह लोगॉके लिये आदश पुरुष हो सकता दै । मनुष्यमें 
बल हो ओर उस बलका उपयोग जनताका उद्धार करनेके कार्ये 
वह करे, तो वह सबके लिये भादश होता हे । पूर्वापर संगति- 
सें पाठक इस भावाथको खयं जान सकते हैं । श्रेष्ठ पुरुष 
किन गुणोंसे बनते हैं, इसका बोध इस सुक्तके मननसे पाठकोंके 
मनमै प्रकाशित हो सकता हे. उस आशयके साथ इस मंत्र- 
भागको देखनेस स्पष्ट होता हे कि आदश पुरुष घननेके लिये 
स्वये बल कमाना और उस बलका उपयोग परोपकारार्थं करना 

आवश्यक है । इस विषयमे अगला मेत्रभाग देखने योग्य है-- 

( १९ ) पृथिव्या; प्रतिमानं प्र सक्षाति- वह 
पृथिवीके साथ समानता प्राप्त करता हे, वह भूमिका नमूना 
` बनता हे । जिस प्रकर गभीरता, गुरुत्व और सहनशीलताका 
` आदश पृथ्वी दै, उसो प्रकार वह गभीर, बडा और सहनशील 
बनत) है । पृथ्वी सब स्थिरचरको आधार देती है, स्थिरचरके 


आघात सहन करती हुई भी सबको उत्तम पोषणके पदार्थ देती 


पे > 
अथववद्का खुबाध भाष्य | 
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ट्वे। यह शांति और परोपकारका आदर्श है । पृथ्वी सबको 
यह उपदेश दे रही है । यह आदर्श जो पुरुष अपने सन्मुख 
रख सकता हे और अपने जीवनमै ढाल सकता हे, वही आदशे 
पुरुष बन सकता है । पृथ्वी जिस प्रकार अपनी शक्ति परो- 
पकारमे लगाती है, उस प्रकार जो पुरुष अपनी सब शाक्तिको 
जनताकी भलाईके लिये खच करता है, वही अन्य लोगोंके 
लिये आदश पुरुष हो सकता है| (मं. ७ ) 
काव्य केसा हो ! 

(१० ) अग्रियः स्वर+लाः ब्रहह्विवः शूषं ब्रह्म 
कृणवत्‌-- प्रथम श्रेणीमें स्थित, अपने प्रकाशसे युक्त, बड़े 
द्युलोकके समान तेजस्वी ऋषि, बल उत्पन्न करनेवाला काव्य 
करता है । इस मंत्रमें प्रथम ऋषिके गुण कहे हैं । वह कवि 
सबमें प्रथम स्थानमें विराजनेवाला आत्मिक प्रकाशसे प्रकाशने- 
वाला, बुलोकसे भी अधिक विस्तृत ओर प्रभावशाली हो, तभी 
वह कवि ऋषि कहलायेगा । यह ऋषि ( झु ब्रह्म ) बल 
बढानेवाला स्त्रोत्र या काव्य बनावे । कवि लोग काव्य इस 
प्रकारका बनावे कि जिसके पढनेसे पढनेवालेके मनमै बलका 
पोषण होवे, निबेल अन्तःकरण भी बलशाली बनें, उदासीन 
लोग उत्साही बनें और पुरुषार्थ हीन लोग प्रबल पुरुषार्थी बनें। 
काब्य इस प्रकारका बनना घाह्विये। ऋषिके काव्यका यही 
लक्षण हैं। ऋषिका काव्य निर्जीव मनुष्योंको भी विलक्षण 
पुरुषार्थी बना सकता है । इस प्रकारके ऋषिके काव्यको पढने- 
वालेकी योग्यता किस प्रकार बढ सकती दै, यह अगले मंत्र- 
भागमें देखिये-- 

( २१) महः गोत्रस्य स्वराजा क्षयति-- बडे 
गोरक्षण राष्ट्रका खतंत्र राजा होकर रहता है। ' गोत्र ? का 
अर्थ गौळी रक्षा करनेवाला । पुष्टि और बलके लिये गौकी रक्षा 
करना अल्यंत आवश्यक हे । ऐसे गोरक्षक राष्ट्रमै वह॒ राजा 


-बनकर रहता हे । जो पूर्वोक्त प्रकार बल बढानेवाला काब्य 


करता है, वह मानो राष्ट्रका स्वतंत्र राजा ही होता दै, जो 
राजाको सन्मान मिलता हे वही उक्त ज्ञानीको मिलता ह, [कवा 
उससे भी अधिक उसकी मान्यता हो जाती है इसका कारण 
अगले मंत्रभागमें देखिये-- 

(२२) तुरः चित्‌ तपस्वान्‌ विश्वं अणवत्‌-- 
शीघ्रतासे काये सफळ करनेवाला वह तपस्वी विश्वको ही हिला 
देता दै । इतनी उसमें शक्ति उत्पन्न होती है । तपस्वी मनुष्य 
संपूण बिश्वको अपने काव्यसे हिला देता है, संपूर्ण जगते 
चेतना उत्पन्न करता है । ( मं. ८) 

(२३) महान्‌ बृहद्दिवः अ+थर्वा स्वां तन्वं इन्द्रं 
पच अवोचत्‌ बडा तेजस्वी स्थिर चित्तवाला योगी अपने 
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रहनेवाले इन्द्रसे ही इस प्रकार बोला । उक्त योगी 
ऋषिने अपने शरीरके इन्द्र-आत्मा-को ही इस प्रकार स्तोत्र 
रूपी वचन कहा, किंवा उसका वर्णन किया । अर्थात्‌ इस स्‌क्तमे 
जो है वह अपने शरीरके अंदरके आत्माक्रा ही वर्णन है, ऐसी 
भावनासे ऋषिने वर्णन किया हे। दूसराको जो उपदेश दिया 
जाता है, या जो काव्य कवि करते हैं, वह दूसरोंके लिये नहीं 
करते, प्रत्युत वह अपने अंदर चरितार्थ हुआ देखते हैं, किंवा 
उनमें जगतूके कल्ग्राणका भाव उतना ही तीव्र होता है, जितना 
कि अपने कल्याणक्रा भाव साधारण मनुष्यमै हुआ करता हे । 
इसलिये कवि और ऋषि जो भी बोलते हैं वह विशेष करके 
अपने अन्तरात्माके लिये होता है, उससे जगतूके लोग जितना 
चाह उतना लाभ उठावें । परंतु कविमें उपदेश देनेक्रा घमंड 
नहीं होता, वे जो बोलते हैं केवल अपने आत्माकी शान्तिके 
लिये होता दै । ( मं, ९ ) 

(२४) भातरि+भ्वरि खसारों अ+रिप्रे हिन्वन्ति, 
शचला घर्धयन्ति-- मातृभूमिका पोषण करनेवाली दो 
बहिनें [ मातृभाषा और मातृसभ्यता ] निर्दोष होनेके कारण 
सबको हिलाती हैं और बलसे बढाती भा हैं । मातृभूमि, मातृ- 
भाषा और मातृसभ्यता ये तान देवियां हैं, इस विषयमें इसी 
सूक्तके विवरणक्रे प्रपङ्गम अन्यत्र विशेष रीतिसे कहा ही दै । ये 
तीनों देवियां दोषरहित हैं, सबको चेतना देनेवाली हैं और 
सबको बलके साथ बढानेवाली हैं । कवि अथवा ऋषि भपने 
काग्यसे ऐसी चेतना मनुष्यके अन्तःकरणमें उत्पन्न करते ह्‌, 
इसीलिये उनकी योग्यता असाधारण समत्ती जाती है । 

परमेश्वर महाकवि और महाक्रषि होनेके कारण यह वर्णन 
उसके काम्यके लिये पूर्ण रूपसे लगता हे । मनुष्योमें जो कवि 
हों उनके लिये यहां आदेश देकर पूचित किया जाता है कि' 
वे अपने काव्यमें उक्त प्रकारकी चेतनाशक्ति रखें। इस प्रकार 
इन दोनो मंत्रोंका वर्णन परमगुरु परमात्मपरक और मानवी 
कवियोपरक भी लगता है इतना कहनेक्रे पश्चात्‌ इस सूक्तकी एक 
विशेष बात! ओर पाठका मन आकर्षित करना चाहते छ) 
वह बात यह हे कि इस सूक्तका ऋषि “बृहद्दिवः अथर्वा न है 
आर वह ही ऋषिनाम मं. ८ ओर ९ में आया है । इसा 
इसी ऋषिका यह सूक्त है ऐसा कहते हैं। यह नाम इस ऋषिका 
हे इसमें संदेह ही नहीं है, तथापि इसका 'छेषालंकारये अर्थ 
हमने ऊपर बताया है | इन शब्दोंका परमात्मपरक अर्थ भी 
ऊपरके अर्थमें विशद हुआ है । ( बुहत्‌तदिवः अ+थर्वा ) 
थुलोकसे बडा [निश्चल आत्मा यह इन शब्दोंका परमात्मपरक 
अथे है। इस प्रकार ये शब्द ताना स्थानोर्म योग्य प्रकार ळग 


® 
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(२७) 


सकते हें । पाठक इस बातका अधिक विचार करें | अब यहां 
इस सूक्तका राष्ट्र उन्नतिपरक भावाथ सरळ शब्दोंमें देते हे -- 
राष्ट्रोन्नतिका सन्देश | 

(१) जिससप्ले उम्र तेजस्विता निर्माण होती है वही सब 
मनुष्योमें श्रेष्ठ हे । वह निर्माण होते ही शत्रओका पराभव 
करता है, इसलिये सब संरक्षकृगण उसको अपना अग्रणी करके 
हर्षित होते हैं । 

(२) शक्तिसे युक्त होकर बढनेवाले प्रबल शत्रुको देखकर 
दासत्त्िाले मनुष्य ही डरते हँ ( बीर वृत्तित्राल कदापि 
नहीं डरते )। वस्तुतः देखा जाय तो जिस प्रकार परस्पर विरुद्ध 
घमेवाले जड भौर चेतन इकट्ठे रहनेसे परस्परके बलसें बलवान्‌ 
होकर आनंदित होते हैं [ उसी प्रकार बिरुद्ध धर्मवाले मनुष्य- 
गण यदि इकट्ठे होकर रहने लगे, तो ही वे परस्परके बलसे 
बलवान्‌ होकर परमानन्द प्राप्त कर सकते हैं । ] 

(३) जो अपनी बुद्धि और कर्मेशक्तिक्रो बहुत देरतक 
एक ही कार्यमें स्थिर करते हें, वे द्विगुणित ओर त्रिगुणित 
बलको प्राप्त करते हैं। मोठेसे मोठे पदा्थम ओर भी मिठास 
रखकर उत्तम मधुरता उत्पन्न कर, और मीठेपे मौठेको बढा 
[ अर्थात्‌ अपने आचरणभे मिठास रखा और जिनके साथ 
संबंध आ जाय उनको भी मीठा बनाओ । ] 

(४) युद्धमें विजय प्राप्त करनेवाले वीरोंका अनुमोदन 
ज्ञानी करें । इस प्रकार वार और ज्ञानियोक्रे ऐक्यसे र्र स्थिर 
बल उत्पन्न होगा और दुष्ट मनुष्य प्रबल नहीं होंगे | 

(५) युद्धसे प्राप्त होनेवाले विजयादिको देखकर दम सब 
ज्ञानी वीरोंके साथ होकर शत्रुका नाश करते दें, और अपने 
ज्ञानसे वीरोंके शस्रोको चेतावनी देते हैं तथा वीराँक्री हलचलोंको 
अधिक तेज बनाते हैं । 

(६) बड़े और छोटे जिस देशमें एक घरमें रहनेके सपान 
रहते हैं, उसी देशकी अपने बलसे रक्षा होती है । प्रगतिशील 
मातृभूमिका अपने अन्तःकरणम स्थापन करो ओर विशेष 
पुरुषाथ करो । 

(७) जो बहुत मार्गोसे उन्नति विद्ध करता है, जो कुशल 
कमै करनेवाला होत! हे, जो श्रेष्ठ होता है, और जो अधिक 
प्रामाणिक है उसी उत्तम पुरुषकी प्रशंसा किया करो [ किसी 
अन्य हीन पुरुषक्री स्तुति न करों । ] बहुत बलवाला मनुष्य 
अपने बलके कार्यासे आदश पुरुष बन जाता है, जो प्रथिर्वाके 
समान लोगोंके लिये आधार देनेवाला बनता है। 

(८) बडे तेजस्वी आत्मिक बलवाले श्रेष्ठ बल 
उत्पन्न करनेवाला यह इन्द्र सूक्त दै । यह तपस्वी ऋषि सब 
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(२८) अथर्षचेद्का 
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बिश्वको ही हिला देता है, और खतंत्र राजा जैसा बनकर 
हृता हवै । 

(९ ) बडे तेजस्वी योगी ऋषिने इन्द्रका- माना अपन 
अन्द्रकी देवताका- ही स्तोत्र बनाया । इसम मातृभूम॑का 
रण-पोषण करनेवाली दो बहिन [ मातृभाषा आर मातृ- 
सभ्यता थे दोनों ] निर्दोष रहकर उन्नतिके लिये प्रेरणा करता 


हैं और सबको बलवान्‌ बनाकर बढाती हैं । 


यह भावार्थ राष्ट्रीय उन्नति विषयक दै । यह अथ इस सूक्तम 
प्रधान स्थान रखता है, इसलिये विस्तारपूर्वक दिय। है । 
परमात्मांके वणेनपरक अर्थ भी यहां विशेष करके हैं वद आशय 
पाठक समझ ही गये होंगे । 


देवता । 
इस सूक्तका देवता ' वरुण ' सर्वानुक्रमकारने लिखा हे! 

परंतु इसी सूक्तके नवम और दशम मेत्रमे यह सूक्त ' इन्द्र 
देवताका हे ऐसा खय स्पष्ट कहा हे, इस लिये इसका देवता 
“इन्द्र? मानना उचित हे । तथापि यह बात खोज करने 
योग्य हे । 

७ ~ र 

इश्वरावषयक भावाथ । 


अब इस सूक्तका ईश्वर विषयक भावाथ संक्षेपसे लिखते हैं- 
"(१ ) जिसते सूर्यादि तेजस्वी गोल निर्माण हुए हैं, वह ईश्वर 
सबसे श्रेष्ठ है । इससे अंधेरा दूर होता है अतः सब रक्षक 
इससे आनंदित होते हैं । (२) यह बलसे बढता और दुष्टको 
भय देता दै । इसीकी योजनासे जड चेतन इकट्ठे रहकर सबको 


सुबोध भाष्य। [ काण्ड ५ 


आनन्द देते हें । (३) जो इस ईश्वरभें मन लगाते हैं वे 
द्विगुणित बळ प्राप्त करते हैं और मधुरसे भी अधिक मधुर होते 
हैं। ( ४ ) यद इश्वर हरएक युद्धम विजयी होता हं इसलिये ज्ञानी 
इसको प्राप्त करके आनंद भोगते, स्थिर वल प्राप्त करते और 
दुष्टीको दूर करते हें ॥ (५) हे ईश्वर ! तेरा विजय सर्वत्र 
देखकर हम तेरे साथ रहते हुए शत्रुको हटायंगे। तेरे आयुधोंको 
हम शब्दोंसे प्रेरित करेंगे और ज्ञानसे तेरी गतिको जानेंगे । 
(६) तेरे घरमें छोटे और बडे समान अधिकारसे रहते हैं, भोर 
तू बलसे सबकी उत्तम रक्षा करता हे । हमको तुम प्रकृति- 
माताकी गोदमें रखते हो जिससे इम उत्तम कमे कर सकते हैं। 
७) जो विविध मागोसे प्राप्त होनेवाला, श्रेष्ठ कारीगर और 
परमआप्त पुरुष है, उसकी हो स्तुति कर । वह बलवान्‌ होनेसे 
सबके लिये आदर है, और पृथ्वीकै समान सबका आधार है । 
(८) महातेजस्वी आत्मप्रभावी आदि ऋषिने यह सूक्त इंद्रकी 
प्रशसामै किया । वह॒ महातपस्वी इख संपूण जगतको चलाता 
हे, और स्वतंत्र राजा होकर इस जगतूर्मे रहता है। ( ९) महा- 
तेजस्वी योगी क्रषिने यद्द स्वयं अपने ही प्रभुशक्तिपर स्तोत्र 
किया । जिसके पास ( प्रकृति) माता ओर दो बहिनें ( शक्तियां ) 
रहकर सबको प्रेरित करती हैं और बलसे सबकी वृद्धि करती हैं। ' 
इस प्रकार इस सूक्तका परमात्म विषयक भावार्थ है। पाठक 
इन दोनों भावाथाकी तुलनासे इस सूक्तका गंभीर आशय जान 
सकते है । और अनुष्ठानस्ते बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं । यह 
सूक्त समझनेमें बहुत कठिन है अतः इतना विवरण करनेपर 
भी इसके अथेकी अधिक खोज करनी आवश्यक है । 


विजयकी प्राप्ति । 


(३) विजयाय प्राथना । 


( ऋषिः -- बूृहद्दिवो5थर्वा । देवता --अग्निः 


~ 


अवे देवाः । ) 


ममांग्ने वचो विहवेष्वस्तु बये त्वेन्धानास्तन्बं| पुषेम । 


मह्यं नमन्तां प्रदिशश्चतंस्रस्त्वयार्ध्यक्ष्ण प॒तना जयेम 


॥ १॥ 


अथ दे अभे | ( विहचेषु मम वच; अस्तु ) सब थयुद्धोम मेरा तेज प्रकाशित होवे। ( चयं त्वा इन्धानाः 
तन्ख पुषेम ) इम तुझे दीत करते हुए अपने शरीरको पृष्ट बनावे । ( चतस्नः प्रदिशः महां नमन्तां ) चारों दिशाएं मेरे 
सन्मुख नमे । ( त्वया अध्यक्षेण पृतनाः जयेम ) तुझ अध्यक्षे साथ रहकर संग्रामोंमें विजय प्राप्त करें ॥ १ ॥ 


» 
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त 
|| 
। 
|| 
| 
| 


निष्ठा देवोकी कृपासे हमें प्राप्त हो । हम अपने इरीरोंसे नीरो 


सूक्त रै] विजयको पात्ति । (३९) 


| कक १00५ Ly ७, 0 ७ Lol] £9. 25 
अभ मन्यु प्रातनुदन्परषा त्व नो गोपा! परि पाहि विश्वत! । 


अर्पाञ्चो यन्तु निवता दुरस्यवोऽभेषां चित्त प्रबुधां वि नेंश्वत्‌ ॥ २ ॥ 
ममं देवा बिहे संन्तु सवै इन्द्रेचन्तो मरुतो बिष्णुरग्नि। । 
ममान्तरिक्षमुरुलोंकमस्तु मह्यं वात; पवतां कामायास्मै ॥ ३ ॥ 
मह्यं यजन्तां मम॒ यानीष्टाकूतिः स॒त्या मन॑सो मे अस्तु । 

एनो मा नि ग्रा कतमच्चनाह विश्वे देवा अभि र॑क्षन्तु मेह ॥४॥ 
मयिँ देवा द्रविंणमा यजन्ता मय्याशीरंस्तु मिं देवहूतिः । 

देवा होतारः सनिपन्न एतदरि्टा! खाम तन्बा| सुवीराः ॥५॥ 


> ~ 


अर्थ= दे अमे ! ( परेषां मन्युं प्रतिनुदन्‌ ) शुके क्रोधको दूर करता हुआ ( त्वं गोपाः खन्‌ ) तू रक्षक 
होकर ( नःवेश्वतः परि पाहि ) हमारा सब ओरसे पालन कर । ( दुरस्यवः अपाञचः निवता यन्तु ) दुःखदायी दूर 
हटाने योग्य नीच लोग दूर चलें जायें। ( पषां प्रबुधां चित्तं अमा वि नेशत्‌ ) ये दुष्ट प्रबुद्ध दी तो भी उनका चित्त साथ 
साथ द्वी नष्ट हो जावे॥ २ ॥ 

( सर्वे देवाः इन्द्रवन्तः मरुतः विष्णुः अश्िः ) सब देव अर्थात्‌ इन्द्रेकै साय मरत्‌, विष्णु और आमि (विहवे 
मम सन्त ) युद्धमें मेरे पक्षमें हों । ( मम अन्तरिक्षं ऊरुलोकं अस्तु ) मेरा अन्तरिक्ष विशेष स्थानवाला हवे । ( वातः 
मह्यं अस्मे कामाय पचतां ) वायु मेरे इस कार्यके लिये बहता रहे ॥ ३॥ 

(मम यानि इष्टा महं यजन्तां ) मेरे जो अभीष्ट हैं वे मुझे प्राप्त हों । (मे मनः आकूतिः सत्या अस्तु) 
मेरे मनका सङ्कल्प सथ होवे । ( अहे कतमञ्चन एनः मा नि गां ) में किसी भी प्रकारके पापको न करूं | ( विश्वे देवाः 
इह मा अभि रक्षन्तु ) सब देव यहां मेरी रक्षा करें ॥ ४ ॥ RO 

( देवाः मयि द्रविणं आ यजन्तां ) देव मेरे लिये घन दव । ( मयि आशीः, मायि देवहृतिः अस्तु ) मुझमें 
आशीर्वाद और मुझ्नमें देवताओंको पुकारनेकी शक्ति रहे । ( देवा होतारः नः पतत्‌ खनिषन्‌ ) दिब्य होतागण हमें यद्व 
देवं । इम ( तन्वा अरिष्टाः खुवीरा; स्याम ) अपने शरीरसे नीरोग ओर उत्तम वीर बर्न ॥ ५ ॥ 


भावार्थ- हे ईश्वर ! सब प्रकारका स्पर्धाओंमें मेरा तेज प्रकाशित द्दोवे । तुझे अपने अंदर प्रकाशित करके हम अपने 


शरीरको पुष्ट और बलवान्‌ कर । मेरे सम्मुख सब दिशा उपदिद्याओंमें रहनेंवाले लोग नम्र द्वों। तेरी अध्यक्षताम इम सब 


प्रकारकी स्पर्घाआम विजयी हाँ ॥ १ ॥ 


हे देव | शत्रओंका क्रोध दूर करके तू हमारी सब प्रकारसे रक्षा कर । दुःख देनेवाळे नीच लोग हमसे दूर हो जांय । यदि 


बे शत्रु बुद्धिमान्‌ हों तो उनकी दुष्ट बुद्धि भी साथ साथ ही नष्ट हो जावे ॥ २॥ fs Fa 
सब देवोंकी सहायता हमें स्पर्धाके समय प्राप्त दो । इन्द्र, विष्णु, भमि, मरुत्‌ तथा अन्यान्य देन हमें सहायक हाँ । मेरा 
अन्तःकरण बहुत विशाल हो, तथा वायु आदि देव इमारी आवश्यकताक ड डळ ॥ २ ॥ र > 
भेरी सब कामनाएं पूर्णतया सिद्ध हौँ । मेरे मनके सङ्कल्प सत्य हाँ । मेरेसे कोइ पापकम न हो । और भेरी रक्षा सब देव 
केर ॥ ४ ॥ DF सु वक 
सब देव सले धन्य बनावे, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर होर देन ची यातला सिना निष्ठा मर मनम स्थिर दा । यह 
कि ग और खस्थ होते हुए उत्तम वार बने ॥ ५ ॥ 
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(३०) अथवंवेदका सुबोध भाष्य | [ काण्ड ५ 


दैवी! पड़वीरुरु नं! कृणोत विश्वे देवास इह मांदयध्वम्‌ । 

मा नौं विददभिभा मो अशस्तिमो नों बिदद्वजिना द्वेष्या या ॥ ६॥ 
तिस्रो देवीमिं नः चर्मे यच्छत प्रजायै नस्तन्तेदै यचच पृष्टम्‌ । 

मा हाहि प्रजया मा तनूभिमा रंधाम द्विषते सोम राजन्‌ ॥ ७ ॥ 


उरुव्यचा नो महिष। शर्म यच्छत्वस्मिन्हवे पुरुहृतः पुरुक्षु । 


स न! प्रजाये हयेश्व मुडेन््र मा नों रीरिषो मा परां दा! ॥८॥ 
घाता विधाता भ्रुवनस्य यस्पतिर्देव। संवितामिमातिषाह। । 

आदित्या रुद्रा अधिनोभा देवा! पान्तु यज॑मानं निक्रेथात्‌ ॥९॥ 
ये न! सपत्ता अप ते म॑बन्त्वन्द्रासिभ्याम् बाधामह एनान्‌ । 

आदित्या रुद्रा उंपरिस्पृशों न उग्र चेत्तार॑मधिराजमंक्रत ॥ १०॥ 


~ 


अर्थ-- ( देवी; षर्‌ ऊर्वी! ) ये दिव्य छः बडी दिशाओं | (नः उरु कृणोत ) हमारे लिये विशाळ स्थान करों । 
हे ( विश्वे देवास!) सब देवो | ( इह्‌ मादयध्वं ) यहाँ दमै आनंदित करो । ( अभिभाः नः मा विदत्‌ ) निस्तेजता 
हमे न प्राप्त हो । ( अशस्तिः मा उ) अकीर्ति न आवे, (या द्वेष्या चुजिना नः मा विद्त ) जो द्वेष करने योग्य पाप ह 
बे हमारे पासन आ जावें ॥ ६॥ 

हे (तिस्नः देवी) तीन देवियों (नः महि शमे यच्छत ) इमे बडा सुख प्रदान करों । ( यत्‌ च पुष्टं नः 
तन्वे प्रज्ञायै ) जो कुछ पोषक पदार्थ हे वे हमारे शरीरके लिये और प्रजाके लिये दो । ( प्रजया मा हास्महि ) हम संततिसे 
हीन न हों भर ( मा तनूभि। ) शरीर भी कृश न हो। हे ( राजन्‌ सोम ) राजा सोम ! ( द्विषते मा रघाम ) शत्रुके 
कारण इम पीडित न हों ॥ ७॥ 

(ऊरुव्यचाः पुरुहृतः महिषः अस्मिन्‌ हवे नः पुरुक्षुः शमे यच्छतु ) विशाल शक्तिवाला प्रशासित देव इस 
य्ञमें हमे बहुत अन्नयुक्त सुख देवे । हे ( हयश्व इन्द्र ) रसहरणशाल किरणवाले देव ! हे प्रभो | (नः प्रजाये सड) 
हमारी प्रजाके लिये सुख दो । ( नः मा रीरिषः ) हमारा नाश न कर ( मा परादाः ) इमें मत व्याग ॥ ८ ॥ 

( घाता विधाता ) धारक और निर्माण करनेवाला, ( यः सुवनस्य पातिः अभिमातिषाइः सविता देवः ) 
जो भुवनका पालक सञ्चालक घमंडी शत्रुको जीतनेवाला देव हे, ( आदित्याः रुद्राः ) आदित्य और रद्र, तथा (उभा 
अश्विना ) दोनों अश्विनीकुमार ये सब देव ( नि्कथात्‌ यजमानं पान्तु ) विनाशसे यजमानको बचावें ॥ ९ ॥ 

(ये नः सपत्नाः ते अप भवन्तु ) जो हमारे वैरी हैं वे दूर हो जावें, ( इन्द्राद्निभ्यां घनान्‌ अव बा घामहे ) 
इन्द्र ओर अभिकी सहायताले इनका हम प्रतिबन्ध करते हें। ( आदित्याः रुद्राः उपरिस्पृशः ) आदित्य, रुद्र और ऊपरके 


स्थानको स्पसे करनेवाले सब देव ( नः उभ्रं चेत्तारं अधिराजं अक्रत ) हमारे लिये उप्र चेतना देनेवाले मुख्य अधिराजको 
बनाते हैं ७ १० ॥ 


2 


$2 A 


भावार्थ दिष्य दिशायें हमारे लिये बिस्तृत स्थान देवं । सब देव हमें आनन्दित करें। निस्तेजता, अकीति तथा घृणित 
पातक हमसे दूर द्वों ॥ ६ ॥ 


तीन देवियां हमें बडा सुख देवं । हमारा शरीर भोर हमारी प्रजा पुष्टिको प्राप्त हो । हमारी प्रजा और शरीर नष्ट न हों 
और शत्रुतासे इम पीडित न हों ॥ ७ ॥ 


विशाल शक्तिवाला ईश्वर हमें उत्तम सुख देवे । हमारी प्रजा सुखी हो, कभी हमारा नाश न हो और हम कभी विभक्त 
नदों) ८ ॥ 


इंश्वर तथा सविता आदि सब अन्य देव हमें पापसे बचावें ॥ ५ ॥ 
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सुक्त २ ] 


(११) 0 


७, 


>. 


किये हमारे इस यज्ञको सुने । हे 
हो ॥ ११ ॥ 


इन्द्रं असुतः हवामहे ) हमारे पासवाले इन्द्रकी वहांसे स्तुति करते हैं । ( नः विहवे इमं यक्षं श्रणोतु ) विशेष स्पर्धा 
( हयेश्व ) रसहरणशील किरणवाले देव | ( अस्माकं मेदी अभूः ) त हमारा स्नेही 


घिज्ञयकी प्राप्ति । 
अवाञ्चमिन्द्रमप्नुतो हवामहे यो गोजिद्ध॑नजिदंश्रजिद्य! । | 
७ र । 
इमं नो यज्ञं विंहवे शणोत्वसाकंमभूहयेश्र मेदी ॥ ११॥ (२९) दै 
थे-7 ( यः गाजित्‌ घनजित्‌ यः अश्वजित्‌) जो गौ, धन और घोढोंको जीतनेवाला दे उस ( अर्वाञ्च 


~ 


आवार्थ - जो हमारे वेरी हें वे हमसे दूर हों 


~ 


लिये उत्तम तेजस्वी और बुद्धिमान्‌ ऐसा राजा दें ॥ १० ॥ 


इसलिये शत्रओंको हम रोकते हैं। तथा आदित्य आदि सब देव हमारे 


जो गो, घोडे, आदि विविध धनोंको देनेवाला है, उस प्रभुकी हम अपने अन्तःकरणसे स्तुति करते हैं। दे प्रभो! यह 


॥ 


Se ल > १ 
हमारा प्राथना सुनकर हरएक स्पर्धामें हमारा सहायता कर और हमारा स्नेही बन ॥ ११ ॥ 


~ “> ८. (५ 
अपन वजयका प्राथना । 
इस सूक्तमें अपने विजयके लिये ईश्वरकी शक्ति प्राप्त करनेका 
इच्छा प्रकट की है । मनुष्य प्रायः हरएक समय किसी न किसी 
स्पर्धामें लगा रहता दै । यद्द जीवन ही एक प्रकारकी स्पर्धा 
दै । इस स्पर्धामें विजय प्राप्त करनेकी इच्छा हरएक मनुष्यमें 
रहती है, परंतु उस विजयको प्राप्त करनेके लिये किस प्रकार 
मनमें विचार धारण करने घाहिये, बुद्धिमें कॉनसे संकल्प 
स्थिर करने चाहिये, और शरीरसे कौनसे कर्म करने चाहिये 
इसका विचार मनुष्य नहीं करता | मन, बुद्धि, चित्त भादि 
अन्तःशक्तियाक तथा शरीरादि बाह्य शक्तियोंक उत्तम सहकाय 
और उत्तम प्रभावसे द्वी मनुष्यकी विजय हो सकती दै । इससे 
स्पष्ट होता है कि, विजय प्राप्त होना अथवा न होना अपनी शक्ति- 
पर ही निभर दै । बुद्धि, मन और चित्तमें जो विचार जाप्रत 
हांगे, उनका ही परिणाम जय अथवा पराजय होता ह । 
अर्थात्‌ मनमें विजयी विचार रहें तो विजय आर होन विचार 
रहें तो पराजय होगा । इसका संबंध ऐसा ह कि, मनक शुभा 
शुभ विचारोंके अनुसार शरीरसे शुभाशुभ कार्य होते ई आर 
उनका अन्तिम परिणाम परमेश्वरीय नियमानुसार वजय अथवा 
पराजयमें होता हे । इसलिये विजयी विचार मनमें सदा धारण 
करने चाहिये, जिससे विजय प्राप्तिकी संभावना हो। इस सूक्तमें 
| बिजयी बिचार दिये हैं, जिनको मनमें धारण करनेसे मनुष्यको 
निःसन्देइ विजय होगी । ये विचार अब देखिये 

र विजयी विचार । > 
विजयी विचार मनमें धारण करने चाहिये, हीन आर छुद्र 
बिचार कदापि मनमें आने नहीं देने चाहिये । इस सूक्तमें 
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प्रारम्मसे भन्ततक कहे हें इसलिये इस सूक्तके मनने पाठ- 
कोके मनमें विजयी विचार स्थिर रह सकते ह, भार उनका 


= 


विजय निःसन्देद हो सकता हे । यें विजयी विचार भब देखिये- 


१ विद्दवेषु मम वचः अस्तु | ( मं. १ ) 
२ पृतनाः जयेम । ( मं. १ ) 
युद्धोमे मेरा तेज प्रकाशित होवे, भौर हम युद्धोमें शत्रु- 
ओंकी सेनाभंको पराजित करेंगे । ” यह. मनका निश्चय रहना 
चाहिये । मनमें ऐसे विचार रखने चाहिये कि में शत्रुका परा- 


भव अवशय ही करूगा और विजय संपादन कहूंगा । 

३ पनान्‌ अव बाधामहे । ( मं. १ ) 

इन शत्रुओंका हम पूर्ण प्रतिबंध करेंगे । ” भयात्‌ किसी 

भी मार्गसे शत्रु आने लगे तो उनको हम रोक देंगे ओर आगे 
बढने नहीं देंगे । इस मंत्रभागस्र अपनी युद्धविषयक तैयारी 
केसी रहनी चाहिये, इस विषयकी सूचना मिल सकती है । 
हरएक मार्गसे आनेवाले शत्रुओको रोक रखनेके लिये अपनी 
बिशेष ह्वी तैयारी चाहिये । मनुष्यको अपने शत्रुभोंको इस 
प्रकार रोक रखनेके लिये जितनी तैयारी रखनी चाहिये उतनी 
तैयारी हरएक मनुष्य रखे और शत्रुसे अपना _बचाव करें| 
जिसकी इतनी तैयारी रहेंगी वही वुद्धोमें विजय प्राप्त कर 
सकेगा । इस विजयके विषयमें व्यक्तिक लिये क्या और राके 
लिये क्या दोनोके कार्यक्षेत्रोके छोटे और बडे होते हुए भी, 
शत्रुको रोक रखनेको तैयारी विशेष ही रीतिसे करना भावन 
दयक दै । इस प्रकारकी पूर्व तेमारीसे विजय प्राप्त होनेपर ही वह | 
कह सकता हे कि 

४ चतस्नः प्रदिशः मह्यं नमन्ताम्‌ । ( मं. १) 


(३२) अथर्ववेदका खुबो घ भाष्य । 


' चारों दिशाओमे रहनेवाले लोग मेरे सामने नम्र होऋर 
रहें ? अथीत्‌ हमारे ऊपर हमला करनेकी शक्ति और इच्छा 
उनमें अवशिष्ट न रहे । इस प्रकार-- 

५ मम अन्तरिक्षं उरुलोकं अस्तु । ( मं. ३ ) 

‹ मेरा अन्तरिक्ष विस्तृत स्थानबाला होवे । ' हरएक मनुष्य 
का अपना अपना अन्तरिक्ष छोटा या बडा उसको कतृत्व 
शक्तिके अनसार रहता है । जो प्रबल पुरुषार्था होते हँ उनका 
संपूर्ण जगतके समान विशाल अंतरिक्ष होता हे आर आंलसी 
तथा आत्मघातकी लोगोंके लिये बहुत हो छोटा अन्तरिक्ष होता 
हवै । अपने अधिकारके अन्दर कितना अन्तरिक्ष आ गया दै 
और अपना शासन कितने अन्तरिक्षपर है, इसको देखकर 
मनुष्य अपनी योग्यताका निश्चय कर सकता हे । मानों, यह 
एक अपनी परीक्षाकी उत्तम कसौटो ही है । पाठक इन पांचों 
वाक्योंक्री परस्पर संगति देखंगे, तो उनका विजय प्राप्त करनेके 
विषयमें बहुत बोध प्राप्त हो सकता है । इस विजयके लिये 
अपने शत्रको दूर करनेकी अत्यंत आवश्यकता है, इस विषयके 
लिये निम्नलिखित आदेश देखिये -- 


शब्चुको दूर करना । 


शत्रुको दूर करना, उसकी छायामें खयं न जाना, शत्रुको 
दबाकर रखना भोर उसको उठने न देना, यह करना विजयके 
लिये मनुष्यको अत्यंत आवश्यक हे, इस विषयमै ये मंत्रभाग 
देखिये-- 

६ सपत्ना अप भवन्तु । (मं. १०) 

७ दुरस्यवः निवताः अपाञ्चः यन्तु । ( मं. २) 

' वैरी दूर हां, तथा दुष्ट लोग नीच गतिसे नीचेकी ओर 
घले जावें ।? अर्थात्‌ वे अपना सिर उपर न करें। तथा और 
दीखये- 

८ अभिभाः अशस्तिः द्वेष्या वृजिना मा नो विद्न्‌। 

(मं. ६) 

५ निस्तेजता, अङीति ओर द्वेष करने योग्य कुटिलता हमारे 
पास न आवे › अर्थात्‌ ये आन्तरिक शत्रु दूर रहें । इनमेंसे 
कोई भी शत्रु अपना सिर ऊपर न कर सकें । इन मंत्रभागोंमे 
व्यक्तिके अन्तगत ओर बाह्य, तथा समाजके अन्तगत और 
बाह्यक सब शत्रु दूर करनेकी सूचना मिलती है। सच्चा 
बिजय प्राप्त करनेवाले मनुष्यको उचित हे कि वह इन सब 

शत्रुओको अपने प्रयत्नसे दूर करे और अपने अभ्युदयका मागे 
खुळा करे । 
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[ काण्ड ५ 


कामनाकी तृप्ति । 
अपना विजय करना और शत्रुको दूर करना यह सब 
अपनी कामनाकी तप्तिके लिये हो हे । मनुष्यके अन्तःकरणमें 
छ विशेष कामना होता हे, उसकी पूणता हुई तो उसको 
अपने जीवनकी सार्थकता हो गई ऐसा प्रतीत होता हे; अन्यथा 
वह अपने जीवनको निरर्थक समझता हैं । इस विषयमें मनुष्यकी 
इच्छाएं किस प्रकार होती दें यह देखिये-- 
९ मह्मं अस्मे कासाय वातः पवताम्‌ । (मं. ३) 
१० यानि मम इष्टानि मह्मं यन्ताम्‌ । (मं, ४) 
११ मे मनसः आकूतिः सत्या अस्तु । (मं. ४) 
१२ देवा मयि द्रविणं, आशीः, देवहातिः च 
आ यज्ञन्तास्‌ । (मं, ५) 
१३ तिस्रो देवः चः माहि शमं यच्छत । (मं. ७) 
१४ नः प्रजाथे सूड । (मं. ८) 
' मेरी इस कामनाके अनुकूल वायु अथवा प्राण चले । जो 


मेरे इष्ट मनोरथ हैं, वे परिपूणे हॉ । मेरे मनके सब संकल्प 


सत्य हों । सब देव मुझे धन, आशीर्वाद, और देवभक्ति दें । 
तीन देवियां अर्थात्‌ मातृभूमि, मातृभाषा ओर मातुसभ्यता मुझे 
बडा सुख देवें । ईश्वर हमारी सब प्रजाको सुखी करे । ! इस 
प्रकारकी कामनाएं प्रायः हरएक मनुष्यके अंदर न्यूनाधिक 
प्रमाणसे रहती हें । मनुष्यका सुख और दुःख इन कामनाओंकी 
न्यूनाधिक पूर्तिपर भवळंबित है । इसलिय मनुष्यको उचित हे 
कि वह अपनी कामनाएं शुभ ही होने दें, और उनमें कोइ 
अशुभ वासना न रहे, ऐसी मनकी उच्च अवस्था बना दें । 
उन्नतिके लिये इसकी बडी भारी आवश्यकता है । इस प्रकार 
भावनाकी थुद्धताके लिये ईश उपासना करना आवश्यक है, इस 
हेतुसे कहा है 
इश्वर उपासना । 
१५ इंद्र हवामह । ( मं. ११) 

५ प्रभुको प्राथना ओर उपासना हम करते हँ । ? इश्वर सब 
श्रेष्ठ गुणोंसे मण्डित हे, इसलिये उसके गुणोंका मनन करने 
मचुष्यक मनको भावना शुद्ध होती इ, कामना ।नदाष होती 
है और संकल्प शुद्ध होते हैं । यही बात निम्नलिखित मंत्र” 
भागोंमें कही हे 

निष्पाप बनना | 

१६ अह कतमञ्चन पनः मा नि गाम्‌ । ( मं. ४) 

“क्ष किसी प्रकारका छोटा या बडा पाप न करूं अथवा 
पापके पास भी नहीं जाऊं।? मंत्रमें कहा है कि “ पापके 


| 
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सूक्त ३ | 
पास नहीं जाऊंगा” यह बडा भारी उच्च निश्चय हे । जो 
मनुष्य ऐसा निश्चय करेगा वढी उन्नतिके पथपर चल सकता 
हवे। पाप स्वयं करना और बात है और पापके पास जाना 
भिन्न बात है । पातक स्वयं करनेकी अपेक्षा पापके पास जाना 
सहज दै । मनुष्य प्रथम पापकमका वर्णन सुनता है, पश्चात्‌ 
दूसेरक। किया पापकम देखता है, तदनतर स्वयं प्रवृत्त होताहै । 
यह पापकी परंपरा हे, अतः मंत्रमें उपदेश दिया दै कि पाप- 
कमेकी ओर ही मनुष्य न जावे । पाठक इस अमूल्य उपदेशका 
महत्त्व जानें और तदनुस।र अपना आचरण सुधारकर उन्नतिके 
मागका आक्रपण करें । इस प्रकार निष्पाप होर ईश्वरकी 
प्राथना करे कि-- 

(भी (३) 

इश प्राथना । 

१७ इमं यक्षं विहवे शुणोतु । (मं. ११) 

“इस उपासना रूप स्तुति प्रार्थनामय यज्ञको ईश्वर सुने । ' 
अर्थात्‌ जो प्रार्थना मैं कर रहा हूँ उसको परमेश्वर सुनें | यहां 
पाठक स्मरण रखें कि परमेश्वर उसको ही प्रार्थना सुनता है जो 
पूर्वोक्त प्रकार निष्पाप होकर शुद्धाचारी रहते हुए उन्नतिके 
मार्गसे जाना चाहते हें। इस प्रकारके मनुष्यको देवताओकी 
सहायता अवश्य मिलती है, इन्हींका अधिकार हे कि वे देवता- 
भेकी सहायता चाह, इस समय इन उपासकॉका विश्वास केसा 
होता है यह बात निम्नलिखित मेत्रभागोमे देखिये । हरएक 
मनुष्य यद्यपि यशका भागी बननेके लिये देवताओंकी सहायता 
चाहता और प्रार्थना करता दै, तथापि पूर्वोक्त प्रकार शुद्ध और 


पवित्र बने हुए मनुष्यको ही वह सहायता मिलती है । 


देवोंकी सहायता । 
प्रायः मनुष्य सङ्कटके समयेम देवताओंकी सहायता चाहता 
हो है। यदि पूर्वोक्त प्रकार आत्मशुद्धि करके देवताओंकी 
सह।यता मनुष्य चाद्वेगा, तो निःसन्दे उप्रकों वद्द सहायता 
मिल सकतो हे । इस विषयमें इस सूक्तक कथन दखने 
ग्य हे-- 
१८ विहवे सर्वे देवा मम सन्तु । (मं. ३ ) 
१९ इह विश्वदेवाः मा आभरक्षन्तु । ( में. ४) 
२० विश्वेदेघासः इह मादयध्वम्‌ । (मं. ६ ) 
२१ घाता विधाता भुवनस्य यस्पातः अन्य च 
देवाः निऋथात्‌ पान्तु । (मं. 
२२ अस्मिन्‌ इवे पुरुहूतः माषः पुरुक्षु शम 
यच्छतु । (मं, ८ ) 
५ ( अथर्व, भाष्य, काण्ड ५ ) 


घिजयका प्राप्ति । 


Ee, 2 र CC-0. In Public Domain. An ९981000 Initiative > 


२३ अस्माक मंदी अभूः । (मं. ११) 

२४ देवी; षर्‌ उर्वीः नः उर कृणोत । (मं. ६) 

२५ परषां मन्युं प्रतिनुदन्‌ नः विश्वतः परिपाहि । 

(मं. २) 

“युद्धके प्रसंगमें सब देव मेरे हों । संपूर्ण देव मेरी रक्षा 
करें । सब देव यहां मेरा आनन्द बढाबें। घाता विधाता भुबन- 
पति ओर अन्य देव दुःखसे हमारी रक्षा करें । इस यज्ञके 
समय बहुत प्रशंसित समर्थ प्रभु बहुत भोगयुक्त सुख हम देवें । 
प्रभु हमारा सहायक हो । दिव्य छः दिशाए हमारे लिये बडा 
विस्तृत कार्यक्षेत्र बनावे । शत्रुओको क्रोध दूर करके हमारी 
सब प्रकारसे रक्षा करें । ' 

सत्रुओको दूर करनेके विषयम येही इच्छायें मनुष्यके मनमें 
सदा रहती हैं । विजय प्राप्त करनेवाले मनुष्यको भी अपने 
मनमें येही इच्छाएं धारण करनी चाहिये । पूर्वोक्त वाक्यॉमेंस 
अन्तिम वाक्यम ' शत्रुभाका क्रोध दूर करनेकी प्रार्थना ? दै। 
यह ॥र्थना विशेष. महत्त्वकी है । “शत्रुका क्रोध दूर करके 
उनकी शुद्धता कर ' यह आशय इस प्रार्थनामें हे । शत्रुका नाश 
करनेकी भपेक्षा यदि शत्रुके कोधादि दुष्टमाव दूर होकर वह 
भला आदमी हुआ तो अच्छा ही दै । इस दृष्टिसे यदद उपदेश 
मनन करने योग्य है । वैदिक धर्मियोंके! उचित दै कि वे प्रथम 
शत्रके दोष दूर करके उसको शुद्ध करनेका यत्न करें, यह न 
हुंआ तो उ6को दूर करें अथवा नाश करें । यह नीतिका उत्तम 
नियम इस वेदमंत्र द्वारा बताया हृ । 


राजप्रबध । 
अपने राजप्रबन्धकी उत्तमतासे विजय हो सकता हे और 
राज्यशासनकी अव्यवस्थासे हानि होती है, इसलिये अपने 


2५ 


शासक राजाके गुणधम कैसे होने चाहिये इस प्रिषयमे दशन 
न्त्रका एक वाक्य मननपूवक देखने योग्य ६-- 
२३ देवाः चेत्तारं उग्रं अधिराजं अक्रत। (मं. १०) 
«सब देव चेतना देनेवाले झूर वीर राजाको हमारे लिये 
बनावे ? अर्थात्‌ हमारा राजा ऐसा हो, कि वह प्रजमें चेतन! 
और नवजीवन सञ्चारित करे ओर स्वयं शूर वीर प्रता॥ आर 
तजस्वी हो । राष्ट्रमै तेजस्विताक। स्फुरण उत्पन्न करनेवाला 
राजा हो, प्रजाका तज कम करनेवाला राजा कदापि र।ज्यगद्दी- 
पर न आवि, यद उपदेश इस स्थानपर मिलत! हे। विजय प्राप्त 


करनेंके मागका आक्रमण करनेवालोको इस उपदेशका महत्त्व 


हृजहीसे ध्यानम आ सकता दे । 


७७२ हल आ र 


: द (३३) 


(२४) ` अशथर्ववेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड ५ 


शारीरिक बल । ४ अपने शरीरका बल बढायें और उनको पुष्ट करें। 
रर _ शरौरसे दुबल न होते हुए हम उत्तम वीर बने । हमारे शरीर 
विजय प्राप्तिके लिये शारीरिक बल बढाना ओर मानासक और सन्तान पुष्ट हाँ | हमारे शरीर और सन्तान हीन और 
तथा बौद्धिक शक्तिका विकास करना अत्यन्त आवश्यक हे। इस दीन न हों । हम दुर्बल न हो. ।” इस प्रकार शारीरिक बल 
विषयमें निम्नलिखित मन्त्रभाग देखिये-- "और पुष्टि बढानेकी सूचना देनेवाले मन्त्रभाग इस सूक्ततँ इतने 
हें । पाठक इन सब मन्त्रभागोंका क्रमपूवेक मनन करेंगे, तो 
हद ग : उनके ध्यानमें यह आ सकता है कि इस सूक्तर्म विजय प्राप्ति 
२८ तम्वा अरिष्टाः सुवीराः स्याम (मं. ५ ) साधन किस प्रकार कहे हैं । व्यक्ति, समाज और राष्ट्रकै विजयके 
२३ नः त्वे प्रज्ञायै पुष्टम्‌ । (मं. ७) साधनका इस सूक्तम किया हुआ उपदेश यदि पाठक मनमें 
३० तनूभिः प्रजया मा हासिषम्‌ । ( मं. ७) धारण करेंगे और इन उपदेशोंके अनुकूल आचरण करेंगे तो 
३१ नः मा रीरिषः। (मं. ८ ) विजयका माग उनके लिय खुला और भयरहित हो जायगा । 


२७ तन्वं पुषेम । (मं. १) 


कुष्ठ ओषधि । 


(४) कु्ठतक्मनारान्‌ । 
( ऋषिः अ्रग्वङ्गिराः । देवता - कुष्ठो, यक्ष्मनाशनम्‌ । ) 
यो गिरिष्वजायथा वीरुधां बल॑वत्तम! । ङुष्ठेहिं तक्मनाशन तक्मानं नाशरयन्नितः ॥ १॥ 
सपणसुव॑ने शिरौ जातं हिमव॑तस्परि । घनेरभि श्रुत्वा यन्ति विदुहिं तंक्मनाशनम्‌ ॥ २ ॥ 
अश्वत्थो देवसद॑नस्तृतीरयस्यामितो दिवि । तत्रामृतस्य चक्ष॑णं देवा; कुष्ठमवन्वत ॥ ३॥ 


अथ- हे ( तक्मनाशन कुष्ठ ) रोगनाशक कुष्ठ नामक औषधि | ( यः गिरिषु अजायथाः ) जो तू पूर्वतोमे 
उत्पन्न होता है और जो ( वीरुधां बलवत्तमः ) सब ओषधियोंमें अंत बल देनेवाला है, वह त्‌ ( तक्मानं नाशयन्‌ 
इतः आ इहि ) रोगोंका नाश करता हुआ वहांसे यहां आ ॥ १॥ ग 

( सुपण-सुवन गिरो हिमवतः परि ज्ञात ) गरुड जहां होते 
वर्णन ( श्रुत्वा घनेः अभि यन्ति ) सुनकर धनोंके छाथ लोग वहां जात 
ओषधिको प्राप्त करते हैं ॥ २ ॥ 

( इतः तृतीयस्यां दिचि दवलदनः अश्वत्थः ) यहांसे तीसरे युलोकमें देवोंके बेठने योग्य अश्वत्थ दै । ( तत्र 
अमृतस्य चक्षणं कुष्ठं देवाः अवन्वत ) वहां अमृतका दशन होनेके समान कुष्ट ओषधिको देव प्राप्त करते हें ॥ ३ ॥ 


हैं. ऐसे हिमालयक्रे शिखर॒पर ज्ञा होता है उसका 
हैं और ( तकम-नाशने विदुः हि ) रोगनाशक 


भावाथ - कुछ ओषधि पवेतोपर उगतौ हे । बलवर्धक औषधियोंमें सबसे अधिक बलवर्धक है । इससे क्षय।दि रोग दूर 


होते दे ॥ १ 0 a 


हिमालयको ऊंची ऊंचो 'चोटियापर यह ओषधि उगती है, वहां मिलती हे यह जानकर बडा धन खर्च करके लोग वहां 
जाते है और रागनाशक इस औषधिको प्राप्त करते हे ॥ २ ॥ 


यहासे तीसरे उच्च युलाकम जहां देवताएं बेठती हैं वहां अमृतके समान कुष्ठ औषधिको देव प्राप्त करते हैं ॥ ३ ॥ 
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खुक्त ४ ] कुष्ठ औषधि । (१५) 


, हिरण्ययी नौरचरद्धिरण्यबन्धना दिवि । तत्रामृतस्य पुष्पं देवाः कुष्ठभवन्वत ॥४॥ 
न हिरण्ययाः पन्थांन आसन्नरित्राणि हिरण्यर्या । 
| नावों हिरण्ययीरासन्याभिः कुष्ठं निरावहन्‌ ॥ ५ ॥ 
| इमं में कुष्ठ पूरुषं तमा बह तं निष्कुरु | तरु मे अगदं कृधि ॥ ६ ॥ 
| देवेभ्यो अधि जातो|सि सोम॑स्यासि सखा हित! । 
स प्राणाय व्यानाय चक्षुषे मे अस्मे मंड ॥७॥ 
उदङ्‌ जातो हिमवतः स प्राच्यां नीयसे जनम्‌ । 
तत्र कुष्ठस्य नार्मान्युत्तमानि वि भेजिरे ॥ ८ ॥ 


| उत्तमो नाम कुष्ठास्युत्तमो नाम ते पिता | यक्ष्में सर्व नाश्चयं तक्मानं चारसं काधि॥ ९ ॥ 
शीर्षाम॒यश्चुपहठस्यामक्षयोस्तन्यो रप॑ः । बु्ठस्तस्सवं निष्करदव समह वृष्ण्यम्‌ ॥१०॥ (३९) 


~ 


अर्थ-- ( हिरण्ययी द्विरण्यबन्धना नौ दिवि अचरत्‌) सोनेरी बनी और सुवर्णके बन्धनेखि बन्धी नौका युळेकमें 
चलती है । ( तञ्च अस्तस्य पुष्पं कुष्ठ देवाः अवन्वत ) वहां अमृतके पुष्पके समान कुष्ट देव प्राप्त करते हैं ॥ ४ ॥ 

( हिरण्ययाः पन्थान आखन्‌ ) सोनेके मार्ग थे और ( अरित्राणि हिरण्यया ) बल्लिया भी सोनेकी थीं तथा 
| ( नावः हिरण्ययीः आखन्‌ ) नौकाये भी सोनेकी थीं ( याभिः कुष्ठं निरावहन्‌ ) जिनसे कुष्ठको लाया गया था ॥५॥७ 

हे कुष्ठ नामक औषधि | ( मे इमं पुरुष आ वह ) मेरे इस पुरुषको उठा, ( त निष्कुरू ) उसको निःशेष रीतिथे 
चंगा कर और (में त उ अगदं कृधि ) मेरे उस पुरुषको नीरोग कर ॥ ६ ॥ 5 

( देवेभ्यः अधि जातः आलि ) देवोंते तू उत्पन्न हुआ है ओर ( सोमस्य सखा द्वितः) सोम ओषधिका तू. मित्र 
भोर हितकारी दै । इसलिये ( खः प्राणाय व्यानाय चक्षुषे मे अस्मे मृड ) वह तू प्राण, व्यान आर चछ आदिक लिये 
इस मेरे पुरुषको सुख दे ॥ ७ ॥ « दु हज "कुक 

( खः हिमवतः जातः ) वह तू हिमालयस्े उत्पन्न दोकर ( जन प्राच्यां उदड नौयसे ) मनुष्यको प्रगतिकी उच्च 
| दिशामें ले जाता हे । ( तत्र कुष्ठस्य उत्तमानि नामानि ) वहां कुष्ट भाषाधिके उत्तम नाम ( बि भेजिर ) अलग अलग 
विभक्त हुए हैं ॥ ८ ॥ 

दे कुष्ठ ! ( उत्तमः नाम असि ) तेरा नाम उत्तम दै, (ते पिता उत्तमः नाम ) तेरा उसका अथवा रक्षक भी 
उत्तम ह ॥ ( सर्व यक्ष्मं नाशय ) सब क्षयरोग दूर कर ( च तकमान र] काच ) भार ज्वरक। निःस्व न ॥९॥ 

( शीर्षामयं ) शिरके रोग, ( अक्ष्योः उपहत्यां ) आंखोकी कमजोरी, और ( तन्वः रपः ) शरीरके दोष (तत्‌ 
सबै ) इन सबको ( देवं वृष्ण्यं सं अह ) दिव्य बल बढाकर ( कुष्ठः निष्करत्‌ ) कष्ठ औषधि दूर करती दै ॥ १० ॥ 


~ 
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नः ह To ———— gS Ooo NS. MD किला रोने प्राप्त वि 
_  भावार्थ-_ उुवर्णके समान तेजस्वी आकाशनौका जहां चलती हे वहां अमृतका ही उपे नइ कुछ देवन 
ह ॥ ४॥ ८०५ RES > 1 ¢ 
र उस आकाशनौक्राके मार्ग भी घुवर्कै ये और बढियां भी सोनेकी थीं जिनसे कुष्ठ ओषधी यहां लाई गई ॥ ५ ॥ 
> 
यह कुष्ठ औषधि मनुष्यको रोगमुक्त करती ह ॥६॥ 0 (२ 
देवासे उत्पन्न और सोमके समान हित अरी यह कुष्ठ औषधि प्राण, ब्यान, वक्ष आदिके त उडते ९५३७ 
र 0 न ३. इस लिये इसके यश बहुत गाये जाते हैं ॥ ८ ॥ 
दिमालयसे उत्पन्न होचर मनुष्योंद्री उन्नति करती दे, इस लिये इस यश बहुत गात सगर हारे 
कुष्ट खयं उत्तम है, जो उसको अपने पास रखता हे, वह मौ उत्तम हैं । इससे क्षपादि सब रोग दूर होते ॥ ५ ॥ 
’ 1४६४३ ES ~ iS > 
इससे घिरके रोग, आंखोळे व्याधि, तया शर्शरके दोष दूर होते हे । इस इसे चीरा नरु दजा शर द 
॥ 
देकर आरोग्य प्राप्त होता दै ॥ १० ॥ 
® 
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(१६) 


कुष्ठ औषधि । 


EN 


कुष्ठ औषधिका वर्णन इस सूक्तम है । इस ओषाधिसे सिरक 
रोय, नेत्रके रोग, शरीरके अन्यत्र दानेवाल राग, ज्वर तथा 
क्षय और कुष्ट रोग भी इस औषधिसे दूर होते हें । इसलिये 
सोमके समान ही इस औषधिका महत्त्व हे। इस भाषधिका 
सेवन बहुत प्रकारसे होता हे । रस आदि पेटमं लिये जाते द 
और घृतादि बनाकर शरीरपर लेप दिय जाते हैं । इस ओष- 
धिके गुणधर्म वैद्यक प्रन्थमें देखने योग्य हैं | वैद्यक ग्रन्थोंमें 
आये हुए इसके नाम विचार करने योग्य है-- 

१ नोरुज = नीरोगता उत्पन्न करनेवाली औषधि । 

२ पारिभद्र्के = सब प्रकारसे कल्याण करनेवाला । 

३ रामं = आनंद देनेवाला । 

४ पावन = शुद्धि करनवाला। 


कुष्ठ औषधिक ये नाम वेद्यशास्मे प्रसिद्ध हैं | इन नामोसे 
इस ओषधिसे होनेवाले लाभ शाते हा सकते हे । अव इसके 
गुण देखिये-- 


ऑर्ण्णाण>-4--<र9७--/-- 
टर 


र कु हि ५. अड की 
अंथवंचेद्का सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड ५ 


कष्ठमुष्णं कटु स्वादु शुक्लं तिक्तकं लघु । 
हन्ति वातास्वीस पंकासकुष्ठमरुत्कफान्‌ ॥ 
भा. प्र. पू, १ 
वषकण्ड्खजूंदद्रद्त्‌ कान्तिकरं च ॥ रा. नि. व, १० 
यदृ कुष्ठ आषाधे उष्ण कटु स्वादु दै, शुक्र उत्पन्न करती 
हैं, तिक्त और लघु हे । बात, रक्त, वीसर्प, खांसी, कुछ ओर 
कफ इन रोगको दूर करती हे । इसी प्रकार विष, खुजली, 
दाद आदि रोगोंको दूर करती है ओर कान्तिको बढाती है ।? 
वैद्यक ग्रंथामें लिखे हुए ये वर्णन बिलकुल स्पष्ट हैं और 
पाठक इन गुणोंको तुलना वेदके मैत्रोंके साथ करेंगे तो उनको 
वेद मंत्रोंका अर्थ अधिक स्पष्ट हो जायगा । 
इस औषधिका हिंदी नाम ' कुठ ” हे । यह अतिप्रसिद्ध 
औषधि है । इसका उपयोग अन्दर पीने ओर बाहरसे लेपन 
करनेमें होता हे । इसका शीतोष्ण कषाय पानेसे अन्तःशुद्धि 
होती हे और इसके तैल, घृत आदिका लेप करनेसें कुष्ठ आदि 
दुःसाध्य रोग भौ दूर होते हें । वेद्योको इस औषाधिके प्रयोग 
करनेकी रातिका अधिक विचार करना चाहिये । 


लाक्षा । 


(५) लाक्षा । 


रात्रीं माता नभ! पिता पि 


८ । ९ |» 


|| 
[1 
यस्त्वा पिबति जीवंति त्राय॑से पुरुष ,त्वम्‌ । भत्री हि गरश्चतामसि जर्नानाँ च न्यश्वनी 


किट 


( ऋषिः-- अथर्वा । देवता - छाक्षा। ) 
पिताथमा ते पितामह! । सिलाची नाम वा ऑसि सा देवानामसि खसां॥ १॥ 


॥२॥ 


अथ ( त माता राञी, पिता नभः, पितामहः अयमा ) तेरी माता रात्री, पिता आकाश ओर पितामह भयमा 

हैं (नाम सिलाचो चे अखि ) तेरा नाम सिलाची दे। (खा देवानां खला आसि ) वह तू देवोंकी बहिन हे ॥ १॥ 
(यः त्वा पिबाति, जीवति ) जो तेरा पान करता हे वह जीता हे (त्व पुरुष त्रायसे) तू मनुष्यकी रक्षा करती 

। ( शाश्वतां जनानां हि भत्री न्यञ्चनी च आस ) सब जनाका भरण-पोषण करनेवाली ओर आरोग्य देनेवाल 


तूहे॥२॥ 


भांवाथ-- सिलाचो वनस्प 
दायक है ॥ १॥ 

जो इस ओषधिके रसका पान करता 
होती है ॥ २॥ 


[ता रात्री, पिता आकाश और पितामह सूयं हे । यह इंद्रियोंको बाहिनके समान सुख- 


हे वह जीवित रहता है। इस ओषाधिसे सब मनुष्योंझी रक्षा पुष्टि और नीरोगिता 
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सूक्त ५ ] लाक्षा । ८ (३७) 


वृक्ष॑वृक्षमा रॉहसि वृषण्यन्तीव कन्यला । जयन्ती प्रत्यातिष्ठन्ती स्परणी नाम वा अंसि ॥३॥ 
यइण्डेन यदिष्या यद्वारुहैरसा कृतम्‌ । तख त्वम॑सि निष्क्ृतिः सेमं निष्कुधि परुषम्‌ ॥४॥ 
मद्रारप्लक्षानिरतिष्ठ्श्चस्थात्खंदिराद्ुवात्‌ । भद्रान्र्यग्रोधात्पर्णात्सा न एक्यरुन्धति ॥ ५ ॥ 
हिरिण्यवर्णे सुभंगे ढ्यवर्ष बरपुष्टमे । रुतं गच्छासि निष्कृते निष्कृंतिनीम वा असि ॥ ६ ॥ 
हिर॑ण्यवर्णे सुभंगे शुष्मे लोम॑शवक्षण । अपांसि खस लाक्षे बातों हात्मा बभूव ते ॥७॥ 
सिलाची नाम कानीनोऽज॑बभ्रु पिता तब । अश्चों यमस्य यः इयावस्तस्यं हास्नास्युक्षिता॥ ८ ॥ 


अर्थं ¬ ( वुषण्यन्ती कन्यला इव ) पुरुषको चाइनेवालं। कन्याके समान ( वृक्ष वृक्ष आ रोद्दासे ) प्रसेक बृक्षपर 
चढती दे । तू (जयन्ती प्रत्यातिष्ठन्ती , विजय करनेवाली और प्रतिष्ठित होनेवाली दै । ( स्परणी नाम वे आसे ) तेरा 
नाम स्परणी भी हैं ॥ ३॥ 
( यत्‌ दण्डेन, य इष्वा ) जो दण्डेसे और जो बाणसे, ( यतू वा दरखा अरुः कृतं ) अथवा जो रगडसे घाव हो 
गया हे, ( तस्य निष्कृतिः त्वं अखि ) उससे बचाव करनेवाली तू है, (खा इम पुरुषं निष्क्धि ) वह तू इव पुरुषको 
चेगा कर ॥ ४॥ 
( भद्रात्‌ एक्षात्‌ अश्वत्थात्‌ खदिरात्‌ घवात्‌ ) भद्र, पाकड, पीपल, खैर, षव, ( भद्रात्‌. न्यग्रोंधात्‌ पर्णात्‌ ) 
बड, पलाश इन वृक्षोसे ( निः तिष्ठति) निकलती है । दे ( अरुं-धाति ) घावोंो भएनेवाली बनस्पति | (सा नः पहि) 
' बह तू हमारे पास आ ॥ ५॥ 
हे ( हिरण्यवर्णे खुभगे ) सुबणके समान रंगवली भाग्यशालिनी | ( सूर्यवणे वपुष्टमे ) सूयेकरे समान वर्णवाली और ३ 


है] 
Sn क्रम टि 


शरीरके लिये हितकारी हे ( निष्कृते ) रोग दूर करनेवाली | तेरा नाम निष्कतिः वे आलि ) नाम निष्कृति हे भत: तू 
(सतं गच्छासि ) त्रण या रोगक्रे पास पहुंचती है ॥ ६॥ क क ८ १ 
दे ( दिरण्यवणे सुभगे) र्णे रंगवाली भाग्यशालिनी | हे (शुष्मे छोमश-वक्षणे) बलशालिनी और 
बालोंबाली | हे ( लाक्ष ) लाक्षा नामक औषध | (त्वे अपां खसा आलि ) व्‌ जलॉकी बहिन है । (ते आत्मा बातः हृ | 
बभूव ) तेरा आत्मा वायु ही हुआ है ॥ ७ ॥ 2 पे ) 
( खिलाची नाम कानीनः) बिलाची नामक औषधि कन्यके समान है। (तव पिता अजबच ) तेरा पालक 


: अजबभु अर्थात्‌ बकरियांको पुष्ट करनेवाला वृक्ष दै । ( यमस्य यः इयावः अश्वः ) यमक जो गतिशील भश्व ६ ( तस्य दद 4 
अस्रा उक्षिता असि ) उसके मुखस तू सीची गई है ॥ ८॥ जे 


[oS व 


भावार्थ-- बहुत वृक्षोंपर यह होती है, इससे रोगोपर बिजय प्राप्त किया जाता है और आयुष्य स्थिर होता हे, इसलिये 
इसको स्परणी भी कहते हैं ॥ ३ ॥ 3 58 डी 

दण्ड, बाण अथवा किसीकी रगड लगनेसे जो व्रण होता हूं बह व्रण इस २५७ अच्छा हौ जाता दे॥ ४ ॥ 

पीपल, खैर, पलाश आदि अनेक बृक्षोंसे इसकी उत्पत्ति होती है, यह घावको भरनेवाली हे॥५॥ 

यह पीले रंगबाली तेजस्वी और शरीरके लिये हितकारी है । यह रोग दूर करती है इसलिये इसका निष्कृति नाम 
हुआ है ॥ ६॥ 

यह सुवर्णके रंगवाली, 
परंतु वातस्वभाववाली है ॥ ७॥ 
प इसका नाम सिलाची तथा कानीना भी दै । 
किरणोके द्वारा यद बनती है ॥ ८॥ 


® > 7५ & ॥ क्र 
बलवाली और अंदरसे तन्तु निकालनेवाली है । इसका नाम लाक्षा औषधि है । यह रसवाली | कि: 


जिन वृक्षेकि पत्ते बकरियां खाती हैं, उनपर यह मिलती है । सूर्येके गतिशील 
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(१८) 


अश्वस्यास्नः संपतिता सा वक्षा अभि 
सरा पंतत्रिणी भूत्वा सा न एह्यरुन्थांते 


€ \ 
अथर्ववद्का सुबोध भाष्य। 


[ काण्ड ५ 


यद्‌ । 


॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥ 


अर्थ ( अश्वस्य अस्नः सम्पतिता ) घो 


मुखसे संमिलित हुई ( खा वृक्षान्‌ आभि ।लप्यद्‌ ) वह बृक्षोंको 


सीचती है । दे ( अरू-धति ) घावको भरनेवाली | ( पतत्रिणा खरा सूत्वा ) चनेवाली और प्रवाहित होनेवाली होकर 


(खा नः पाहि ) वह तू हमार पास आ ॥ ९ ॥ 


DS n_ nS 
भावार्थ = सूर्याकरणसे तप्त दोऋर वृक्षासे बाहर आती है । यह वृत्तत चूत ई आर 


करनेवाली हे ॥ ९ ॥ 


बाहर आती है । यह ब्रणोंको ठोक 


२ 


लाक्षा । 
लाक्षाका वर्णन वैद्यक प्रंथोमें बहुत आता हे। इसको भाषामें 
लाही कहते हे । लाख भी इसीका नाम है। इसके संस्कृत 
नाम बहुत हैं, परंतु उनमेंसे निम्नलिखित नाम इस सुत्तके 
साथ बिचार करने योग्य हैं -- 


१ जन्तुका, जतु, जतुका- इमियोंसे बननेवाली । 
२ क्रिमिजा, कीटजा- कृमियेंसि बननेवाली । 
३ क्रिमिहा- क्रिमियांका नाश करनेवाली । 
४ रक्षा, राक्षा, लाक्षा- रक्षा करनेवाली । 
५ रङ्ग माता- रङ्ग जिससे बनता हे । 
६ क्षतप्रा, क्षतघ्ली- त्रणका नाश करनेवाडी । 
७ खदरिका- खेरके वृक्षसे उत्पन्न होनेवाली । 
८ पळाशी- पलाश बृक्षसे उत्पन्न होनेवाली । 
९, दुमव्याधिः, दुमामय!- यह वृक्षका रोग हं । 
२० दोततिः- यह तेजःस्वरूप दै । 
१९ द्रवरसा- दव रसरूप ह्‌ । 
ये इस नाक्षाके नाम इस सूक्तम कद्दा आशय हो बता रहे 
हें । देखिये-- 
हृ लाक्षा खेर और पलाश तथा अन्यान्य वृक्षोसे प्राप्त होती 
है यह बात इस सूक्तके पञ्चम मंत्रम कही हे । जिसके सूचक 
नाम वैद्यक प्रेथोंमें ` ख़द्रिक और पलाशी ' ये हें । इसका 
नाम वैद्यक प्रेथांमे ' दीप्ति ' कहा हे, इस गुणका वणेन षष्ठ और 
सप्तम मेत्रमे ' हिरण्यवणो ” आदि शब्दोंसे हुआ है। ' द्रव रसा! 
इसका नाम वैद्यक प्रंथमें है। यही भाव नवम मंत्रके ' सरा? 
पदसे जाना जाता हैं सरा और रसा ये शब्द भक्षरके उलट 
 पुलट होनेखे भी बनते है । " 
लाक्षाका नाम ' क्षत-घो ° है ।। इसका अर्थ त्रणको टॉक 
करनेवाली दै । यही बात इस सूक्तके चतुर्थ मंत्रमें कही दै । 


दण्डेसे, बाणसे अथवा रगडले होनेवाला त्रण लाक्षाळे प्रयोगसे 

दूर होता है? इस प्रकार मंत्रमें कहे हुए गुण और इन शब्दे 

कहे हुए गुण परस्पर मिलते जुलते हैं। अब इस लाक्षाके घुण 

देखिये-- 

तिकता कषाया ज्ऊेष्मपित्तप्नी विषज्ञी रक्तन्नी 

विषमड्वरघ्री च । रा, नि, व. ६ 

लाक्षा, तिक्त और कषाय है । तथा कफ, पित, विष, रक्त- 

दोष और विषमज्वरको दूर करनेवाली है । ' इसके ये गुण हैं 


इसीळिये यदद मनुष्यकी रक्षा करती हे एसा इस सुक्त बार 
बार कहा है । 


इस सूकतमें लाक्षा ओषधिके माता, पिता, पितामह, बहिन 
कन्या आदि संबंधियोका वणन मं, १, ७, ८ मं आ गया ६ । 
इस वर्णनके आशयकी अधिक खोज करनी चाहिये। वेयाको 
उचित हे कि, वे इसका अधिक विचार करें ओर इस खाजका 
पूणेता करें । 

प्रथम मंत्रमें सिलाची लाक्षाका वणन करते हुए ' दवाना 
स्वसा' ऐसा उसका वर्णन किया है। यह लाक्षा देवोंकी बहिन 
है, अर्थात इंद्रियोंकी सहायक है । ' देव ' शब्द यहां इंद्रिय 
वाचक हे, आगे जाकर हरएक अंग ओर अवयवके त्रणको दुर 
करनेवाली यह लाक्षा है, ऐसा कहा दै, इसलिये यद्द इंद्रियोंकी 
सहायक हे यइ बात सिद्ध होती हे । 

द्वितीय मंत्रमें इसका पान करनेवाला दाघेर्जावी होता ४, 
ऐसा कहा दै । यह लाक्षा रस करके किस प्रकार पीयो जाता 
हे, यह एक विचारणीय प्रश्न है । इसका सेवन पेटमें करनेसे यह 
मनुष्यकी रक्षा करती है। रक्षा .करनेके कारण ही इसको “रक्षा, 
राक्षा अथवा लाक्षा ! कहते हैं । यह व्रणको ठीक करती 
सडने नहीं देती और मनुष्योंका भरण-पोषण करती हुई मु” 
ष्यको आरोग्यसंपन्न करती हे । द्वितीय मंत्रका यह कथन 
पूवोक वेद्यक प्रेथाक्त गुणोंके साथ भी मिलता है । 
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सूक्त ६] ब्रह्मविद्या । ९ (३९) 


तृतीय मंत्रमें कहा है कि यह बहुत वृक्षोपर होती हे, यह समान तेन इसमें हे । यह ' वपृष्टमा ' अर्थात्‌ शर्रारके लिये 
रांगोपर विजय करती हे, रौगोका सामना करती हे । इस कारण हित करनेवाली दे । शरारके पुष्ट और तेजस्वी करनेवाली है । 
बहुत लोग इसकी चाहते हूं। सब लोगों द्वारा इसका स्पृहा करनेके ' रुत ' अर्थात्‌ त्रण आदिको दूर करती है और सब दोषोंको 
कारण इसका नाम हौ ' स्परणी ? हुआ हे । हटा देती हे । रोगों और व्रणादिकॉका निराकरण करनेके 

चतुर्थ मंत्रमें कहा है कि विविध प्रकारसे उत्पन्न हुए त्रण कारण इसको 'निष्कृति ' नाम प्राप्त हुआ है । यद वात प्रकृ 
आदिको यह लाक्षा दूर करती हे । रोगांकी निष्कृति कनेक तिवाली है, मानों इसका आत्मा ही वात है । 
कारण इसका नाम ' निष्कृति ' हुआ है । अष्टम मंत्रमे ' अज्ञबञ्चु ' यह लाक्षाका पिता है, ऐसा 
कहा है । अज नाम बकरीक। हैं, बहरियोका जो पोषण करते हैँ, 
उन वृक्षारा यह नाम दे । जिन वृक्षांक पत्ते बकरियां खाती हैं 
उन पीपल, बेरी आदि वृक्षांका यह नाम दै । इनपर लाख 
उत्पन्न होती हे । 

इस प्रकार इस सूक्तमें लाक्षाक्रा वर्णन किया दै । वैद्य इसके 

षष्ठ और सप्तम मंत्रके पूर्वाधमें इसके तेजस्वी होनेका वर्णन उपयोगका अधिक विचार करें और जनताके लाभके लिये 
हे । सूयेके समान, तप्त सुवर्णके सदृश अथवा सूर्यके रंगके उसका प्रकाश करें । 


यहां प्रथम अनुवाक समाप्त ॥ १॥ 


पंचम मंत्रमें कहा है कि पिलखन, पीपल, खेर, बबूल, 
पलाश आदि वृक्षोपर यह होती दै, और यह ' अरुं -घती ! हे 
अर्थात्‌ त्रणोंको चंगा करनेवाली दै । इसके प्रयोगसे नाना 
प्रकारके घाव भर जाते हैं । 


ब्रह्मविद्या । 


( ६ ) ब्रह्मविद्या । 
( ऋषिः -- अथर्वा । देवता = सोमारुद्रौ । ) 
र्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वि सींम॒तः सुरुचों वेन आंब! | 
स बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसंतश्र वि बः ॥१॥ 
अर्नाम्मा ये व॑ प्रथमा यानि कर्मोणि चक्रिरे। 


वीरान्नो अत्र मा दभन्तड एतत्पुरो दषे ॥२॥ 


अर्थ-- ( पुरस्तात्‌ प्रथमं ) पूर्वकाळसे भी प्रथम ( जशान ब्रह्म ) प्रकट हुए ब्रह्मको ( खुदचः सीमतः ) 
प्रकाशित मर्यादाओंसे ( वेनः वि आवः ) ज्ञानीने देखा हे । (सः ) वदां il ( अस्य बच्न्याः कर. 4 दस १ 
स्थित और ( उप-मा ) उपमा देने योग्य सूर्यादिकोंकों देखखर ( खत! च अखतः यान ) 


आकाश संचारी विशेष रीतिसे रि क 

सत्‌ और असतके उत्पत्ति स्थानको मी ( घि बः ) विशद करता है ॥ )॥ 
(ये प्रथमाः अनाप्ताः ) जो पहिले श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष थे उन्होंने ( बः 

कमै किये, वे ( नः वीरान्‌ अत्र मा दभन्‌ ) हमारे वोरोंकों यहाँ कष्ट न दे । ( तत्‌ एतत्‌ वः 

तुम्हार सन्मुख धर देता हूं ॥ २॥ >. hs आ 

, की मर्यादाओंके द्वारा ज्ञानी जानता हे ओर वहाँ ज्ञानी उपमा 

त्‌ और असतूक मूल उत्पत्ति स्थानके विषयमै सत्य उपदेश 


यानि कर्माणि चक्रिरे ) तुम्हारे लिये जो 
पुरः द्धे) वह यह सब | 


देने ये भावार्थ-- सबसे प्रथम प्रकट हुए ब्रह्मकों उसके प्रकाश 
देने योग्य आकाशसंचारी सूर्यादि ग्रहों ओर नक्षत्रोंको देख कर स 
करता है ॥ १॥ PS si FORE 
पहिले ज्ञानी पुरुषोंने जो जो प्रशस्त कमै किये थे, उनका स्मरण करके वैसे कर्म तुम करो, ओर बालबच्चों और बीरोंकों . 
बचाओ, यही तुम्हारे लिये कहना है॥ २ ॥ , 
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(8०) अधर्ववेदका सुबोध भाष्य! [काण्ड ५ 


[| 
सहसघार एव ते समंस्वरन्दिवो नाके मधुजिह्वा असश्चतः 
तस्य॒ स्पशो न नि मिंपान्ति भूणयः पदेपदे पाशिनः सान्ति सेतवे ॥ ३॥ 
पर्थ षु प्र धन्वा वाज॑सातये परि वृत्राणि सक्षाणे। । 


द्विषस्तदष्यंणविनेयसे सनिस्नसो नामासि त्रयोदशो मास इन्द्रस्य शह? ॥४॥- 
न्वे4तेनारात्सीरसो खाह।। तिग्मायुधौ तिग्महेती सुशेवा सोमारुद्राविह सु मंडतं नः ॥५॥ 
अैतनारात्सीरसौ स्वाहा । तिग्मायुंधो तिग्महेती सुशेवौ सोमारुद्राविह सु मंडतं न ॥६॥ 
अगैतेनारात्सीरसौ स्वाहां । तिग्मायुंथो तिग्महेती सुशेवौ सोर्मारुद्राविह सु मुंडतं न ॥ ७॥ 
 मुम॒क्तमसान्टुंरितादवद्याजषेथां यज्ञममृतमस्सासु धत्तम्‌ ॥ ८ ॥ 

अथ-- ( देवः सहस्रधार नाक स्ह) उरी सहस्रा नाकले युक्त सखपूण स्था मे Ei ते असञ्चतं 
मधुजिह्ाः समस्वरन्‌ ) वे निश्चल शांत स्वभ।ववाल ओर मधुरभाषणी लोग सब मिलकर एक स्वरसे कहते हैं, कि (तस्य 


भूणयः स्पशः न नि मिषन्ति ) उसके पकडनेवाले पाश लिये दूत कभी भाँख नहीं बंद करते (सेतवे पदे पदे 
पाशिनः सान्त ) बांधनके [लिये पद पद पर पाश [लय खड हु ॥ ३ ॥ 

( वाजसातये वत्राणि सक्षणिः ) अन्नदानके लिय प्रीतबध करनेवाले शत्रुओंको दूर करनेवाला बनकर ( उपरि 
सु प्र धन्च ) उनको सब ओरसे भगा दे। क्योंकि ( तत्‌ द्विषः अणवेन अघि इयसे ) तू शत्रआपर समुद्रकी आरसे 
भी चढाई करते हो । इस कारण आपका ( सनि-स््रसः नाम अखि ) सनिखस अर्थात्‌ चढाई करनेमे कुशल इस अथका 
नाम दै । ( त्रयोदशः मास इन्द्रस्य गृइः ) तरहवां महिना इन्द्रका घर हैं ॥ ४ ॥ 

( चु पतेन असो अरात्सीः ) निश्चयसे इस प्रकार उस तूने सिद्धि प्राप्त की है | ( खा-हाः ) आत्मसर्वस्वका समर्पण 
ही सिद्धिका मागे हे । ( तिग्मायुघो तिग्महेती ) तीक्ष्ण इथियारवाले और तीक्ष्ण अख्नवाले ( खुसेवो सोमारुद्रौ ) 
उत्तम सेवा करने योग्य सोम ओर रुद्र ( इह नः सडतं ) यहां हमें सुखी करें ॥ ५॥ 

( पतन अखा अच अरात्लाः ) इसा रातसे यह तू सिद्धि प्राप्त करता हे, ( स्वाहा ) त्याग ही सिद्धिका मूल इ। 
( तिग्मायुघो० ) उत्तम शन्नाघ्रवाले वीर यहां सबको सुखी करें ॥ ६॥ 

( एतेन असो अप अरात्सीः ) इसी रीतिसे यह तू सिद्धि प्राप्त करता है । ( स्वाहा ) त्याग ही सिद्धिका मूल 
है । ( तिग्मा० ) उत्तम शस्राम्नघारी वार यहाँ सबको सुखी करें ॥ ७॥ 

( अस्मान्‌ अवद्यात्‌ दुरितात्‌ सुसुकतं ) हम सबको निंदनीय पापसे छुड।वो,'( यश्चं जुषथां ) यज्ञका सेवन करो 
ओर ( अस्मासु अमतं धत्तं ) हमम अमृत धारण कराओ ॥ ८ ॥ 


भावाथ-- प्रकाशपूर्ण खग धाममें रहनेवाले शांत और मधुर खभाववाले ज्ञानी लोग एक स्वरसे कहते हैं कि उस 


प्रभुक दूत कभी आंख बंद नहीं करते; अपने आंख सदा खुले रखकर हाथमें पाश लिये हुए पापियोंको बांधनेके लिये पद पद पर 
तत्पर रहते हे ॥ ३ ॥ 


जो लाग अन्नदान आदि परोपकारके कार्यामें विघ्न उत्पन्न करते हें, उनको दूर करो । जिस प्रकार शत्रपर भूमिसे चढाइ की 


द उस प्रकार समुद्रको ओरसे शत्रपर चढाई करनेमें मी तू कुशल बन । तेरहवां महिना मी अन्य मासोके समान इन्द्रकां 
घर है ॥ ४ ॥ 


९०. ~ हे ~ ~ n~~ 
इस मागस हरएकको सिद्धि मिल सकती हे । परोपकारके लिये आत्मसवेखका समर्पण करना ही सिद्धिका मूल हे । उत्तम 
` शख्राज्रधारी सेवा करने योग्य वीर उक्त प्रकार यहां सबको सुखी करें ॥ ५ ॥ ` 


इस रीतिस हरएक मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर सकता हे । त्याग भाव ही सिद्धिका मूल है । सब वीर इसी मार्गसे सबको 
सुखी करें॥ ६ ॥ 


इसी प्रकार सिद्धि मिळती हे । त्याग आव ही सिद्धिका मूल हे । सब वीर इसी मार्गसे सबको सुखी करें ॥ ७ ॥ 
पापसे दूर रहो । प्रशस्त सत्कम करो और अमर्व प्रास करो ॥ ८ ॥ 
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सूक्त ६] ब्रह्मविद्या । (४१) 
I~ 2020 I ५! ~~ 
चश्षुषो हेते मनसो हेते ब्रह्म॑णो हेते तप॑सश्च हेते । 
A RH fa जर त लि बा ७/ । 
॥ मेन्या मेनिरस्यमेनयस्ते सन्तु येसां अंभ्यघायान्ति ॥ ९ ॥ 
योडैखाँअक्नुपा मनसा चिच्याकूत्या च यो अंघायुरभिदासात्‌ । 
a NEN | 
्वं वानभे भेन्यामेनीन्‌ कृणु स्वाहा ॥ १०॥ 
इन्द्रेस्य गहो[5सि । तं त्या प्र पं तं त्वा प्र विशामि सगः समै परुषः 
| ( ४ ४५० =) E 
॥ सवोत्मा सषतन्‌; सह यन्मेऽस्ति तेन ॥ ११ ॥ 
इन्द्र॑स्य शमीसि । तं त्वा प्र पचे तं त्वा प्र विज्ञामि समैगु; सर्वैप्रुषः 
| सबोत्मा सर्वेतनू! सह यन्मेऽस्ति तेन॑ ॥ १२॥ 
इन्द्र॑स्य वर्मीशि । तं तवा प्र पथ्ये तं त्या प्र विशामि समैगु। सर्वेपूरुप! 
व्‌ १, ० oS २ || > 
सवात्सा सबंतनू। सह यन्मेऽस्ति तेन ॥ १३॥ . 
इन्द्र॑स्य चरूथमासि । तं त्वा प्र पंथे तं त्वा प्र विशामि सर्वेगु! सर्वेपरुपू! 
सवोत्मा सबैतन्‌१ सह यन्मेऽस्ति तेन॑ ॥ १४॥ (६२) 
अर्थ-- हे ( चक्षुष; हेते) आंखके आयुध | (मनखः हते ) हे मनके शत्र | ( ब्रह्मणः हेते) हे ज्ञानके आयुध | 
और (तपः च हेते ) तपके आयुध | तू ( मेन्याः मेनिः आलि ) शल्नका शन्न है । (ये अस्मान्‌ अभ्यघायन्ति ) जो 
हमें सतते है (ते अ-मेबयः सन्तु ) वे शक्ररहित बनें ॥ ९ ॥ 
(यः यः अघायः अस्मान्‌ ) जो कोई पापाचरण करनेवाला हमें ( चक्षुषा मनसा चित्या) आँख, मन, चित्त, 
(च आकूत्या अभिदाखात्‌ ) और संकर्पसे दास बतानेका यत्न करे, हे भभ | (त्य तान्‌ मेन्या अ-मेनीन कणु ) त. शट 
उनको शस्रसे शन्नहीन कर । (स्वा-हा) आत्मसवंखका समर्पण ही मुक्तिका हेतु है ॥ १० ॥ & सन 
( इन्द्रस्य गृहः आसि ) तू इन्द्रका घर हे ॥ में ( सवे-ग॒ः ) सवै प्रकारकी गतिसे युक्त, ( सव-पूरुषः ) सब पुरुषार्थ - 
शक्तिसे युक्त ( खर्व-आत्मा ) सर्व आत्मबल्ये युक्त, ( सवे-तनूः) सब शारीरिक शक्तियेसि युक्त ( यत्‌ मे अस्ति तन 


सह ) जो कुछ मेरा है, उसके साथ (त त्वा प्र पद्ये ) उस तुझको प्राप्त करता हूं, और (त त्वा प्र विशामि ) उस तुझम 
प्रविष्ट हुआ हूं ॥ ११॥ र्त रु ९ | ही 
(इन्द्रस्य शर्म असि ) इन्द्रका तू आश्रयस्थान है। में (खव-गः ) सन क शक्ति, UE भौर ऊ 
शारीरिक शक्तिसे युक्त होकर तथा जो भी कुछ मेरे पास दै उसके साथ तुझे प्राप्त होता हूं, आर तुझम आश्रय लता हू ॥ 1९ 0 है 
(इन्द्रस्य वर्मे असि ) इन्द्रका कवच तू है । में सब गति, पोरुषशक्ति, आत्मिक और शारीरिक बळपे युक्त होकर तथा 


क्‍ जो कुछ मेरे पास है, उसको लेकर तुझे प्रप्त होता हूं और तेरे आश्रयसे रहता हूँ ॥ १३ ॥ 


(इन्द्रस्य वरूथं आसि ) इन्द्रकी ढाल तू है । मैं सव गति, पौर्षशक्ति, तथा आत्मिक ओर शारीरिक बळके पाय 
तथा जो फुछ मेरा तथा जो इछ मेरा हे, उस सबके साथ तुझे प्रातहोता इं और ते तावि ८ ८. 3 स ती उस सबके साथ तुझे प्राप्त दोता हूं और तेरे आश्रयस रहता हूं ॥ १४ ॥ कह 
के भी शम्न हें । इनसे उन दुष्टांको श्नह्वीन कर, कि 


__ भावार्थ आंख, मन, ज्ञान और तप ये बढे शत्नात्र दै, ये शक्लो 
जो अपने बलसे दूसराको सताते हैं ॥ ५ ॥ 
॥ जो कोई पापी आततायी चक्ष, मन, चित्त थव व द्‌ 
` शत्नह्दीन कर । इस मार्गमे आत्मसवंखका समर्पण ही बंधमुक्त होनेका उपाय ई 0 1० ॥ ५ 
५ = सब आत्मिक बल और संपूर्ण शारीरिक बलेकि साथ तथा ओर भी जो कुछ मेरा कहने योय 
सब गति, सब पुरुषाथ शक्ति, स य अ ह हो ढे । वही इम सबका सच पक 
है उपको साथ लहर प्रभुके शरणमे जता है उसके घरमें प्रविष्ट होता हुँ भर वहां दी रहता हूं। वही इम सबका सच्चा घ 
र | 
आर सबके लिये सुरक्षित स्थान है ॥ ११-१४॥ 
६ ( अथव, भाष्य, काण्ड ५ ) 


चित्त अथवा संकल्पसे दूसरोंकों दास बनानेका यत्न करे, उसको तू उक्त शब्ंसे _ 
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्रहमप्राप्तिका मागे । 

इस सुक्तका पहिला मंत्र (काँ, ४।१।१ ) चतुर्थ काण्डके 
प्रथम सक्तका पहिला मंत्र है, तथा इस सूक्तका द्वितीय मंत्र 
'बतुथ ( को. ४।७।७ ) काण्डमं सप्तम सूक्तका सप्तम मत्र ह । 
इन मंत्रोंके अर्थ, भावार्थ और स्पष्टीकरण पाठक वहां देखें । 

यद्यपि द्वितीय मंत्र का. ४७।७ में हे, तथापि यह मंत्र 
वहां विष दूर करनेके ओषधि प्रकरणमें है | इसलिये प्रकरणा- 
नुसार वहां औषधि प्रकरणका सामान्य अर्थ बता रहा है । 
परन्तु यहां ब्रह्मविद्या और आत्मोन्नतिका प्रकरण है, इस प्रकरणमें 
इसका अर्थ इसी प्रकरणके अनुकूल होगा और ऐसा करनेके 
लिये शब्दोके वे ही अर्थ लेकर अर्थ देखा जायगा । क्योकि यह 
सामान्य अथेवाला मंत्र है और ऐसे मंत्र भिन्न भिन्न प्रकरणेंमे 
भी आकर वहांके योग्य अथे बता सकते हैं । जैसा किसीने अपने 
अनुयायियोंसे कहा कि ' तुम तैयार हो जाओ ? तो यह सामान्य 


~ Se ०, > ~ ५७ 
- निर्देश होनेसे हरएक शाखाक कार्यकर्ता अपन अपने कतव्य- 


कममे तैयार होनेका आशय ले सकते हैं, और इस आदेशानुसार 
ब्राह्मण भपने ज्ञानकमेमें, क्षत्रिय अपने युद्धकमंमे, वैश्य अपने 
ब्यापारव्यवहारके कार्यमै तथा शूद अपनी कारीगरीके कार्यमें 
अपनी सिद्धता कर सकता हे । एक हो सामान्य आज्ञा भिन्न 
भिन्न श्रोताओंमें भिन्न भिन्न कार्यके लिये प्रेरणा कर सकती है । 
इसी प्रकार इस मंत्रकी सामान्य आज्ञा पूर्वोक्त स्थान ( काँ. 
४।७।७) पर॒ औषधिप्रयोगके कमेकी प्रेरणा देती है और यहां 
उपासनायोगकी प्रेरणा देती हे । पाठक इसका विचार करके इस 
सामान्य पंत्रका महत्त्व जान सकते हें । 

प्रथम मंत्रका विस्तृत स्पष्टीकरण चतुर्थे काण्ड» सू १, मं. १ 
का व्याख्याम पाठक देख सकते हैं | इस प्रथम मंत्रका यह आशय 
है-- ' ब्रह्म सबसे पहिले प्रकट हुआ हे, उसके प्रकाशकी जहां 
मर्यादा होती हे, वहां देखकर ज्ञानी इस ब्रह्मको जानता है । 
यही ज्ञानी सूर्यादि तेजस्वी पदार्थोका अद्भुत तेज देखकर और 


, उनको उपमा देने योग्य अनुभव करके, इस इऱ्यके अनुसंधानसे 


मूल उत्पत्तिस्थानके विषयमें निश्चित ज्ञान प्राप्त करके उसका 
उपदेश कर सकता हे ( मं. १)” 


जिस प्रकार सूर्यको तेज किसी पदार्थपर गिरनेसे, अर्थात्‌ 
उस तेजकी मर्यादा होनेसे, दिखाई देता है, सर्यादा न हुई तो 
सूयका तेज नहीं दिखाई देता; इसी प्रकार परमात्माके परम 
तिजका अनुभव भी सूयोदि विविध केन्द्रोमें उसकी मर्यादा 
होनेसे ही होता हे अथात्‌ यादे जगत्‌ न बने तो परमात्माके 
अद्भुत सामथ्यैका अनुभव केसे हो सकता है । परमात्मा परम 


ce 33 
अथवेवद्का सुबाघ भाष्य । 


[ काण्ड ५ 


तेजस्वी है, सबसे पूर्वकालसे प्रकाशित दो रहा है, यह सब 
सत्य है तथापि सूयेचन्द्रादि केन्द्रोमें जब उसके तेजकी अन्तिप्त 
सीमा बनती है, तब ही उसेके सामथ्यका पता लग सकता है। 
जिस प्रकार घरके कमरेमें चमकनेवाले दीपका प्रकाश कमरेकी 
दिवारोंपर गिरनेसे नजर आता हे । यदि दिवारोंकी रुकावट 
न हो, तो नजर नहीं आवेगा । इसी प्रकार इस विश्वके 
कमरेमें परमात्माका दीप चमक रहा है, अभि आदि देवता, 
रूपी दिवारोंपर उसके किरण पडकर जो मर्यादा उत्पन्न होती 


है, उस मर्थादासे उसकी शक्तिका ज्ञान होता है । ब्रह्म प्रा पिके 


मागेकी यह एक सीढी है । 

जगतमें परमात्माकी शक्तिका कार्य देख कर सदसतूके मूल 
आदि कारणको जानना 'चाहिये । ज्ञानी, कवि, सन्त ही इस 
प्रकार परमात्माका ज्ञान प्राप्त करते हैं ओर उसके संबंधका 
सत्य उपदेश कर सकते हैं । 


यह प्रथम मंत्रका आशय हे । इसके पश्चात्‌ द्वितीय मंत्रमें 
कहा हे कि-- ' पूर्व कालके ज्ञानी भद्रपुरुषोने जिस प्रकार 
प्रशस्ततम कमे किये थे, उसी प्रकार तुम मी प्रशस्ततम कर्म 
करो, अपने बालबच्चा और वीरोंको बचाओ और उनकी उन्नति 
करो, यही तुम्हें कहना हे । ( में. २)” तुम्हारे सन्सुख वही 
आदश रहे, जो कि प्रार्चानकालके श्रेष्ठ पुरुषोने अपने सामने 
रखा था । इसी प्रकार प्राचीन कालके श्रेष्ठ पुरुषोंके जीवन 
चरित्र भी तू अपने सन्सुख रख और उनके समान बननेका 
यत्न कर । उन्होंने परमार्थसाधन करते हुए भी संसारयात्रा 
किस प्रकार चलाई, परमात्माकी भक्ति करते हुए अपने 
बालबच्चोंकी उन्नति किस प्रकार की, अपने संतानोंकों विनाशसे 
केसे बचाया, इत्यादि बातोंकों उनके चरित्रोमें देख कर उन 
बार्तोको अपनी जीवनमें ढाल और उनके समान आचरण 
करके अपनी आत्मिक उन्नतिका साधन कर । यह उपदेश इस 
द्वितीय मंत्रद्वारा मिलता हे । यह सामान्य व्यवद्दारका मंत्र 
वद्यक प्रकरणम वद्यका व्यवह।र उत्तम करनेकी प्रेरणा दे रद्दा द 
ओर यहां आत्माननतिके प्रकरणमें संसारके साथ परमार्थका 


साधन करनेकी प्रेरणा दे रहा हे । पाठक इन सामान्य मेंत्रोंका . 


महत्त्व यहां देखें ओर वेदकी इस शैलीका अनुभव करें । 


इन दो मंत्रोंका इस प्रकार आशय देखनेके पश्चात्‌ अब 
तृतीय मेत्रका मनन करते हैं । 


स्वर्गके महन्तोंकी घोषणा । | 
जिनको खगसुखका अनुभव प्राप्त हुआ है, वे महन्त जनः 
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ताका जा sl उपदश करते हूं, वह उपदेश इस तृतीय 
मंत्रमें कहा है-- 


ते अलश्चतः मधुजिद्वाः सहस्र धारे 
दिवो नाके समस्वरन्‌॥ (मं. ३ ) 


“चे स्थितप्रज्ञ, मधुर भाषण करनेवाले, सहस्न धाराओसे जहां 
अमत प्राप्त होता है उस बुलाकके स्थानका अनुभव लेनेवाले 
सन्त महन्त एक खरसे यह उपदेश देते हैं । अर्थात्‌ वे लोग 
जनताकी मलाईके लिये एक खरसे निम्नलिखित उपदेश 
करते हैं । 

तस्य आूर्णयः स्पशः न निमिबान्ति । 

सेतघे पदे पदे पाशिनः सन्ति ॥ (मं, ३ ) 

५ उस परमात्माके दुष्टॉको पाशोंसे बांधनेवाले दूत भांख 
कभी मूँदते नहीं, अर्थात्‌ लोगोंके पुण्यपापोंको अपने खुळी 
आंखोंसे सदा देखते रहते हैं | पापियांको पाशो बांधनेके लिये 
अपने पाश लेकर सब जगतूमें हरएक स्थानमें सदा तैयार 
रहते हैं । ! अर्थात्‌ इनकी दृष्टिसे कोई पापी कभी बच नहीं 
सकता, हरएक पापीको उसके पापके अनुसार दण्ड देनेके लिये 
ये दूत सदा तैयार रहते हैं और अवश्य ही उस पापीको बांध 
देते हे । अतः कोई पापी यह न समझे कि में पाप करके परमा- 
त्माके दण्डसे बच जाऊं। पद पद पर उसके दूत आंख खोलकर 
खडे हैं, वे तत्काल पापीको पकडते हैं | यहाँ तक इन दूतोंका 
प्रबंध पूण हे कि, पकडा गया हुआ पापी कभी कभी अपने 
आपको स्वतंत्र भी समझता है, परन्तु वह उस समय पूण 
रीतिसे बंधा हुआ होता है । परमात्माका इतना अदूभुत प्रबंध 
हैं, इस लिये सब मनुष्योंको उचित है कि वे उचित धमो 
चुकूल व्यवहार दक्षताके साथ करनेका यत्न करे | पापस बच 
आर इस प्रकारके सावधान आचरणसे परमात्माक इन यप 
चरोंसे बच जांय | यह बिलकुल संभव नही है कि कोइ 
छिपनेसे बच जाय । इस कारण विशेष सावधानताकी भावः 
रेयकता हे । यदि मनुष्य पुण्यमागपरसे जानवाला हांगा। ता 
उसकी उत्तम रक्षा येही ईश्वरके दूत उतनी ही सावधानास 
करते हें, इसलिये पुण्यात्माको किसासे डर नहीं होता । 


जो पाठक इस मंत्रका उत्तम विचार करेंगे उनका आचरण 
अवश्य ही सुधर जायगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यादै 
आह्मिकशक्तिके विकास करनेकी इच्छा पाठझेंमें होगी, तो 
उनके लिये परिशुद्ध आचरणकी अत्यंत आवश्यकता इ, यह 
उपदेश इस मंत्र द्वारा उत्तम रातिसे मिलता है । 
है ; 
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शङ्को भगाना । 
चतुर्थ मंत्रमे शत्रुका लक्षण कहकर ऐसे शत्रुको दुर करनेका 
उपदेश किया है। ' वृत्र शब्द यहां शत्रु वाचक है, जो घेरता 
दै, चारों ओरसे प्रतिबंध उत्पन्न करता है, विशेषतः ( वाज- 
सातये ) अन्नदान आदि परोपकारके कृत्यॉमें जो सकावटै 
खडी करता है, वह शत्र है । पाठक विचार करेंगे तो उनकी 
रुकावट करनेवाले उनके शत्रु कौन हैं इसका उनको पता लग 
जायया । धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, वैयक्तिक अथवा सांघिक 
रुकावटें उत्पन्न करनेवाले अनेक शत्र विद्यमान हैं । इनको दूर 
करके अपना उन्नतिका मार्ग खुला करना आवश्यक दै । ऐसे 
शत्रुओंको ( पारि खु प्र घन्व ) सब ओरसे उत्तम प्रकार 
विशेष रीतिसे भग। दो । अपने पास ठहरने न दो । शनत्रुपर 
चढाई भूमिकी ओरसे तया समुद्रकी ओरसे भी होती हँ । तथा 
ऊपरसे भी हो सकती हे । कोई अन्य रीतियाँ भी होती होगी । 
यहां तात्पयं रीतियोके कहनेसे नहीं दे। जो भी रीति हो उसका 
अवलंबन करके शत्रुको दूर भगाया जावे, और अपना उन्न- 
तिका मागे प्रतिबंधरहित बनाया जावे । प्रतिबंघरह्ित होना 
ही मुक्ति हे। उसका मागे इस मैत्रने बताया दै । यह तो आध्या- 
त्मिक मुक्तिके लिये और सामाजिक तथा राष्ट्रीय मुक्तिक लिये 
भी अत्यंत उपयोगी है । 
सिद्धिका मार्ग । 

शत्रुओंका प्रतिबंध दूर करने, अपना मागे प्रतिबधरहित 
करने ओर खतंत्रता प्राप्त करनेका उपदेश इन चार मंत्राम 
पूर्वोक्त प्रकार किया है । अब विचार यह हे कि इसकी सिद्धि 
किस प्रकार हो सकती हे । इस शंकाके उत्तरमें कहा दे 

पतेन नु अरात्लीः। ( में. ५ ) 
पतेन अव अरात्सी।। (मं. ६ ) 
पतेन अप अरात्लीः। (मं. ७) 

* इसी मागेसे तू सिद्धिको प्राप्त करेगा ' अर्थात्‌ पूर्वोक्त चार 
मत्रोमे जो धर्ममागं कहा दै उसका आचरण करनेसे ही मनु- 
ब्यको सिद्धि मिल सकती हे । चार मेत्रोम जो धमे कहा दै 
उसका संक्षिप्त रूप यह दै-- (१) परमेश्वरकी भक्ति करना 
(२ ) श्रेष्ठीका आदश अपने सन्मुख रखना, (३) पापका 

य धारण करना, ( ४ ) और प्रतिबंधक विघ्न अथवा शत्रु 
दूर करना | ' ये उन्नतिके चार सूत्र हैं। इनका आचरण 
करनेसे मनुष्यकी उन्नति हो सकती हे । इस उन्नतिमें एक 
बातडी आवश्यकता हे और वह है “ खाद्दा ” करना । खाद्दा 
करनेका अथे अब देखिये-- 


कु (४४) 


२ 
स्वा-हा करा । 
इस सुक्तमें म. ५ से ७ तकके तीन मंत्रॉमें तथा दसवें मंत्रमें 
मिलकर चार बार ' खांहा ” शब्द आया है। इसलिये इस 
सूक्तमें बार बार खाह्य आनेसे इसका महत्त्व इस सूक्ताक्त 


सिद्धिमें अधिक है | इसलिये “ स्वाहा ” शब्दका अर्थ देखना 
र प्वाहिये । र 
पु (स्च ) अपने सवेखको ( हा ) त्याग देनेका नाम खादा 
i है। अपने अधिकारमे जो तन, मन, धन आदि हे उसका सब 
कः जनताकी भलाईके लिये समपण करनेका नाम साहा करना है। 


अपनी शक्ति केवल अपने भोग बढानेमें ही खर्च न करते हुए 
_ संपूण जनताकी भलाई करनेके प्रशस्ततम कार्यं करनेमे उसका 
व्यय करना स्वाहा शब्दसे बताया जाता है । इसलिये यज्ञके 
इवनमे स्वाहा शब्दका उच्चार होता हे । इसका अथ यह है कि 
यज्ञमें दी हुई आहुति दूसरोकी उन्नतिके लिये दी हे, उअसे 
में अपने भोग बढाना नहीं चाहता । यही यज्ञकी शिक्षा है। 


द्रव्ययज्ञ, विद्ययज्ञ, ज्ञानयज्ञ भादि अनंत यज्ञ हे, इनका अथ 
3 ही यह हे कि द्रब्यज्ञान आदिका परोपकारार्थं समर्पण करना 
` ओर उनको केवल अपने भोग बढानेके लिये न लगाना। 
५ परोपकारके लिये आत्मसवेस्वका समपेण करनेका नाम स्वाहा- 
१ कार इ । यह स्वाहाकार करनेसे ही इस सूक्तमें कही परम 
ङ उच्च सिद्धे प्राप्त हो सकती है । यह स्वाहाकार जितना होगा 
+ - उतनी सिद्धि होगी । सिद्धिकरे लिय इस स्वाहाकारकी अयन्त 


आवश्यकता है । मं. ५-७ तकके तीन मेत्रोमै तीन बार लगा 


~ तार कहनेसे इस आत्मसमपेणका अत्येत महत्त्व सिद्ध होता है। 
न्न पाठक भी यहाँ देख सकते है कि जगतूमे भी खार्थत्याग करने- 
का बालेको जेसी विशेष प्रतिष्ठा होती है, वैसी स्वार्थी मनुष्यकी 
न्य नहीं होती । अर्थात्‌ स्वाथत्याग जसा जगतके व्यवहारमें प्रतिष्ठा 
क्र प्राप्त करनेके लिये आवश्यक हे, उसी प्रकार परमार्थसाधनके 


लिये भी आवश्यक है । 
> रे 
सास आर रुद्र । 

र जगतमें शांति करनेवाली और उम्रता बढानेवाली दो शक्तियां 
2 ई, इनके ' सोम -रुद, अमि-सोम, इन्द्र-सोम ` ये नाम वेदमें 
क आये हैं। सोमशक्ति जगतमें शान्ति करनेवाली है और रूदर- 
 शक्तिउम्रता बढानेवाली हे । प्रत्येक स्थानमें ये दोनों शक्तियां 

' कार्यं करती हे, कहीं कदाचित्‌ एक न्यून होती है और दूसरी 
` प्रबळ होती हे । जो प्रबल होती हे उसका प्रभाव होता है, 
अर्थात्‌ यदि किसमें सोमशक्तिका प्रभाव अधिक हुआ तो वह 
पुरुष शान्त, गम्भीर, विवेकी विचारी होगा, तथा किसमें 
्द्रशा्तेकी प्रधानता हुई तो वह पुरुष झर वार, युद्ध प्रिय 
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अथववद्का सुबाध भाष्य । 


[ काण्ड ५ 


क्रूर अथवा कठोर होगा । इस प्रकार मनुष्यकी स्वाभाविक प्रवृत्ति 
देखनेसे पता लग जाता है कि इसमें कोनसी शक्ति विशेष प्रबल 
हे और कौनसी न्यून दै । 

जिस प्रकार व्यक्तिमें सोम अथवा सुद्रशक्तिकी न्यूना- 
घिकता होती है, उसी प्रकार समाजमें अथवा जातिमै सोम 


या स्द्रशक्तिकी न्यूनाधिकता होती है। इसी कारण ब्राह्मण और _ 


क्षत्रिय ये वणे क्रमशः शांत स्वभाव तथा उग्र स्वभाव हुए हैं । 
जआाह्यणकी शान्ति और क्षात्रियक्ी उग्रता उस कारण ही सुप्र- 
सिद्ध दै । भतः सोमास्द्रो इस देवता वाचक शब्दसे आदर्श 
ब्राह्मण-क्षत्रियोंका बोध होता हे 


x ~ 


मं. ५-७ तकके तीनों मंत्रॉमें सोमारद्रो देवता हे । “थे 
नौं देवता हमें सुखी करें ' ऐसी प्राथना इन तीनों मंत्रोंमें 
। व्यक्तिके अदर जो शान्ति ओर उग्रता होती है वह उसके 
हितके लिये सद्दायक दोवे, अर्थात्‌ मनुष्यकी शान्ति उसको 

नेवाळी न हो और मनुष्यकी उग्रता उसको हिंसक 
वे, यह आशय यहां लेना उचित हे। समाजमें भी 
शान्तिप्रिय ब्राह्मण ओर युद्धप्रिय क्षत्रिय परस्पर सहायकारी 
होकर परस्परकी उन्नति करते हुए राष्ट्रका उद्धार करनेवाले 
हों । इस प्रकार मनुष्यकी उन्नति होती रहे और सबका सुख 
बढता रहे और कोई हीन और दीन न हो । पूर्वोक्त कही 
रीतिके अनुसार मनुष्य त्यागभावसे स्वार्थत्याग और आत्म- 
समर्पण करता हुआ और शान्ति तथा उप्रतासे योग्य सहायता 
लेता हुआ सिद्धिको प्राप्त करे | यह आशय इन तीन मंत्रोंका 


है । पाठक इन मंत्रोका विचार करेंगे तो उनके ध्यानमें यह बात | 


आ सकती है कि किस प्रकार स्वार्थत्याग और आत्मसमर्पण 
पूवेक आत्मोज्चतिके मागका अवलंबन करके मनुष्य उन्नतिको 
प्राप्त हो सकता है। इन तीनों मंत्रोका आशय ही भिन्न शब्दों" 
से अष्टम मंत्रमें कहा दै । इस अष्टम मंत्रके तीन भाग हे 


तीन उपदेश । 


१ अवद्यात्‌ दुरितात्‌ अस्मान्‌ सुसुक्तम्‌। ( मं. ¢ ) 

२ यज्ञं जुषेथाम्‌ । (मं. ८ ) 

३ अस्मासु असत घत्तम्‌। ( मं. ८ ) 

५ ( १) निंद्य पापाचरणसे हमें सुक्त कर, ( २) यज्ञका 
सेवन कर, ( ३ ) इममे असतो धारण करा । ? ये तीन उप- 
देश अष्टम मंत्रमें हैं । पापाचरणस दूर रहना, आत्मसमपंणरूप 
यज्ञ करना और अन्तर्म अमृतको प्राप्त करना, ये तीन उपदेश 
हैं, जो पूवेके मंत्राका सार दे । इस समयतक जो उपदेश इस 
सूक्तमें कहे हैं उनका सार इन तीन मंत्रभागोंमें भा गया दे । 
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* पापसे बचना, सत्कमे करना, और मृत्युको दूर करके अमू. 
तको प्राप्त करना ? सब धमेके नियम इन तीन मंत्रभागोंमें 
सांमालत हुए इ । अमृत प्राप्त करना यद्द मनुष्यॉका विधि हे 
उसका साधन यज्ञ अर्थात्‌ सत्कम करना है और पापाचरण न 
करना यह निषिद्ध कमका निषेध है । इस प्रकार यहद त्रित्रृत 
यज्ञ किंवा त्रिकर्म करना है। यदि और कुछ सिद्ध न हुआ तो 
ये तीन उपदेश मनुष्यके मनमें स्थिर रहे तो उसका बेडा पार 
हो सकता है । कितने व्यापक महत्त्वके उपदेश कितने थोडे 
शब्दोमें वेदने यहाँ दिये हैं; इसका विचार पाठक करेंगे; तो 

उनको इन उपदेशॉका महत्त्व समझ सकता दै ।' 

शास्त्रोके शास्त्र । 
शत्रुको दूर करनेका उपदेश इससे पूर्व कई बार किया दे । 
उसका पालन करनेके लिये शत्रुके शम्नास्रोंकी अपेक्षा अपने 
शल्लास्न बढानेकी आवश्यकता होती है । हमारे शस्राल्न देखकर 
शत्रु भी अपने शत्रा बढाता हैं | इस प्रकार दोनों आरके 
शज्ञाम्न बढने लगे, तो वे इतने बढ जाते हैं क्रि उसकी कोई 
परिमिति नहीं रहती । इसके पश्चात्‌ जो अत्यधिक शत्नाख्नोंसे 
सजित राष्ट्र होता है, उसका नियमन किस रीतिसे किया जाय॥ 
यह प्रश्‍न विचारी मनुष्यॉके सम्मुख उपास्थित होता दे, इस 
प्रश्नका उत्तर नवम मंत्रने दिया है 

चक्षुषः मनखः ह्मणः तपसः द्वेतिः मेन्याः मनिः 
(मे. ९ 
आंख, मन, ज्ञान और तपके जो शन्न हैं, वे शबं 
शत्र हैं। ! में 


| 
) 
i 
थात्‌ शत्रोंसे कई गुनी अधिक शाक्ते इनमें दै। 
इनमें जो आत्मिकबल होता है वह शज्त्रात्नोंके बलसे कई गुना 
अधिक समर्थ होता दै । इसलिये शत्राब्नोंके पाशवी बलका 
प्रतिकार नेत्र-प्रन-ज्ञान-तपरूपी आत्मिक बलवाले आध्यात्मिक 
शक्तियोंसे किया जा सकता है । केवल दष्टिक्षपसे, केवल मनका 
इच्छासे, केवल ज्ञानके योगसे अथवा तपके प्रभावसे पाशर्वा 
शस्रोका प्रतीकार क्रिया जा सकता है। लोहेके शास्त्रात 
क्षत्रियके हैं और ये आत्मिक बल ब्राह्मणके होते हे । विश्वामित्रके 


~ 


पाशवी शस्र तपस्वी वसिष्ठकी इच्छाशक्तिके सामन ब्य [विदध 


CN 


हुए, यद ऐतिह।सिक कथा यहाँ देखने योग्य ६ | 


पाशवी बलका आत्मिक बलसे प्रतिकार । 

पाशवी बल जिसके पास बढता है, वह अपने सुखको 
बढानेके लिये दूसरॉपर अत्याचार करता है, इस कारण वह 
|: अघ+आयुः ) जिसकी आयु पापमय हो चुकी दै, ऐसा 
पापी बनता दै । जिस प्रकार एक पापी व्यक्ति दूसरापर 
अत्याचार करता है उसी प्रकार पाशवी शज्नाज्रोंसे युक्त ए७ 


ब्रह्मविद्या । 
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पापी राष्ट्र भौ दूसरॉपर भी अत्याचार करता है, इसलिये उसको 
भी ' अघ-आयु ' अर्थात्‌ पापी जीवनवाला राष्ट्र कहते हैं, 
उसका वर्णेन यह दै-- 
ये अस्मान्‌ अभ्यघायन्ति। ( मं. ९ ) 
यो अघायुः अस्मान्‌ अभिदासात्‌ । (मं. १०) 
“जो हम सब भोरसे पापाचरणसे कष्ट देते हैं । जो पापी 
हमें दास करना चाहता हैं अथव। हमारा सर्वेख नाश करना 
चाहता है। ? इन मंत्रभागोंमें पाशवी भत्याचारका खरूप 
बताया है, (१) एक तो यह हू कि दूसरेका घातपात पापः 
पुण्यका विचार न करते हुए करना, (२) और दूसरा यह हैं कि 
दूसरोका सर्वख नाश करना । यह पाशवी भव्याचारका स्वरूप 
है । जगतके अन्द्रकी सब गुलामी और लोगोंके सब दुःख 
इसीके कारण हैँ । पाठक जगतके इतिहासमै देखेंग, तो उनको 
माळूम होगा! कि ' एक बलवाळा दूसेर निर्बलको अपने पेटकी 
पूर्तिके लिये खा रदा है। ' यही पाशवी भत्याचार हे । इस 
बलवानके शात्रोंको निबेल करनेका उपाय केवल आत्मिक बळ 
ही हैं-- 
चक्षुषा मनसा चित्त्या आकूत्या मेन्या तान्‌ 
अमेनीन्‌ कृणु । ( मं. १०) 
ब्रमणः तपलः च मेन्या ते अमेनयः सन्तु । 
(मं, ९) 
आँख, मन, चित्त और संकल्परूपी शब्नसे उन अत्याचारी 
शत्रओक्रो शत्र रहित कर । ज्ञान आर तपके शत्रसे उनको 
शस्रहीन कर। › अथात्‌ पाशवी शक्षोका सामना इन आत्मिक 
बलसे कर्‌ | अपने आंख, मन, चित्त, संकल्प, ज्ञान ओर तप 
ये ही आत्माके शन्न हैं । इनको तेजस्वी बना और इनसे तू 
लोहके शत्रोंका प्रतिकार कर । तेरे अंदर ये आत्मिकबल 
जितने प्रमाणसे बढेग, उतने ही प्रमाणसे शत्रुके पाशवी बळ 
स्खद्दीन हो जांयगे । पाशवी शक्तिवालॉका सामना करनेका 
यही सनातन माग दै । इसी मारके आचरणसे वसिष्ठने विश्वा- 
मित्रका भोर प्रल्दादने दविरण्यक्रशिपुका सामना किया था । इस 
आत्मिकबलके मागेसे अन्तमं निःसंदेह विजय होगा | सबसे 
अधिक प्रभावशाली यह आतिमिकबल हे । जा पाशवी बलवाले 


होते हैं वे अपने लोददशल्ोंके घमंडसे अपना आत्मिकषल बढा | 
नका यत्न नहीं करते किंवा वे अद्याचारकी प्रश्नत्तिक कारण अपना 


आत्मिकबल बढा नहीं सकते । इसलिये अनव्याचारी शान्तिपूर्ण 
~ ~ € न्य बन्य < 
अहिसामय आह्मिकबलके मागपरसे जानेवाले लोग जितना 


अपना मागे आक्रमण करेंगे; उतना उनका विजय ही होता. 


रहता दे, क्योंकि उनके शत्रु इस मागमे आते नहीं, और 
इस भात्मिकबळके मागपर वे भा गये, तो भी उसमें इन 


(४६) 


आत्मिक उन्नतिबालॉकी ही जीत होगी । इसका कारण यह हे 
कि यदि इस मार्गपर चलनेके लिये वे शत्रु अहिंसामय अनत्या- 
वारी बने, तो दुःखका मूल ही नष्ट हो गया और फिर झगडेका 
` कारण ही नहीं रद्द! । जेसा वसिष्ठका आत्मिकबल देखकर 
बिश्वामित्रने अत्याचारी क्षात्रबलका त्याग करके शांतिमय 
अनव्याचारी ब्राह्मबल स्वीकार किया । तत्पश्चात्‌ दोनोमै झगडा 
होनेका कुछ भी कारण न रद्द । इस प्रकार आत्मिकबलवालोकी 
सदा जीत हौ होती रहती हे । 
इस आत्मिकबल द्वारा पाशवी अल्याचारीको रोकनेके मागें 
«स्वा-द्वा ' अथात्‌ आत्मप्वस्वका समर्पण करनेकी अत्यंत 
आवश्यकता द्वोती दे, इसीलिये दशम मंत्रेम पुनः ` स्वाहा › 
शब्द द्वारा आत्मत्यागका उपदेश दिया हे । पाठक यहां स्मरण 
रखें, कि अत्यंत स्वाधेत्यागके बिना यह आत्मशुद्धि और आत्म- 
बलके मार्गपरसे चलना असंभव हे। इस आत्मसवेस्वक्रे 
समपेणका स्वरूप देखिय- 
आत्मसमपेण। 
¦ अपन! कहने योग्य जो भी कुछ हो उसका सत्कायेमें समपेण 
करन] आत्मसमर्पण कहलाता है !' इसका वर्णन इस प्रकार हे-- 
यत्‌ मे अस्ति तेन सह, सवेतनूः, सवेणुः, 
सर्वात्मा, सवेपूरुपः त्वा प्र पद्ये, त्वा प्र विशामि 
॥ ११-१४ ॥ 


3 स 
अथवषदका सुबोध भाष्य | 


| काण्ड ५ 


“जो कुछ मेरा हे उसको लेकर तथा सब शरीर, सब इंद्रिय, 
18 नक और पे 

सब आत्मशक्तियाँ, सब पुरुषार्थशक्तियां लेकर तुझे प्राप्त होता 
हूं और तुझमें प्रविष्ट होता हूं । ? 

इस मंत्रमें स्वाथसमपणकी परम सीमाका वर्णन हे । ज्ञो 
कुछ मेरा इस जगतमें हे उसको भी परमार्थकी सिद्धता करनेके 
लिये समर्पण करता हुं और उसके साथ अपना शरीर, अपनी 
इंद्रिय, अपना मन आदि शक्तियां, और सब पुरुषाथकी शक्तियां 
भौ उसी परम कायेके लिये समर्पित करता हूं । अर्थात्‌ जो कुछ 
अपना कहने योग्य हे, वह सब ध्येयकी सिद्धिके लिये समर्पित 
करता हूं । यह ' स्वाहा ? शब्दका स्पष्ट अथ इन मंत्रों द्वारा 
बताया गया है । इन मंत्रोंको देखनेसे आत्मसमर्पणका अर्थ 
कितना व्यापक है, इस बातका पता लग सकता है। इस 
प्रकारका आत्मसमर्पण जो कर सकते हैं वे द्वी त्यागी अम्तभें 
बंधमुक्त ्दोकर अमत प्राप्त कर सकते हैं, जिनको किसी भी 
प्रकारकी पाशवी शक्तिस्ते बांधा नहीं जा सक्ता । 

इस रीतिसे इस सूक्तम आत्मोन्ञतिके मागका उपदेश दिया 
है, इस मागेसे आत्मुद्धि होकर वैयक्तिक, सामाजिक, राजकीय 
और पारमार्थिक उन्नतिका साधन मनुष्य कर सकता है । यह 
सूक्त कई दृष्टियोंसे मनन करने योग्य हे । जो पाठक इस 
दर्शायी रीतिसे इस सूक्तका अधिक मनन करेंगे, वे अपने 
उद्धारका उत्तम बोध प्राप्त कर सकते हैं । 


ऐश्वर्यमयी विपत्ति । 


(७ ) अरातिनारानम्‌ । 
( ऋषि -- अथर्वा । देवता -- बहुदैचत्यम्‌, अरातयः, सरस्वती | ) 
आ नों भर मा परि ष्ठा अराते मा नों रक्षीदेक्षिणां नीयमांनाम्‌ । 


नमो वीत्सोया असंमृद्धये नमो अस्त्वरातये 


॥ १ ॥ 


hy ~ ~ ~ ~ > ज्‌ 
अथ-- हे ( अरात ) भदानी! (नः आ भर) इमें धन भर दे, हमसे (मा परि स्थाः) मत अलग हो, ( न; 
नीयमानां दक्षिणां मा रक्षी! ) हमारी लाई गई दाक्षेणाको मत अपने पास रख । ऐसी ( वी्त्लायै असम्ठद्धये नमः ) 
~ ~ > से ८ ~ व्य र 
ध्या युक्त असमृद्धिक लिये नमस्कार हे ओर ( अरातये नमः अस्तु ) अदानके लिये दूरसे नमस्कार दै ॥१॥ 


७ ~ NS ० 2. ०० 2 देने 
. भावाथ- दान न देनेका गुण संपत्तिको संग्रहित करता हे, इसलिये यद गुण कुछ मर्यादा तक अलग न हो ॥ परंतु ' 
योग्य दक्षिणाका दान कम न हो । इस मयादा तककी कंजूसी और असम्रद्धिका हम आदर करते हैं ॥ १॥ 
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सूक्त ७] ऐेश्वयेमयी विपत्ति । (४७) 


यमराते पुरोधत्से पुरुष परिरापिणस्‌ । नमस्ते तसम कष्मो मा बनि व्य॑थयीर्मम ॥ २॥ 
| प्र णो व॒निदुवकृता दिवा नक्तं च कल्पताम्‌ । अरांतिमनुग्रेमों बयं नमो अस्त्वरातये ॥ ३॥ 


| ७. me ® 
सरस्वतामलुमात भग यन्ता हवामह । वाच जुशं मधुमतीमवादिषं देवानां देवहतिषु ॥ ४॥ 
| य याचाम्यह वाचा सरस्वत्या मनायुजा । श्रद्धा तमद्य बिन्दतु दुत्ता सोमेन बभ्रुणा ॥ ५॥ 


| मा वलि सा वाचे नो वीर्त्सीरुभाविन्द्राम्ी आ म॑रतां नो वर्खुनि । 
सवें नो अद्य दित्सन्तोऽरांतिं प्रतिं हयेत ॥६॥ 


० ह 


प्रो$पेह्यससरद्धे वि तें हाते नयामासे । वेद॑ त्वाहं निमीव॑न्ती नितदन्तीमराते ॥ ७॥ 


Fd = 


। अथ-- हे ( अराते ) अदानी | (यं परिरापिण पुरुषं पुरोघत्ले ) जिस बडबडनेवाले पुरुषको तु आगे धरती 
दे (ते तस्मे नमः छण्मः) तेरे उस पुरुषक्रो इम नमस्कार करते हैं। परंतु (मम वनि मा व्यथयीः ) मेरे मनकी इच्छाको 
| तू पीडा न दे ॥ २॥ 

(न; देवकृता बानिः ) हमारी देवों द्वारा निर्मित इच्छा ( दिवा नक्तं च कल्पतां ) दिन और रात समर्थ 
दोवे । ( वयं अरातिं अचुप्रेमः ) इम अदानशीलताको प्राप्त हों ( अरातये नमः अस्तु) भदानशक्तिको नमस्कार 
होवे ॥ ३ ॥ 

( यन्तः सरस्वती अनुमती भगं हवामहे ) हलचल करनेवाले हम विदया, सुमति और ऐेश्वर्यको पास बुलात हैं । 
( देवह॒तिषु देवानां जुष्टां वाचं अवादिषं ) देवोंके आह्वानके प्रसंगमे देवोके लिये प्रिय वाणी ही बोलता हुं ॥ ४ ॥ 

(यं अहं मनोयुजा सरस्वत्या वाचा याचामे ) जिससे मे उत्तम मनसे युक्त ज्ञानमय वाणीको मांगता हुँ (त 
अद्य बश्चणा सोमेन दत्ता ) उसको आज भरणकर्ता सोमने दी हुई ( श्रद्धा विन्दतु ) श्रद्धा प्राप्त होवे ॥ ५॥ 

(नः वानि मा ) हमारी भक्तिको न कम कर और (वाचं मा वि इत्खाः ) वाणीका भान रोक। (उमो 
इन्द्राप्ती न; वसूनि आ भरतां ) दोनों इन्द्र और अग्नि हमें धन प्राप्त करावें । ( नः दित्खन्तः सव ) हम दान करनेवाले 
| म (अरातिं प्रति हयंत ) भदानशीलताको विरोधके साथ प्राप्त हो ॥ ६ ० 

हे ( अखम॒द्धे ) असमृद्धि ! ( परः अप इहि ) परे चली जा ( ते ति बि नयामासि ) तेरे शत्रको इम अलग 
करते हँ । हे ( अराते ) भदानशीलत | ( अह त्वा निर्मावन्ता नितुद्न्ता बद्‌ ) भे तुझकों निवल करनेवाळी ओर 
अंदरसे चुभनेवाली जानता हूं ॥ ७॥ 


हे उसको भी हम नमस्कार करते हैं, तथापि 


मेरी मनकी इच्छाको उससे व्यथा न पहुंचे ॥२॥ 
देवों द्वारा प्रेरित हमारी सदिच्छा दिन भोर रात बढती रहे । 
) ॥ ३ ॥ कि ~ LS LS Lr) 
हम इलचल करनेवाले लोग विद्या, सुमति ओर ऐश्वयको इच्छा करत ६ | इम सदा प्रियवाणी ही बोलें ॥ ४ ॥ 
हुं । उत्तम श्रद्धा भी हम सबको प्राप्त हो ॥ ५ ॥ 
में धन देवें । दान देनेवाले सब दानी उक्त प्रकारकी अदान- 


| 
। 
| र 

भावा थ-- जस पुरुषपर उक्त प्रकारका अदानशालताका प्रभाव हुआ 
हम उक्त प्रकारकी अदानशीलताको प्राप्त 
| 


में उत्तम सुसंस्क्रत मन ओर ज्ञानमयो वाणांका चाहता 

हमारी सदिच्छा कम न हो भोर वाणी न रुके । देव दे 
शीलताको दूरसे नमस्कार करें ॥ ६ ॥ 

असमृद्धि दूर चली जावे । तेरे आघातकी हम इंटात 
कष्ट होते इं ॥ ७ ॥ 


हैं । में जानता हूं कि असमृद्धिस निबलता होती है और अंदरसे हो 
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(४८) 


उत नम्रा बोभुंबती खम्या संचसे जनम्‌ । अरति चित्तं त्रात्सन्त्याकूति पुरुषस्य च 
या मंहती महोन्माना विश्वा आशां व्यानशे । तस्ये हिरण्यकेश्य नित्या अकरं नस; 
हिरॅण्यवणा सभगा हिरण्यकाशिपुमही । तस्ये हिरण्यद्रापयऽरांत्या अकर नस; 


अथववेदका सुबोघ भाष्य । [ काण्ड ५ 
र ॥८॥ 

॥९॥ 

॥ १० || (७२) 


४ > 


अर्थ-- हे (अराते) अदानशीलते | ( उत नग्ना बोभुवती ) और नंगी होकर (जने स्वया सखसे ) मनुष्यको 


~ 


न्न 
हि ८ ९ RE च से क्र को ~ 
झालस्यसे युक्त करती है । इस प्रकार ( पुरुषस्य चित्तं आकूति च वि इत्खन्ती ) मचुष्यक्रे चित्त आर संकल्पक मलीन 


करती ह ॥ ८ ॥ 


(या महती महोन्माना ) जो बडी ओर विशाल होनेक कारण ( विश्वा आशा व्यानशे ) सब दिशाओंमें फैली 
है । ( तस्ये हिंरण्यकेश्ये निङऋत्ये ) उस सुवणके समान बालवाली विपत्तिको ( नमः अकर ) नमस्कार करते ई ॥ ९ ॥ 
( हिरण्यवर्णा सुभगा ) सुवणके समान वणवाली, ऐश्वयवाली ( महा दिरण्यकाशाषु ) बडी सुवण वस्नवाली हूं 
( तस्ये हिरण्यद्रापय अरात्य ) उस सुवणके वस्रस आच्छादित अदानशालताळ ।लय ( नमः अकर ) नमस्कार 


करता हूं ॥ १० ॥ 


भावाथ-- कंजूसी मनुष्यका नग। बनात 
हे॥८॥ 


यद बडी विशाल हे और सर्वत्र फेली हे । उस सुवणके समान रंगवाली विपत्तिके 
श्वयवाली, सुवणके आभूषणवाली इस अदानशीलताको 


सुबणेके समान सुंदर 


र आलसी बनाती दे । और मनुष्यके चित्त और संकल्पको मलीन करती 


दूर्‌स हा नमस्कार ह ॥ ५ ॥ 
दूरस नमन करत ह ॥ १० ॥ 


~ © 


विपत्तिपूणे सम्पत्ति । 


८ 


आपत्तिपूण विपत्ति आर संपत्तिमय विपत्ति, ऐसी दो 
प्रकारकी विपत्तियां है । इनमेंसे वस्तुतः दोनों निंदनीय ही हैं; 
परंतु पहिलीका सवयेव निषेध ओर दूसरीका कुछ नियर्मासे 
निषेध वेदम किया ह । आपत्तिपूर्ण विपत्ति वह है कि जो परि- 
पूणे निधेनतांके साथ अनंत आपत्तियां लगीं रहती हैं । यह 
अवस्था तो पुरुषार्थके साथ दूर करनी चादिये। परतु दूसरी 
जो संपत्तिमय विपत्ति दै, जिसको भ।षामे “कंजूसी ? कहते हैं; 
इस अवस्थामें मनुष्यके पास संपत्ति तो विपुल रहती है; परंतु 
दान न करनेके कारण घरमै विपुल घन होते हुए भी इसकी 
स्थिति कंगाल जैसी होती हे । यह भी अवस्था दूरसे हो 
नमस्कार करने योग्य हे । और इसीका वर्णन इस सूक्तमें 
किया है। 

पाठक ऐसे मनुष्यकी कल्पना अपने मनमें करें कि जो बडा 
घनी है, परंतु अत्यंत कंजस हे, अत्यंत आवश्यक धमकृत्यके 
&ये भी दान नहीं देता है । ऐसा मनुष्य संपत्तिमय विपत्तिसे 
घेरा हुआ होता है, इसका वणेन इस सूक्तक नधम और दशम 
मंत्रमे किया हे । जो पाठक इन दोनों भंत्रोंका आशय ठीक 


प्रकार समझेंगे, उनको इस सूक्तका तात्पय समझनेमें कोई 


काठनता न होगी । 
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नवम मंत्रमें ( हिरण्यकेशी निक्रती ) सोनेके बालॉंवाली 
विपत्तिका वर्णन दै । जहां बालबालमे सुवण भरा दे, ऐसी यह 
घनमय निर्धनता है । इसीको धन पास होते हुए निर्धन कहा 
जाता है । इसीका और वणन दशम मंत्रमें देखिये-- 

हिरण्यवर्णा, सुभगा, हिरण्यकशिपुः मही, 

हिरण्यद्रापी, अरातिः। (मं. १०) 

' सोनेके वणसे युक्त, उत्तम भाग्यवती, सोनेके शरीरसे युक्त, 

डी ओर सोनेके कपडे ओढी अदानशीलता यह दै । 
धनीके पास सोना, चांदी विपुल हे, अन्यान्य एश्वय जितना 
य उससे भी अधिक हे, हरएक स्थानपर सोनेके ढेर लगे 
हुए है, घरमै कपडे, बतन और अन्यान्य साधन भी सुवणके 
ही बने हे, ऐसे मद्दाधनी पुरुषके अंदर जो दान न देनेका भाव 
रहता हे उसका नाम ' घनयुक्त निर्धनता ? है । निधन मनुष्य 
दान न देवे तो वह उसका न देना सप्रथनीय हे, क्योंकि उसके 
पास देनेके लिये कुछ भी नहीं हे, परंतु जो मनुष्य संपत्तिसे 
लद हुआ होनेपर भी सत्कमके लिये उचित दान नहीं देता, 
उसको तो दूरसे ही (नमः अकर । मं. १०) नमस्कार 
करना चाहिये । उसके पास भी जाना योग्य नहीं है । इस 
प्रकारकी घनमयी विपात्ते बहुत स्थानोमे दिखाई देती दै, इसी 


विषयमं नवम मंत्रमे कहा हे— ८ 


सूक्त ७] 


या मदती महोन्माना विश्वा आशा व्यानशे । 
| (मे. ९) 
“यह संपत्तिमयी विपत्ति बडी बिशाल हे और सब दिशाओंमें 
ब्याप्त दे? अर्थात्‌ कोई दिशा इससे खाली नहीं दै । हरएक 
दिशामें इस संपत्तिमयी विपत्तिमें डूबे हुए लोग होते ही हें । 
कोई गांव इससे खाली नहीं हे । अपनी शक्तिसे अत्यधिक दान 
देनेवाले अथवा जनताकी भलाईके लिये आत्मसवेखक। पूर्णतया 
| समर्पण करनेवाले उदारधी दानी महात्मा थोडे ही होते हैं। 
परंतु बहुत अल्पदान करनेवाले अथवा [बिलकुल दान न देनेवाले 
लोग ही बहुत होते है । इर्पालिये नवम मंत्रमें कहा कि ' यह 
दानहौनता बडी विशाळ और सर्वत्र उपस्थित दै।' कोई नगर 
| इससे खाली नहीं हे । प्रशस्त कमे करनेके लिये धनकी याचना 
करनेवाले थर्भसेवक किसी भी नगरमे जावें, वहां इस प्रकारके 
घनवान्‌ होते हुए भी निर्धनके समान व्यवहार करनेवाले 
लोग ही उनको चारों ओर दिखाई देंगे। इस कंजूसीसे क्या 
होता हे देखिये -- 
. OO ~ 
कजसास [गरावट। 
नञ्ना वोभुवती स्वप्रया जन सचते॥ 
अरातिः परुषस्य चित्तं आकूति च वीत्लयन्ता ॥ 
(मं. ८) 
यह कंजसी स्वयं नंगी रहनेके समान लागाको भी नंगा 
बना देती हे । आर उनको आलसी भौ बना देतो ६ । यह 
कंजपी मनुष्येक चित्त और संकल्पको मलिन कर देता ह | 
उदारचित्त दानी पुरुष जसा सदा प्रसन्नचित्त रहता ह, आर 
. उसको चारों ओर मित्र मिलते ई, उस प्रकार अद्‌।ना कजूसका 
नहीं हे, वह सदा आलसी होता है और उसका चित्त भार 
संकल्प मलिन होता हे । उसमें कभी प्रसन्नता नहीं होती । यह 
कितनी हानि हे, इसका विचार पाठक करें आर इस कजूसास 
बचनेका प्रयत्न करें । क्योंकि यहद मनुष्यको मचुष्यत्वस भा 
गिरा देती हे । इसीलिय सप्तम मंत्रमें कदा ६ 
असमृद्धे | परः अपेहि । ते हात विनयामास । 
अराते | अझ त्वा निमोवन्तीं नितुदन्ता बद्‌ । 
. ( म॑. ७ ) 
“ दे असमूद्धि ] दूर इट जा । तेरे शत्र हम दूर हटा देते 
[: । भें खूब जानता हूं कि तू लोगोंकों निबेल बनानेवाली आर 
अन्दरसे दुःख देनेवाली हैं ।” वस्तुतः यह दानहीनता ऐसी 
५ कष्ट देनेवाली है इसलिये इसको हटा देना चाहिये । किर्साको 
भो इसके आधीन नहीं होना चाहिये । क्‍यों कि यह निषलता 
७ (अथव. माध्य, काण्ड ५ ) 


जा 


९ ~ 
पेश्वयेमयी विपत्ति । 
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बढानेवाली आर आंतरिक कष्ट देनेवाळी है । इस्रीसे मनुष्य 
गिर जाता है । इसलिये कहा है कि-- 
अरात प्रातिहयत ( मं. ६ ) 

“ कंजूसीका विरोध करो । ” विरोध करके अपने अद्र 
कंजूषी न रहे ऐसी व्यवस्था करो | भौर अपने अंद्र-- 

अद्य खव दित्सन्तः | (म. ६ ) 

“ आज सब ही दान देनेमें उत्सुक दोवें ।' कोई कंजूस 
अपने अंदर न रहे । समाज ऐसे उदारचित्त दानी मद्दाशयोंसे 
युक्त होवे ओर कमी कंजूधोंसे युक्त न होवे । 

हार्दिक इच्छा 

हमारी हार्दिक इच्छा क्या होनी चाहिये, इस विषयमे 
विचार करनेके समय निम्नलिखित मंत्रभाग हमारे सन्मुख आ ॐ 
जाता है । हि 

१ यन्तः सरखर्ती अनुमती भगं हवामहे । 

(मं, ४) 

२ जुष्टां मधमता वाचं अवादिषम्‌ । ( मं. ५) 

३ सरस्वत्या मनोयुजा वाचा ये याचामि ७ 

ते मध्य श्रद्धा विन्दतु । (में. ५ ) | 

“ ( १ ) हम प्रगतिका प्रयत्न करनेवाले लोग विद्या, सुमति 
भौर ऐश्वयेको चाहते हैं । ( २ ) हम सेवन करने योग्य मौठी 
बात ही बोलते हैं । ( ३ ) विद्या और सुविचारसे युक्त पुसं- 
स्कृत वार्णीस जिसके पास हम मांगते हैं, उसमें देनेकी श्रद्धा 
होवे ।' वास्तवभं दम चाहते हैं कि इम सबको विद्या, सुबुद्धि 
और संपत्ति प्राप्त हो । इम इसीलियें मधुर वार्णासे बोलते हैं । 
हम श्रेष्ठ सत्कम करना चाहते हैं, इन कर्मोके लिये जिसके पास 
धनादिकी याचना करेंगे, उसमें देनेकी बुद्धि वसे । इस प्रकारके 
दानसे जनताकी भलाईके प्रशस्ततम कर्म किये जाते हैं, जिससे 
सबका उद्धार होता और सबका यश बढत। है । तथा-- 


१ नः देवकृता वनिः दिवा नक्तं वधेताम्‌ । 

(मं. ३) 
२ नः वानि वाचं मा वीत्सीः । (मं, ६) 
- ‹ देवों द्वारा बनायी हमारी यह श्रद्धामया बुद्धि दिनरात 

बढे और (२) इस श्रद्धाभक्तयुक्त वाणीमें घटाव न होवे । 
अर्थात्‌ दानबुढि, परोपकारका भाव और भात्मसवख समपेणकी' 
श्रद्धा हममें स्थिर रहे ओर बढे । इस घमनबुद्धेसे परस्परकी 
सहायता करते हुए हम उन्नतिको प्राप्त हों । 
यहांतक इस सूक्तके आठ मंत्रोंका विचार हुआ । इससे पाठ 
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कोका पता लग सकता है, कि इस सूक्तका मुख्य उपदेश क्या 
है । अदानर्शालता अथवा केजूसीका स्तोत्र करनेका विचार 
इसमे नहीं है; प्रत्युत मनुष्योंकों हानिकारक कंजूसीसे निकालकर 
उच्चता स्थापन करनेवाले श्रद्धापूर्ण दानशझूरताकी ओर ले जाना 
ही इस सूक्तको भभोष्ट है। 

प्रथम मंत्रे भी अदानशीलताको दूरसे नमन किया है ।जो 
कंजूसी ( दक्षिणा मा रक्षी! ) दान देनेमे क्षति उत्पन्न नहीं 
करती, अर्थात्‌ दान देनेके लिये निकाला हुआ धन फिर 
अपनी संदूकमें' बंद नहीं करती, अर्थात्‌ अपनी योग्यताके 
योग्य दान देती है वह बुरी नहीं है, उस संप्रहयृत्तिसे (आ 
भर ) अपने पास धन भर ले और खजाना जिस प्रमाणसे 
भरे उस प्रमाणसे दान भी दे। परन्तु जो (अराति) 
कंजूसी असमृद्धि कंगालताका प्रदशन करती है और ( वोर्त्सा ) 
मलिनता युक्त व्यवहार कराती हे, वह हानिकारक है । यह 


अथवंवेदका सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड ५ 


प्रथम मन्त्रका भाव मननीय दै । इसका भाव यह है कि योग्य 
प्रमाणसे संग्रह किया जाय और उचित दान भी दिया जाय। 
जो कंजूसी कङ्गालके समान दिखती है वह हानिकारक हे । घन 
पास होते हुए भी कंगालके समान व्यवहार करनेकी बुद्धि 
बहुत हानिकारक हूँ । मनुष्यमें चाहे बहुत औदार्य न हो, 


परन्तु धन होते हुए भी कंगाल जेसी वृत्ति तो रहनी नहीं. 


चाहिये । 

इस प्रकार इस सूक्तका आशय हे । यथपि इस सूक्तम 
अदानशालताको नमन किया हे, तथापि वह उस वृत्तिको दूर 
करनेके लिये दी दै । इस दृष्टिसे विचार करनेसे इस सूक्तम बडा 
गंभीर आशय है यइ बात पाठकोंके मनमें आ जायगी । यह 
सूक्त बडा कठिन है, सहज समझमें आने योग्य सुगम नहीं है । 
तथापि जो पाठक इस स्पष्टीकरणमें दर्शायी रीतिसे इसका मनन 
करेंगे, वे इस सूक्तका आशय जान सक्ते हैं । 


—— ~ याज 


शुको दवाना । 


(८) शञ्चनाशनम्‌ । 
( ऋषिः अथर्वा ! देवता -- नानादेवत्यं, असिः, विश्वे देवाः, इन्द्रः । ) 


ys 1. MAS >] 
वकङ्कतनष्मनं दुवभ्य आज्य वह । 


अग्ने ताँ इह मांदय सर्व आ य॑न्तु मे हव॑म्‌ 


NNT 


॥ १॥ 


न्द्रा याहि मे हवामिदं करिष्यामि तच्छुणु । 
इम ऐन्द्रा अतिसरा आकूति सं नमन्तु मे । 


तेभिः ञ्चकेम वीये? जातभेदुस्तनूवाशिन्‌ 


॥ २॥ 


८ अथ-- हे अभे ( वेकडुतन इ*्मेन ) श्रवा वृक्षके इन्धनसे ( देवेभ्यः आज्यं वह ) देवोंके लिये घृत पहुंचा । 
और ( तान्‌ इह मादय) उनको यहां प्रसन्न कर, वे ( सवै ) सब ( मे हवं आ यन्तु ) मेरे यज्ञमें आवें ॥ १ ॥ 

हे इन्द्र | (मे हवं आ याहि ) मेरे यज्ञमें भा पहुंच | जो ( इदं करिष्यामि तत्‌ श्टणु ) यह प्रार्थना में करूंगा, वह 
तू सुन । ( इमे पऐेन्द्रा अतिसराः ) ये इन्द्रसंबंधी अग्रगामी पुरुष ( मे आफत स नमन्तु ) मेरे संकल्पके अनुकूल झुके । 
हे ( तनू-वशिन जातवद ) शरीरको वशमे करनेवाले ज्ञानवान्‌ | ( तेभिः वीयं शकेम ) उन प्रयत्नॉसे वीयेकी प्राप्ति हम 


. कर सके ॥२॥ 


भावाथ- अमि इस यञ्ञमें देवोंके लिये घतकी आहुतियां पहुंचांव और यहां देवोको अ 


संतोषसे मेरे यज्ञमे आते रहें ॥ १॥ 


[नन्दित' करें, जिससे सब' देव 


~. ४ ५.३ >. डड ७ यु ~ ss 
हे इन्द्र | तू मेरे यज्ञमं आ ओर जो में प्राथना करता हूं, वह श्रवण कर । ये जो इन्द्रके संबधमें कार्य करनेवाले हैं, वे मेरे 
अनुकूल काये करें । हे शरीरको वश करनेवाले ज्ञानी ! उनसे हमको वीये प्राप्त होवे ॥ २॥ 
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सूक्त ८] शुको दवाना । CE) 


यदुसावुतों देवा अदेव! संश्चिकीषेति । 


मा तखाम्निहव्य वाक्षीद्ध॑वे देवा अस्य मोप॑ गर्भभेव हवमेत॑न ॥ ३ ॥ 
अति धाबतातिसरा इन्द्र॑स्य वच॑सा इत । | 

अर्वि वृकं इव मश्रीत॒ स वो जीवन्मा मोचि प्राणमस्यापिं नह्यत ॥ ४॥ 
यम॒मी पुंरोदधिरे ब्रह्माणमपभूतये । 

ईन्द्र स तें अधस्प॒दं तं प्रत्य॑स्यामि मृत्यवे ॥५॥ 
यादि प्रेयुदेबपुरा ब्रह्म वर्मीणि चक्रिरे। र 
तनूपानं परिपाणं कृण्वाना यदुपोचिरे सबै तद॑रस कथि ॥ ६ ॥ 
यानसावतिसरांश्रकार कृणवच यान्‌ । 

त्ये तानिन्द्र वृत्रहन्प्रतीच। पुनरा क्रुधि यथाहु तणहां जन॑म्‌ ॥ ७॥ 


अर्थ~ दे ( देवाः ) देवो | ( अखो अ-देवः सन्‌ ) वह देवता रहित होकर ( असुतः यत्‌ चिर्काषाति ) वहांसे 
जो कुछ घात करना चाहता है, ( तस्य हव्यं अझिः मा वाक्षीत्‌ ) उसका हब्य अप्नि न पहुँचि । ( द्वाः अस्य हवं मा 
उपशुः) देव भी इसके यज्ञमें न जावें । त्युत (मम पव हवं पतन ) मेरे ही यज्ञमें आबे ॥ ३॥ 

हे ( अतिराः ) अग्रगामी पुरुषों ( अति धावत ) वेगे दौडो । ( इन्द्रस्य वचसा हत ) इसके वचनसे मारा । 
(अवि बुक इव मथ्नीत ) जैसे भेडको मीडिया मारता हे, उस प्रकार शत्रुका मथ डालो । (खः जीवन) वह शत्रु जीता 
हुआ ( वः मा मोचे ) तुम्हारेसे न छूट जावे । (अस्य प्राणं अपि नह्यत ) इसके प्राणको भी बांध डालो ॥ ४॥ 

( अमी यं ब्रह्माणं ) ये जिस ज्ञानको ( अपभूतये पुरः दधिरे) अवनतिके लिये ही आगे धर देते हैं । हे इन्द्र | 
(खः ते अघस्पढ्‌ ) वह तेरे पावके नीवि होवे, ( तं खृत्यवे प्रत्यस्यामि ) उसकी सत्युके लिये फेकता हे ॥ ५॥ ५» 

( यदि देवपुराः प्रेयुः ) जो शत्रुओने देवोंके नगरोंपर चढाई को हे ओर उन्होंने ( ब्रह्म बमण चाकि) 
ज्ञानको ही अपना कवच बनाया है, और ( तनूपाने परिपाणं छण्वानाः ) शरीररक्षक साधन भी जो बनाते हुए ( यत्‌ 
उप अचिर ) जो कुछ कहते हैं ( सर्व तत्‌ अरं कृधि ) वह सब नीरस क्रो ॥ ६॥ हक 

( असो यान्‌ अतिसरान्‌ चकार ) इसने जिनको अग्रगामी बनाया था आर (च यान्‌ छणवत्‌ ) ६६८ के 
बनाया है । दे ( वृत्रहन्‌ इन्द्र ) शत्ुनाशक इन्द्र | ( त्वं तान्‌ पुनः प्रतीचः भा कृधि ) तू उनको पुनः प्रतिगामी कर 
( यथा असुं जनं तृणहान्‌ ) जिससे उस जनसमूहृको हम मार डाले ॥ ७ ॥ 


भावार्थ हे देवो | जो वस्तुतः प्रभुकी भक्ति न करता हुआ जो कुछ अन्य कमे करना चाहता हे, उसकी आहुतियाँ 
अभि भी देवोंको न पहुंचावे और देव भी इसके यज्ञमें न जावें । परन्तु व मर पाम) ह PS हक ल 
हे अप्रगामी पुरुषो | वेगसे शत्रुपर हमला करो । इन्द्रकी आज्ञासे शतका वध करा । जैसे मेडिया भेडी मारता है 
3 ९ पु र वे - 
_ > त्र ~ डरो रु बच पावें ॥ ४ ॥ 
'प्रकार तुम शत्रुको पार डालो | शुके प्राण लो । कोइ पाठ उम्दा दाल न बच प ॥ ति हव मो अत 
जो शत्र अपने भन्दरके विद्वान्‌ पुरुषको भौ अत्रनतिके कारयेमे हौ लगा देते दें, उनकी अधोगति होव, मै तो उसका मत्युक 
लिये समर्पित करता हूं ॥ ५॥ 


| ल्यि ८८. ह > ~ ~ RX 
जो देवोंके नगरोंपर शत्र॒ओंने बढाई की दै, ओर अपनी शरीररक्षाक | कवचादिके द्वारा अच्छी तयारी को दे, तथा 
अ ऐसे शत्रुका यह सब प्रयत्न विफल होवे॥ ६॥ 


अपने सब ज्ञानको भौ इस युद्धकर्ममें ही लगा दिया दै, FM न 
जो शत्रु अपने रो अग्रगामी करके हमला करते हैं, वे शुके प्रयत्न उलटे हो जावे, जिससे सब शाुओंको इम मार 
डालें ॥ ७॥ 
छ 
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(५२) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड ५ 
थेन्द्र उद्वाच॑नं लब्ध्वा चक्रे अंधस्पदम्‌ । 
कृण्वे$हमघ॑रांस्तथामूंछश्वतीम्यः समाम्य। ॥ ८ ॥ 
~ AOA | [011 1 
अत्रैनानिन्द्र वत्रहन्नग्रों ममाणि विष्य । अत्रेवेनांनाभि तिष्ठेनद्र मेद्यं तव । 
अनु त्वेन्द्रा रंभामहे स्याम सुमती तव ॥९॥ (८१) 


थे— ( यथा इन्द्रः उद्वाचनं लब्ध्वा ) जैसे इन्द्रने बडबडानेवाले शत्रुको प्राप्त करके उसको ( अधस्पद्‌ चक्रे ) 
पावके नीचे किया ( तथा अद्दं ) उस प्रकार में ( शाश्वतीभ्यः समाभ्यः ) सदाके लिये ( असून अधराव ण्ये) इन 


- कि 


शत्रुआंको नीचे करता हूँ ॥ ८ ॥ 


 ( वज्रइन्‌ इन्द्र ) शत्रुताशक इन्द्र | ( अत्र उग्रः पणान्‌ ममंणि विष्य ) यहां श्र होकर इनको ममा छेद । 
इन्द्र | ( अत्र पव एनान्‌ अभि तिष्ठ ) यहां हो इन पर चढाई कर । ( अहं तव मेदी ) में तेरा मित्र होकर रहता हुं । 


~ 


हे इन्द्र | (त्वा अनु आ रभामहे ) तेरे अनुकूल इम कार्यारम्भ करते हैं ओर (तव सुमता स्याम ) तेरी सुमतिम 


इम रहें ॥ ९ ॥ 


भावाथ जिस प्रकार इन्द्र घमंडी शत्रुको भी नाचे दबाता है, उस प्रकार में सदा अपने शात्रुको नाचे दबाकर 


रखता हूं ॥ ८ ॥ 


७ ०० ~ ~ ~ ~ कू € 
प्रभो | तू उग्र होकर यहाँ शत्रुके मर्म स्थान द, इन शश्रओंपर चढाइ कर । में तेरा मित्र होकर तेरे अनुकूल कारय 


NS (०. 


करता हूं ओर तेरी सुमतिमें स्थिर रहता हूं ॥ ९ ॥ 


शञ्जका नाश। 
यह सूक्त शत्रुका नाश करनेका उपदेश करनेवाला हे । 
इसके पहिले दो मंत्रोमे परमेश्वरको प्रार्थना करके बल प्राप्त कर- 
नेका उपदेश किया है -- 
ईश प्राथना । 
अभिमें इतकी आहुतियाँ देकर यजमान प्रार्थना करता है 
देवताओंके उद्देरयसे ये आहुतियां इस यशमें दे रहा 
६, ये आहुतियां देवताको प्राप्त हों ओर इससे देवताएं 


- सन्तुष्ट होकर मेरी प्राथना सुनें । प्रभुकी भी में प्रार्थना करता 


हैं कि वह भेरी प्राथना सुने और सब उसकी शक्तियां मेरे 
अनुकूल हाँ और हमको बहुत बल प्राप्त होवे । (मे. १-२ ) 


नास्तिकोंकी असफलता । 
जिस पुरुषक मनमै परमातमाकी भक्ति नही होता, उसको 
नास्तिक अथवा भक्तिहीन मनुष्य कहा करते हैं युद्ध उपस्थित 
होनेपर दोनों पक्षके लोग प्रभुकी प्रार्थना करते हैं। सत्पक्ष भी 
जैसा अपने यशके लिये प्रभुी प्रार्थना करता है, उसी प्रकार 
दुष्ट पक्षके लोग मौ विजयके लिये प्राथेना करते हैं । इस प्रकार 


दोनों आरके सेनिकों द्वारा विजय प्राप्तिके लिये प्राथना करने पर, 


प्रभु किष पक्षकी सहायता करता हे और किसकी नहीं 


करता, इस विषयम तृतीय मंत्रका उपदेश लक्ष्यपूवेक देखने 
योग्य है 


५ जिस समय नास्तिक भक्तिद्दोन दुष्ट मनुष्य अपने विजयके 
लिये यज्ञयाग अथवा इंशप्राथना आदि करता है, उस समय 
अग्नि उसकी आहुतियां देवताओंके प्रति नहीं पहुंचाती भौर 
देवतायें भी उसके यज्ञर्मे नहीं जातीं, क्योंकि देवताएं केवल 
आस्तिक भक्तोंके यज्ञमें जाती हें । ? ( मं. ३ ) 


८5 + 


इस मंत्रसे स्पष्ट हो जाता है कि, दोनों पक्षके प्रार्थना 
करने पर भी धार्मिक ळोगोंकी ही प्रार्थना परमेश्वर सुनता 
हे, दुष्टॉकी प्राथनाएं कमी नहीं सुनता । इसलिये ससपक्षके 
लोग ही प्रार्थनासे ईश्वरीय बल प्राप्त करते हैं ओर वह 
बल असत्य पक्षके लोगॉको नहीं प्राप्त होता; इस कारण 
सदा अन्तमं सत्पक्षकी ही विजय होती हे । इसलिये चतुय 
मंत्रमें कहा है कि- ' अ्रभुझी आज्ञाके अनुसार शात्रुपर 
इमला करो, शत्रुको मार डालो, कोई शत्रु तुम्हारे हमलेसे 
जीता न बचे । › ( मं. ४) यह बल सत्यपक्षको ही प्राप्त 
होता दै, इसलिये सत्यका पक्ष व्यवहारकी दृष्टिसे अशक्त 
प्रतीत होने पर भी वह आत्मिक बलकी दृष्टिसे शक्तिसंपन्न 
होनेके कारण अन्तमें विजयी होता हे । असत्पक्षवालोको परमे- 
श्वरकी भक्तिसे लाभ नहीं होता, यही बतानेके लिये पंचम 
भोर षष्ठ मंत्रोंका उपदेश है-- 

“ जो असत्पक्षका आश्रय करनेवाले लोग अपनी विजयकें 
लिये ब्राह्मणको भी अपने अवनतिकारक कर्ममें उपासनादि 
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वक्त ९] 


कार्य करनेके लिये बाधित करते हैं, उनको परमेश्वर अवनत 
करता है और मृत्यु तक पहुंचाता हे । जो दुष्ट देवजर्नोके 
नगरोंपर हमला करके अपने विजयके उपासनादि कर्म करते 
रहते हैं और समझते हैं कि इससे हमारी रक्षा होगी और 
हम सुरक्षित होंगे, वे भ्रममें रहते हें, क्यों कि उनके ये सब 
प्रयत्न विफल होनेवाले हैं । ( मे. ५-६ ) 

अर्थात्‌ असत्पक्षकी विजय कभी नहीं होगी । सदा सत्यका 
पक्ष ही जय प्राप्त करेगा । यह वैदिकधमेक्रा त्रिकालाबाधित 
सिद्धान्त दै । कोई इसक्रो उलटपुलट नहीं कर सकता । 

अन्तिम तीनों मंत्रोमें यद्दी बात भिन्न रातिसे कही है 
' जो दुष्ट शत्रु अपने सेनिकोको आगे बढाकर वेगसे हमला 
करता है, उसका वह कार्य उसीके विरुद्ध अन्तमे हो जाता दै। 
( मं. ७ ) ' अर्थात बलके घमंडमें आकर शत्रु सत्पक्षका नाश 
करनेकी जैसी जैसी तैयारी करता हे, वेसा वेस वह अधिकसे 


` अधिक गिरता जाता हे । बडे बडे साम्राज्य इसी दुष्ट भावके 


कारण नाशको प्राप्त हुए हैं और वे कभी पुन! उठे नहीं, यह जान 
कर लोगोंकों उचित हे कि वे कभी अधर्मपथसे न चलें और 
दूसरोंके नाशसे अपनी उन्नति करनेके कार्य न करें । क्योंकि 
ऐसे कार्योमें कदापि सफलता प्राप्त नहीं होगी । 

“ ऐसे घमंडी और बकूबक्‌ करनेवाले शत्रु प्राप्त होनेपर 


उनको नीचे दवाना 'चाहिये, यह सदा पालन करने योग्य 


आत्मिक बलं । 


MS कु” 
हिर क 


नियम हे ।' ( मं. ८ ) अर्थात्‌ सजनोंकों भी दात्रुकी उपेक्षा . 
करनी योग्य नहीं है । “ 
शञ्जके नाशका उपाय । 
नवम मंत्रमें शत्रुके नाश करनेका उपाय कहा है । यह 
बात भष देखिये-- 
(१) उग्रः अत्र मर्माणि विध्य - झर होक्रर यहां 
. शतरुके ममस्थानोपर वेध कर । ( में, ९ ) 
(२) अत्रैव पनान्‌ अभि तिष्ठ यहां ही उनका सामना 
कर अथौत्‌ उन शत्रुआपर वेगसे इमला कर दे । , 
(मं. ९) 
(३) अहं तब मेदी । तव सुमतौ स्याम । व्वा. 
अन्वारभामद्दे= में तेरा मित्र होंकर रहूंगा, तेरी 
पुमतिम मै रहूंगा और तेरे अनुकूल कार्य करूंगा । 
(मं, ९) 
परमात्माके अनुकूल कार्थ करनेका तात्पर्य धर्मानुकूल ब्यव- 
हार करना है । इस प्रकार धार्मिक व्यवहार करते हुए आत्मिक 
बल बढाकर, परमात्माके प्रेमी बनकर रहना और शत्रुका 
हमला ठलरा देनेका सामर्थ्यं भी अपने पास रखना, अर्थात्‌ 
अपने पक्षको कमजोर न रखना 1 इस प्रकार आत्मिक भार 
शारीरिक बलसे युक्त होनेसे सब युद्धोमे विजय अवश्य ही प्राप्त _ 
होती दै। 


आत्मिकबल। 11. 
(९) आत्मा । 


( ऋषिः -- ब्रह्मा । देवता ¬ वास्तोष्पतिः, आत्मा । ) 
॥ १ ॥ पुथिव्ये खाद ॥ २॥ अन्तरिक्षाय खादा 


~ ~ म] 
अन्तरिक्षाय खाह॥ ४ ॥ दिवे स्वाहा ॥ ५॥ पूथिव्य स्वाहा 


\ 


दिवे खाहां 


वचन कहते हैं ॥ १-६॥ 


अर्थ-- (दिवे ) बुलोक ( अन्तरिक्षाय) अन्तरिक्ष और पृथ्वी लेकके लिये( खाद्दा = खु + आ 


भावार्थ युलोक, अन्तरिक्ष लोक और पृथिवी. लोक इन तीनों ९ 


oi | कै फूल 
॥ ३ BB 
८११० 


न 


(५४) अथवेवेद्‌का सुबोध माष्यं। [ काण्ड ५ 


NA 


चयो मे चक्षुवोतः प्राणो ैन्तरिक्षमात्मा एथिवी शरीरम्‌ । 


I~ 1 


अस्तृतो नामाहमयमंस्मि स आत्मानं नि दधे द्यावापृथिवीम्याँ गोपीथाय ॥ ७॥ 
उदायुरुद्वलमुत्कृतमुत्कृत्यामुन्मनीषामादेन्द्रियम्‌ | 

आयुष्कुदायुषपल्नी स्वधावन्तो गोपा में स्तं गोपायतं मा । 

आत्मसदौ मे स्तं मा मां हिंसिष्टम्‌ ॥ ८ ॥ (८९) 


(१०) आत्मरक्षा । 
( ऋषिः -- ब्रह्मा | देवता -- वास्तोष्पतिः । ) 


अच्मवर्म मेंडसि यो मा प्राच्यां दिशो|ऽघायुरंभिदासांत्‌ । एतत्स ऋच्छात्‌ ॥ १॥ 
अश्मवर्म मेऽसि यो मा दाक्षणाया दिशो|ऽघायुरंभिदासांत्‌ । एतत्स ऋच्छात्‌ ॥२॥ 
अइमरवरभ मेऽसि यो मा प्रतीच्यां दिशयो|ऽघायुरंभिदासांत्‌ । एतत्स ऋच्छात्‌ ॥३॥ 
अव्म॒वर्म मेऽसि यो मोदींच्या दिञ्ञो|ऽधायुरंभिदासात्‌ । एतस्स क्रच्छात्‌ ॥ ४॥ 
अइ्मब॒ मेऽसि यो मा ध्रवायां दिशो|ऽघायुरंभिदासांत्‌ । एतत्स ऋच्छातू ॥५॥ 
अश्मवर्म मेऽसि यो मोर्ध्वायां दिशो|ऽघाय॒रंभिदासांत्‌ । एतस्स ऋच्छात्‌ ॥६॥ 
अश्वम मेंऽसि यो मां दिश्ामन्तदेग्चभ्योंऽघायुर॑भिदासांत्‌ | एतत्स ऋच्छात्‌ ॥ ७॥ 


¢< 


व्य ; he ° > ~ ® अन 1३ 
अथे-- ( सूर्य: मे चक्षुः) सूर्य मेरा च्छ है ( वात; प्राणः) वायु प्राण है, ( अन्तरिक्ष आत्मा ) अन्तरिक्ष 
NN LX 


आत्मा दै और ( पृथिवी शरीर ) पृथिवी मेरा शरीर है। ( अस्तृतः नाम अयं अहं अस्मि ) अमर नामवाळा यह में हू । 
( द्यावापृथिवीभ्यां गोपीथाय ) यावापूथिवी द्वारा सुरक्षित होनेके लिये ( सः आत्मान निदे ) वह में अपने आपको 
निःशेष देता हूं ॥ ७॥ 

मेरी ( आय! उत्‌ ) आयु उत्तम, (बले उत्‌) बळ उत्तम, ( कृत उत्‌ ) किया हुआ कमे उत्तम, ( कृत्यां उत्‌ ) 
कारनेकी शक्ति उत्तम, ( मनीषां उत्‌ ) बुद्धि उत्तम, ( इन्द्रियं उतू ) इन्द्रिय उत्तम होवे । ( आयुष्कृत्‌ आयुष्पत्ती ) 
आयुको तृद्धि करनेवाला और जीवनका पालन करनेवाली तथा ( स्वधावन्तो) अपनी धारकशक्ति बढानेवाली तुम दोनों दाबा: 
इथिवी ! ( में गोपा स्ते) मेरे रक्षक होओ । (मा गोपायते ) मेरी रक्षा करो । (मे आत्मसदौ स्तं ) मेरी आत्मामें 
रहनेवाले हो ओर (मा मा हिसिष्टं) मरा कभी विनाश न करें । ८ ॥ 


3! के यी 
भावाध-- सू ही मेरी आंख, वायु मेरा प्राण, अन्तरिक्ष मरा अन्तःकरण, और पृथ्वी मेरा स्थूल शरीर बना है । भै 
अमर और अदम्य हुं । द्युलार ओर परथिवी लोक मेरी रक्षा करते हैं, इसलिये में अपने आपको उनके आधीन कर देता हुँ॥०॥ 
, मेरी आयु, शाक्ते, क्रियाशक्ति, काउनेळी शक्ति, मननशक्ति इंद्रियशक्ति, आदि शक्तियां उत्तम अवस्थामें रहें । आयु देने- 
' बाळी तथा जीवनका पालन करनेवालों और घारकशक्तिसे युक्त दोनों द्यावापूथिवी मेरी रक्षा करें, वे दोनों मेरे अंदर रहकर में 
` रक्षा करें और कभी मेरी शक्ति क्षीण न करें ॥ ८ ॥ 
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सुक्त १०] आत्मिक बल । (५५) 
बृहता मन उप हृये मातरिश्वना प्राणापानो । बूयोचचक्षुरन्तरिक्षाच्छोत्रै एथिव्याः शरीरम्‌ । 
सरस्वत्या वाचमुप ह्वयामहे मनोयज ॥ ८ ॥ (९७) 
॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥ 


अथे-- (मे अइमवमै अखि ) मेरा पत्थरका दृढ कवच तू है।( यः अघायुः ) जो पापी ( प्राच्याः, दक्षिणायाः, 
प्रतीच्याः, उदीच्याः, धुवायाः, दिशा अन्तदेभ्यः ) पूव, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ध्रुव, ऊध्व और इन दिशाओके 
मध्यके प्रदेशास (मा अभिदाखात्‌ ) मेरा नाश करे, ( स! पतत्‌ ऋच्छात्‌ ) वह खयं इस विनाशको प्राप्त होवे ॥ १-७॥ 

(बृहता मन उप ह्वये ) बडे ज्ञानके साथ मनको में मांगता हूं । ( मातरिश्वना प्राणापाना ) वायुस प्राण भार 
भपान, ( सूर्यात्‌ चक्षु ) सयेस आंख, ( अन्तरिक्षात्‌ शरोत्रं ) अन्तरिक्षसे कान, ( पृथिव्याः शरीर ) एयिवीसे शरीर, 
(मनायजा सरस्तव्या चाच ) मननसे युक्त विद्याके साथ वाणीको (उप ह्वयाभ्रह ) मांगते ई ॥ ८ ॥ 


भावार्थ-- यह मेरा कवच हु । जो पापी मेर उपर सब दिशा उपादशाआऑसे इमली करके मरा नाश करना चाहता है, 


वह खर्य नष्ट होवे ॥ १--७ ॥ 


मुझे ज्ञानयुक्त मन, वायुस प्राण, सूयसे चक्षु, अन्तरिक्षसे श्रोत्र, परथ्वीसे स्थूल शरीर और मननशरि 


साथ उत्तम वाणीको चाहता हूं, इनकी मुझे प्राप्ति होवे ॥ ८ ॥ 


से संयुक्त बिद्याके 


आत्मिक शक्ति । 
अपने अन्दर आत्मिकशक्तिका विक्रास करनेके लिये जिन 
विशेष विचारोंकी घारणा अपने मनके अंदर करना आवश्यक 
है, वह धारणा इन दो सूक्तोमै कही है । नवम और दशम इन 


` दोनों सूक्तोंका ऋषि ब्रह्मा है और देवता वास्तोष्पति है । अर्थात्‌ 


ये दोनों एक ही विषयके सूक्त है, इसलिये इनका मनन भी 
साथ साथ दीं करते हैं । 

नवम सूक्तक पहिले छः मत्र, वस्तुतः ये तीन ह! मत्र हू 
ओर दुबारा आनेसे छः बने है, पृथिवी, अन्तरिक्ष आर युलाक 
इन तीनों लोकेंके लिये स्वाहा अर्थात्‌ ( खु+भाद्द ) उत्तम 
शब्दों द्वारा प्रशंसा कहो दै । गुलोकमे सूये नक्षत्र आद ह, 
अन्तरिक्षमे इन्द्र, वायु, चेद्र, विद्युत्‌ भाद्‌ दृ आर पृथ्वापर 
धान्य, जल आदि अनंत पदार्थ हैं, ,जिनका उपयोग मनुष्य 
करता हे ओर सुखी होता है । इस कारण ये तान लोक भार 
इनमें रहनेवाले अनंत पदार्थ मनुष्थके द्वार। प्रशंसा करने योग्य 
हैं। क्योंकि इनके बिना मनुष्य जीवित ही नहीं रह सकता 
अतः ये प्रशंसा करने योग्य हैं, इसमें काइ संदेह नहा दै । 

इन तीनों लोकोंके अंदर रहनेवाले सभी पदाथ इस प्रकार 


` मनुष्यके लिये उपकारक हे अत एव मनुष्यके प्रशसाक लिये योग्य 


हैं। यह जानकर इनको अपने अंदर देखना 'चाहिय, अर्थात्‌ 
ये मेरे अदर आकर रह रहे हैं और मेरी शक्तिको बढाते दै तथा 
ह करते हैं। यहद भाव मनमें धारण करनेको सप्तम मत्रन 
कह हे । इस मंत्रका आशय यह हे 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative | 
> क. WHAT 


“सूयै मेरा आंख हुआ दै, वायु मेरा प्राण बना है, अन्तरिक्ष 
लोक मेरा अन्तःकरण बना है, और पथिवीसे मेरा स्थूल शरीर 
बना है । ( मं, ७) ' यह सप्तम मंत्रका कहना दै । देखिये, 
इस प्रकार बुलोकका सूर्य, अर्न्तरिक्षलोकका वायु, ओर पृथिवी- 
लोकके पदार्थ क्रमशः मेरे आंख, प्राण और स्थूल शरीरम आकर 
रह रहे हैं, इस प्रकार मेरा साक्षात्‌ संबंध इन तीनों छोकोंके साथ 

इन तीनों लोकोंके अंश आकर मेरे शरीरमें रह रहे दे, भथवा 
इनका अवतार मेरे शरीरमें हुआ है । इस बातका विचार कर- 
नेसे अपनी आत्मशक्तिक्की कल्पना सहजहीमें हों सकती है, यही 
बात अथर्ववेदके अन्य मंत्रोमें भी कही हे, देखिये-- 

स॒र्यश्रक्षुवातः प्राणं पुरुषस्य विभोजिरे। 
अथास्येतरमात्मानं देवाः प्रायच्छन्नञझये ॥ 
अथव. ११।८ ( १० ) ३१ 
सै और वाय ये क्रमशः पुरुषके आंख ओर प्राणमें विभक्त 
हुए हैं, इसी प्रकार इसके इतर आत्मभागोक् इतर देवेंनि दिया 
हे । ' अतः कहते हैं कि-- 

तस्माद्वै विद्वान्‌ पुरुषमिद्‌ ब्रह्मेति मन्यते । 

सर्वा ह्यस्मिन्देवता गावो गोष्ठ इवासते । 

अथव, ११।८ (१०) ३२ 
इसीलिये ज्ञानी इस पुरुषको ब्रह्म मानता दै, क्योंकि सब 
देवताएं इसमें वैसी रहती हैं, जेसी गोशालामे गोबें रहती हृ? 


इस मंत्रम तो समी देवता मनुष्यके शरीरमें विविध अवयबोमें 
रहती हैं, ऐसा कहा है । पूर्वोक्त मेन्नाम कुछ देवताओंके यहाँका _ 


(५६) 


oer ८४५ 
) 


< 


बारीरमें देवोंके निवासस्थान 


'निवासका वर्णन किया हे, और इस मंत्रमे कहा हे कि सब देवताएं 
यहां रहती हैं, अर्थात्‌ अन्य देबताओंका पता मननसे लगाना 
चाहिये । यह मनन करके उपनिषदोम कुछ अन्य देवताओंका 
भी स्थान निर्देश किया हे, वह मनोरंजक विषय अब देखिये - 
अर्वाग्भूत्वा सुखं प्राविशत्‌ , वायुः प्राणो 
भूत्वा नासिक प्राविशत्‌, आदित्यश्चक्षु भूत्वा 
क्षणी प्राविशत्‌, दिशः श्रोत्रं भूत्वा कणों 
प्राविशत्‌, ओषधिवनस्पतयो लोमानि भूत्वा 
स्वच प्राविशन्‌, चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदयं 
प्राविशत्‌ , मृत्युरपानो भूत्वा नाभि प्राघिशत्‌, 
आपो रेतो भूत्वां शिस्न प्राविशत्‌ ॥ ऐ. उ. १।२।४ 
असि वाणी बनकर सुखमें घुसो, वायु प्राण बनकर नाकमें 
प्रविष्ट हुआ, सूये आंख बनकर नेत्रमें रहने लगा, दिशाएं 
कान बनकर कानके स्थानपर रहने लगीं, औषधि ओर वन- 
स्पतियां लोम बनकर त्वचामें प्रविष्ट हो गई, चन्द्रमा मन 
बनकर हृदयमे घुसा, मृत्यु अपान होकर नाभिमें रहने लगी, 
जल रेत बनकर शि्नमे प्रविष्ट हुआ । ' इस प्रकार अन्यान्य 
देवताएं अन्यान्य स्थानोंमें रहने लगीं । यह हे अपने शरीरमें 


[aS 3 
अथवेवेद्का सुबोध भाष्य | 


[काण्ड ५ 


देवताओंका निवास । यहां देवताएं रहती 
हैं, इसलिये इस शरीरको ' देवोंका मन्दिर? 
कहते हैं बाह्य सष्टिमें बडे बडे सूर्यादि देव 
हैं। उनके अंश बीजरूपसे यहां अपने शरीरमे 
आ गये हैं ओर इन्हीं अंशोंके बडे विस्तृत 
देव फिर बनते हँ, इस विषयमें निम्नलिखित 
पनिषद्दचन देखिये--- 
सुखाद्वाग्वाचो५श्रिः, ... नासि- 
काभ्यां प्राणः प्राणाद्वायुः, ...... 
अक्षिभ्यां यक्लुश्चक्ूष आदित्यः, 
... कर्णाभ्यां शोर ओत्राद्विश।, 


त्वचो लोमानि लोमभ्य 

27 ही आषचिवनस्पतयः, हृद्याः 
३ प्नि 

न्मनो मनसश्चन्द्रमाः, ... नाभ्या 


अपानोऽपानाम्मृत्युः, शिस्न द्वितो 
रत्तः आपः ॥ 8 ॥ ऐतरेय उप. १।१ 
' मुखसे बाणी, वाणीसे वाचा;-.- नासि- 


कासे प्राण, प्राणसे वायु; ... आंखेसे चक्ष, 

चक्षुसे सूर्य; ... कानोंसे श्रोत्र, श्रोत्रसे 

दिशाएं; ... त्वचासे लोम, लोमॉसे ओषधि- 
वनस्पतियां; ... हृदयसे मन, मनसे चन्द्रमा, .-- नाभीसे 
अपान और अपानसे मृत्यु; ... शिस्नसे रेत ओर रेतसे जल 
हुआ । › 


~~ 


इन दोनों वचनांमे पाठक तुलना करके देखगे 
पता लग. जायगा कि पहिलेमें बृहत्‌ देवताओंसे अपने अन्द्रक 
सूक्ष्म देव होनेका वणन हे और दूसरेमें इन सूक्ष्म अशास 
फिर वृद्धि होकर बडे देव बननेका वर्णन हे । जिस प्रकार 
मनुष्यके झारीरसे वीर्यबिंदु उत्पन्न होता हे ओर फिर इस वाय 
बेन्दुसे मनुष्य शरीर बनता है, उसी प्रकार संकोच आर विखार 
यहाँ भी होता हे । अस्तु । 


तो _ उनको 


नुष्येक अंदर सूर्यादि सब देवोंकी शक्तियां हैं यढ बात 
यहां मनुष्यके स्मरणं रखनी चाहिये । मै तुच्छ नहीं हूं, पर 
में उन ही शाक्तियेसि युक्त हूं कि जिनसे युक्त परमात्मा दे । 
मेरी शक्तियां अंशरूप हैं ओर उसकी पूर्णरूप हैं। अर्थात 
शक्तियां मेरे शरीरम हैं, जिनका विकास घर्मानुष्ठानसे करना 
हे । यह सप्तम मंत्रका आशय हे, यह मंत्र मनष्यको एक विशेष 
ही शाक्ते दे रहा हे । पाठक, इसका अनुभव अपने मनमें करें। 
इस शक्तिको अपने अन्दर देखनेके बाद ही कहा जाता हे कि 
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सुक्त ११ ] 


अयं अहं अस्तृतः नाम अस्मि। ( मं. ७) 

' यह में अमर अथवा अदम्य शक्तिसे युक्त हूं? पाठक 
इसका विचार करें । अपने अन्दर इतनी शाक्ति है और में अमर 
हूं, शरीरनाश होने में नष्ट नहीं होता । जिष्ठ प्रकार परमात्मा 
` अ-मर ' हे, उसी प्रकार भात्मदृष्टिसे में भा ' अ-प्रर ? 
हूं । य विश्वास इस मंत्रने दिया है । पाठक ही अनुभव करें 
कि इस विचारको मनमै धारण करनेसे कितना आत्मिक बल 
बढता है । वेदकी शिक्षा आत्मिक बल बढाती है और अपनी 
शक्तियोक्रा ज्ञान कराती है, वह बात इस प्रकार है । जब यह 
मनुष्य इस प्रकार आत्मशक्तिका अनुभव करता है, तब जगतूके 
लिये अपने आपका समर्पण करता है-- 

आत्मानं द्यावापुथिवाभ्यां गोपीथाय नि दधे । 

र (मं. ७ ) 

“भै अपने आपको द्यावा पृथिवीके लिये रक्षाके अर्थ देता 
हूँ । ? इस प्रकार सब जगत्‌ इसकी रक्षा करता है, सब विश्वसे 
जे। सुरक्षित होता है, वह निर्भय होकर विचरता है। इपी 
निर्भयतासे उसकी उन्नति होती है। इसके पश्चात्‌ वह जितना 
अधिक आत्मसमर्पण करता है, उतना अधिक बल प्राप्त करता 
है। इस रीतिसे ' आयु, बल, शक्ति, कर्म, बुद्धि, इन्द्रिय आदिकी 
शक्तियां उत्कृष्टतम हो जाती हैं ।” (मं. ८) यह उसकी 
शक्तिका विकास है । ' इस प्रकार भन्न देनेवाले दोनों लोक 
इसकी पूर्ण रक्षा करते हैं । ? ( मं. ८) ये लोक वस्तुतः-- 


~ 


अथ ( महे अखुराय कथं अन्रवीः ) 


८ (अथव. भाष्य, काण्ड ५) 


कि न 


नृम्ण! ह हरये पित्रे कथं ) खयं तेजस्वी होते हुए तुमने यहाँ दु 
क्या कहा ! हे (बरुण ) श्रेष्ठ प्रभो ! हे ( पुनमंघ ) पुनः पुनः धन 
. दक्षिण देते हुए ( त्वं मनला आचिकित्लीः ) तुमने मने हमारी 


CC-0. In Public Domain An 


श्रेष्ठ देव । (५७) 


मे आत्मसदो स्तम्‌ । ( मं. ८ ) 

' मेरी आध्मामें रहनेवाले हूं |? यह बात उपनिषद्वचनोसे 
इसके पूव बता दी दै । अपने शरीरमें भात्माके आधारसे ये सब 
सूर्यादि पदार्थं अर्थात्‌ तीनों लोक रहते हैं । 

ये सब उन्नति ही करते हैं और धमंपयपर चलनेसे कभी 
भवनति नहीं करते । इस प्रकार नवम सूक्तका विचार हुआ, 
अब दशम सूक्तका विचार करते ह-- 


पत्थरका कवच | 

दशम सूक्तके भादिके सात मंत्रॉम्रे ' पत्थरके कवच ' का 
वर्णन आया दै । पूर्वोक्त ज्ञान ही मनुष्यका ' पत्थर जेसा दढ 
कवच " है, जिससे मनुष्य सुरक्षित होकर उन्नतिको प्राप्त कर 
सकता है । “किसी भी दिशासे शत्रु हमला करें, जिसके 
शरीरपर यह पूर्वोक्त ज्ञानरूपी कवच है वह हमेशा सुरक्षित 
रहता हैं। ? ( मं. १-७ ) यह इन सात मंत्रोंका तात्पर्यं है । 
जो ज्ञान पत्थर जैसा सुदृढ कवच हैं, वही पूर्वोक्त मंत्रे कहा 
हुआ ज्ञान इस सूक्तके अष्टम मंत्रमें पुनः कहा है-- 


' सूर्यसे चक्षु, अन्तारिक्षसे श्रोत्र, प्रथिवीसे शरीर, वायुसे ` 


प्राणापान और बृहच्छक्तिसे मन, सरखतीसे बाणी, प्राप्त करता 
हँ ।' (मे. ८ ) इस मंत्रमें भी पूर्व सूत्रोक्त ज्ञान ही कहा 
है । क्योंकि यही मनुष्यका रक्षक सुदृढ कवच हे । पाठक इस 
ज्ञानको अपनावें और निर्भय बनें | 


यहां द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ २॥ 


श्रेष्ठ देव । 


( ११ ) संपत्कमं । 
( ऋषि -- अथर्वा | देवता -- वरुणः ( प्रशोत्तरम्‌ i) 
कथं महे असुंरायाब्रवीरिह कथं पित्रे हर॑ये त्येषनुम्ण! । 
` पर्शि वरुण दक्षिणां ददावान्युनमंघ त्वं मन॑साचिकित्सी! 


॥१॥ 


HERES रा टर रन रका गक मारा 
महान शक्तिवानके लिये तुमने किस प्रकार ओर क्या कहा ? भोर ( त्वेब- 
;ख हरण करनेवाले पिताके लिये भी किस प्रकार ओर 
देनेवाले देव ! ( प्रं दक्षिणां ददावान्‌ ) गो आदि 


चिकित्सा की है ॥ १ ॥ 


HR 


(५८) अथवेवेद्का सुबोध भाष्य । [ काण्ड ५ 


न कामेंन पुनमंघो भवामि सं चक्षे कं पृश्िमेतामुपजि । 
ते 


केन नु स्वमंथ्न्काव्येन केन॑ जातेनांसि जातवेदाः ॥ २॥ 
सत्यमहं गभीर! काव्येन सत्यं जातेनांसि जातवेदाः । 

न में दासो नायो महित्वा व्रत मीमाय यदहं धारेष्ये ॥ ३ ॥ 
न त्वदुन्यः कवितरो न मेधया धीरतरो वरुण खधावन । 

त्वं ता विश्वा श्ुवनानि वेत्थ स चिन्न त्वजनों मायी बिंमाय ॥४॥ 
त्व ङ्ग वरुण स्वधावन्विश्वा वेत्थ॒ जनिमा सुप्रणीते । 

किं रज॑स एना परो अन्यदस्त्येना कि परेणावंरसमुर ॥५॥ 


अर्थ-- ( कामेन पुनमंघः न भवामि ) केवल इच्छासे हो में पुनः पुनः घनवाला नहीं होता इं । म॑ (क॑ संचक्षे) 
यह कहूं £ ( एतां पश्चि उप अज्ञे ) इस गो आदिको पास ले चलता हूं ।है ( अथवन्‌ ) शान्त स्वभाववाले देव | 


~ 


न नु काव्येन त्वं ) किस काब्यसे तू ओर ( केन जातेन जातवेदाः आखि ) किसके होनेस तू जातवंद हुआ इं ॥ २॥ 
(सत्यं अहं गभीरः) सस है कि में गंभीर इं। ओर (सत्य) यह भी सत्य हे कि में (जातेन काव्येन 

जातवेदाः अस्मि ) काव्य उत्पन्न करनेसे ही जातवेद कहलाता हुँ । ( यत्‌ अहं धरिष्ये) जिसको में धारण करता हू ( में 
व्रत ) उस मेरे नियमको (न दाखः न आयः) न तो दास और न आये (महित्वा मीमाय ) महत्त्वक साथ तोड सकता 
हे॥३॥ 

हे ( स्वधावन्‌ वरुण) अपनी धारण शक्तिसे युक्त श्रेष्ठ देव | ( त्वत्‌ अन्यः कवितर; न ) तेरेसे भिज्ञ दूसरा कोई 
अधिक कवि नहीं है। ( मेधया धीरतरः न ) ओर बुद्धिक कारण अधिक धीरवाला भी कोई नहीं है । ( त्वं ता विश्वा 
सुचना वेत्थ) त्‌ उन सब सुवनॉको जानता हं । इसालये (सः मायी जनः) वह कपटी मनुष्य ( त्वत्‌ [चत्‌ चु 
विभाय ) तुझसे निःसंदेह भयभीत होता है ॥ ४ ॥ 

हे ( अङ्ग स्वघावन्‌ सुप्रणीते वरुण ) प्रिय, अपनी धारणशाक्तिसे युक्त, उत्तम चलानेवाले श्रेष्ठ देव | ( त्वं हि 
विश्वा अनिमा वेत्थ ) तू ही सब जन्मोंको जानता हे । हे ( अ-सुर ) ज्ञानी ( पना रजखः परः अन्यत्‌ किं अस्ति) 
इस प्रकृतिके परे दूसरा क्या दे ? ( पना परेण अवरं कि ) ओर इस परेबालेके उरे भा क्या हे ?॥ ५॥ 


किसे 
(के 


भावार्थ-- ( भक्तका कथन ) = हे ईश्वर | बडे बडे शक्तिमानूको भो तूने क्या उपदेश दिया हैं? और सबका 
दुःख इरण करनेवाले पिताको भी तूने क्या कहा था १ तू खयं तेजस्वी हे | तूने ही यह गौ, भूमि, वाणी आदिका दान 
दिया है ओर हे पुनः पुनः धन देनेवाले देव ! तूने ही हमारी चिकित्सा कीहे॥१॥ 

केवल इच्छा करने मात्रसे ही धनवान नहीं होता हूँ । यह में किसे ठीक प्रकार कहूं १ में इस गौ, भूमि, वाणी आदिको 
प्राप्त करता हु । हे देव ! किस काव्यके बनानेसे तथा किस पदाथेके बननेसे तू जातवेद कहा जाता हैं ? ॥ २॥ 

(इंश्वरका उत्तर )> यहद बात सत्य है कि में बडा गंभीर हूं और यह भी सत्य हैं, कि इस काब्यके प्रकाशित 
होनेके कारण में जातवेद नामसे प्रसिद्ध हुं । जिस नियमको में बनाता हूं, उसको कोई तोड नहीं सकता, फिर वह आये हो वा 
दास दो ॥ ३॥ 

( भक्तका कथन )= हे श्रेष्ठ ओर समथ देव! तेरेसे भिन्न कोई भी अधिक श्रेष्ठ कवि नहीं है और बुद्धिमान्‌ भी नहीं है। त. 
ही संपूण भुवनोका ज्ञाता हे इसलिये सब दुष्ट कपटी लोग तेरेसे हो डरते रहते हैं ॥ ४ ॥ 

- हे ईश्वर | तू सबके सब जन्मको जानता हे । हे देव ! इस प्रकृतिके परे क्या हे और सबसे परे हे उसके उरे भी कयां 
१॥५॥ 


~ 
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सक्त ११ ] श्रेष्ठ देवं । (५९) 


एकं रज॑स एना परो अन्यदस्त्येना पर एकेन दर्णश चिदवीक्‌ । 
० /२ 2.20 In क र्य ^ ` ~ 
तत्ते विद्वान्वरुण प्र त्रबीम्यधोवचस। पणयों भवन्तु नीचेदासा उप॑ सर्पन्तु भूमिम्‌ ॥ ६॥ 


त्वं ङ्ग व॑रुण त्रवीषि पुनमेघेष्ववद्याने भूरिं । 

मो षु पर्णीरभ्येहैताबतो भून्मा त्वा वोचन्नराधसं जनांस! ॥ ७॥ 
मा मां वोचन्नराधसं जनांस! पुनस्ते पिं जरितदेदामि । 

स्तोत्रं भे विश्वमा यांहि शचीमिरन्तविंश्वासु मानुषीषु दिक्षु ॥ ८ ॥ 
आ तें स्तोत्राण्युद्यतानि यन्त्वन्तबिश्वासु मानुषीषु दिक्षु । 

देहि जु मे यन्मे अद॑त्तो आसे य॒ज्यों मे सप्तपद; सखासि ॥ ९ ॥ 


अर्थ-- ( पना रजसः परः अन्यत्‌ एकं अस्ति) इस प्रकृतिके परे दूसरा एक पदार्थ है । और ( एना एकेन 
परः ) इस एकसे परे जो है उसके ( अर्वाक्‌ चित्‌ दुणे ) उरेका भी पदार्थ प्राप्य है। दे ( वरुण) श्रेष्ठ देव | ( ते तत्‌ 
विद्वान्‌ प्र त्रवीमि ) तेरी वह महिमा जाननेवाल। में कहता हैँ कि (पणयः अघो वचलः भवन्तु ) कुत्सित व्यवहार 
करनेवाले छोग नीचे मुख करनेवाले होवें, तथा ( दाखाः भूमि नीचेः उपसपेन्तु ) दास भाववाले लोग भूमिपर नीचेसे 
चलते रहें ॥ ६॥ 
हे ( अङ्ग वरुण ) प्रिय श्रेष्ठ प्रभो | ( 
ब्रवीषि ) बहुत निन्दायोग्य दोष होते हैं, ऐसा कहता है ।( पतावतः पणीन्‌ मो खु ड 
भी हानि कभी न होवे और (जनासः त्वा अराधसं मा वोचन्‌) लॉंग तुझे धनद्दीन भी न कई ॥ ७॥ 
लोग मुझे धनहीन न कहें । दे ( जरितः ) स्तुति करनेवाले | (ते 
(विश्वास मानुषीषु दिक्षु अन्तः) सब मनुष्योप्ति युक्त दिशाओंके 
) बुद्धियोंके साथ मेरे सब स्तोत्रको प्राप्त दो ॥ ८॥ 


~~ ~ ~ [a ~ ह : be ~ पाम ~ 
(ते स्तोत्राणि ) तेरे स्तोत्र ( विश्वासु मानुषाषु दक्ष अन्त है सब मनुष्येसि युक्त दिदा (उधान 
यन्तु ) उत्तम प्रकार फैलें | (यत्‌ मे भदत्तः) जो मुझे दिया नहीं, (नु मे देहि ) वद सुश दे । क्याक तू. (मे सप्तपदः 


i सम मित्र है 
युज्यः सखा आसि) मेरे सात चरण चलकर बने हुएक समान योग्य मित्र ह ॥ १ ॥ 


त्वं दि पुनर्मधेषु ) त.भी फिर धन प्राप्त करनेके व्यवसायोमें ( भरि अवद्यानि 
पणीन्‌ मो सु अभिभूत्‌ ) इन व्यवहार करनेवालॉको 


(जनाखः मा अराघसँ मा वोचन्‌) 
पृक्षि पुनः ददामि ) तेरी गोको में फिर देता हूं । 
बीचमें ( शचीभिः मे विश्वं स्तोत्रं आ याहि 


भाषार्थ-- ( ईश्वरका उत्तर )= इस ्रकृतिके परे एक वस्तु है, और उस अन्तिम वस्तुके उरे भी एक दुष्प्राप्य वस्तु ह । 


१७७ फि >” > 
( भक्तक्षा कथन )= हे देव | तेरा महिमा जानकर में कहता हूं कि दुष्ट ग्यवदार करतवालॉका सुख नीचे दो जावे भोर सब दास 


भाववाले भी अधोगतिको पहुंचे ॥ ६ ॥ धर र SR 
हे श्छ देव | तुमने कहा है कि बारंबार धन बढानेके प्रयत्नोमि बहुत दी दोष उत्पन्न होते ई । इसलिये मैं श्राथेना करता हूं 
कि सबपर ऐसी दया कर, कि ये न्यवहार करनेवाले भी कभी हानि न उठावे और दूसरे लोग भी तुझको कंजूस न रळ ॥७॥ 
~~ CN ~ "न हट लिये ४ ७, 
तु र! वह सब तेरे लिये समर्पित करता हू । 
जोग मक्षे भी गी न कहुँ | हे देव | जो गो आदि मेरा धन ६, 
र उ मुझे भा अ कंजूस a नुष्योमे १ 051 1 
_ में चाहता हूं कि यह तेरा स्तोत्र सवेत्र जगतूके मनुष्यास अ ती 
तेरे स्तोत्र जगतके मनुष्योंमें फेल जाय । हे देव ! जो भमीतक मुझे प्राप्त नहीं हुआ वह मुझे भब प्राप्त हो, क्यो म तेरा 


सुयोग्य मित्र हुं ॥ ९ ॥ 
® 
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(६०) अथवंवेद्का सुबोध भाष्य । [काण्ड ७ 
समा नो बन्धुर्वरुण समा जा वेदाहं तद्यन्नविषा समा जा । 
ददामि तथत्ते अदत्तो अस्मि युज्यंस्ते सप्तपंदः सखासि 

देवो देवाय॑ गृणते वयोधा विप्रो विप्राय स्तुवते सुमेधा! । 
अजीजनो हि वरुण स्वघावन्नथंबाणं पितरं देवबन्धुम्‌ । 

तस्रां उ राध॑ः कृणुहि सुप्रशस्ते सखा नो असि परमं च बन्धुः 


।। १०॥ 


॥ ११ ॥ 


अथे-- दे ( बरुण ) श्रेष्ठ देव | (नौ समा बन्धुः ) इम दोनों समान बन्धु ईँ । ओर (जा सभा ) हमारी उत्पत्ति 
भी समान है | ( अहं तत्‌ वेद ) में वद भी जानता हूं (यत्‌ नो पषा समा ज्ञा) कि जो हमारी यह समान उत्पत्ति दै । 
(यत्‌ ते अदत्तः ) जो तुझे नहीं दिया है (तत्‌ ददामि) मं वह देता हूं । (ते युज्यः अस्मि ) तेरे योग्य मै हूं । तेरा 
(सप्तपदः सखा अस्मि) सात चरण चलकर बना हुआ मित्र में हूं ॥ १० ॥ 

( शुणते देवाय वयोधाः देवः ) स्तुति करनेवाले विद्वानूके लिये अन्न देनेवाला देव तू दै । तथा तू ( स्तुवते विप्राय 
सुमेधाः चिप्रः ) स्तुति करनेवाले ज्ञानीके लिये उत्तम मेघावान्‌ ज्ञानी है । हे (स्वधावन्‌ वरूण ) अपनी धारणाशक्तिसे 
युक्त श्रेष्ठ देव | तू ( देवबंधुं पितरं अथर्वाणं अजीजनः ) देवोंके भाई जेसे पालक अथर्वा योगीको बनाता है। ( तस्मा ड 
सुप्रशस्तं राधः कृणुद्धि ) उसके लिये उत्तम प्रशंसनीय धन प्रदान कर । (नः छखा अलि) तू हमारा मित्र है भोर 


१०८). 


(परम च बन्धुः ) परम बन्धु भी तू ही है ॥११॥ 


र ~ री >> "२ ~ ~ ०, ~ ~ 
भावाथ दे इश्वर | हम दोनो बन्धु ई, हमारा जन्म भी समान हे। में जानता हूं कि यह हमारी 


ह समानता केसी 


है । मेने जा अभीतक तेरे लिये समर्पित नहीं किया है, वह में तुम्हें अब समर्पित करता हूं । अब भै तेरा योग्य मित्र हुं और 


सखा भी हू ॥ १०॥ 


स्तुति करनेवाले उपासकको अन्नादि देनेवाला तू ही एक देव दै । उपासकको उत्तम ज्ञान देनेवाला भी 


_ 


\ हे हे श्रेष्ठ 
९ 


देव | तू हो रक्षकोको उत्पन्न करता हे, और उनको धनादि पदार्थ अथवा सिद्धि देता हे । तू दी हम सबका मित्र है और भाई 


भी है ॥ ११॥ 


oo UN MRS ES VOR 


इश्वर और भक्तका संवाद । 


इश्वर ओर भक्तका संवाद इस सूत्तमें होनेसे इस सुक्तका 
महत्त्व विशेष है । वेदमें इस प्रकारके संवादात्मक सूक्त बहुत 
थोडे हृ, इसलिये इन सूक्तांका मनन कुछ बिशेष रीतिसे करना 
आवश्यक है । 
इस सूत्तमें ईश्वरका नाम ' पुनमेघ ! आया है । पुनः पुन 
घन देनेवाला, जो एक बार निधन हुआ है, उसको भा पुनः 
घन देनेवाला, यह इस शब्दका अथे है । दो प्रकारसे इश्वरकी 
सहायता होती दै । यह बात इस सूक्तके प्रथम मंत्रमें कही है- 
१ पृश्चि दक्षिणा द्दावान्‌। ( मं. १ ) 
२ रबं मनसा अचिकित्सी:। ( मं. १) 
“ ( १) परमेश्वर भूमि, गो, वाणो आदि धनाको दक्षिणा बारं- 
बार देता हे, और ( २ ) सबकी मनसे चिकित्सा करता है।? अर्थात्‌ 


NN 


जगतके बिबिध पदाथ देकर उपभोगके अनंत साधन प्रदान करता 
हे, जिससे मनुष्य सुखपूवक इस भूमिपर रह सकता हे । यह स्थूल 
शरीरके सुखका प्रबंध ईश्वर द्वारा होता हे । इसी प्रकार सबका 
मानस चिकित्सा भी करता हे। हरएक मनुष्यको सन्मागम 
प्रवृत्त करता हे, उल्टे मागं पर लगे मनुष्यको सीधे मागपर 
लाता है, सन्मागेकी प्रेरणा करता है । इस प्रकार अनंत रीठियाँ 
हैं, जिनके द्वारा वह सबका भला करता दै । 

ये ईश्वरके सबपर अनंत उपकार हैं। इस मंत्रमें “पत्नि” 
शब्द है, जिसका अर्थ प्रकृति, भूमि, गौ, वाणी, विद्या 
आदि अनेक प्रकार हो सकता है। यहां प्राकृतिक विश्वके उपः 
लक्षणमें यह शब्द आया है । 


दो प्रकारके लोग । 
जगतुमें दो प्रकारके लोग हैं और उनको ज्ञान देनेके भी 
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| सूक्ते ११] 


दो प्रकार है । एक प्रकारके लोग ' अधुर ? कहलाते हैं. और 
दूसरे प्रकारके ' पिता हरि ? कहलाते हँ । ' अघुर ' शब्द 
शारीरिक बलसे युक्त पुरुषोंका वाचक हे और ' पिता हरि ? 
का अथे हैं कि जो ' रक्षक और दुःख हरण करनेवाले ' द्वोत 
हे । इनके विषयमें यह कहा है-- 

१ महे असुराय कर्थं अब्रवीः ( मं. १ ) 

२ पित्रे हरये कथं अब्रवीः | ( मं. १ ) 

“(१ ) बडे शक्तिशालीक लिये तूने क्या ओर केसे कहा 
और (२) दूसरॉके रक्षक और दूसरोंका 
करनेवाले मनुष्यके लिये केस और क्या उपदेश दिया |? इस 
जगतमें कई लोग शारीरिक शक्तिके घमंडमें कुछ विशेष प्रकारसे 
ब५वहार कर रहे हैं और दूसरे लोग ऐसे हे कि जो अपना 
बल परोपकारार्थं लगाते हैं ओर दूसरोकी रक्षा करते हे, और 
दूसराके दु।खोंका दरण करते हैं, इन सत्पुरुषाको क्रिस प्रकारका 
उपदेश तूने दिया है ? कई बळवान्‌ लोग ऐसे होतेहे कि जो 
अपनी शक्तिका उपयोग दूसरोकी भळाईके लिये खार्थसे करते हैं, 
परंतु कई शक्तिमान्‌ लोग ऐसे हैं कि जो अपनी शक्तिसे दूसरी 
सहायता निःस्वार्थ करते ह। इन सब लोगोको तूने किस प्रकारका 
उपदेश दिया हे, जिससे ये विविध प्रकारकी प्रदृत्तियाँ लोगोंमें 
दिखाई देती हैं | यह आशय इस प्रथम मंत्रके प्रश्नोंका है । तू 
लोगों सब जगतके पदार्थ अर्पण करके तथा उनकी आधिः 
व्याधियोंका शमन करके सबका भला करता है, तथापि जनतामें 
ऐसी भिन्न प्रतत्तिके लोग किस कारण उत्पन्न होते दे, यह भाव 
यहां है । 


प्रयत्नका महत्त्व । 

केवल इच्छा करनेसे ही सफलता प्राप्त नहीं हो सकती, 
इच्छाके साथ प्रयत्नकी भी अंत आवश्यकता है, यह बात 
विशेष रीतिसे द्वितीय मंत्रमें कही दै-- 

न कामेन पुनमंघो भवामि । (मं. २ ) 

“केवल इच्छा करने मात्रसे ही पुनः घनयुक्त नहीं होता 
इं । ! अर्थात्‌ इच्छाके साथ विशेष प्रयत्नकी भी आवश्यकता 
है जो इच्छा करेगा और सिद्धिके लिये प्रयत्न करेगा उसको 
ही सिद्धि प्राप्त हो सकती दै । नहीं तो इच्छा करनेवाला काई 
मनुष्य घनद्दीन नहीं रहेगा | परंतु हम देखते है कि हरएक 

युष्य घनी बननेकी इच्छा करता दै, परतु सभी निधन रहते 
द आर कचित्‌ कोई मनुष्य घनी होता दै आर घना होनेपर 
के बहुत ही थोडे सुखी होते हे! इसलिये पुरुषायक महत्त्व विशेष 
ही है । यह बात-- 


>... 
श्रष्ठ दव । 


दुःख हरण. 


(६१) 


कं संचक्षे! (मं. २) 

` किससे भे कहूँ । ' अर्थात्‌ हर कोई मनुष्य धनी होना 
चाहता हॅ, परंतु प्रयत्न करनेकी तैयारी नहीं करता । यह अवस्था 
दोनेक कारण मंत्र कहता दै कि “केवळ इच्छामात्रसे सिद्धि नहीं - 
हो सकती, यह बात में किप्तसे कह! कौन इस उपदेशकों सच्ची 
प्रकार सुननेक्रो तैयार दै ? सुनते तो सब ह्वी हैं, परंतु करते 
बहुत हो थोडे हैं । जो प्रयत्न करते हैँ वे-- 

पतां पूं उप आजे | (मं, २) 

“इस प्रकृति ( भूमि, वाणी, गौ भादि ) को चलाते हैं, । 
प्राप्त करते हैं और अपनी इच्छाके अनुसार उनघे काये लेते हैँ ।? | 
यह सब प्रयत्नसे दी साध्य होता दै, परंतु जो लोग प्रयत्न तो 
करते नहीं ओर इच्छाएं बडी बडी करते हें, उनसे कुछ भी 
नहीं होता । इसलिये उन्नति चाहनेवाले मनुष्यको उचित दे [कै 
वे सदिच्छा धारण करें और उसकी सिद्धताके लिये जितना हो 
सकता है उतना प्रयत्न भी करें । 

इश्वरका महत्त्व | 1 

जैसे इतर पदार्थ हैं वैसा ही ईश्वर भी हे । फिर सबके 

ऊपर परमेश्वरका शासन केसे हुआ, इप्र विषयमै द्वितीय मंत्रका 
प्रश्न बडा मननीय है-- 

हे अथर्वन्‌ ! त्वं कन ? केन काव्येन जातेन 

जातवेदः असि ! (मं. २) 

“है निश्चल देव | तू किस कारण निश्चल हुआ है और 
किस काव्यक्रे प्रकट करनेसे जातवेद कहलाता दै १? अर्थात्‌ तू 
जो निश्चल है ओर तुझ कोई भी भपने स्थानसे हिला नहीं 
सकता, इतनी शाक तेरे अन्दर क्रिस कारण प्राप्त हुई ६ आर ‘Te 
तुम्हे ज्ञानका उद्गम कहते दै, वह भी डिस कारणसे £ किस “ 
पुरुषार्थ कारण परमेश्वरका यह महात्म्य प्रसिद्ध हुआ है 
परमेश्वरकी ऐसी कौनसा पुरुषाथं शक्ति इ कि जिससे परमे 
श्वरका ऐसा ऐश्वर्य बढा हुआ दै ? यह प्रश्न यहां हे । भक्तका | 
यह प्रश्न श्रवण करके परमेश्वर तृतीय मेत्रम उत्तर देते ईं-- 


यत्‌ अह घरिष्ये, (तत्‌) मे बतं न दासः 
आये! मीमाय । (में. ३) 
में जो नियम करता हूं, उस मेरे नियमको दास अथवा | 
आग कोई भी तोड नहीं सकता ।? ब्रतपालनकी यह दक्षता | 
परमेश्वरम है, इसलिये उसका शासन सर्वेतोपरि हुआ है। 
नियमका पालन खयं करना ओर दूसरासे नियमका पाळ 


करवाना, ये कार्य आत्मशक्तिसे होते हैं । परमेश्वर सबसे अ 


nn: 


(६२) 


शक्तिमान है, इसलिये वह खयं नियमपालन करता दै ओर 
दूसरोप्ति नियमपालन करवाता दै और उसने अपने विश्वव्यापक 
राज्यमें ऐसी ब्यवस्था कर रखी हैं कि उसके नियमीको कोई भी 
तोड न सके । एसा उत्तम शासन रहूनक कारण उसका आघ 
कार परवतोपरि हुआ है । यढ बात परमेश्वरकी शक्तिके विषयमें 
हुई, अव उसके ज्ञानके विषयमें देखिये -- 

सत्यं, काव्येन जातेन अझ जातवेदाः आरसे । 

(मं. ३) 

' यह बात सत्य है कि यह काव्य प्रसिद्ध होनेके कारण ही 
झे जातवेद न'मसे प्रबद्ध हुआ हुं । ' जातवेदका अर्थ ' जिससे 
बेद प्रसिद्ध दए” ऐसा दे । परमेश्वरका यहद निश्चसित वेद 
जगतमें प्रसिद्ध होनेके कारण ही ईश्वरकी ज्ञानविषयमें श्रेष्ठता 
जगतमें प्रसिद्ध हो गई हे । पहिले मंत्रभागमें उसकी शक्तिका 
वर्णन हुआ और प्रबंधशक्तिका भी वर्णन हुआ है । इस मंत्र 
भागमें उसकी ज्ञानशक्तिका वर्णन हुआ । सबसे पूर्ण और श्रेष्ठ 
ज्ञान परमेश्वर ही सबको देता दै, जो ध्यान लगाते हें वे उससे 
समाधान प्राप्त करते हें । यह साम्ये परमेश्वरका ही है । इसी 
प्रकार परमेश्वरकी गंभीरताका भी वर्णन इसी मेत्रमें निम्न- 
लिखित प्रकार हे-- 

सत्य, अहं गभीरः। (मं. ३) 

“ यह सत्य है कि, में गंभीर हूं । ' गंभीर उसको कहते हैं 
कि जिसकी गहराईका किसीको पता नहीं लगता । सबसे गंभीर 
परमेश्वर दी है, क्योंकि उसकी गहराइका पता अभीतक किसी को 
लगा नहीं, इतना ही नहीं, परंतु उसके द्वारा बनाई गयी यह 
सृष्टि है, इसकी गंभीरताका भी पता अभीतक किसीझो भी 
लगा नहीं हे । उसकी गंभीरता इतनी है । ये गुण परमास्मामें 
होनेसे ही परमेश्वरका शासन सबेतोपरि हे । 

इस प्रकार तृतीय मंत्रमे परमात्माका भाषण श्रवण करके 
भक्त फिर ईश गुणोंका बर्णन कर रहा हे-- _ 


१ त्वत्‌ अन्यः काबितरः न। (मे. ४ ) 
२ [त्वत्‌ अन्यः | मेधया धीरतरः न। ( मं. ४) 
५ (१) तेरेसे भिन्न दूसरा कोई अधिक श्रेष्ठ कवि वा ज्ञानी 
नहीं है, आर ( २ ) तेरेसे भिन्न बाद्धेसे अधिक बद्धिमान्‌ भी 
कोई नहीं है ।' अर्थात्‌ तू ही इन गुणोंमे सबसे श्रेष्ठ दै । 
क्योंकि 
त्ये ता विश्वा सुवनानि चेत्य । ( मं. ४ ) 
त्व विश्वा जनिमा बद्‌ । (मे. ४) 


अथववेद का सुवोध भाष्य । 


[ काण्डं ५ 


तू ही इन सब भुवनॉको और जन्मेको जानता है।? 
संपूर्ण पदार्थमात्रका ज्ञान तेरे अन्दर है, तेरे लिये कोई अज्ञात 
पदार्थ नहीं दै । तू सवज्ञ, श्रेष्ठ कवि ओर विशेष ज्ञानी होनेके 
कारण सब लोगोंके गुणदोष तू यथावत्‌ जानता है, इ 


कारण-- 

मायी जनः त्वत्‌ विभाय । ( में. ४ ) 

« कुटिल मनुष्य तुझसे डरता रहता दै । ” क्योंकि: कपटी 
मनुष्य यद्यपि अन्य लोगोंके साथ कपट कर सकता है, तथापि 
बह परमेश्वरके साथ नहीं कर सकता; क्योंकि परमेश्वर उसके 
कर्माको यथावत्‌ जानता है, उससे छिपा हुआ कुछ भी नहीं है । 
इसीलिये सब छली और कपटी उस परमेश्वरस सदा डरते रहत 
हैं । जाहिरी तौरपर बतावें या न बतावें, परन्तु वे मनमें डरते 
रहते हैं । इस सर्वेज्ञताकें कारण परमेश्वरका शासन सवतोपरि 
हुआ है । 

पंचम मंत्रम भी यही बात पुनः कही है कि ' वह ईश्वर 
सबके जन्मेको यथावत्‌ जानता है।॥ ” फिर कोन उससे किस 


~ 


प्रकार [छपा सकता ह १ पञ्चम मंत्रके उत्तराघम कहा ६ कल 
रजखः परः किम्‌ अन्यत्‌ आस्ति ? ( मं. ५ ) 
किं परेण अवरम्‌ ? (मं. ५) 
~ ~ ० ०० 00 क 
' इस प्रकृतिके परे दूसरा क्या हे और उसके परे भी आर 
क्या है ? ! उत्तरमें कहते हें 
रजसः एक परः अन्यत्‌ अस्ति । 
~ C ७ en . 
परः पकेन दुणेशं चित्‌ अर्वाक्‌ ॥ ( मं. ६ ) 
इस प्रकातक पर्‌ एक श्रेष्ठ तत्त्व ह आर उसके परे आव 
नाशी तत्व हं। यहां प्रकात जोवात्मा आर परमात्माका वणन 
स्पष्टतासे आया हे | मनुष्यको उचित है कि वह इनको जाने भार 
अपना उजन्नांतका मागे इनके आश्रयर्स ह यह नाश्वत रूपसे 
समझे । 


ANY ३9 
धनग्राप्तिम दोष । 
पूर्वोक्त प्रकार अध्यात्मका विषय बतानेके पच्चात्‌ व्यवहारका 
थोडासा उपदेश करते हैं । इहलोकका व्यवहार करनेके लि 
घन बहुत चाहिये, यहाँ धन कमानेके बहुत मार्ग हैं, परंतु- 
पुनमंघेषु भूरि अनवद्यानि । (मं. ७) 
“पुन; घन कमानेम बहुत दोष अथवा निंद्य कर्म होते दै ' 
अर्थात्‌ दोष न करते हुए ओर निंद्य कम न करते हुए जितना 
घन कप्ताया जा सकता है, उतना कमाना चाहिये । दोष आर 
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सुक्त ११] 


नै कर्मे करके जो धन कमानेका ब्यवहार करते हैं, वे दण्ड- 
नीय समझने चाहिये, इस विषयमें देखिये-- 


पणयः अधोवचसः भवन्तु। (मं. ६) 
दाखाः भूमि नीचेः उपसपंन्तु | ( मं. ६) 


' व्यवहारमें निंद्य कमे करके घन कमानेकी इच्छा करने- 
वालॉका सुख नीचेकी ओर होवे । और दूसरेका घात करके 
धन कप्तनिवालि नीच स्थितिमँ गिर जावें । ' अर्थात्‌ जो धन 
कमाना हो, वह धर्मानुकूल व्यबहार करके कप्राया जावे । और 
कोई मनुष्य निं व्यवहार ओर घातपात करके धन कमानेका 
यत्न न करे । 

इस मंत्रभागमें “ पाणि ' शब्द है, इसका अर्थ ' क्रय विक्रय 
करनेवाला बनिया ' है । पणि शब्दं कोई वस्तुतः बुर। भाव 
नहीं हे । परंतु पाठक जानते हो है कि बनियोंमें शुद्ध धर्मा 
नुसार व्यवहार करके धन कमानेको इच्छा करनेवाले बहुत थोडे 
होते हैं, और जेसी मर्जी चाहे बुरा भला व्यवहार करके शीघ्र 
घनी द्वोनेकी इच्छा करनेवाले ही बहुत होते हैं । इसलिये उक्त 
मंत्रभागोमें जिन ( पणिया ) बनियोको नीचे मुख करनेका 
शाप दिया है, वे दुष्ट ब्यवहार करनेवाले हें। इसी प्रकार 
“ दास ' शब्दका धात्वर्थं क्षय करनेवाले, घातपात करनेवाले ' 
ऐसा होता दै । दूसराकी लूटमार करके धनी दोनेवाले यह्व अर्थ 
इस मंत्रमें दास शब्दसे लेना योग्य है । इन सब कुत्सित व्यव- 
हार करनेवालोंकी अन्तमें दुदंशा होती दे, इसलिये घममागसे 
उत्तम व्यवहार करके धनी बननेका प्रयत्न सब लोग करें, यह 
उपदेश यहां हे । इतना होनेपर भी 

पताचतः पणीन्‌ मा सु अभि भूत्‌ । (मं. ५) 

* बनियोको भी नुकसान न होवे। ' अर्थात्‌ वे भी धर्मा- 
नुकूल व्यवहार करके योग्य लाभ अवश्य कमावें। जबतक धर्मा- 
चुकूल व्यवहार वे करें तब तक उनको कोई रुकावट न 
होवे, परेतु जिस समय वे धर्मनियमका भंग करें, तब ही 
उनको दूर किया जावे। हरएक व्यवहार करनेवाले छोग इस 
उपदेशके अनुसार अपना व्यवहार करें और धनी बनें। 


~~ red dT 
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धेष्ठ देव । (६३) 


आगे अष्टम और नवम मंत्रमें ' परमेश्वरका स्तोत्र अर्थात्‌ 
इशर्भाक्त सब लोगोंमें फल? यह इच्छा प्रकट की है, इसका 
अर्थ यही हे कि, सब लोग एक ईश्वरकी भक्तिसे रंगे जांयगे, तो 
उनमें बुराइका ब्यवहार करनेकी इच्छा हो उत्पन्न नहीं होगी 
और सब लोग उत्तम रीतिसे धर्मानुकूल चलेंगे । ईशभक्तिसे 
मनुष्यका जीवन ही पवित्र होता है । 


ईश्वरका सखा । 

हरएक मनुष्यको ऐसा विश्वास होना चाहिये कि में परमे- 
श्वरका मित्र हूं। जो धार्मिक भक्त होते हैं, उनमें दी यह भाव 
हो सकता हे 

१ मे युज्यः सप्तपदः सखा असि । (मं. ९ ) 

९ ते युज्यः सप्तपदः सखा अस्मि । (मं, १०) 

३ सखा नः असि । बंघुः च अखि | (म॑. ११) 

“ईश्वर मेरा मित्र और बन्धु हे । ' वस्तुतः जावा्मा भोर 
परमात्मा परस्पर मित्र, बंधु और एक व्रक्षपर रहनेवाले दो 
पक्षियोकि समान परस्पर सख्य करनेवाले हैं । परंतु कितने लोंग 
ऐसे हे कि जो इस मित्रताका अनुभव करते हैं, इसका बिचार 
किया जाय तों पता लगेग। कि बहुत ही मनुष्याने इस मित्रताको 
भुला दिया है । ईश्वरके साथ जीवित और जाग्रत मित्रताका 
संबंध रखनेवाले क्रित कोई सन्त मद्दत होते हैं, शेष लोग 
इध मित्रताके संबंधकों भूले हुए होते हे । यह ईशमित्रताका 
संबध जितने अन्तःकरणोंमें जाग्रत हो जाय उतना अच्छा है । 
जिनमें यह संबध जाग्रत होता हे वे द्वी-- 


देहि नु मे यत्‌ मे अदत्त ।(मं. ९) 
ददामि तत्‌ यत्‌ ते अद्स । (मं. १०) 
८ दे मक्षे वह जो अभीतक नहीं दिया हे । में तुझे वह देता 
हुं कि जो तुझे अभीतक नहीं दिया हे। यह भक्त ओर 
ईश्वरका वार्तालाप तब प्रत्यक्ष हो सकता है कि जब मनुष्य 
इश्वरको अपना मित्र अनुभव करेगा । जो अबतक दी नहीं 
गई ऐसी वस्तु ' मोक्ष ' ही हं जो इस समय भक्त मांगता हृ 
और परमेश्वर भा देता है । परमेश्वरसे प्राप्त होनेवाला यदद 
अन्तिम दान है जो भक्तको सबसे अन्तम प्राप्त होता हे । 


(६४) अथवंवेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड ५ 


यज्ञ । 


(१२) ऋतस्य यज्ञ) । 
( ऋषिः -- अङ्गिराः | देवता -- जातवेदाः । ) 
द्वो अद्य मनुषो दुरोण देवो देवान्यजसि जातवेद । 


है मित्रमहाश्चेकित्वान्त्वं दुत! कविरसि प्रचेताः ॥ १॥ 
तनूनपात्पथ ऋतस्य यानान्मध्वां समञ्जन्त्स्वदया सुजिह्व । 
मन्मानि धीभिरुत यज्ञमन्धन्देंवत्रा चै कृणुह्यध्वरं नः ॥ २॥ 
आजुद्वान इंडथो बन्धश्चा याह्यग्ने वसुभिः स॒जोषाः । 
त्वं देवानांमासे यह्व होता स एनान्यक्षीषितो यजीयान्‌ ॥ ३॥ 
प्राचीन बहि! प्रदिशा पुथिव्या वस्तोरस्या वुंज्यते अग्रे अह्नाम्‌ । 
व्यु[ प्रथते वित्रं वरीयो देवेभ्यो अदितये स्योनम्‌ ॥ ४ ॥ 


अये - हे ( जातवेदः ) ज्ञान प्रकाशक देव !( अद्य मनुबः दुरोणे खामेद्धः देवः ) आज मनुष्यके घरमें प्रदीप 
हुआ तू देव ( दूवान्‌ यजसि ) ) देवोका यजन करता दै । हे ( मित्रमहः ) मित्रेक समान पूज्य देव | तू ( चिकित्वान्‌ 
आ वाइ च ) ज्ञानवान्‌ उनको यहां ला । ( त्वं कविः प्रचेता दूत आलि ) तू कवि और विशेष ज्ञानी दूत है ॥ १॥ 

( तनू-न-पात्‌ सुजिद्घ ) शरीरको न गिरानेवाले और उत्तम जिह्वावाले देव | ( ऋतस्य यानान्‌ पथः मध्वा 
समञ्जन्‌ स्वदय ) सत्यके चलने योग्य मार्गोछो मधुरतासे युक्त करता हुआ खादयुक्त कर । ( घीभिः मन्मानि ) बुदिः 
योसि मननीय बिचारोंको ( उत यश क्रन्धन्‌ ) और यज्ञको सिद्ध करता हुआ ( देवत्रा नः अधरं च कृणुहि ) देवोके 
मध्यमें हमारा अहिंसामय कमे पूर्ण कर ॥ २ ॥ 


हैं अमे | ( आजुह्वानः इड्यः वन्द्यः च ) हवन करनेवाला स्तुति ओर वन्दन करने योग्य तू ( खजोषाः वसुभिः ` 


आ याददे ) प्रमसे वपुओके साथ आ । हे ( यह्व ) पूज्य | ( त्वं देवानां होता आसि ) तू देवाँका आह्वान करनेवाला EN 
( सः इषितः यजीयान्‌ एनान्‌ याक्ष ) वह इष्ट और याजक तू इनका यजन कर ॥ ३॥ 

( अह्नां अग्र ) दिनके प्रथम भागमें ( अस्याः प॒थिव्याः प्रदिशा ) इस पृथ्वीकी दिशासे ( वस्ता? बा! 
प्राचान आ बज्यते ) आच्छादनके लिये तृणादि पूव दिशाके अभिसुख फेलाया जाता हे । यह आसन ( घितरं वराय ) 


बिस्तृत आर श्रेष्ठ ( देवेभ्यः आदितये स्यानं ) देवोके लिये तथा खतंत्रताके लिये सुखदायक ( ड विप्रथते ) फेलाया 
जाता ह ॥ ४॥ 


भावाथ आज मनुष्यके घरमें प्रदीप्त हुआ अम्निदेव देवोंके लिये यज्ञ करता हे और उनको यहां लाता है । यह मित्रके 
समान पूज्य, ज्ञानी, कवि, उत्तम चित्तवाळा देवोंका दूत दै ॥ १ ॥ 


शरीरको न गिरानेवाला ओर मधुर भाषी देव सत्यको पहुंचानेवाले मार्गोको माधुयेयुक्त करता है । उत्तम मननीय 
बिचारोंसे यज्ञको सिद्ध करके देवोंके बीचमें हमारा यज्ञ पहुंचता है ॥ २॥ 


उत्तम हवन करनेवाला, स्तुति योग्य और नमर्कारके लिये योग्य त देव वसऑंके साथ यहां इस यज्ञमें आ। तू देवाको 
बुलानेवाला हे । इसलिये तू याजकोंम उत्तम याजक उन देवोंको यहां ले आ॥ ३ ॥ 


शरातःकाङमें ही इस पृथिवोको आच्छादित करनके लिये पू्वीदेशाकी ओरसे आसन फेलाते हें । यह बिस्तृत और उत्तम 
आसन सब देवोंके बठनेके लिये सुखदायक हे और यह खतंत्रताके लिये भी उत्तम हे ॥ ४ ॥ 
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सूक्त १२] श्रेष्ठ देव । (६५) 


व्यचस्वतीरुविया वि श्रयन्तां पतिंम्यो न जन॑यः शुम्भमाना! । 

~ MOCO Ya “ | क 

द्वारो बृहती विश्वमिन्वा देवेभ्यो भवत सुप्रायणाः ॥ ५ ॥ 
आ सुष्वयन्ती यजते उपाके उपासानक्तां सदतां नि योने! । 

CoN Mes IS [ ha ~ A A“ ® ~ 

दिव्ये योषणे बृहती सुरुक्मे अघि श्रियं शुक्रपिशं दाने ॥ ६॥ 


देव्या होतांरा प्रथमा सुवाचा मिर्माना यज्ञ मनुंषो यज॑ध्यै । 

प्रचोदय॑न्ता विदथेषु कारू प्राचीन ज्योति! प्रदिशां दिशन्ता ॥७॥ 
आ नों यज्ञं भारती तूर्यमेस्विडां मनुष्वदिह चेतय॑न्ती |. 

तिस्रो देवीबेहिरेदं स्योनं सर॑स्वती; खप॑सः सदन्ताम्‌ ॥ ८ ॥ 
य इमे द्यावापृथिवी जनित्री रूपैरपिशद्‌ भुवनानि बिश्वा । 

तम॒द्य होतरिषितो यर्जीयान्देव त्वष्टारमिह य॑क्षि विद्वान्‌ ` ॥ ९॥ 


2 


अर्थ ( शुम्भमाना जनयः पतिभ्यः न) शोभायमान ख्रियाँ जिस प्रकार पतियोंका आदर करती हँ उस 
प्रकार ( व्यचस्वती उर्विया ) विस्तृत और महान्‌ ( बृद्दतीः विश्वं इन्बाः ) बडे और सबको प्राप्त करनेवाले ( देवी! 
द्वारः ) दे दिव्य द्वारो | ( देवेभ्यः खुप्रायणाः भवत ) देवोंके लिये सुखसे-भाने जाने योग्य होवो ॥ ५ ॥ 

( खुष्वयन्ती यजते उपाके) उत्तम चलनेवाळी यजनीय और समीपस्थित ( दिव्ये योषणि ) दिव्य और सेवनीय 
(बृहती खुरुकमे ) बडी सुन्दर ( शुक्रपिशं श्रियं अघि दधाने) शद्ब शोभाको धारण करनेवाली ( उषासानक्ता 
योनो नि आ सदताम्‌) दिन और रात्री मरे घरमै आवे ॥ ६॥ 5 

(प्रथमा सुवाचा देव्या होतारा) पहिले, सुन्दर बोलनेवाले दोनों दिव्य होता ( मनुष: यश्च यजध्ये मिमाना ) 
मनुष्यके यज्ञमें यजन करनेके लिये निर्माण करनेवाले (विदथेषु प्रचोदयन्ता कारू) यशोरमे अररणा करनेवाले कमेकता 
( प्राचीनं ज्योतिः प्रदिशा दिशन्तो ) प्राचीन ज्योतिको उसकी a Msn भि 

(भारती नः यश्ञं तूयं आ एतु) सबका भरण करनेवाली मातृभूमि हमारे यशे बलके साथ आवे । ( डाडा मनु- 
ष्वत्‌ यश्चं चेतन्ती इद्द ) मातृभाषा मनुष्योसे युक्त यशको चेतना देती हुई यहाँ आवे । (खरस्वती सु-अपसः आ 
सद्न्तां) मातृसभ्यता उत्तम कर्म करनेवालोंक्रे पास बैठे और ये ( तिस्नः देवीः इद स्यान वाहः ) तीनों देवियां इस 
उत्तम भ।सनपर भाकर विराज ॥ 4॥ ee a 

( इमे जनित्री द्यावाप्राथिवी ) इन उत्पन्न करनेवाली यु और पृथिवीमेँ ( विश्वा भुवनाने रूपः यः आपंशत्‌) 
सब भुवनोंको विविध रूपोंसे हपवान्‌ जिसने बनाया है । हे ( होत) याजक ! ( यज्ञीयान इषितः विद्वान्‌) यज्ञ करने- 
वाला इष्ट बाला इष विद्वान तू ( अद्य इद त॑ देवं.त्वष्टार याहि) आन बा ठा टा नम तू (अद्य शह तं देवं त्वष्टारं यक्षि) आज यहां उस त्वष्टा देवके लिये यजन कर ॥ ९ ॥ 
सुख देती हैं. उस प्रकार ये हमारे दिव्य दरवाजे, जो विस्तृत बडे और सबको आने 


भावार्थ-- ज्यां जिस प्रकार पतिको 
चक ते ~ २.२८. ९ अन ~ य क) 
जानेके लिये योग्य हैं, वे देवोंको सुखपूवक अन्दर लानेवाले हॉ ॥ ५ ॥ 


RT ; FS र पूर हर 
उत्तम गमन करने योग्य, एक दूखरेकै साय संबंधित, दिव्य और सुन्दर प्रातःकाल ओर रातीका समय सुखपूवेक हमारे 
? 


घरमें बीते ॥ ६॥ १ करनेके लिये पदि डी ७ 
थे सन्दर मंत्रगान करनेवाले दिम्य होतागण मनुष्योंका यह यज्ञ पूर्ण करनेके लिये पूवेदिशाकी ज्योतिका संदेश देते हुए, 
सबको प्रेरणा करनेके. लिये यहाँ आवें ॥ ७॥ 
हमारे इस यज्ञम सबका पोषण करनेवाली मातृभूमे, यश 
वाळी प्रवाहे प्राप्त मातुसभ्यता यहाँ भाकर इस यज्ञम विराजे ॥ ८ ॥ 
९ ( भअथवः भाष्य, काण्ड ५) 


की प्रेरणा करनेवाली मातृभाषा और उत्तम कमेकी प्रेरणा करने- 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative <. 


अथर्ववेद्‌का सुबोध भाष्य । 


| काण्ड ५ 


उपाब॑सृज त्मन्या समञ्जन्देवानां पाथं ऋतुथा इवीषि । 


बनस्पति; शमिता देवो अग्निः स्वद॑न्तु हव्यं मधुना घतेन 


ची 


॥ १०॥ 


सद्यो जातो व्यमिमीत यज्ञमभिदेवानामभवत्पुरोगाः । 


अस्य होतु! प्रशिष्यतस्य वाचि स्वाहाकृतं इविरंदन्तु देवाः 


॥ ११॥ (११९) 


अर्थ-- (त्मन्या समञ्जन्‌ ) खयं प्रकट होता हुआ तू ( देवानां पाथः हवीषि ऋतुथा उप अव सृज ) देवोंकि 
लिये अन्न और हवन ऋतुके अनुसार दे । ( वनस्पतिः शमिता देवो अभ्नि; ) वनस्पति, शाम्तिकतो अभिदेव ( मधुना 
घृतेन हव्यं खदन्लु ) मधुर एतके साथ हव्यका स्वाद लेवे ॥ १० ॥ 

( सद्यः जातः अप्निः यशं वि अमिमीत ) शीघ्र प्रकट हुआ आमै यज्ञका निमोण करता हैं । वह ( देवानां पुरोगाः 
अभवत्‌ ) वह देवोंका अग्रगामी होता है । ( अस्य ऋतस्य होतुः प्राशिषि वांच ) इस सत्य प्रवतंक होकी प्रकृष्ट शास- 
नवाली वाणीमें ( स्वाहाकृतं हृविः दवा अदन्तु ) स्वाद्दाकार द्वारा दिया हुआ हव्य देव खावें ॥ ११ ॥ 


भावाथे- जो सब भूतोंको विविध रूप देती है वे दोनों द्याबाशृथिवी हैँ | हमारा याजक त्वष्टा देवक यहाँ यजन करे ॥९॥ 


~ ~ 


स्वयं यहां प्रकट होकर सब देवाक 
हमारी हवि और एत मीठेसे युक्त करें ॥ १० ॥ 


तुओंके अनुसार हवि और अन्न दे । वनस्पति, शमिता, और देव आमि ये सब 


प्रज्वलित आभ यहां हमारा यज्ञ निमाण करता दै । यह देवाँका अग्रणी ह। इस होता आझका चाणॉम भथातू मुखम 


स्वाहाकारपूवक डाला हुआ इवि सब देव खावें ॥ ११॥ 


यजमानकी इच्छा । 

यजमान अपने घरमै यज्ञ अथवा होम करता हे, उस 
सम्य उसके मनमें जो विचार होने चाहिये वे इस सूक्तमें बडे 
सुंदर बर्णनके साथ दिये हैं । घरम कोई घमेकृत्य, घर्मका कोई 
संस्कार, करनेके समयमै थे विचार यजमानको मनमें धारण 
करने योग्य हैं-- 

“ (१) यह मेरे घरमें प्रदीप्त किया हुआ यज्ञीय अभि 
निःसंदेह सब देवताओंका यजन करता है। वह निःसंदेह सब 
देचाँको यज्ञस्थानम़ ले आता है, क्‍योंकि वह देवोंको बुलाने- 
वाळा, ओर हवि उनको पहुंचानेवाला प्रत्यक्ष देवदूत ही है । 

(२ ) यह उत्तम जिह|वाला आमिदेव सस्यको पहुचनेवाले 
घमेमार्गोपर मीठे पाथेय देनेवाला है। यह यहां आता है, उत्तम 
स्तोत्रोंसे यज्ञ करता है, और अहिसामय कर्मांको देवॉतक 
पहुंचा देता दै । 

(३) हे अभे ! प॒थिव्यादि आठ वसु देवोको तू यहा इस 
यज्ञम ला । तू वंदनीय ओर प्रशंसनीय देव हे । तू देवोंको यहां 
बुळांनेवाला हे, इसलिये देवांको यहाँ बुलाकर उनके लिये यजन 
कर । >> 
(४) हमने प्राताकालस हो देवताओंके सुखपूवक बेठनेके 

लिये पूर्वादेशाके सन्मुख आसन फेलाकर रखे हैं। देव यहां 
आवें और सुखपूर्वक यहाँ विराजे । 


(५ ) हमारे घरके द्वार पूर्णतया खोलकर रखे हैं, इनमेंसे 
देव सुखपूर्वक आवें भोर इस यज्ञमें मंगल करें । 

(६) संबेरेसे सायंकालतकका समय शोभन ओर तेजस्वी 
है, यह सब समय उत्तम आनन्दकारक रीतिस हमारे घरमै बीते 
अर्थात्‌ हमारे लिये यह समय सुख देनेवाला होवे । 

(७) दिव्य होतागण हमारे यज्ञमें आ जांय, मदुष्योंको 
बुलावें, उत्तम प्रकार यज्ञ कमे करें और इस यज्ञसे प्रकाशका 
मागे सबको बतावें । 

( ८ ) इस यज्ञसे सबका भरणपोषण करनेवाली मातृभूमिका 
सत्कार हो, यहां मातृभाषा सबको उत्तम प्रेरणा देव, प्रवाइसे 
प्राप्त सभ्यता उत्तम कर्मकी प्रेरणा करे। इस प्रकार ये तीनों 
देवियां इस यज्ञमें आकर काय करें । 


(९) ये द्यावापृथिवी हैं, इनके कारण हा सब स्थिर चर 
पदाथ रूपसे संपन्न हुए हैं । इनके बीचमें यह यज्ञ चल रहा ई, 
अतः इस यज्ञम सबका आकार दनेवाले त्वष्टा देवके लिये हवन 
अवश्य होवे । 

(१०) यज्ञकी समिधाएं, अभि और हवन सामग्री घीसे 
युक्त दोवे, हवन सामभ्रीमें मीठा मिलाया जावे । और ऋतुओं के 
अनुकूल देवोंके निमित्त इवन होता रहे । 

( ११ ) असि प्रदीप्त होते हौ बज्ञक्रा प्रारंभ होता दै, और 
(देव भो उस यज्ञ स्थानमें आते हें । इस आभैमे खाह।कारपूवेक 
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सूक्त १२) 


किया हुआ इवन सब देव खाते हैं और तृप्त होते हुए हमारा 
कल्याण करते हैं । 

इस प्रकार यजमान अपनी हार्दिक इच्छा प्रकट करता है । 
जिस यजमानके मनमें विश्वासपूवेक ये बातें रहती हैं और जो 
सचमुच समझता दै कि इस यज्ञकर्ममें सब देवताएं भाग लेती 
हैं और मनुष्यका कल्याण करतीं हैं, वही यजमान वैदिक कर्मासे 
आध्यात्मिक लाभ उठा सकता है । भविश्वासीके उद्धारका कोइ 
माग नहीं दै । 


सपविष दूर करना । 


(६७) 


तो उनको पता लग जायगा कि मृत मनुष्यका शरीर ठण्डा 
दो जाता हे ओर जीवित मनुष्यके शरीरमें उष्णता रहती है । 
इस भनुभवसे भी पाठक जान सकते हैँ कि इस शरीरको चला- 
नेवाला अभि हे । आगे चलकर यहीं तनूनपात्‌ शब्द आत्माका 
वाचक हो जाता है और आत्मा शरीरका चालक हे यह बात 
सब जानते ही हैं । 

जा यज्ञ भग्निमे किया जाता दे उसका नाम अध्वर दै, यह 
बात द्वितीय मंत्रमें कही हे । अ-ध्वरका अर्थ “ अ-हिंसा) दै 
अथव। “ अ-फुटिलता ? भी दै । अर्थात्‌ यज्ञका अथं अहिंसा 


इस सूक्तके कथनानुसार पाठक खयं जान सकते हे कि - दे क ही 
ही केसो सिद्ध करनी चाहियो पिर 00० त और कुटिलता राहित क्म ह्ै। मनुष्यको इस प्रकारके दी 
भी इस सूक्तके मननसे बहुत लाभ हो सकता दै । क जज हि र म hs 
कमं करते हैं, ओर भाश्चर्यकी बात ता यह है कि वे उस हिंसाको 
अभिका नाम इस सूक्ते ' तनू-न-पात्‌ ' भाया है । भी आहिंया मानते हैं । इससे अर्थका अतथे न हो तो और क्या 
इसका अथ हे ' शरीरको न गिरानेवाला? भर्थीत्‌ शरीरको हो सकता है? अस्तु । 
चलानेव।ला । इस शरीरमें अमि शरीरको चलाता है, यह बात इस प्रकार इस सूक्तका विचार करके पाठक उचित बोध प्राप्त 
इस मंत्रमे स्पष्ट कही है । पाठ% स्थूल दृष्टिसे भी विचार करेंगे, करें। 
५.७2” 


सपेविष दूर करना । 


(१३) सपोविषनादानम्‌ । 
( ऋषि! -- गरुत्मान्‌ । देवता -- तक्षकः, विषम्‌। ) 
A ७ ~ ~° AR A ४० ० का 
दुदिहिं मह्यं वरुणो दिवः कविवेचोंमिरुग्रेनिं रिणामि ते विषम्‌ । | 


खातमखातमुत सक्तमंग्रममिरेब धन्वाक्ने जजास ते विषम्‌ ॥ १॥ 
यत्ते अपोंदकं विषं तत्त एताखंग्रमम्‌ । 
॥ २ ॥ 


गह्वामिँ ते मध्यमप्नुत्तम रसंमुतावमं भियर्सा नेशदादु ते 


अर्थ-- (दिवः कविः वरुणः हि म्यं दादेः ) युळोकके कवि वरुणने मुक् उपदेश दिया है कि ( उग्रैः वर्चाभः 
ते विषं नि रिणामि ) बलवान्‌ वचनेकि द्वारा तेरा विष दूर करता हूं। (खात अखातं उत सक्त॑ ) घाव अधिक खुद्रा | 
हुआ दो, न खुदा हुआ हो अथवा विष केरळ उपर चिपका ही हुआ हो, इस सब धिष ( अग्रभं ) मैं लेता इं । ( घन्वन्‌ 


Oe 


इरा इच) रेतीले स्थानम जिस प्रकार जलधारा नष्ट होती है उस प्रकार ( ते बिष नि जज्ञा ) तेरा विष निःशेष नष्ट 

'करत। हू ॥ १॥ 

(यत्‌ ते अप-उद्कं विषं ) जो तेरा जलशोषक विष 
(त उत्तमं मध्यमं उत अवमं रखं गृह्णामि ) तेरा उत्तम, 
ते भियसा नेशत्‌ ) तेरे मय्से नष्ट होजताई॥२॥ >: नेशत्‌ ) तेरे भयसे नष्ट हो जाता हे॥२॥ क 

i कि बलवाले वचनोंसे सर्पका विष दूर होता है । विष गहरे घावम गया हो, छोटे घावमें 

को में पकडता हूं और निःशेष करता हूं ॥ १॥ 


दे (तत्‌ ते एताछु अग्रभं ) वद तेरा विष इनमें लेता हू। 
मध्यम ओर नीचेवाला रस पकडकर लेता हूं । जो ( आत्‌ उ, 


भावार्थ दिव्य ज्ञानी कंहता है कि ब 
गया हो अथवा केवल ऊपर दी ऊपर चिपका हो । उस 


& 
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(६८) अथरबवेदका खुबोध भाष्य । | काण्ड ५ 
वर्षा मे खो नर्भसा न तन्यतुरुग्रेण वच॑सा बाध आहं ते 
अहं तमख नामिरग्रभं रसं तम॑स इव ज्योतिरुदेत रयै! ॥ ३ ॥ 
चक्षुपा ते चक्षुईन्मि विषेण हन्मि ते विषम्‌ । 
अहे प्रियस्व मा जीवी; प्रत्यगभ्ये|तु त्वा विषम्‌ ॥ ४ ॥ 
केरात प्रश्न उपतृण्य बश्न आ में शृणुतासिता अलींका। । 


LoS 


मा मे सख्युं स्तामानमपि षठाताश्रावय॑न्तो नि विपे रमध्वम्‌ ॥५॥ 
असितस्य तेमातस्यं ब॒श्रोरपोंदकस्य च । 


साप्रासाहस्याहं मन्योरव ज्यामिव धन्वनो वि मुश्वामि रथँ इव ॥६॥ 
आलिंगी च विलिंगी च पिता च॑ माता च॑ । विद्य ब॑ः सेतो बन्ध्वर॑साः किं कारिष्यथ ॥७॥ 


अर्थ- (मे रचः नभसा तन्यतः न वषा ) मेरा शब्द आकाशको गजनाके समान बलवान्‌ हे । ( उग्रण वचस। 
आत्‌ उ ते ते बाघे) बलवाले वचनोधे निव्वयपूवक तुझे तुझे ही बाधा करता हुं । ( अहं नभिः अस्य त रखं अग्रम ) 
मने मनुध्योके साथ इपके उस रसको लिया हे । (तमसः ज्योतिः खयः हव उदेतु ) अन्धकारसे ज्योति देनेवाले सूयक 
समान यह उदयको प्राप्त होवे ॥ 

( चक्षपा ते चक्षः हन्मि ) आंखस तरे आंखका नाश करता हूं | ( विषेण ते विषं हन्मि) विषसे तेरा विष नष्ट 
करता हुं । दे ( अहे म्रियस्व, मा जीवीः ) सपे | तू मर जा, मत जीता रह । ( विष त्वा प्रत्यक अभ्येतु ) विष तेर प्रांत 
लौटकर आ जावे ॥ ४॥ 

दे (केरात, परश्च, उपठ्ण्य, बभ्रा, असिताः, अलीकाः ) जंगलमें रहनेवाले, धब्वेवाले, घासमें रइनेवाळे, भुरे 
रंगबाळे, कृष्ण और निंदनीय सपो | (मे आ श्टणुत ) मेरा भाषण घुनो । ( मे सख्युः स्तामान अपि मा स्थात ) मेरे 
मित्रके घरके पास मत ठहरो । (आश्राचयन्तः विषे नि रमध्वं ) सुनाते हुए दूर अपने विषमे हो रमते रदो ॥ ५ ॥ 

( असितस्य ) कृष्ण ( तेसातस्य ) गोले स्थानपर रहनेवाले ( बम्नोः ) भूरे रंगवाले ( अप-डद्‌ कस्य ) जलसे 
दूर रहनेवाले और ( सात्रासाहस्य मन्योः ) सबको पराजित करनेवाले क्रोधी सर्के विषबाधाको में ( वि सुञ्चामि ) ढोला 
करता हूं, जिस प्रकार ( घन्वनः ज्यां इव, रथान्‌ इव ) धबुष्यसे डोरी और रथोके बंघने।को ढीला करते हैं ॥ ६ ॥ 

(आलिगी च विलिगी च ) चिपकनेवाली ओर न चिपकनेवाली ( पिता च माता च ) तथा नर और मादा 
( षः वन्धु सवतः विद्म ) तुम्हारे सबके बंघुओको भी हम सब प्रक्रारसे जानते हैं। ( अराः [कें करिष्यथ ) तुम नरस 
होने पर क्या करोगे ! ॥ ७ ॥ 


---_ा 


~ 


भावार्थ सर्प विष शोषक दे । उसको ऊपर मध्यभागमें और नीचेके भागम पकड लेता हुं ओर सर्पविषके भयसे 
तुम्हे दूर करता हूं ॥ २॥ 
मेरा शब्द प्रभावशाली हे, उससे विषकी बाघा दूर करता हूं । में अन्य मनष्योकौ सहायतासे विषक्रे रसको स्तंभित किया 
है, अब यह सूर्यउदयके समान जाग उठेगा ॥ ३॥ 
बिप्रसे विष दूर करता हूं । दे सांप ! अब तू मर जा, जीवित न रह । तेरा विष लौटकर तेरे प्रति जावे ॥ ४ ॥ 
जंगळमें रहनेवाले, घन्बांबाले, घां्रमें रइनेवाले और भूरे रंगवाळे, काले और घृणित ऐसे सांप होते हैं । हे सब सपा! 
मेरे मित्रके घरक पास न ठरो | दूर कहीं जाऋर अपने विषके साथ रमो ॥ ५ ॥ 
कृष्ण, गौले स्थानपर रहनेवाळे और भूरे रंगवाळे, जलस्थानसे बूर रहनेवाले और क्रोधी सरकी विषबाधाको में दूर करता 
हूं | धनुष्यपरसे डोरी उतारनेके समान में दूर करता हूं ॥ ६ ॥ 
विषकी बाघकता नष्ट दोनेपर सापोंक्रा नर या मादा क्या हानि करेगा ? ॥ ७॥ 
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घुक्त १२] सपेविष दूर करना । (६९) 


उरुगूलाया दुहिता जाता दास्यसिकन्या । प्रतल दुद्रषीणां सवासामरसं विषम्‌ ॥८॥ 
कणा श्वावित्तदत्रवाहररवचरान्तेका । या! काश्रेमा। खॅनित्रिमास्तासांमरसतम विषम ॥९॥ 
ताबुवं न ताबुवं न घेरखमसि ताबुवम्‌ । ताबुवेनारस विषम्‌ ॥१०॥ 

तस्तुवं न तस्तुवं न घेस्वमासे तस्तुवम्‌ । तस्तुवेनारस विषम्‌ ॥ ११ ॥ (१३०) 


थ-- ( उरु-गुलाया दुद्दिता जाता ) बहुत हिंसक सर्पिणीकी दुदिता ( असिकन्याः दासी ) हृष्णसर्पिणीकी 
दासी हो गई है । इन ( दद्वषाणां सर्वासां ) दाद पैदा करनेवाली सब सांपिनियॉका ( प्रतङ्क विषं अरखं ) कष्ट दायक 
विष नीरस होवे॥ ८ ॥ 

कर्णी श्वावित्‌ ) कानवाली साही ( गिरे! अवचरन्तिका ) पहाडके नांचे घूमनेवाली ( तत्‌ अप्रवीत्‌ ) बह 
बोली (याः काः च इमाः खनित्रिमा: ) जे भूमिको खोदकर रहते हैं, (तासां विषं अरखतमं) उनका विष 
नीरस होवे ॥ ५ ॥ 

( ताबुव न ताबुवं ) ताबुत्र हिंसक नहीं है। (स्वं ताबुवं न घ इत्‌ असि ) तू ताबुव तो दिंधक निःसंदेइ नहीं है । 
( ताबुचेन विषं अरसं ) ताबुवके द्वारा विष नीरस होता है ॥ १०॥ 

(तस्तुव न तस्तु ) तस्तव भी नाशक नहीं दै । (त्वं चस्तुचं न घ इत्‌ असि ) तु तस्तुब तो नाशक निःसंदेह 
नहीं हे । (तस्तृवेन विषं अरलं ) तस्तुव द्वारा विष निरस दाता ६ ॥ 11 ॥ 


भावार्थ हिंसक, कृष्णसर्पिणी, और दाद उत्पन्न करनेवाली सांपिणीका विष नीरस देवे ॥ ८ ॥ 
सब पहाडी सर्पोंका विष साररहित हो जावे ॥ ९॥ 
ताबुव और तस्तव नामक पदार्थ विशेषसे सापौका विष निबळ होता हैं ॥ १०-११ ॥ 


१४ असिक्नी काला सांपिन 

१५ दद्रघी-- जिस सांपिनके काटनेसे शारीरपर्‌ . दाद 
उठता दै ओर दादसे रक्त निकलता दै । 

१६ कर्णा-- कानवाली साँपिन, 


(१ ~ 
सप [वष । 
इस सूत्तमें निम्नलिखित सपैजातियोका वर्णन है-- 
१ केरात! भील जद्दां रहते द उस जगलभ रहन 


तभ स्प 8. १७ श्वावित्‌-- कृत्ता जिसको काटत। दै, कुत्ता जिसको 
किए एनल हूंढकर निकालता है । 

३ उपतृण्यः-- घासमें रहनेवाला सप १८ खनिश्रिमा-- खोदी हुई भूमिमें रइनेवाली सांपिन, 

४ बस्नु: भूरे रंगवाला सप इतनी सांपोकी जातियोंके नाम इस सूक्तमे हे । इनमेंसे दो 

५ अखितः-- काले रगवाला सप तीन नामोके विषयमे हमे संदेह है और उनके ज्ञान निश्चित 

६ अलीकः- अमंगल सर्प करनेके लिये अभी बहुत खोजकी अपेक्षा दै । 

७ तेमातः-- गोल प्रदेशमें रहनेवाला सप उपाय । 


८ अपोद्क;-- जो जलके पास नहीं रहता 

९ सात्रालाहः-- इसके संबंधे आनेवालेका नाश 
करनेंवाला सप 

१० मन्युः-- क्रोघ धारण करनेवाला सप हे 

११ आलिगी-- चिपकनेवाली अर्थात्‌ शरीरका लपेटने- 
वाली सांपिन, 

१२ विलिगी-- शरीरस दूर रहनेवाली सांपिन 

१३ उरु-गुला-- जिसका निम्न प्रदेश बडा होता ह 


` सर्वविषकी ब्राधापर “ ताबुव ओर तस्तुव ' का उपाय इस 
सूक्तकै अन्तिम दो मंत्रोंम लिखा है । परन्तु ये पदार्थ क्या हैं 
इसका ज्ञान खोज करनेपर भी अर्भातक हमें नहीं हुआ । संभव 
है कि ये कुछ औषधी, खनिज पदाथ या पत्थर जैसे पदार्थ 
अथवा मणि हों । संभव है ये सपेविशषके मस्तकमें मिलनेवाळे 
मणियोंके नाम हों । कुछ निश्चयसे नहीं कहा जा सकता । इस 
विषयमे खोज करनेकी आव्यकता दै । 
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दूसरा उपाय तीन स्थानपर बंध लगाकर विषकी गतिको 
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गृह्णामि ते मध्यमं उत्तमं अवमम्‌ । 

पताखु विष अग्रप्रम्‌ ॥ (मं. २) 

४ ऊपर, मध्यमें और नीचे रर्सीसे बांधके, इनमें विषको 
पकड लेता हूँ । ? यह विधि इस प्रकार हे । प्रायः हाथ या 
पाको सांप काटता है । जहाँ काटता है वहांसे विष ऊपर 
चढता है, इसलिये काटते ही जघाके मूलमें, घुटनेपर तथा कटे 
स्थ।नसे किंचित्‌ ऊपर रसीसे बांध देनेसे विषकी ऊपर जानेको 
गति रुक जाती है । इस प्रकार विषको गति रोककर फिर जहाँ - 
तक विष गया हो, वहांपर उक्त पदार्थोका प्रयोग करनेसे विष 
निःसत्त्व हो जाता है । 

परन्तु ' ताबुव और तस्तुव › पदारथ प्राप्त न होनेकी अव- 
स्थामें यह उपाय केसे किया जाय यह एक शंका हे । 

जहांतक धमनीमें विष पहुंचा होता है, वहारे बाल खडे 
नहीं रहते, इसलिये ब।लोंको देखनेसे पता लगता है कि यहां- 
तक विष आया हे । अतः विष जहां हे बद्दां जलता अभि रख- 
कर वह स्थान जला दिया जाय तो मनुष्य बच सकता है । 
परन्तु यह बात इस सूक्तम कही नहीं हे । 

यह सूक्त दुर्बोध हे । इसलिये कई मंत्रोंका अथे भी ठीक 
प्रकार समझमें नहीं आया दै, इस कारण मंश्रोंका विवरण भी 


अधिक नहीं हो सकता । 


इस सूक्तके कई मंत्र ऐसे हें कि मंत्रसामथ्येते सांपको कुछ 


घातक प्रयोगको लोटाना । 


(१४) कुत्याप्रातिहरणम्‌ । 


ह ( ऋषिः — शुक्रः । देवता -- वनस्पतिः, कृत्याप्रतिह रणम्‌ । ) 

PRT ~ ~ पद SS टि | ~ 
सुपणस्त्वान्वबिन्दस्सकरस्त्वाखनन्नसा । दिप्सौषधे स्वं दिप्सन्तमव कृत्याकृतं जाहि 
अवे जहि यातुधानानवं कृत्याकृतं जहि । अथो यो अस्मान्दिप्संति तमु त्वं ज॑ह्योषधे 


` अथे ( सुपणेः त्या अन्वचिन्द्त्‌ ) गरने तुझ प्राप्त किया और ( सूकर: त्वा नखा अखनत्‌ ) पकरने श 
अपनी नासिकासे खोदा हे । दे ओषध ! ( त्वं दिप्सन्त दिप्स ) तू नाशकका नाश 


_ करनेवाळेको मार डाल ॥ १॥ 


“ न्न यातुघानान्‌ अवजद्दि ) यातना देनेवार्लोको मार डाल । (कृत्याक्रृत अवजहि ) काटनेवालेको मार डाल | 
अथो यः अस्मान्‌ द्प्लिति ) ओर जो हमें मारना चाहता है, दे औषधे ! (तं उ त्वं जहि ) उसको तू मार ॥२॥ 
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अथववेद्का सुबोध भाष्य । 


कहनेके समान भाषा उसमें है 
प्रत्यक्‌ अभ्येतु ते विषम्‌ । (म 
अहे | ख्रियख । ( में. ४) ड 
' हे सांप | तेरा विष लोटकर तेरे पास जावे 
मर जा । ' तथा-- ti 
मे सख्यः स्तामानं मा अणि स्थाः । (मे. 
“ परे मित्रके घरके पास न ठहर । ' इत्यादि मंत्र प 
ऐसा प्रतीत होता दै कि मंत्रप्रभाव, अथवा कहनेवालेकी इ हु 
शक्तिके प्रभावसे सर्पपर कुछ परिणाम होता दै । दमने खय | 
अभीतक देखा नहीं है, परन्तु बहुत लोग कहते है कि महा- 
राष्ट्रम एसे मांत्रिक हैं कि जो सप द्वारा देशित मनुष्यके पास 
उस काटनेवाले सांपको बुलाते है, और उससे त्रणसे सब विष 
चुसवा लेत हैं । और इस प्रकार सपैका विष शरीरसे बाहर हो 
जाने पर वह मनुष्य जाग्रत दोनेके समान उठता है । तृतीय 
मन्त्रके अन्तिम चरणमें ' अन्धकारसे सूर्यं उदय द्वोनेके समान 
यह मनुष्य जाग उठे ? ( म. ३ ) ऐसा कहा है । संभव है 
कि इस प्रकारका कुछ भाव ही इसमें हो । 
यह सपंदंशका विषय अल्यंत महत्त्वका हे और इसलिये सष 
प्रकारके उपचारोकी बडी खोज करनी चाहिये और निश्चय 
करना चाहिये कि कौनसा उपाय निश्चित गुणकारी है । 
इस प्रकारसे सूक्त गूढ आशय होनेके कारण बडे दुर्बोध होते 
हैं ओर इसी कारण इस विषयको सुबोध करनेके लिये बहुत 
खोजकी अपेक्षा होती हे । ] 


॥ १ ॥ 
॥२॥ ` 


कर और ( कृत्याकृतं अवजहि ) हिँसा 


( पुनः कृत्यां हस्त गृह्य) फिर काठनेवाले साधनको हायम पॅकडकर ( कयात 
करनेवालेके पास वापस भजो ( अस्मे खमक्षं आ घेद्दि ) इसके लिये सामन । 
हिंसक मारा जाय ॥ ४॥ 

( कृत्याः कृत्याकृते सन्तु ) मारक साधन हिसकोके ऊपर 
देनेवालेके पास लोट जांय । ( सुखः रथः इव ) उख देनेवाला 


(यदि स्त्री यदि वा पुमान्‌) चाहे ख्रौने अथवा चाहे पु 
इच्छासे किया है । (तां उ तस्मे नयामसि ) उसको उसके पार 
इच ) घोडेको बांधनेकी रस्सी जिस प्रकार घोडेके पास ले जाते ह ॥ 
« (यदि वा देवकृता अखि ) यदि तू देवाद्वारा की गई दो 
गई हो, ( सां त्वा वयं ) उस तुझको इम (इन्द्रेण सयुजा ) स 
ते हैं ॥ ७ ॥ 
दे ( पतनाद्‌ अज्ञ ) संग्राम जौतनेवाले तेजस्वी पुरुष ! ( पृतना 
कृत्याकृते ) फिर घातपात करनेवाळेके प्रति ( प्रतिहरेण हृत्या प्रति बरमा 
लाटा देते हैं ॥ ८ ॥ f: 
हे ( कृत-व्यघानि ) घातका वेध करनेवाले | तू ( त विष्य ) उसका वेध कर। (यः । 
जिसने घात किया उदका नाश कर ( अचक्तुषे त्वां वघाय न संशिशीमाहे ) दि 
उत्तेजना नहीं देते ॥ ९ ॥ 
( पुत्र इव पितरं गच्छ ) पत्रके समान 
समान घात करनेवालेको काट | ( बन्ध इब अवक्रामा 
1 नः जा ॥ १० ॥ ६ 
परि क य जमी तट ) दायिनी मगीके ऊपर जानेकै समान (अभिस्कन्द्‌ कतार छ 
चडाई करनेवाले, घात करनेवालेके प्रति घातक प्रयोग चला जाव ॥ ११॥ 


पिताके प्रति जा । ( स्वज इव मभितिष्ठतः 
) बन्धनके प्रति जानेके समान जा । हे 
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(७२) अथ्ेवेद्का सुबोध भाष्य । [ काण्ड ५ 


इष्वा ऋजीयः पतत द्यावापृथिवी तं प्रतिं । सा तं मगामव गृह्णातु कृत्या कृत्याकृतं पुनः ॥१२॥ 
अष्निरिवेतु प्रतिकूलमनुकूलमिवोदुकस्‌ । सुखो रथ॑ इव वतेतां कृत्या कृत्याकृतं पुन; ॥१३॥, १४३ 


———— 


अथे- हे यावाप्रयिवी | (सा कृत्या तं प्राति इष्वाः ऋजीयः पततु ) वह घातक प्रयोग उस कताके प्रति बाणके 
समान सीधा गिरे । और (मृगे इव ) मगके समान वह (तं छृत्याकतं पुनः गृल्वातु ) उस घातक प्रयाग करनेवारेको 
फिर पकड लेवे ॥ १२॥ 

( आञ्चिः इव प्रतिकूल ) अभिके समान प्रतिकूलके प्रति आर (उदकं इव अनुकूल पतु ) अलके समान अनुकू 
लताके साथ वह चले । ( सुखः रथ! इव) एखकारक रथके समान ( कत्या कत्याकुतं पुनः वतता ) घातक प्रयोग 
कतोके पास फिर चला जावे ॥ १३॥ 


~ 
दुष्ट कृत्यका पारणाम | 
दुष्ट कृत्य यदि दूसरेके घातपातके लिये किया जावे, तो वह अन्ते कताका ही घात करता हे, यह इस सूक्तका तात्पये है। 
इसमें कृत्य नामका कुछ घातक प्रयोग कोई दुष्ट लोग करते हैं, ऐसा जो विषय कहा ह, वद बडा दुबांध हं आर अबतक उस 
विषयमें हमें कोइ पता गहीं लगा है 1 इसलिये हम इसपर अधिक कुछ लिख नहीं सकते । यदि कोई पाठक इस मारण प्रयोगके 
विषयमें कुछ निश्चित और सप्रयोग ज्ञान रखते हों, तो प्रकाशित करनेकी कृपा करें । 


ase 


सत्यका विजय। 


( १५) रोगापशमनम्‌ । 
(ऋषिः -- विश्वामित्रः । देवता ~ मधुला वनस्पतिः । ) 


एकां च मे दक्ष च मेऽपवक्तार ओषधे । क्रतजात क्रर्तावरि मधुं मे मधुला क॑रः ॥ १॥ 
वे चे मे बिंशतिश्चं मेऽपवक्तार ओषधे । क्रतेजात ऋतांवरि मधु मे मधुला करः ॥ २॥ 
तिस मे त्रि मेऽपवक्तारं ओषधे । ऋत॑जात क्रतांवरि मधुं मे मधुला क॑रः ॥ ३ ॥ 
चतस्रश्च मे चत्वारिंशच्च मेऽपवक्तार ओषधे । ऋत॑जात ऋतावरि मधुं मे मधरा करर ॥ ४॥ 
पृञ्च च मे पञ्चाशच्च मेऽपवक्तारं ओषधे । ऋतंजात ऋतावरि मधुं मे मधुला कर! ॥ ५॥ 
षट॒ च मे पष्टिश्न मेऽपबक्तारं ओषधे । ऋतजात ऋताबरि मधु मे मधला कर! ॥ ६ ॥ 
सप्त चं मे सप्ततिश्चं मेञपवक्तार ओषधे । ऋतजात ऋतावरि मधुं मे मधला करः ॥ ७॥ 
अष्ट च मेऽशीतिश्चं भेऽपवक्तारं ओषधे । ऋतंजात ऋतावरि मधुं मे मधुला कर! ॥८॥ 


अथे- हे ( ऋतावरि ऋतजात ओषधे ) सत्यपालक और सत्यसे उत्पन्न औषधि ! तू ( मुळा ) मधुरता उत्पन्न 
करनेवाली होकर (मे मधु करः ) मेरे लिय सर्वत्र मधुरता कर । (मे पका च दक्षा च अपवक्तारः ) मेरे लिये एक या 
दख निंदक क्यों न हों। इसी प्रकार (द्व विशातिः च ) दो ओर बीस, ( तिस्रः त्रिशत्‌ च) तीन ओर तीस,, ( चतस्र 
खरवारिशल्‌ च) चार ओर चालीस, ( पञ्च पञ्चाशत्‌ ) पांच और पचास, ( षट्‌ ष्ठिः च) छः और साठ, (सत्त' 
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सूक्त १६ ] आत्मबल । 
[| १०९ (el ००५ 
नव च सं नवतिश्च मेऽपवक्तार ओषधे । क्रतजात क्रर्तावरि मधु मे मधला कर! ॥ ९॥ 
i ८ ] ० 
दश च म शत च मऽपवक्तार आषध | ऋतजात ऋतावरि मधु म मधला कर? ॥ १० ॥ 
शत च स सहस्र चापवक्तार आपध । ऋतजात क्रतावरि मधु ग मधला क्र! १॥ (१५४) 


॥ हात तृतायाऽनुवाकः ॥ ३॥ 


सप्ततिः च्‌ ) सात आर सत्तर, (अष्ट अशीतिः च) आठ और भस्सी, ( नव नवतिः च) नो ओर नब्बे, ( दूडा शतं 
च) दस आर सो, ( शतं सद्दस्ं च) सॉ ओर हजार ( अपवक्तार; ) निंदक क्‍यों न खडे हाँ और मुझे प्रतिबंध करनेका 
शि यत्न क्या न करे, म सल्यत्तगेसे हा उनका प्रतिकार करूंग। | इसलिये सत्र मेरे लिये मधुरता फेल ॥ १-११ ॥ 


सत्यस यश । 
इस सूक्तमें ऋतावरी ऋतजाता औषधिका नाम है । यहद 
कान आष।घ ह, इसका पता नहा लगता । परन्तु इस सूक्तम 
हमें ऐसा प्रतीत होता हे क्रि यहां कोई औषधि प्रयोग नहीं 


बताया इं । परन्तु जा निंदक शत्रु ह उतर्का सतद्यपालन आर 


सत्य व्यवहारसे ही ठीक करना और सत्यका महत्त्व सिद्ध 


तृतीय अनुवाक समाप्त ॥ ३॥ 


आत्मबल । 


(१६) वुषरोगशमनम्‌ । 
( ऋषिः -- विश्वामित्रः । देवता -- पकवृषः । ) 


 यञधेंकवृषोऽसिं सृजारसो[ऽसि ॥ १॥ यदि दविवृषोऽसिं सुजारसो|ऽसि ॥२॥ 
यादि त्रिवृषोजसिँ सुजारसो|ऽसिं ।। ३॥ याद्‌ चतुवेषोऽसिं सजारसो [सिं ॥४॥ 
यादे पश्चवृषो5सिं सृजारसोऽसि ॥ ५॥ यदि पडबुपी फॉस सजारसो|ऽसिं ॥ ६॥ 
यदि सप्तव॒षो5सि सुजारसो से ॥ ७॥ यद्यष्टवृषोऽा्से स॒जारसो|ऽसि ॥ < ॥ 
यादि नववषोऽसिं जारसो|ऽसिँ ॥ ९॥ याद दक्षवूषाडास सजारसो|ऽसि ॥ १०॥ 


Los ५ 


यद्यकादशो5सि सोऽपोंदकोऽसि ॥ १९ ॥ 


अथे-- ( यदि एकबृषः, द्विवृषः 
दुशवुषः, आस्न) यदि तू एक दो तीन घार पाँच छः 
कर, नहीं तो ( अरखः आले ) तू नि 
असि) तू प्राकृतिक जीवन रसबे रहित दै॥१-१९१॥ का पद 
मनुष्यम दस इंद्रिय शक्तियां हैं । पत्येक इंद्रियम बडा भारी 
बषशाक्ते, अथवा अश्वशाक्ति भी कहिये, है । शरीरस्थ आत्मा 
इन सब शक्तियोंसे युक्त रहता है । आत्माके शरीरमँ आनेके 
पश्चात्‌ उसको चाहिए कि वह अपना बल घढावे, यादि यह 


_ जायगा।॥ बल न घटे इसलिये इसको उचित है कि, वह अपना. 
१० ( अथवे, भाष्य, काण्ड ५ ) 


DO जि NN की र नफिसा न्न 
त्रिवृषः, चतुट्रषः, पञ्चवूषः, षद्वृषः, सत्तवृरपाः मष्टवृषः, नवव॒षः, 
सात आठ नो आर दस 

सत्त्व ही रहेगा । तथा यदि तू.( एकादश: 


बळ बढानेका प्रयत्न न करेगा, तो निःसंदेह इसका बल घटता - 


करना हो बताया दै । सत्यपालन करनेवालेके लिये सब दिशाएँ 
मधुरतायुक्त हो जाती हैं, अर्थात्‌ उसके लिये कोई विरोधी 
नहीं रहता। सत्यपालन करनेंवाळा मनुष्य शत्ररद्दित हो जाता 
है। मानो ' सद्यपालनका त्रत ' द्वौ सब दोका घेनिवाली | 
दोषधी अथवा ओषधि हे । इस सुत्तमं कहा संख्याका क्या क 

भाव हे वह समझमें नहीं भाता । र 


S 


(१६५) 


शक्तियो युक्त दै, तों ( खुज्ज ) बल उत्पन्न | 
आलि ) ग्यारहवां इ, तो ( अपडद्क्ः | 


बल बढानेका यत्न करे । जिस समय यह ग्यारहवां शुद्ध आत्म 
अर्थात्‌ देसे विरहित आत्मा होता इ, उस समय उसके 
ये प्राकृतिक शक्तियां नहीं होती ई । उस समय 
आत्मिक शक्तिसे ही युक्त रहता हे आर वह अखंड 
है, इसलिये उस समय उसमें घट-बढ कुछ 
सकता है । | र 


हस्तेनैव ग्राह्मआधिरंस्या ब्रह्मजायाति चे 
न दृतायं प्रद्देयां तस्थ एषा तथा राष्ट्रं गुपित क्षत्रियस्य 
यामाहुस्तारकेषा विंकेशीतिं दुच्छुना ग्रामंमवपद्यमानाम्‌ । 

सा ब्रह्मजाया वि दुनोति राष्ट्र यत्र प्रापादि शश उल्कुषीर्मान्‌ 


अथ- ( अ-कू-पारः सलिलः ) अगाध समुद्र, ( मातरिश्वा ) वायु ( वीडुहराः ) बलवान तेजव 
(ग्ने तपः ) उप्र ताप देनेवाला सूय ( मयो-भूः ) सुख देनेवाला चन्द्र, (बेची! आपः ) दिव्य जल, (ऋतस्य 
मज्ञाः ) चरतका पहिला प्रवतक देव ( ते प्रथमाः ) ये पहिले देव भी ( ब्रह्म किल्बिषे अवदन्‌ ) ब्राह्मणके संबंध पातक 
केरनेवालेके विषयमै गवाही देते हैं ॥ १॥ 

( अह्ृणीयमानः प्रथमः सोमो राज्ञा ) क्रोध करता हुआ पहिला सोम राजा ( ब्रह्मज्ञायां पुन प्रायच्छत्‌) 
बराह्मणकी भार्याको पुनः वापस देने लगा । उस समय ( वरुणः मित्रः अन्वतिता आस्रीत्‌ ) वरुण भौर मित्र ये साथ 
चलनेवाले थ ओर ( होता अञ्चि: हस्तगृह्य निनाय ) होता अमि दाय पकडकर चलाता रद्दा ॥ २॥ 

(हस्तेन एव ग्राह्मः अस्याः आधिः ) हायसे ही प्रण किया जावे, ऐसा इसका आदेश हे, ( ब्रह्मजाया इति 
चत्‌ अवोचत्‌ ) यादै यह ब्राह्मणकी पत्नी हे ऐसा कहा जाय | ( एषा दृताय प्रहेया न तस्थ ) यह दूतक लयेल जाने 
योग्य द्वोकर नहीं ठहरती, ( तथा क्षज्रियस्य गुपित राष्ट्र) वैसा ही क्षत्रियका सुरक्षित राष्ट्र होता है ॥ ३॥ 

(विकेशी एषा तारका इति) बंधन रहित यह तारका है ऐसा (ग्राम अवपद्यमानां दुच्छुनां यां आहु ) 
जिसका आमक ऊपर गरनवाल विपत्ति करके कहते हें । इसी प्रकार (खा ब्रह्मजाया राष्ट्र वि दुनोति) वह ब्राह्मण खरी 
राष्ट्रको विशेष हिला देती दै, ( यत्र उल्कुषीमान्‌ शशा प्र अपाद ) जहां उल्कायुक्त शशक गिरता है ॥ ४.॥ 


PN SS Ss त Mo MD 


भावाथ आम, जलानाध समुद्र, वायु, तेजस्वी सूय, सुख देनेवाला चन्द्रमा, तथा अन्य सब देव ब्राह्मणके संबधमें पाप 
करनवाऊ पापीक पापाचरणके विषयमै सत्य बात स्पष्ट कह देते हैं ॥ १॥ 


सोमने शान्तके साय ब्राह्मणको स्रीको पुनः वापस दिया, वहां वरुण और मित्र उपस्थित थे और अम्नि भी पाणिप्रहणके 
समय होता बनाया॥२॥ 

जो प्राह्मणकी पत्नी कही जाती हे वह पाणिप्रहण विधिसे ही विवाहित हुई होती हे । यह किसीके दूतद्वारा भगाई जाने 
योग्य नहीं होती, इसकी सुरक्षासे क्षत्रियका राष्ट्र सुरक्षित होता हैं ॥ ३ ॥ 

जिस प्रकार आकाशको तारका ओर उल्का किसी ग्रामपर गिरती है और वह दुश्चिन्ह कहा जाता त 
ब्राह्मगन्री भगाइ जानेपर राष्ट्रका नाश करती हे ॥४॥ र 


A 


उसी प्रकार वर्दे 
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भावार्थ-- नह्मचारी वि 


तप करनेवाले ऋषि ओर संब देवता 
करती है और दूसरे उच्च लोकोम भी बंडी प 

राष्ट्रमै जिस समय भकालमे बालकको 
दूसरेके सिर फोडने लगते हैं, तब समझनी छ 


वही एक पति होता है, कदापि उस ढोका दूसरा पती 
ब्राह्मण ही एक पति दै, क्षत्रिय और वेस त 
# 


CC-0. In Public D: 


_ होते 


फैलता है ॥ ११॥ 


(७६) अथवेवेद्का खुबाघ भाष्य । [ काण्ड ५ 
च ड (391: < (०५, = | (जा 
पुनदार्य जह्मजाथां कृत्वा देवै्निकिल्बिपम्‌ । ऊज एथिव्या भक्तवोरुगायशचुपासते ॥११॥ 
है. का हि (१ शक ~ [a] oN] क | ज्ञ CAE 
नास्य॑ जाया शंतवाही कल्याणी तल्पमा श॑ये । याँत्राष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजायाचस्या ॥ १२॥ 


Le] 


न विकणे! पथुधिरास्तस्मिन्वेष्मनि जायते । यासत्राष्ट्र निरुध्यते बरह्मज्ञायाचिंस्या ॥ १३॥ 


च 
[| ~ [| [nS (३) > | CES 
नास्य क्षत्ता ।नष्कग्रीव! सुनानामत्यग्रत। । यास्मत्राष्ट्‌ [नरुष्यतं ब्रह्मजायाचर्था ॥ १४॥ 


नास्य॑ श्वेतः कुष्णकर्णा धारि युक्तो मंहीयते । यस्मत्रा्टे निरुध्यत ब्रह्मजायाचित्या ॥ १५॥ 
नास धत्रं पुष्करिणी नाण्डीक जायते बिस॑म्‌ । यस्ित्राष्ट निष्यते ब्रह्मजायाचित्या ॥ १६॥ 


NO अ) 


षे 

= [a ~ ~ | I~ [aN] 
नास्मे पृश्षि वि दुहान्त येऽस्या दोहमुपासते । यस्मित्राष्टे † 

त्र 


312 572 


रुध्यते ब्रह्मजायाचिच्या ॥ १७॥ 
[ह्मणो रात्रि बसति पापया ।। १८॥ (१८३) 


नास्य॑ घेनु! कल्याणी नानडवान्त्सहते धुर॑म्‌ । विजानियंत्र 


अर्थ-- (देवेः निकिहिप्रषं कृत्वा ब्रह्मजायां पुनर्दाथ ) देवाने पापरद्वित करके ब्राह्मगश्नीके पुनः देकर 
प्रथिव्याः ऊज भक्त्वा ) पृथिवीके बलका विभाग करके ( उरुगायं उप।सते ) बडी प्रशंस। करने योग्य देवताको उपासना 
करते हृ॥११॥ 
(यस्सिन्‌ राष्ट्र अचित्या ब्रह्मजाया निरुध्यते ) जिस राष्ट्रें अज्ञानसे ब्राह्मणकी स्री प्रतिबंधमें डाली जातां है । 
( अस्य शतवाहा कल्याणी जाया तट्पं न आशये ) उसकी सो संतान उत्पन्न करनेवाली कल्याणकारिणी ख्री भी बिख- 
रपर न सोव ॥ १२॥ 
जित राष्ट्रे अज्ञानसे ब्राह्मणी प्रतिबंधमें पडती दै ( तस्मिन्‌ वेश्मनि विकणे: पृथुदिराः न ज्ञायते ) उस धरम 
विशेष एुननेवाळा और बडे शिरवाला पुत्र उत्पन्न नहीं होता ॥ १३॥ 
जिस राष्ट्रमै अज्ञानसे ब्राह्मणी प्रतिबंध पडती है, ( अस्य क्षत्ता निष्कग्रीवः सूनानां अग्रतः न पाति ) उस 
राष्ट्रका वीर सुबर्णालंकार गलेम घारण करके लडकियोंके छन्मुख नहीं जाता है ॥ १४ ॥ 
जिस राष्ट्रम अज्ञानसे ब्राह्मणज्नी प्रतिबंधमें पडी होती है ( अस्य श्वेतः कृष्णकणेः घुरि युक्तः न महीयते ) उस 
राष्ट्रमै श्यामक्णे श्वेतकणका घोडा धुरामें युक्त होकर महत्त्वको प्राप्त नहीं होता ॥ १५ ॥ 
जिस राम अज्ञानसे त्राह्मणश्नी प्रतिबंधित होती है ( अस्य क्षेत्रे न पुष्करिणी ) उमके क्षेत्रमै कमलोवाले तलाब नहीं 
आर ( बिलं आण्डीक न जञायते ) कमलका बीज भी नहीं होता ॥ १६ ॥ 
र जिस राष्ट्रमै अज्ञाने ब्राह्मगकी त्री प्रतिबंधमें डाली जाती है, उस राष्ट्य (ये अस्याः दोहे उपाखते ) जो इसके 
दोइनके लिये बेठते हैं वे ( अस्मे पृश्चि न ढुद्दान्त ) इसके लिये गो दुइती नहीं ॥ १७॥ F 
( विजानिः ब्राह्मणः ) ख्रीरहित होकर ब्राह्मण ( यत्र रात्रि पापया बलति ) जहां रात्रीमँ पापबुद्धिस रता द 


( अस्य ) उषके राष्ट्रमे ( न कल्याणी धेजुः ) कल्याण करनेवाली धेनु नहीं होती है और ( न अनड्वान्‌ धुरं सहते ) 
न बैल घुराको सहता है ॥ १८ ॥ 


टा ~ ~ 
भावाथ-- देव, मनुष्य और सत्यपालऋ राजा लोग गुरुपत्नीकों सुरक्षित गुरुके प्रीत पहुंचाते हे ॥ १० ॥ 


>>> > ~ De ~ ७ = ~ परो 
जहा निष्पापतास गुरुपत्नीको घुरक्षितताके साथ गुरुणइकें प्रति पहुंचाया जाता है, वहाँ भूमिका सत्व बढता है और यश 
परतु जिस राष्ट्रमै गुरुपत्नीको प्रतिबंध होता दै, उस राष्ट्रमै मानो कोई सुबासिनी स्री विस्तेश्पर सुरक्षित नहीं से। 
सक्रती॥ १२॥ 


जिस राष्ट्रमे गुरुपत्तीका अपमान होत! हे उस राष्ट्रमै उत्तम पुत्र नहीं उत्पन्न हो सकते ॥ सुवर्णके आभूषण धारण करके 


| 
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काई चीर बालिकाओंके साथ खेल नहीं सकता ॥ श्यामकणे घोडेको कोई जोत नहीं सद्धता ॥ कमल्युक्त तालाव प्रफुल्लित गर्दा 
होते ॥ गोवें दूध नहीं देती ॥ १३-१७ ॥ 


जिस राष्ट्रेमें गुरुपत्नीको मानहानि होती है और उस कारण घर्मपत्नी न होनेसे गुरु अकेला ही त्रस्त होकर क्रोधकी 
च त 2 
भावना मनम घारण करक साता हे उस राष्ट्मं गो भी कल्याण नहीं करती आरे बैल भी कार्य करनेवाला नहीँ होता द ॥१८॥ 
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स्त्राचारत्यका रक्षा । 

स्रीचारित्र्यकी रक्षा करनी चाहिये, यह उपदेश देनेके लिये 
यह सूक्त है । जिस राष्ट्रमें ज्रीचारित्रयक्री रक्षा की जाती है, 
और सब पुरुष ख्रीके 'चारित्र्यकी रक्षा करनेके लिय तत्पर रहते 
हैँ उस राष्ट्रकी उन्नति होती है । परन्तु जिस राष्ट्रमें ख्रीचारे- 
त्र्यकी रक्षा नहीं होती, वह राष्ट्र पतित होता है । सारांशसे 
इस सूक्तका यह उपदेश हे । 

इस सूक्तमें ब्राह्मणकी स्री क्षत्रियके द्वारा भगाई जानेसे राष्ट्र- 
पर कितने भनथ गुजरते हैं, इसका वणन है। ' वर्णानाँ 
ब्राह्मणो गुरु: । ' अर्थात्‌ सब वर्णोको विद्यादान देनेवाला 
सबका अध्यापक अथवा ' गुरु ? ब्राह्मण है । इसलिये ब्राह्मण? 
की खरी सबकी ' गुरुपत्नी ? होती हे । जिस प्रकार ' ब्राह्मण ! 
सब पुरुषाँके। ज्ञानोपदेश देता हुआ सर्वत्र भ्रमण करता है, 
उसी प्रकार ' ब्राह्मणी ! भी सब ख्रियौंको धर्मका उपदेश 
करती हुई भ्रमण करती दे । गुरुपत्नीका यह कतेब्य दी दै। यद्व 
कतेव्य करनेके लिये जब गुस्पत्नी बाहर भ्रमण करती है तब 
उसके चारित्र्यका रक्षण सब लोग करें | कोई भी उसको प्रति- 
बन्ध न करें और न उसका किसी प्रकार अपमान करें । 

जो गुरुपत्नीका अपमान करनेका साहस करेंगे, वे अन्य 
ब्रियॉंका अपमान करनेसे पीछे नहीं ह॒टेंगे, यह भाव यहां हे । 
वास्तवमें सभी खियेकि चारित्र्य रक्षा दोनी चादिये । क्योंकि 
'इसी पर राष्ट्रका गौरव अवलंबित है । जिस राष्ट्रें गुरुपत्नीका 
भी चारित्र्य अथवा पातिव्रत्य गुण्डोंके भत्याचारके कारण सुर- 
क्षित नहीं रहता, वह्दांकी अन्य ख्रियोंकी दुदशाका वर्णन ही 
क्या हो सकता है १ इसळिये सब ख्नियोंके चारित्रयके उत्कषेकी 
दृश्सि ही इस सूक्तमें कद्दा है कि कोई भी घुरुपत्नीका अप- 
मान न करे । यह सुक्त आकाशस्थ तारॉकी गतिपर रचा हुआ 
अळंकार है, इसका स्पष्टीकरण अब देखिये- 


बहस्पात आर तारा । 

आकाशभें बृहस्पति नामका एक सितारा है, जिसको गुरु 
भा कहते हैं । यह प्रसिद्ध पितार। दे, जो रात्रीके समय पाठक 
देख सकते हें | आकाशस्थ अन्य नक्षत्रोमें “तारा अथवा 
| नामका एक नक्षत्र है, रूपकसे समझा जाता ह कि 
यह “ गुरु ' की * घमपत्नी हे, अर्थात्‌ बृद्दस्पतिकी यह भार्या 
हे । यहां घमपल्ली कहनेका तात्पय इतना ही दे कि यह बृहस्पति 
इस नक्षत्रमं बहुत देरतक और इसके बहुत समीप रहता ६ । 
इसलिये इनकी आपप्तमें पतिपत्नीकी कल्पना की है। बृहस्पतिका 
` महाणस्पति ' भी दूसरा नाम वेदमें हे। इसका भय ' ज्ञानी गुरु 


A & ४ 
स्रोक पातिवत्यकी रक्षा । 
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होनेसे इमका वणे ब्राह्मण माना गया, अर्थात इसकी धर्मपत्नी 
होनेसे तार भी ' ब्राह्मणी, गुरुपत्नी अथवा ब्रह्मजाया ? कहळाती 
है । इस प्रकार यहां एक ब्राह्मण परिवारकी कल्पना हुईं । यह्व 
बृहस्पति देवोंका गुरु दै ओर जब आकाशमेँ देवोंकी सभा रात्रीके 
समथ लगती है, उस समय यद्व देव गुरु उसमें विराजते हैं 
ओर मानो, देवोंकों सुयोग्य सलाह देते हैं । 

इधी प्रकार राजा सोम भी देवसभामें उपस्थित होते हॅ । इ 
समय ये एक क्षत्रिय राजा माने गये हैं । ये क्षत्रिय राज। अपनी 
राज्याधिकारके मंदमें अनेक तारागणोंसे संबंधित होतेहे अर्थात्‌ 
अनेक ख्नियॉसे संबंध करते हैं । इस अल्याचारके कारण उनको 
क्षयरोग होता दै । इस अनाचारके कारण बिचारे राजासाहेब 
क्षीण होते जाते हैं, अमावास्याकी रात्रीम तो इनकी हालत 
बहुत खराब होती दै | उस समय कुछ उपचार करनेपर शुक्र- 
पक्षमें कुछ पुष्ट द्वाने लगते हें । ऐसी अवस्थामे गुरुपत्नी ताराक! 
दशन होता हे और उसका दशन होते ही क्षयी राजाका मन 
चञ्चल हो जाता है। राजा अपने शासनाधिकारके कारण 
उन्मत्त होनेके कारण गुरुपत्नीका गौरव और आदर न करता 
हुआ, उसका घर्षण करता है । इस प्रकार ख्ीके प।तित्रत्येका 
नाश करनेके कारण जो पाप होता है, उस पापके कारण राष्ट्रे 
बडा क्षोभ दोता दै । ओर सब प्रजा त्रस्त हो जाती हें । जहा 
गुरुपव्नीका इस प्रकार अपमान होता है, वहां भन्य ल्ियोके 
पातित्रत्यका क्या होता होगा, ऐसा विचार करके अल्याचारी 
राजाका निषेध. उपस्थित ऋषि और सदस्य देव करने लगते हैं। 
राजा अपने घमंडमें आकर विरोधक ऋषियें। और देवोंकों 
दबानेका यत्न करता है, इससे प्रजाम अधिक क्षोभ होता दै। 
तत्पश्चात राजा सोम देखता दै कि अपनी प्रजा प्रतिकूल होगई 
है और अपनेको राज्यसे पदच्युत करनेका विचार करती है, 
इसपर प्रजाकों आधिक दबानेके लिये असुर सेनाकी सहायता 
लेता दै । और विदेशी भएर सेनाके अपनी प्रज्ञाको दबानेकी 
चेष्टा करता है । इससे प्रजा अधिक छ्षुब्ध होती दै और बडी 
लडाई छिडती दै । दोनों ओरका बहुत संहार होनेपर दोनों 


पक्षोंकी आपसमें कुछ सलाद होती दें । इस संधिक्रे अनुसार 
राजा सोम गुरुपत्नीकों वापस करता है । उस समय वरुण और . 


मित्र साथ रहते हैं और अमि मागदशक होता है । इस्‌ प्रकार 
चन्द्रमाको कलंक लगकर इस बुरे कमका फळ उसको मिलता दै । 

इस समय सोम और ताराके सँगमसे बुधकी उत्पत्ति होती 
हे । तारा अभितापसे शुद्ध होकर फिर अपने घर पहुंचती है । 


इस प्रकारकी कथा बहुत पुराणॉमे दै । इस विस्तृत कथाका कुछ 


मूल इस सूक्तमें दिखाई देता ह । जिस प्रकार उत्रकी कथा मेघ 
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और सूये इसपर रूपकलंकर मानकर रची है, उसी प्रकार 
चंद्रमा, तारका, गुरु भादिके ऊपर यद्व बोधप्रद अलंकार रचा 
ह । वेदर्मे इस प्रकारके अनेक अलंकार हैं। और उनसे अनेक 
प्रकारका बोध प्राप्त होता है । 


यहां भी यह बोध मिलता है कि कोई राजा अपने अधि- 
कारके मदसे उन्मत्त होकर ल्ियोपर अत्याचार न करें, यदि 
करेगा, तो उसके परमेश्वरके राज्यमं उसी प्रकार दण्ड मिलेगा 
जैस। कि सोम राजाको जन्मभर कलंकित होना पडा था। 
उसका अपमान हुआ, कलेकित होना पडा, रोगी होना पडा, 
राजबिद्रोह हुआ, राष्ट्रमै बलवा हों गया, और न जाने क्या 
क्या आरपत्तियां आ पडी । यदि इतने समर्थे सोम राजाकी 
यहृ अवस्था हुई, तो उससे बहुत छोटे पार्थिव राजाकी क्या 
अवस्था होगी। और यदि राजाकी ऐसी दुदेशा हो गई तो कोई 
प्रजाजन यदि ऐसा कुकम करेगा तो उसकी कितनी दुर्दशा 
होगी, ऐसा विचार मनमें लाकर हरएक पुरुषको जाके पाति- 
ब्रत्यकी रक्षा करनी चाहिए । केवल गुरुपत्नीके ही पाति: 
त्रयी रक्षा यहां अभीष्ट नहीं दै, प्रत्युत संपूर्ण ख्लीजातिके 
प।तित्रयकी रक्षाका यहां उपदेश है। गुरुपत्नी यहां केवल उप- 
लक्षण मात्र दै । 


जिस राष्ट्रमें खियोँकी पातित्रत्यरक्षा अच्छी प्रकार होती है 
और ख्रौके इधर उधर सुखपूर्वक भ्रमण करनेमें उसके किसी 
प्रकार भी अपमानकी संभावना नहीं होती, वह राष्ट्र भयैत 
सुरक्षित होता हे-- 


न दूताय प्रहया तस्थ एषा 
राष्ट्र गुपित क्षत्रियस्य ॥ (म. ३ ) 


“यहज्री दूतद्वारा ले जाने योग्य नहीं होती, अर्थात्‌ किसीका 
दूत इस प्रकारका भयानक कुकमे करनेको जिस राष्ट्रमै साहस 
नहीं कर सकता, वह क्षत्रियका राष्ट्र सुरक्षित रहता है । ' 
अर्थात्‌ जिस राष्ट्रमे ज्रीके ऊपर अत्याचार होते हैं. वह राष्ट्र 
किसी सजनके रहनेके लिये योग्य नहीं होता है । 


“ जिस राष्ट्रमे स्लियोंपर अत्याचार होते हैं उस राष्ट्रम गभे- 
पात भी होते है, प्राणी अकालम मरते हे, वीर लोग आ।पसभें 


सुबोध भाष्य । [ काण्ड ५ 
हं” (मे. ७ ) इस लिये ख्रियोकौ घुरक्षा अवश्य 
होनी च 
क्षत्रिय तथा वैश्योंमें नियोगके कारण और शाद्दो में पुनविवाहके 
कारण एकक पश्चात्‌ दूसरा इस प्रकार दस तक पतियोंकी 
संख्या हो सकती है । परंतु व्राह्मणोंके लिये तो न नियोग 
प्रथा ओर ना ही पुनरविव'हकी प्रथा उचित समझी जाती है, 
इसलिये त्र ह्मणीका ब्राह्मणके साथ एक बार विवाह हुआ तो 
उसका किसी भी कारण दूसरा पति नहीं हो सकता । क्योंकि 
ब्राह्मणोंकों भोगमें फंसना नहीं चाहिये । इत्यादि विषय आठवे 
मंत्रम देखने योग्य दै । शेष मंत्रॉमें ज्ञीपर अत्याचार करनेवाले 
राष्ट्रकी जो दुर्दशा होती हे उसका वर्णन है । इसलिये उनके 
अधिक विचारकी आवश्यकता नहीं है । 

इस सूत्तमें कई प्रकारके बोध प्राप्त होते हैं । सबसे प्रथम 
लेने योग्य बोध यह हे कि राजाको अपना आचरण बहुत ही 
~ 


डर ८ रे 


स्रियोके साथ कुकर्म करना बहुत ही बुरा है | बहुपत्नी व्यवहार 
रनेसे सबसे पहिला जो कष्ट होता है वह ब्रह्मचर्य नाश और 
यैनाश्चके कारण क्षयरोग होनेकी संभावना दे । शरीरमें जब- 
तक भरपूर वीये रहता दै तब तक क्षयरोग हो ही नहीं सकता। 
वीर्य दोष उत्पन्न होनेसे क्षयरोग होता है और अन्ते उससे 
मृत्यु निश्चित दै । राजाका आचार व्यवहार देखकर अन्य लोग 
उसी प्रकार आचार करते हैं, राजाओंके ऊपर यदद बडी भारी 
जिम्मेवारी है । राजा बिगड जानेसे राष्ट्रके लोग बिगड जाते ई 
और इस प्रकार राष्ट्का नाश होता है । अतः बडे लोगोको 
अपने आचार व्यवद्वार धर्मानुकूल ही करनें चाहिये । राजार्क 
पास जो अधिकार होता दै उसका घमंड करके अपने अघि: 
कारका दुरुपयोग करना राजाको योग्य नहीं हे । प्रजाके कश्या 
णका उद्योग करनेके लिये राजाके पास अधिकार दिया होता दै! 
इस अधिकारका उपयोग अपने सार्थ भोग भेंगनेके लिये 
करनेसे हो राजा दोषी होता दै | इसलिये राजाको उचित है 
कि व सदा समझे कि मेरा निरीक्षण करनेवाला परमेश्वर ४, 
इसलिये मुझे कोई अकार्य करना योग्य नहीं है । इस प्रकार 
विचार करके राजा अपना आचार व्यवहार सुधारे और अपन 
योग्य प्रबधसे संपूर्ण राष्ट्रका उद्धार केरे । 


रख 
1 
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` ईभा बाह्मण क्षत्रियका नाश करता है, उसका तेज नष्ट करता ह, 


सूक्त १८] ब्राह्मणकी गो । (५९) 


त्राह्मणको गो । 


( १८) ब्रह्मगवी । 
( ऋषि -- मयोभू। | देवता -- ब्रह्मगची । ) 
£ yy ० |] 4 I~ 
नेतां तें देवा अददुस्तुभ्यै नुपते अत्तवे । 


मा नांझणस्यं राजन्य॒ गां जिंघत्सो जनाधाम ॥१॥ 
अक्षदुंग्धो राजन्य] पाप आत्मपराजितः । 

स ब्राह्मणस्य गामंद्यादुद्य जीवानि मा श्र! ॥२॥ 
आविंष्टिताघबिंपा पदाकूरिंव चमेणा । 

सा ब्राह्मणस्य॑ राजन्य तृष्टैषा गौरनाद्या ॥ २ ॥ 
निव क्षत्रं नय॑ति दन्ति बर्चोऽग्निरिवार॑ब्धो वि दुनोति सर्वे । 

यो ब्राह्मण मन्य॑ते अन्नमेव स विषस्यं पिबति तेमातस्य॑ ॥४॥ 


~ ७ 


अर्थ= हे नृपते | (ते देवाः पतां तुभ्यं अत्ते न ददुः ) उन देवोने इस गोको तुम्हारे ल्य खानेक्रे अथे नहीं 
दिया है । हे ( राजन्य ) क्षत्रिय | ( ब्राह्मणस्य अनाद्यां गां मा जिघत्लः ) व्राह्मगकी न खाने योग्य गोको मत खा ॥१॥ 

(अक्ष-दुग्घः पापः ) जुआडी, पापी (आत्म-पराजितः राजन्यः) अपने कारण पराजित हुआ हुआ क्षत्रिय, 
(सः ब्राह्मणस्य गां अद्यात्‌ ) वह यदि ब्राह्मणकी गौको खावे, तो ( अद्यः जीवानि, मा श्वः) वह आज जीवे, कल 
नहीं ॥ २॥ 4 

हे ( राजन्य ) क्षत्रिय! ( पषा ब्राह्मणस्य गोः अनाद्या ) यह ब्राह्मणकी गो खाने योग्य नहीं हैं। क्योंकि 
(खा चमेणा आविष्टिता ) वह चसे ढेकी ( तृष्टा पृदाकूः इव अघविषा ) प्यासी सांपिनक समान भयंकर विषे 
भरा होती है ॥ ३ ॥ / र्‌ र 

( यः ब्राह्मण अन्नं एव मन्यते ) जो क्षत्रिय ब्राह्मणको अपना अन्न ही मानता है, ( स तेमातस्य विषस्य 
पिबाति ) वह सांपका विष हवी पीता है । वह अपमानित ब्राह्मण (कषत्रं वै निः नयाते ) क्षत्रियको निःशेष करता है, (वचः 
हन्ति ) तेजका नाश करता है, ( आरब्धः अशनि इव ) भारम हुए प्रदीप्त भामिके समान ( सव वि दुनोति ) सब नष्ट 
करता है ॥ ४ ॥ - 


भावार्थ- हे क्षत्रिय ! हे राजा | यह सब तेरे ही उपमोगके लिये तुम्हारे पास देवोंने नहीं दिया दे । त्राह्मणको भूमि, 
~ “3 ~ 

गाय आदि जो भी कुछ धन होगा वह बलसे हरण करना ठम योग्य ge ह क १॥ है जी त 2 

जो जूएमें हरा हुआ, पापी, दुराचारी और आत्मघातकी क्षत्रिय होगा वही ब्राह्मगकी भूमि भोर गा आदिका बलसे हरण 

व्य S s 3 व्य Rex ~ “~ ~ 

करके भोग करेगा, इससे वह आज जीवित रहा, तो कल भी लिता विषयमें निश्चय जह दै ५ २ १८ Fe 

हे क्षत्रिय | ब्राह्मणकी भूमि अथवा गौ तुम्हारे उपभोगके लिये नहीं ४ । वह चमसे ढक हुई, विषभरी, क्रोधी 
सांपिनके समान वह तुम्हारे लिये नाशक सिद्ध होगी॥ ३॥ 


जो क्षत्रिय विद्वान्‌ ब्राह्मणको अपने भोगका विषय मानता है, वह मानो घाँपका विष हाँ पीता है । उस प्रकार अपमानित 


और जलती आगके समान सब राष्ट्रको हिला देता है ॥ ४ ॥ 
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< ध 
(८०) अथर्वचेदका सुबोध भाष्य! [ काण्ड ५ 


न nC 
य एन हान्त मदु मन्यमाना देवपीयुधेनकामो न [च॒त्तात्‌ । 


~ ~ 


सं तस्येन्द्रो हृदयेऽग्निमिन्ध उभे एन द्विष्टा नभ॑सी चरन्तम्‌ ॥ ५ ॥ 
न ब्राह्मणों हिंसितव्योशभ्रिः प्रियतनोरिव । 

सोमो ह्यस्य दायाद इन्द्र अस्यामिशास्तिपाः ॥ ६॥ 
शतापाष्ठां नि गिरति तां न श॑क्नोति निःखिद॑न्‌ । 

अन्नं यो ब्रह्मणा मल्त्रः स्वाद्)औीति मन्यते ॥ ७॥ 
जिह्वा ज्या भर्वति कुस्म॑लं वाङ्नांडीका दन्तास्तर्पसाभिदिंग्धा! । 

तेभित्रेल्ला विध्यति देवपीयून्हदरलेधेनुभिर्देवजूते! ॥८॥ 
तीक्षणेषवो त्राह्मणा हेतिमन्तो यामस्यन्ति श्रव्यां३ न सा मुर्षा । 

अनुद्दाय तपसा मन्युना चोत दरादव भिन्दन्त्येनस्‌ ॥ ९ ॥ 


अर्थ-- ( यः देवपीयुः धनकामः ) जो देवशत्रु घनलोभी ( पनं सदु मन्यमानः न चित्तात्‌ हन्ति ) इस 
ब्राह्मणको कोमल मानता हुआ बिना विचारे मारता हे । ( इन्द्रः तस्य हृदये अभि सं इन्धे) इन्द्र उसके हृदयम आम 
जला देता है ( उभे नभनी चरन्तं एनं द्विष्टः ) दोनों भूलोक ओर युलोक विचरते हुए इससे द्वेष करते हैं ॥ ५ ॥ 

( प्रियतनोः अञ्चिः इच ) प्रियतनुरूप अभ्निके समान ( ब्राह्मणः न हिलितव्य; ) ब्राह्मणको हिसा नहां करन 


चाहिये । ( सोमः हि अस्य दायाद; ) सोम इसका संबंधी है ओर ( इन्द्रः अस्य अभिशस्ति-पाः ) इन्द्र इसका शाप 


बचानेवाल। है ॥ ६ ॥ 

( यः मर्वः ब्रह्मणां अन्नं ) जो मलीन पुरुष ब्राह्मणोंका अन्न ( स्वादु अद्मि इति मन्यते ) खादसे खाता हूं एसा 
समझता हे वह (शत-अपाष्टां नि गिरति) सेंकड प्रकारकी दुरगतिको प्राप्त होता दै और ( निःखिदन्‌ तां न शक्नोति.) 
उसका प्राप्त करक सहन नह| कर सकता ह ॥ ७ ॥ 

ब्राह्मणको ( जिह्वा ज्या भचति ) जीभ धनुषङी डोरी होती हे । ( वाक कुरम्रळं ) वाणी घनुष्यका दण्डा हात है 
(तपसा अभिदिग्धाः दन्ताः नाडीकाः ) तपसे तीक्ष्ण बने हुए दान्त बाणरूप होते हैं । ( ब्रह्मा ) ब्राह्मण ( तेभिः 
देचजूतेः हृद्वणैः घनुभिः ) उन देवसेवित आत्मबलके धनुष्योस ( देव पोयून विध्यति ) देव शत्रुओँपर आघात 
करताहे॥८॥ 

( ताक्ष्ण-इषव' हेतिमन्तः ब्राह्मणाः) तीक्ष्ण बाणोंसे युक्त, अश्लोसे युक्त ब्राह्मण (यां शरव्यां अस्यान्त ) 
जिस बाणप्रवाहको फेंकते हे (न सा सघा ) वह मिथ्या नहीं होती है । (तपसा च उत मन्युना अनुहाय ) तपक आर 
क्रोधके साथ पीछा करके ( पन दुरात्‌ अवभिन्दन्ति ) इसको दूरसे ही भेद डालते है॥९॥ 


` आवाधै- जो क्षत्रिय घनलोससे देवॉका अज्नभाग खयं खाता हे, और ब्राह्मणको निवळ मानकर उसको कष्ट देता हँ, 
उसके हृदयमें आभ जलाकर इन्द्र उसका नाश करता है और सब दावाप्रथिवीके निवासो उसकी निन्दा करते हैं॥ ५ ॥ 

अभिके समान हो ब्राह्मण है, जिसको छेडना उचित नहीं है । क्योंकि सोम उसका संबंधी और इन्द्र उसका रक्षक हे ॥ ६ ॥ 

जो पापी क्षात्रय ब्राह्मणका घन अपने भोगके लिये हे, ऐसा मानता है ओर उसका में उत्तम भोग करता हूं ऐसा समझता 


है उसपर सेंकड आपत्तियां आती हे ओर उसका सामथ्ये; ही नष्ट हो जाता है॥ ७ ॥ 


उस समय ब्राह्मणकी जिह्व! दोरी, वाणी धनुष्य, और उसके तपसे युक्त दन्त बाण होते हैं । इन धनुष्यासे .वह तरा 
देवतोका अक्ष खानेवालेका नाश करता हे ॥ ८ ॥ 
` ये ब्राह्मण बडे तोदण शज्ाखोवाले होते हे, इसलिये उक्त अस्त्र ये जिसपर फेकत हैं वे ब्य नहीं होते | अपने तप और 
क्रोधसे पीछा करके दूरसे ही ये उसका नाश करते हैं ॥९॥ 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


d 


1 


सूक्त १८] ब्राह्मणकी गो । (८१) 
ये सहस्रमरांजन्नासन्दक्षशता उत । 
ते ब्रह्मणस्य गां जग्ध्वा वैतहव्या। पराभवन्‌ ॥ १० ॥ 
गोरेव तान्हन्यमांना वैतहव्याँ अबांतिरत्‌ । 
ये केसरप्राबन्धायाश्वरमाजामपेचिरन्‌ ॥ ११॥ । 
एकंशतं ता जनता या भूमिव्येधूनुत । | 
प्रजां हिंसित्वा ब्राह्मणीमसंभब्यं परांभवन्‌ ॥ १२॥ 
देवपीसुर्थराति मत्येषु गरगीर्णो भवत्यस्थिभूयान्‌ । 
यो ब्राह्मणं देवबन्धुं हिनस्ति न स पिंतयाणमप्यैति लोकम्‌ ॥ १३॥ 5 
अभिर्वे न॑ः पद्वायः सोमा दायाद्‌ उच्यते । | 
इन्तामिशस्तन्द्रस्तथा तद्वेधसों विदुः ॥ १४॥ 


अथ-- (ये घेत-हव्याः सहस्रं भराजन्‌ ) जो देवांश हव्य खानेवाले सहल्नों राज हो गये थे, (ये उत दशशता 
आसन्‌) और जो दस सो थे, (ते ब्राह्मणस्य गां जग्ध्वा) वे ब्राह्मणक्री गो खाकर ( पराभवन्‌) पराभवका प्राप्त 

हुए ॥ १०॥ 
(हन्यमाना गौ पब) कष्ट दी हुई गौने ही (तान्‌ वेतइव्यान्‌ अवातिरत्‌) उन देवतोंका अन्न खानेवालेका | 
विनाश किया। (ये केसरप्रबन्धाया! चरम-अज्ञा अपचिरन्‌ ) जो केशीक्री रस्सीसे बांधा हुई अन्तिम अजाकों भो | | 


पचाते हैं, हडप करते हूँ ॥ ११ ॥ 
(ताः जनताः एक-झतं) वे जनताके लोग एकसौ एक थे ( याः भूमिः व्यधूचुत ) जिन्होंने भूमिको दिला दिया। 


(ब्राह्मणी प्रजां [हसित्वा ) ब्राह्मणको प्रजाक कष्ट दकर (असंभ्रव्यं पराभवन्‌) बिना सँभावनाके हो वे पराभवके 


प्राप्त हुए ॥ १२॥ 

( द्‌ब-पीयुः गर~गीणः 
( अस्थि-भूयान्‌ भवति) वह केवल बड़ी ही हडीव 
रूप ब्राह्मणको कष्ट देता है (.ख! पितृुयाण आप लाक 

( अझ्चिः वे नः पद्वायः ) भमि ही हमारा म 
कहा जाता है । ( इन्द्रः अभिशस्ता इन्ता ) इन्द्र इस शाप दे 
प्रकार ज्ञानी वह बात जानते है ॥ १४॥ खु 


हआ अन्न खथ भोग करनवाळ सहस्नां राजा लाग ब्राह्मगका भूमि अथवा गा 


मत्येषु चरति ) देवशत्रु नहर पीये हुये मचुष्यक्रे समान मलुष्योकरे बीचमें घूमता हे । और 
ला होता दै। ( यः देव-बन्छुँ ब्राह्मण हिनस्ति ) जो देवोंके बन्धु- 
न एति) वह पितृयाण लोकको भी नहीं प्राप्त होता है ॥ १३॥ 

गैद्शक दै । ( सोमः दायाद्‌ः उच्यते) सोम संबधी दे, ऐसा 
नेवालेका नाश करता हे (तथा वेघसः तत्‌ विदुः ) उम्र 


भावाथ-- देवतोक्रे उद्देशयसे अलग रखा 


॥ 
हरण करके, उसका भोग करनेसे पराभूत हाँ गये ॥ १०॥ कक पर 
वह कट प्राप्त ह$ ब्राह्मणकी गाय ही उन देवतान्नभोजी क्षात्रियाक 7 करनेका कारण होती दे ॥ ११ ॥ 


सेंकडों क्षत्रिय भूमिपर बडा पराक्रम करनेवाल होत ६, परन्तु यदि उन्दने ब्राह्णोकी कष्ट देना शुरू क्रिया तो वे सहजढीमें 

पराभूत होते हैं॥ १२॥ - 
Si बनकर पृथ्वीपर संचार करनवाळा दुष्ट मनुष्य विष पाय अतिकृश मनुष्यके समान निबल होता है और जो 
देः 


॥ 
बन्धु ब्राह्मणको हिंसा करता है उसको पितृलोक मा नहीं प्राप्त होता ॥ १३ पी को 
सब ज्ञानी जानते हैं कि अनि हमारा मागदशक सोम हमारा संबंधी, अर इन्द्र 


११ ( अथव. भाष्य, काण्ड ५ ) 
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(८२) 


इूर्षुरिव दिग्धा जपते पृदाकू्रि गोपते । 


सा ब्राहझणस्मेषु्घोरा तयां विष्यति पयत) 


अथवेवेद्का सुबोध भाष्य । 


॥ १५ ॥ (१९८) 


अर्थ-- हे नृपते ! हे गोपते | ( दिग्घा इषुः इव ) विषभर बाणके समान (पृदाकु एव ) सांपके समान, (सा 
ब्राह्मणस्य घोरा इषः ) वह ब्राह्मणका भयंकर बाण (तया पीयतः विध्यात ) उससे हिंसकका वेच करता हे ॥ १५॥ 


भाघार्थ-- हे राजन्‌ | तू स्मरणमें धर कि विषयुक्त बाणके समान ओर सांपक समान ब्राह्मगका सयंकर बाण [हसकका 


अव्य नाश करता है ॥ १५.॥ 


(oN 
त्राह्मणका गा । 

“गौ” शब्दका अथं ' बाणी, भूमि, गाय, इन्द्रिय, प्रकाश ' 
आदि हे । अर्थात्‌ ' ब्रह्मगवी? का अथे ' ब्राह्मणकी वाणी, 
भूमि, गाय ' आदि होता है । यही ब्राह्मणकी संपात्ति हती हे । 
ब्राह्मण शम, दम, तप युक्त कम करता हे, इसलिये शान्त 
बृत्तिबाला होता है, अतः उम्रबृत्तिवाले क्षत्रिय अशक्त घ्राह्मगको 
लूटमार कर उसकी संपत्ति हरकर उस धनसे अपना भोग 
बढा सकते है । परन्तु ब्राह्मण तपस्वी और अध्यापन करनेवाला 
दोनेके कारण यादि वह इस प्रकार दुःखी हुआ तो राष्ट्रमै अध्य- 
यन अध्यापन बंद हो जाता हे और उस कारण भन्तमें सब 
राष्ट्रका हा नाश होता हे । इस प्रकार व्राह्मणके कष्ट राजाके 
नाशके कारण होते हैं । 

ब्राह्मणस्य गो अनाच्या ' (ब्राह्मणकी गो खाने योग्य 
नहीं ) ऐसा इस सूक्तमें बारबार कहा है । कई लोग इस 
वाक्यसे, ' क्षत्रिय वैश्य और शूदकी गो खाने योग्य हे ऐसा अर्थ 
करते है ओर ब्राह्मगकी गौ कोई नहीं खाता था, परन्तु अन्य 
वर्णोकी गो लोग खाते थे, ' ऐसा अनथेकारक अनुमान निका- 
लते हैं | इसलिये इस विषयमें अवश्य विचार करना चाहिये । 
क्योंकि ' गो अघ्न्या ' है ऐसा वेदम सवत्र कहा है, उसके 
विरुद्ध इस सूक्तमें गो खानेका उल्लेख केसे आ गया हे । इसलिये 
यह बात अवश्य विचार करने योग्य है । इस सूक्तका आशय 
देखनेके लिये निम्नलिखित वचन सबसे प्रथम देखिये-- 

यो ब्राह्मण अन्न एव मन्यते, स विषस्य पिबति। 

(मं. ४ ) 

८ जो ब्राह्मणको अपना अन्न मानता है वह मानो, विष ही 
पीता दै । ' इस मंत्रमें उप्र क्षत्रिय नरम खभाववाले ब्राह्मणको 
अपना अन्न मानता इ एसा कहा इ। इससे ब्राह्मणके टुकड़े 
करके क्षत्रिय खाते थे यह भाव लेना उचित नहीं दै, क्षत्रिय 
नरमाँस भोजी कदापि नहीं थे । फिर जो क्षत्रिय कदापि नरमांस 

नहीं खाते वे ब्राह्मणको हो अपना अन्न कैसे मान सकते हे, 


च Oe पु 


इस शकाका दूर कर लिये नेम्नांडाखत सत्रका भाग 
देखिये-- 
यो मब्व, ब्रह्मणां अन्नं खाडु भाझे इति मन्यते। 
ख शतापाष्ठां गिरति । (मं, ७) 
४ जो मलीन क्षत्रिय ब्राह्मणोंक्ा अन्न सुखस में भोगता हूं, 


र 


ऐसा मानता हैं वह सेंकडो विपत्तियोंमें गिरता हे। यहां 


ब्राह्मणका अन्न लूट मारकर क्षत्रिय खावे, तो उसकी बडी 
दुर्गत होती है ऐसा कहा दै । ' ब्राह्मणको अन्न माननेका अर्थ’ 
यह है कि ब्राह्मणके पासके सब उपभोगके पदार्थ लूटकर अथवा 
नबरदस्तीसे छीनकर, उनका उपभोग करना । देहयवंशी क्षत्रि" 
योंने ऐसा ही किया था । वे क्षत्रिय त्राह्मणोंके आश्रम लते 


थे ओर अपने भोग बढाते ये; इस कारण परशुरामने उनका 


नाश करके पुनः धमका स्थापन किया । इस सूक्तमें भी 
वीतहव्य नामक राजाओंका पराभव ब्राह्मणोंको पीड। देनेखे 
हुआ ऐस। कह हे । वसिष्ठ ऋषिको इसी प्रकार विश्वामित्र 
कष्ट दिये थे । इस सबका तात्पये ब्राह्मणका मांस खानेसे नह! 


हे, अपितु ब्राह्मणकी संपत्ति, गोव, भूमि, तथा अन्य समृद्धि 


लूटना और उसका उपभोग खयं करना यही है । 

ब्राह्मणके पासका धन यज्ञयाग और विद्यावृद्धिके लिये होता 
हे, यादि वह धन लूटा जावे, तो यज्ञ नहीं होंगे और विद्याठा 
नाश होगा । इससे अन्तमं सब जनताका नाश दोगा । ब्राह्म 
णोकी वाणीको प्रतिबंध करना, उनकी संपत्ति ढटना गा 
चुरान। अथव। बलसे हरण करना, और अन्यान्य प्रकार ब्राह्मणॉक 
आश्रमको कष्ट देना अन्तमें राज्यके नाशका लिये कारण 
होता है; ब्राह्मणको अन्न माननेका यह अर्थ दे । इसी प्रकार 
ब्राह्फपी गाय हरण करना और उसका दूध आदि खयं पाना, 
उध्की भूमि हरण करके उस भूमिका धान्य खये खाना, इत्यादि 
प्रकार हानिकारक हे यह भाव यहां हे । ब्राह्मण जनताको विं 
देते हैं, जनताकै रोगेंकी चिकित्सा करते हैं, घर्मौका भवाग 
करते हैं, इसलिये जनताका प्रेम ब्राह्मणोपर होता है, ओर जा 
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[ काण्ड ५ _ 


सूक्त १९ ] 


क्षत्रिय ब्राह्मयोंको कष्ट देता हे उसके जनता राज्य भ्रष्ट कर देती 
है। वेदमें “गो” शब्द 'गायका दूध, दही, मक्खन, घो, 
छाछ, गोके दूधसे और घोष बनी सब प्रकारकी मिठाई, गोच, 
गायके सींग, और गौ ' इतने पदार्थोका वाचक है। इससे पाठक 
जान सकते हैं कि यहां ' क्षात्रियक्रे द्वारा ब्राह्मणकी गो रखना ' 
ब्राह्मणक्री गो आदि सब संपात्ति हडप करना ही दै। सब सूक्तका 
भाशय ध्यानमें लानेसे यही आशय स्पष्ट प्रतीत होता है । 
ब्राह्मणी प्रज्ञा हिखित्वा असंभव्यं पराभघन्‌ । 
( मं. १२) 
ब्राह्मणस्य गां जग्ध्वा चेतहव्याः पराभवन्‌ । 
(म॑. १०) 
यो देवबन्छु जाह्मणं हिनस्ति स पिठ्यानं 
लोकं न एलि । (मं. १३) 
“ ब्राह्मण प्रजाको कष्ट देनेसे सहज पराभव होता है। 
ब्राह्मणकी गो हडप करनेसे वीतहव्य क्षत्रिय पराभूत हुए । 
जो क्षत्रिय ब्राह्मणको कष्ट देता है वह पितुलोकको भी 
प्राप्त नहीं होता है । ' इन मंत्र भागोसे स्पष्ट हो जाता है कि 
ब्राह्मणोंकों कष्ट देना, उनको ळूटना, उनके धम, कर्म चळानेमें 
रुझावटें उत्पन्न करना, राजाके लिये अनिष्ट कारक है । यहां 
ब्राह्मणको खाने अथवा उसकी गौको खानेका आशय बिलकुल 
नहीं है । 

इसके अतिरिक्त “ खानेका ” अर्थ कई प्रकारसे होता है । 
' वह ओददेदार पैसा खाता है, इस वाक्यका यह अर्थ कदापि 


श्राह्मणको कष्टं । (८३) 


नहीं है कि वह भन्न न खाते हुए रुपये, आने और पाई खाकर 
हजम करता है । परंतु इसका अर्थ इतना ही है कि अयोग्य 
रीतिसे वद घन कमाता है । यही अर्थ संस्कृतमें मीदै। 
ब्राह्मणको खानेक। अर्थ ब्राह्मणकी घन दौलत लूटना और उसका 
खयं उपभोग करना | आजकल कहते हैं कि अनियंत्रित राजा 
प्रजाको खाता हे, इसका यह अर्थ नहीं है कि राजा मनुध्यांका 
मांस खाता हे, अपितु राजा-प्रजाको सताता है यह इसका अथे 
हे । शतपथमें-- 

तस्माद्राष्ट्री विशं घातकः । श. प. त्रा. १३।२।९।५ 

' अनियंत्रित राजा प्रजाके लिये घातक है ।॥ यहां जो 
प्रजाके घातका वर्णन किया हे वह केवल प्रजाकों काटना नहीं; 
अपितु प्रजाकी उन्नतिमें बाघा डाळना है । इस सब वर्णनसे 
इस सूक्तका आशय ध्यानं आ सकता है । 


राजाका कर्तव्य । 

राजाका कतेब्य है कि वह ज्ञानियॉको विद्यादान करनेंमें, 
वैश्योंकों व्यापार करनेमें, झाद्ोंको अपनी ऋारीगरीके व्यवहार 
करनेमें उत्तेजना दे । अपने पास शक्ति है इसलिये निर्बलोपर 
अत्याचार स्वयं न करे भोर ऐसा राज्यशासन करे कि जिससे 
सबकी उन्नति यथायोग्य रीतिसे ह| सके । जिस राज्यमें शम, 
दम और तप करनेवाले ब्राह्मणोंपर अत्याचार होते हैं वहां अन्योंकी 
सुरक्षितता कहाँ रहेगी £ 

पाठक पूर्व सूक्तके साथ ही इस सूक्तको पढें और उचित 
बोध प्राप्त करे । आगामी सूक्त भी इसी आशयका है । 


RI ed 


ब्राह्मणको कष्ट । 


( १९) ब्रह्मगवी 
( ऋषि - मयोभूः | देवता -- ब्रह्मगवी । ) 


~ 


~ 


“3” 1.6 


अधथ-- ( खु्जयाः ) हमला कर 


नर ~ € त्य 0 
उत्स्पृशन्‌ ) इतने कि युलोकको मानों उन्होंने स्पश किया । परतु न | 
खु हो गये ॥ १॥ 


( आंगिरसं ब्राह्मणं आपैयन्‌ ) आंगिरस ब्राह्मणको सताते रहे, | 
) हिंसक ( उभयाद्‌ं आवयत्‌) दोनों दांतोंके बीचमें रगडता रहा ॥२॥ 


दिसित्वा ) म्रगुक्रषिकी हिंसा करके (पराभवन्‌ ) पराभूत 
( ये जनाः बृहत्सामानं ) जो लोग बढे सामगायक 
(तषां (तेषां तोकानि ) उनके संतानोको (पेत्वः अविः) दिसक | उभ व तय प्यार 77 ) उनके संतानोंको ( पेत्वः अविः 
भावार्थे विजयी सुंजय क्षत्रिय बहुत ब 
खयं भोगने लगे, तब राज्यय्रष्ट हो गये ॥ १ ॥ 
a 


ते 
बुहत्सामानमाह्निरसमापयन्त्राह्मणं जना! पेत्व 


~ है. ॥ 
अतिमात्रमंबर्धन्त नोदिव दिवमस्पञ्चन्‌ । शगु हिंसित्वा सृञ्जया वैतहृव्या। परावच्‌ ॥ १॥ 
ाङ्गिरसम स्तेषागुमयादमविस्तोकान्यावयत्‌ 


के जय प्राप्त करनेवाले वीर ( अतिमात्रं I ड उ रत डवरे बोर (अतिमान अवर्धन्त) भयन्त बढे, (न दिवं इव 


॥ २॥ 


वे ( वेत-हव्याः ) देवोंका अन्न स्वयं भोगने लगे तब (शु 


ढ गये ये, परंतु जब वे ब्राह्मणको सताने लगे और देवोंके लिये दिया दृव्य 
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न» 


(८४) अथवेवेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड ५ 


रहती है, उस कारण उस ( राष्ट्स्य तेजः निद्दोन्ति )राष्टरका तेज मारा जाता हे ओर वहाँ ( दूषा वार; न जायत ) बलवान्‌ 


य ब्राह्मणं प्रत्यष्ठीवन्ये पासिन्छटकमीषिरे | अस्नस्ते मध्ये कुल्याया; कशान्खादन्त आसत || ३ ॥ 
ब्रह्मगवी पच्यमाना यावत्साभि विजङ्गहे । तेजों राश्स्य निहॅन्ति न वीरो जायते वृषा ॥४॥ 
क्ररमस्या आशसनं तष्टं पिंशितम॑स्यते । क्षीरं यदस्याः पायते तद्व पितृषु काल्यवसा ॥५॥ 
उग्रो राजा मन्य॑मानो ब्राह्मणं यो जिघत्सति । परा तात्सच्यत राष्ट्र त्राह्मणा यत्र जायते ॥६॥ 
अष्टापदी चतुरक्षी चतुःश्रोत्रा चतुहनु। | ब्यास्या द्विजिह्वा मूर्वा सा राषट्रमतर धूसुते ब्रह्मज्यस्य ।। ७॥ 
तदै राष्ट्रमा खंबति नावे भिन्नामिंबोदुकम्‌ । ब्रह्माणं यत्र हिंसन्ति तद्वा हालत दुच्छुना ॥ ८॥ 


तं वक्षा अपं सेधन्ति छायां नो मोपंगा इतिं । यो ब्राह्मणस्य सद्धन॑साभे नारदु सन्यत ॥ ९॥ 


अर्थ (ये ब्राह्मणं प्रत्यष्ठावन्‌ ) जो ब्राह्मणछा अपमान करते है, (ये वा आस्मिन शुर इंषिर ) अथवा जो 
इससे धन छीनना चाहते हैं, (ते असः कुल्याया, मध्ये) वे रुघिरकी नदोके बोचम (केशान्‌ खादन्त आसते) 
केशको खाते हुए बेठते हैं ॥ ३॥ 


(सा पच्यमाना ब्रह्मगवी ) वह हडप की गई ब्राह्मणकी गौ (यावत्‌ अभि विज्ञङ्गहे) जिस कारण तडफती 


वीर भी उत्पन्न नहीं होता है ॥ ४ ॥ ४ 

( अस्याः आशसन क्रूर ) इसको कष्ट देना बडा कूरताका कार्य है, ( पिशितं तृष्टं अस्यते ) मॉस तो तृषा बेढान- 
वाला होनेके कारण फेने योग्य हे) ( यत्‌ अस्याः क्षीरं पायसे) जो इस त्राह्मणको गोका दूध पाना ६ (तत्‌ वे 
।पतपु क्ादबष ) वह ने;पदद्‌ पितरांम पाप कहा जाता ह ॥ ५॥ 

(यः राजा उग्रः मन्यमानः ) जो राजा अपने आपको उप्र मानता हुआ ( ब्राह्मण जिघत्लति ) त्राह्मणको सताता 
है, (तत्‌ राष्ट्र परा सिच्यते ) वह राष्ट्र बहुत गिर जाता है ( यत्र ब्राह्मणः जीयते ) जहाँ, ब्राह्मणको कष्ट पंहुचता ६ ॥६॥ 

( अष्टापदी चतुरक्षौ) आठ पांववाली, चार आंखोंवाली, ( चतुः श्रात्रा चतुद्देनुः ) चार कार्नोवाली आर चार 

नुवालो ( द्वथास्या द्विजिह्वा भूत्वा ) दो सुखवाली ओर दो जिह्वावाली होकर (ब्रह्मज्यस्य राष्ट्र सा अव धूजुते ) 

ब्राह्मणक सतानवाल राजाक राष्टको बह हिला दता हे॥ ७ ॥ 

(यत्र ब्राह्मणं हिक्षन्ति ) जहां ब्राह्मगको कष्ट पहुंचते हैं ( तत्‌ राष्ट्रं दुच्छुना हन्ति) वह राष्ट्र विपाच€ मर 
है । और (तत्‌ वै राष्ट ) वह राष्ट्रको (आ स्रबति ) गिरा देता है ( उद॒क भिन्नां नावे इव) जैसा जल हूय ३९ 
नाकाको बहा देता हे ॥८॥ 

(नः छायाँ मा उपगाः इति ) हमारी छायामें यह न आवे, इस इच्छासे ( त वृक्षा: अपलेघन्ति ) उसको दद Re 
हटा देते हैं हे नारद ! ( यः त्राह्मणस्य घनं सत्‌ आभि मन्यते) जो त्राह्मगका धन बलसे अपना मानता है ॥ $ ॥ 


भावार्थ जिन्होंने सामगायक आंगिरस ब्राह्मणको सताया था, उनके बाळबच्चोंको हिंसक पशुऔने दांतोंसि पीसा था ॥२॥ 
जो ब्राह्मणका अपमान करते है, ओर उससे धन छौनते हैं, वे रुधिरकी नदांमें बालोंको खाते रहते हैँ ॥ २॥ 
जो ब्राह्मगकी गाय हडप करता है उस क्षत्रियक्े राष्ट्रका तेज नष्ट होता है और उसमें बळवान वीर नहीं उत्पन्न होते परी 
गायको कष्ट देना बडी कूरताका कार्य हे । दूसरेकी गायका दूध पीना भी विषके समान ही हे ॥ ५॥ 
` अपने आपको बलवान्‌ मानता हुआ जो राजा त्राह्मणको सताता है, उसका राष्ट्र गिर जाता है ॥ ६॥ 
ब्राह्मणकी गाय दुखी होनेपर द्विगुणित मारक सींग आदिसे युक्त होकर उसके राष्ट्रका नाश करती है॥७॥ 
जहा ब्राह्मण सताया जाता है वह राष्ट्र विपत्तिमें गिरता हे टूटी नौकाके समान वह बोचमें ही इब जाता है ॥८॥ 
ज ब्राह्मणका घन छीनता है उसको वृक्ष मी अपनी छायामें नद्ीं आने देते ॥ ९ ॥ 
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खुक्त १९ ] आह्मणको कष्ट । (८५) 


विषमेतहवद्धत॑ राजा बरुणोऽञ्रवीत्‌ । न ब्रह्मिणस्य गां जग्ध्वा राष्ट्र जागार कश्चन ॥ १० ॥ 
नवेव ता नवतयो या भूमिव्ये|धूनुत । प्रजां हिंसित्वा ब्राह्मणीमसंभव्यं पर।मवन्‌ ॥ ११॥ 
या मतायाबुबन्ान्त कूद्यं| पदुयोर्पनीम्‌ | त ब्रह्मज्य ते देवा उपस्तरणमत्रवन्‌ | ॥ १२॥ 
अश्रूणि कृपमाणस्य यान जातस्य वावृतुः । तं वे ब्रह्मज्य ते देवा अपां भागमधारयन्‌ ॥ १३ ॥ 
येन मृत स्तपयान्त श्मश्ण यनानद्रत । तं ब ब्रह्मज्य ते देवा अपां भागमंधारयनू ॥ १४ ॥ 
न वृष मैत्रावरुणं अह्मज्यमभि वषति । नास्मे समिति। कल्पते न मित्र न॑यते वशम्‌ ॥ १५ ॥ (२१३) 


अथ-- ( राजा वरुण; अन्रर्वातू) वरुण राजाने कहा है कि ( पतत्‌ देवक्रत॑ विषं) यह देवोंक्रा बनाया 
विष दे । (ब्राह्मणस्य गां जग्ध्वा ) ब्राह्मयको गायको हडप कर (कश्चन राष्टे न जागार) कोई भी राष्ट्रमें नहीं 
जागता ॥ १० ॥ 

(याः नव नवतयः ) जो निन्यानवे प्रकारको प्रजा दें (ताः भूमिः पव वि अधूनुत ) उनको भूमिने ही इटा 
दिया दै । वे ( कल्याणी ब्राह्मणी प्रजां हिंसित्वा ) कल्याण करनेवाली ब्राह्मण प्रजाको कष्ट देकर ( असंभ्रव्यं पराभवन्‌) 
असंभवनीय रीतिस परास्त हुए ॥ ११॥ 

(यां पद्योपना कूद्यं ) जिस पादाचिन्ह इटानवाली कांटोवाली क्षाइको ( मृताय अनुबन्नस्ति ) मृतके साय 
बांधते इं, दै ( ब्रह्म-ज्य )ब्राह्मणकोी सतानेवाले | ( द्वाः तत्‌ ते उपस्तरण अत्रवन्‌ ) देवाने कहा हे 1% वह तेरा 
बिस्तर है ॥ १२ ॥ 

हे ( ब्रह्म-ज्य ) ब्राह्मणको सतानेवाले | ( 
ओर जीते गये मनुष्यक्रे बहते हैं । ( देवाः त वे 
किया है ॥ १३ ॥ 

है ( ब्रह्मज्य ) ब्राह्मणको सतानेवाले | ( येन मम तं खपयन्ति ) जिससे प्रेतको स्नान कराते ई, ( येन इमश्राण च 
उन्द्ते ) जिससे मूंछ दाढीके बाल गीले करते हइ(त वै देवाः ते अपां भागं अधारयन्‌) उप्तको ही देवाने तेरा जल- 
भाग निश्चय किया हे ॥ १४ ॥ 

( मेन्रावरुणं वर्ष ) मित्रावरुणसे प्राप्त होनवाली दृष्टि ( ब्रह्मज्यं न अभि वषति ) ब्राह्मणको कष्ट देनेवालेके ऊपर 
नह गिरती । और ( अस्मे समितिः न कल्पते ) इसको सभा सहमति नहीं देती ( न मित्र बश नयते ) आर न मित्र 
वशम रहते हृ ॥ १५॥ 


हा -. 


यानि अभ्रांण ) जो आंसू ( कृपमाणस्य जीतस्य वावूतुः ) निबल 
ते अपां भाग अधारयन्‌ ) देवॉने उसको ही तेरा जलका भाग निश्चय 


LS ~ ~ 
भावार्थ राजा वरुणने कहा दै कि ब्राह्मणी गोको इडप करना विष पीनेके समान हानिकारक ६, उसको स्वीकार 


करनेस्रे कोई भी जीवित नहीं रह सकता ॥ १०॥ 

निम्यानवें वीर जिन्होंने सब भूमिपर विजय प्राप्त किया या, 

काँटेकी झाड़ जो इमशान झाडनेके लिये काम आती इ, उसपर वह म 

निबळ द्वोनेके कारण पराजित हुए मनुष्यकं आंख जा आंतू आते दै, उन भा 
जाता है, जो ब्रह्मणको सताता हे ॥ १३ ॥ ० म 
जिस जलसे मुर्देको खान कराते हैं भौर जो जल हजामत करनेके समय दाढी मूंछ भिंगोनेके काम आता है, वह जल 
उसको मिळता है, कि जो ब्राह्मणको कष्ट देता है ॥ १४ ॥ SRY 
ब्राह्मणको कष्ट देनेवालेके राष्ट्रमे अच्छी बरष्टि नहीं होती, राषट्रसमा वर राजाके लिये अनुकूल नहीं होती, आर वेसे 
सेत्रियका कोई मित्र नहीं रहता ॥ १५ ॥ 


वे जब ब्राह्मणोंकों सताने लगे तब वे परास्त हो गये ॥ ११ ॥ 
नुष्य सोता है क्रि जो त्राह्मणको सताता है ॥ १२॥ 
सुओंक। जल उसको पीनेके लिये दिया 


४ 
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(८६) 


ज्ञानीका कष्ट । 

ज्ञानी मनुष्यको दिया हुआ कष्ट राज्यका नाश करता है । 
जिस राज्यशासनमें ज्ञानी सजनोको कष्ट भागने पडते हैं वह 
राज्यशासन नष्ट हो जाता है। जिस राज्यशासनम ज्ञानी 
लोगोकी वाणीपर प्रतिबंध लगाया जाता है, उनको उत्तम उप- 
देश देनेसे रोक। जाता है, जहाँ सुविज्ञ ज्ञानी पुरुषोंकी घनसंपत्ति 
सुरक्षित नहीं होती, जहाँ अन्य प्रकारसे ज्ञानी सजनोको क्लेश 
पहुंचते हैं, वह राष्ट्र भधोगतिको प्राप्त होता हे । 

यह आशय इस सूक्तका है । राष्ट्रम ज्ञानकी ओर ज्ञानीकी 
पूजा होती रहे । क्योंकि ज्ञानोपदेशसे ही राष्ट्रका सच्चा कल्याण 
हो सकता है | इसलिये हरएक राष्ट्रके लोग ज्ञानीका सत्कार 
करें ओर अपनी उन्नतिके भागी बनें । 


अथर्ववेदका सुबोघ भाष्ये । 


[ काण्ड ५ 


अ Ta) छ ha 

न्त्यष्टाका कुछ बात । 
इस सूक्तका विचार करनेसे कुछ बातोंका पता लगता है, 
देखिये--- 

(१) खत खपयान्ति- श्रत मलुष्यके शवको ज्ञान 
कराते हैं । 

(२) म्रृताय पद्योपनी कूद्यं अनुबधन्ति-- 
मृतको पांवका चिन्ह मिटानेवाली झाडूसे अथवा किसी अन्य 
चीजसे बांधते हैं। (इसमें | कूट्य ” का अर्थ ठीक प्रकार 
समझमें नहीं आता हे । यह खोजका विषय हे । ) 

हजामत ! 


~ पि पु ~ ~ 


भि 
इस सूक्तके कुछ कथनोंका ठीक ठीक साध समझमें नहीं 
आता है, इस कारण यह सूक्त छिष्टसा प्रतीत होता है। उन 
मेत्रांका अधिक विचार पाठक करें । 


————— Oneness 


दुन्दुभीका घोष। 


(२०) शञ्रसेनाचासनम्‌ । 
( ऋषिः — बह्मा । देवता -- वनस्पतिः, दुन्दुभिः । ) 
उच्येघींषो दुन्दुभिः संत्वनायन्बांनस्पत्यः संभत उस्तियांमिः । 


बाचे क्षुणुबानो दुमय॑न्त्सपलॉन्त्सिह इंब जेष्यन्नभि तंस्तनीहि 


॥ १॥ 


सिंह इवास्तानीद्‌ द्रवयो विबंद्घोऽभिक्रन्दन्रूषभो वांसितामिंव । 


बुषा रवं वर्धयस्ते सपला ऐन्द्रस्ते शुष्मो अभिमातिषाहः 


॥ २॥ 


बृषेब यूथे सह॑सा विदानो गक्यन्नाभि रुव संधनाजित्‌ । 


शुचा विंध्य हृदयं परेषां हित्वा ग्रामान्प्रच्युता यन्तु छ्त्रव! 


॥ ३॥ 


> ०७, 


७७ ~ त र FS बै ७ 

अथ-- ( उच्चेघाषः सत्त्व-नायन) जिसका ऊंचा शब्द हे और जो बल बढाता है, उस प्रकारका ( वानस्पत्यः 
दुन्दुभिः ) वनस्पतिसे बना हुआ दुन्दुभि ( उस्रियाभिः संभ्षृतः ) गोचमेंसे वेष्टित ( वाच श्ुणुवानः ) शब्द करता हुआ, 
( सपत्नान दमयन्‌) शत्रुभाको दबाता हुआ और (सिंह इच जेष्यन्‌) सिंहके समान विजय चाहता हुआ यह ढोल 


( अभि संस्तनीहे ) गजेता रहे ॥१॥ 


तू ( दुवयः विबद्धः ) इक्षये निर्माण हुआ ओर विशेष बांधा हुआ ( सिंह इव अस्तानात्‌ ) चिंहके समान गजता 
है । ( वासिता बूषभः अभिक्रन्द्न इव ) गोके लिये जेसे बेल गजेता हे। (स्वं वषा ) तू बलवान्‌ है ( त सपत्ना! 
वञ्चयः) तेरे शत्रु निबल हुए हैं और ( ते पेन्द्रः शुष्मः अभिमातिषाहः ) तेरा प्रभावयुक्त बल शत्रुनाशक है ॥ २॥ 

( यूथे गव्यन्‌ वधा इव ) गोवोंके समूहमें गोकी कामना करनेवाले सांडके समान तू ( सहसा संघनाजित्‌) बलये 
बिजय प्राप्त करनेवाला, और ( विदानः ) जाना हुआ ( अभि रुव ) गना कर | ( परेषां हृद्यं शुचा घिध्य ) शत्रुओंका 
हृदय शोक युक्त कर । ( शावः ग्रामान्‌ हित्वा प्रच्युताः यन्तु ) शत्रु गावोंको छोडकर गिरते हुए भाग जावें ॥३॥ 
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सूक्त १०] दुन्दुभीका घोष । (८७) | 
0 । 
संजयन्धतना ऊभमं गृह्णानो बंहुधा वि चशव । | 
दिका इन आ शुरस्व वेधा! शत्रूंणामुपं भरख वेद ॥ ४ ॥ | 
ुनदुभेवोचं प्रयतां बदन्तीमागृप्ती नाथिता घोष॑बुद्धा । 
नार पुत्र धावतु हस्तगृह्यांमित्री भीता संमरे वधानाम्‌ ॥५॥ 
पूर्वी दुन्दुभे प्र वंदासि वाचं भूम्या पष्ठे बंद रोच॑मानः । 
अमित्रसेनामभिजञ्जभानो दुमडरद दुन्दुभे सूनुताबत्‌ ॥ ६ ॥ 
अन्तरेमे नभ॑सी घोषों अस्तु पूर्थक्ते ध्वनयो यन्तु श्रीम्‌ । 
अभि कन्द स्तनयोत्पिपांनः श्वोककन्मित्रतूर्यीय स्वधी ॥ ७॥ 
घीभि; कृतः प्र व॑दाति वाचमुद्ध॑षय सत्व॑नामायुंधानि । 
इन्द्रमेढी सत्वनो नि हयस्य मित्रैरमिश्राँ अव॑ जङ्घनीहि | ॥८॥ 
संक्रन्दनः प्रवदो धष्णुषण; प्रवेदकृद्वहुधा ग्रामधोषी । 
श्रेया वन्वानो बयुनानि विद्वान्कीति बहुभ्यो वि हर द्विराजे ॥९॥ 


अथ-- हे दुरुभे | ( अध्वे-मायुः पृतनाः संजयन्‌ ) ऊंचा शब्द करनेवाला, शत्रुसनाओंको पराजित करता हुआ 
( गृह्याः ग्रणानः बहुधा वि चक्ष्व ) ग्रहण करने योग्योको लेनेवाला तू बहुत प्रकार देख । (देवी वाचं आ गुरस्व दिग्य 
शब्द उच्चारण कर । ( वेधाः शत्रूणां वेदः आ भरख ) विधाता होकर शत्रुओंके घन लाकर भर दे ॥ ४ ॥ 

. ( दुन्दुभेः प्रयतां बदन्ती ) दुन्दुभिका स्पष्ट बोला हुआ ( वाचं आश्टण्वती घोषबुद्धा ) शब्द सुननेवाली और 
गजनापे जागी हुई (सीता नाथिता आमित्री नारो ) डरी हुई दुःखी शत्रुकी खी ( समरे वधानां पुत्रं ) युड़में मरे हुये 
वौरोके पुत्रको ( हस्तगृह्य धावतु) हाथ पकडकर भाग जावे ॥ ५॥ 

दे दुन्दुभे ! ( पूवः वाचे प्र वदालि ) सबसे पहिले तू शब्द करता है। भूम्याः पृष्ठ रोचप्रानः वद्‌ ) भूमिके 
एष्ठपर प्रकाशता हुआ तू शब्द कर । हे ढोल | ( अमित्रखेनां अभिजभभानः ) शवुसेनाका नाश करता हुआ तू ( द्यमत्‌ 
सून॒तावत्‌ घद्‌ ) प्रकाश युक्त रीतिसे सत्य बोल ॥ ६॥ र 

( इमे नभसी अन्तरा घोषः अस्तु ) इन यलोक और प्रथ्वीके मध्यमं तरा घोष होवे । (ते ध्वनयः शीभं पृथक्‌ 
यन्तु ) तेरे ध्वनि शीघ्र चारों दिशाओं फेलं। ( उत्पिपानः शछोकक्त्‌ ) बढनेवाला ओर यश करनेवाला ( भिअतूर्याय 
स्वधा ) मित्राहितके लिये संपन्न होता हुआ ( अभिक्रन्द, स्तनय ) शब्द कर आर गजना कर ॥ ७ ॥ 
__ (धीभिः इतः वाचं प्र वदाति ) बुढिके द्वारा बनाया हुआ ढोल शब्द करता है । ( सत्वनां आयुधानि उद्धः 
| षय ) वीरोंके आयुधांको ऊंचा उठा । ( इन्द्रमेदी सत्वनः नि ह्वयख ) रडे आनन्द दनेवाला तू. बाराको बुला (मित्रः 
आमित्रान्‌ अव जङ्कनी हि ) मित्रोंके द्वारा शतुओंको मार डाल ॥ ८ ॥ त काश ८ 
_ (संक्रन्दनः प्र-वदः ) शब्द करनेवाला और घोषणा करनेवाला, ( धष्णुलनः मि ) विजयी सेनासे युक्त, 
ततना,देनेवाला, ( बहुधा ग्रामघोषी ) अनेक प्रकारसे प्राममें घोषणा करनेवाला, (श्रयः वन्वानः ) Fr पल 
(वयुनानि विद्वान्‌ ) सब घोषणाके शर्य जाननेवाला तू दुंदुमि ( द्विं-राज ) दो राजाओंमें होनेवाले युद्धम॑ ( बहुभ्यः 
कोति विहर ) बहुत मनुष्याके लिये कीतिं प्राप्त कर ॥ ५ ॥ 
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न । ः जं ~ 
नु (८८) अथवदंवेद्का सुबोध भाष्य । [ काण्ड ५ 


5 . भ्रेयैकेतो बसजित्सहीयान्त्संग्रामाजित्संशितो ब्रह्म॑णासि । 
क दुद ०० न. ~ ०७. वळ MS टे 1] 
अशूनिव गआ्राव[धिषवण अद्विगव्यन्दुन्दु भेडथिं नृत्य वेदः ॥ १०॥ 
शत्रुपाण्नीपाडभिमातिषाहो गवेष॑णः सह॑मान उद्भित्‌ । 
4 वाग्वीव मन्तरं प्र भरस्व वाचं सांग्रामजित्यायेषमुद्देह ॥ ११॥ 
अच्युतच्युत्समदो गमिठ्ठो मृधो जता पुरएतायोध्य; । 
a] [oS १०१. || IN 2 ~ शी || (1 
इन्द्रेण गुप्ता विद्थां निचिक्यंद्भद्योत॑नो द्विषतां याहि शीभस्‌ ॥ १२॥ (२६५) 
(२१) शत्रसेनात्रासनस्‌ । 
(ऋषिः - ब्रह्मा | देवता -- वनस्पतिः, दुन्दुभिः, आद्त्याद्य:। ) 
बिहद्य वैमनस्यं वदामित्रेषु दुन्दुभे । 
विद्वेषं करमंशं भयमभित्रेष नि दध्मस्सवैनान्दुन्दुभे जहि ॥ १॥ 
उद्देपमाना मनसा चक्षुषा हृदयेन च । 
धावन्तु बिभ्यंतोऽमित्र।ः प्रश्नासेनाज्यें हृते ॥२॥ 
वानस्पत्य; संभत उस्रियाभिविश्वगोंञ्यः । 
प्रत्रासममित्रैम्यो वदाज्येनाभिधांरित! ॥ ३॥ 
अथे- हे ( दुन्दुभे) ढोल | तू (श्रेयःकेतः वसुजित्‌) श्रेय श्रेय करनेवाला, धन जांतनेवाला, ( सहीयान्‌ 
संग्राभाजित्‌) बलवान्‌, युद्धोंको जीतनवाला, ( ब्रह्मणा संशितः आले ) ज्ञानके द्वारा तैयार किया हुआ है। ( आधषवण 
ड अद्विः ग्रावा अंशून्‌ इच ) सोमरस निकालनेक समय जिस प्रकार पत्थर सोमपर नाचते हैं, उस प्रकार ( गव्यन्‌ वद 
अधिनृत्य ) भूमी जीतनेकी इच्छा करनेवाला तू शत्रुके घनपर नाच ॥ १० ॥ क 
( शबूषाड्‌ नीषाड ) शत्रुको जीतनेवाला, नित्यविजयी, ( अभिमातिषाहः गवेषणः ) वैरियोंकों वशमें करनेवाला, 


खोज करनेवाला, ( सहमानः उद्धित्‌ ) बलवान्‌ ओर उखेडनेवाला, तू ढोल ( वाचं प्र भरस्व ) शब्दको सत्र भर द्‌ 
( चाग्वी मंत्रं इब ) जैसा वक्ता उपदेशको श्रोताओंमें भर देता हे । ( संग्राम-जित्याय इह इषं उत्‌ वद ) संग्रामा 


) जीतनेके लिये यहां अन्नके विषयमें बडी घोषणा कर ॥ ११ ॥ 
| द ( अच्युत-च्युत्‌ )-च गिरनेवाले शत्रुओऑंको गिरानेवाला (स-मढ्‌ः गामिष्ठः) भानंदयुक्त, यात्रा करनेवाली 
9:75 ( मुघः-जेता ) युद्धांको जोतनेवाला, ( पुर-एता आयोध्यः ) आगे बढनेवाला ओर युद्ध करनेके लिये कठिन, ( इन्द्र 
4 गुप्त: ) इन्ददारा रक्षित, ( विद्या निचक्यत्‌ ) युडकर्मोको जाननेवाला, ( द्विषतां हृदू-द्योतनः ) शत्र॒भोके हृदय 
| घबरानेवाला, तू ढोर ( शीभं याहि ) शीघ्र छत्ुपर गमन, कर्‌ ॥ १२ ॥ 
: « ड [२१] 
 ©(टुन्दुभे) ढोल ! त्‌ ( अमित्रेषु विहृदयं वेमनस्यं बद्‌ ) शत्रुभे हृदयी व्याकुलता और मनकी उदा 
क 


| सीनता कह दे। (विद्वेश कद्मशं भयं आमित्रेषु नि दष्माले ) द्वेष, कशमरकश, झगडा, भय शत्रुऑमे रख दें । ६ 
त  दुंदुमे। (एनान्‌ अव जह्दि ) इनको निकाल दे ॥ १॥ र 
« ५ से री ESS ~ ~ ~ 4100 ०, 
क आओ (आज्य हुत ) इतकी आहुति देने जितने थोडे समयमें 
` चल्तुष प्यार > भज र. ere 
३ चक्षुषा हदयेन च बिभ्यतः ) मन, आंख और हृदयसे डरते इए ( घावन्तु ) भाग जावें ॥ २॥ 
>, __ (चानस्पत्यः उस्रियाभिः संभूतः ) बनस्पतिस अर्थात्‌ लकडीसे उत्पन्न ढोल जिसपर चमडेकी रस्सियाँ बंधी ॥ 
16 ० गो ज्ञ्य; बब [ज्र - “>> ~ ~ | 
कक (चिश्व-गो यः ) सब प्रकार भूमिका रक्षक ओर ( आज्येन अभिघारितः ) इतसे सचा हुआ तू ( अमित्रिभ्यः परजाश 
+ घढ्‌ ) शत्रुओंके लिये कष्टोंकी घोषणा कर ॥ ३ ॥ ! 


हो (अमित्राः प्रचालेन ) शत्रु घबडाहटसे ( मनसा! 
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लकत २१] दुन्दुभीका घोष । (८९) 


यर्था मृगाः संविजन्त॑ आरण्याः पुरुषादाधिँ । 

एवा त्वं दुन्दुभेव्मित्रानाभि कन्दु पर त्रांसयाथों चित्तानि मोहय ॥ ४॥ 

यथा वृकांदजाबयो घावन्ति बहु विभ्य॑ती! । 

एवा सव दुन्टुभेडमित्रांनामि न्दु पर त्रांसयाथों चित्ताने मोहय ॥५॥ 

यथा इयेनात्पतृत्रिणः संविजन्ते अहदिबि सिहस्य स्तनथोर्यथां । 

एवा स्वं दुन्दुभे$मित्रानभि कन्दु प्र त्रासयाथो चित्तानिं मोहय ॥६॥ 
परामित्रान्दुन्दुभिना हरिणस्याजिनेंन च । सर्वे देवा अंतित्रसन्ये सँग्रामस्येश्चते ॥७॥ 
येरिन्द्र। प्रक्रीडति पद्घोषेश्‍छार्‍ययां सह । तैरमित्रांखसन्तु नोष्मी ये यन्त्य॑नीकश्चः॥ ८ ॥ 
ज्याघोषा दुन्दुभयोडभे क्रोशन्तु या दिश; । सेना! पराजिता यतीरमित्राणामनीकश। ॥ ९ ॥ 
आदित्य चक्षुरा दत्स्व मरींच॒योऽलुं धावत । पत्सङ्गिनीरा संजन्तु विगते बाहुवीर्ये| ॥ १० ॥ 

यूयमुग्रा म॑रुतः पृञ्चिमातर इन्द्रेण युजा प्र मुंणीत शर्त्रून्‌ । 


अर्थ- (यथा आरण्याः मृगाः पुरुषात्‌ अघि संविजन्त ) निस प्रकार वनके मृग मनुष्ये डरकर भागते द, 
दे दुन्दुभे | ( णचा त्व॑ अमित्रान्‌ अभि क्रन्द्‌ ) इसी प्रकार तू शत्रभोपर गना कर, ( प्रत्रासय ) उनके डरा दे और 
(अथो चित्तानि मोहय ) उनके चित्तोको मोहित कर ॥ ४॥ 

(यथा अजावयः वृकात्‌ बहु बिभ्यतीः घावन्ति ) जिस प्रकार मेड बकरियां भेडियेसे बहुत डरती हुई भाग 
जाती हैं, उसी प्रकार हे दुंदुभि | तू शत्रुओपर गजना कर, उनको डर! दे, और उनके चित्तोको मोहित कर॥ ५ ॥ 

(यथा पतन्रिणः इयेनात्‌ संविजन्ते ) जिस प्रकार पक्षी स्येनसे डरकर भागते हैं, और ( यथा स्तनथोः खिंद्दस्य 
अद्दः-द्वि ) जिस प्रकार गजेनेवाले सिंहसे प्रतिदिन डरते हैं, उसी प्रकार हे दुन्दुमि | तू शत्रुओपर गर्जना कर, उनको डरा 
दे, और उनके चित्तोंकों मोहित कर ॥ ६ ॥ ै 

(ये खंग्रामस्य इंशत ) जो युद्धंक खामी होते हैं वे ( सबै देवाः ) सब देव ( हरिणस्य अजिनेन दुन्दुभिना 
च ) हरिणंके चर्मसे बने हुए नगाडेसे ही ( अमित्रान्‌ परा अतित्रसन ) शतुआका बही हैं॥ ७॥ ३ 

(इन्द्रः यैः पदू-घोषेः ) इन्द्र जिन पादघोषॉसे और ( छायया सह) छा यि NE (प्रक्रीडत ) जे 
कोडा करता हे, (तैः न: अमीः अमित्राः त्रसन्तु ) उनषे हमारे इन शङ्ु्आका त्राध दव के (ये अनीकशः यान्ति) | 


जो सेनाकी पंक्तियोंके साथ हमला करते हैं ॥८॥ कक 4.22 क 
(ज्या-घोबाः दुन्दभय! ) धनुध्यकी ढोरीके शब्दके साथ ढोल (याः दिशः अभि क्रोशन्तु ) जो दिशाएं ई उनमें 
०० SS 


~ SC १ व 
३ ६२ ०८ ५ त तिता! यती: की संघशः गज 
शब्द करें । जिससे (अमित्राणां अनीकशः पराजिताः यतीः ) शत्रुओंकी संघशः पराजित हुई सेना भाग जाव ॥ ९ ॥ 


हे (आदित्य ) सये! ( चक्षु: आदत्ख ) शतुङी दृष्टिदर ले। ( मरीचयः अनु घावत) प्रश किरण इमारे अनु 
कूल दौड़ | ( बाहुवीय विगत ) बाहु बी कम होनेपर ( पत्‌-खंगिनी' आ सजन्तु ) पाँचका बांधनेकी रसियां शत्रुओंके 
पांवमे बांधी जावं ॥ १०॥ | 
० ~> ~ गाश ! ञे 
माननेवलि, झर, मरनेके लिये सिद्ध हुए वीरो ! ( इन्द्रेण य॒ज्ञा 


(पृश्चिमातरः उग्राः मरुतः ) दे भूमिको माता दे > मर 
A त्रभौको मार डालो | सोम, वरुण, महादेव, मृत्यु ओर इन्द्र ये 
` शत्रून्‌ प्र सृणीत) इन्द्र अर्थात र सेनापातिके धाथ रहकर शब मार pd क | 


धव शूरोंकों सहायता करनेवाले देव हैं ॥ ११॥ 
१२ ( अथव. भाष्य, काण्ड ५ ) 
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| (९०) अथवेवेद्का खुबोघ भाष्य । [ काण्ड ५ 
सोमा राजा वरुणा राजा महादुव उत मत्यारन्द्र। ॥ ११॥ 
एता देवसेना? खर्येकेतवः सचेंतस! । अमित्रांन्नो जयन्तु खाह्दा ॥ १२॥ (२३७) 
$ ॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 8 ॥ 


अथ ( पताः देवलनाः सयकेतवः) ये दिव्य सनाए सूया ध्वज लकर चलेला ( सचेतसः ) उत्तम 
चित्तसे युक्त होकर ( नः अमित्रान्‌ जयन्तु ) हमारे शत्रुओका पराभव करं । विजयके लिय हमारा ( रुघ-आ-हा ) भात्मसमर्पण 
हा॥ १२ ॥ 


नगाडा । १ आयाका च्देज । 
ये दोनों सूक्त नगाडेका वर्णन कर रहे हृ । यह वणन स्पष्ट बारहवे मंत्रमें सूयचिन्हयुक्त केतुक्रा वणन है । यह वर्णन 
और सद्देज समझने योग्य होनेसे इसका भावार्थ देने और देखनेसे आर्योका ध्वज सूयेचिन्द्युक्त था यह बात स्पष्ट हो 
विवरण करनेकी कोई आवश्यकता नहीं दै । जाती हे । 


तृतीय अनुवाक समाप्त ॥ ३॥ 


ज्वर निवारण । 


' (२२) तक्मनाशनम्‌ । 
( ऋषिः -- भृग्वक्षिरा; | देवता -- तक्मनाशनम्‌ । ) 
आस्चस्तक्मानमप बाधतामत! सामा ग्रावा वरुणः पृतदक्षाः । 


वेदिबहि; समिधः शोशुचाना अप द्वेषाँस्थम॒या भ॑वन्तु ॥ १॥ 
अयं यो बिश्वान्हरितान्कृणोष्युच्छोचयंच्नम्निरिवाभिदुन्वन्‌ । 
अधा हि तक्मन्नरसो हि भूया अधा न्य|ङ्ङधराङ वा परेहि ॥ २॥ 


यः परुषः पारुषेयो|ऽवध्वस ईवारुणः । तक्मानं विश्वधावीयोधराञ्ज परां सुव ॥ ३॥ 


अथ भाम, साम, ग्राबा, वरुण, पूतदक्षाः वेदि, ये पवित्र बलवाले देव और ( बर्हिः शोशुचानाः समिधः) 
कुशा, प्रदात समिधाएं, ( इतः तकमाने अप बघता ) यहांसे ज्वरादि रोगको दूर करें। ( अघ्तया हृषांसलि अप भवन्तु ) 
इसस सब दष दूर हां ॥ १॥ 
(अयं यः विश्वान्‌ हरितान्‌ रुणोषि ) यह जो तू ज्वररोग सबको निस्तेज करता है। ( अझ्निः इव उच्छाचयन्‌ 
12 अभि दुन्वन्‌ ) आम्नेकै समान तपाता और कष्ट देता है । दे ( तक्मन्‌ ) ज्वर ! ( अयादि अरसः भूयाः ) ओर तू नीरस 
४ दो जा\ अधा न्यङ्‌ अघराङ वा परा इहि) ओर नाचेके स्थानसे दूर होजा॥२॥ 


(यः परुषः पारुषेयः ) जो पवपवमे होता हे ओर जो पवदोषके कारण उत्पन्न होता है ओर जो ( अरुणः अव: 
ध्वसः इच ) रक्ततण अझ्निरे समान विनाशक है । हे ( 


श्वधा-वीय ) सब भ्रकारके सामर्थ्यंवाले | ( तक्मान अधराञ्च 
परासुव ) ज्वरको नाचेकी गतिसे दूर कर ॥ ३॥ ( 


र 


2 भाचाथ-_ यशसे ज्वर दूर होता है, अग्नि, सोम, समिधा, और इबनसामप्री ज्वरको दूर करती हे ॥१॥ 
ज्वर मचुष्यका निस्तज बनाता हे, उसको अभि तपाकर निर्वीये बनाता हे, इंसं कारण यज्ञस ज्वर हरता हे ॥२॥ 
` उवरसे पबे-पवेमे दद होता हे, इसलिये ऐसे ज्वरको दूर हटाना चाहिये ॥ ३॥ 


Ts MR 
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सूक्त २१ | ज्वर निवारण। (९१ ) | 
० RET ॥ ज | 
अधराख प्र णाय नस। कृत्वा तक्मने । शकम्भरस्य युष्टिहा पुनरेतु महावृषान्‌ ॥४॥ । 
~ क सू = hho | त £ | 
आका अख सूजवन्त आकां अस्य मद्दावृषा; । यावज्ञातरतक्मस्ताव।नासि बढ्हिकँघु न्योचरः ॥ ५ ॥ ॥ 


तक्मन्व्यालि वि गंद व्यङ्ग भूरिं यावय । दासी निश्करीमिच्छ तां बजरग समपय ॥६॥ 
तक्मन्सूज॑वतो गच्छ बल्हिकान्वा परस्तराम्‌ । शूद्रामिंच्छ प्रफव्य१तां तक्मन्वीवि धूनुहि ॥ ७॥ 
महावपान्मूजवतो बन्ध्वाद्व परेत्य । प्रेतानि तक्मने ब्रुमो अन्यक्षेत्राणि वा इमा ॥<॥ 
अन्यक्षेत्रे न र॑मसे वशी सन्मंडयासि नः । अभूदु ग्राथैस्तकमा स गमिष्यति बल्हिकान्‌ ॥ ९॥ 


ये शीतोऽथों छूर! सह कासावॅपय! । भीमास्त तक्मन्हेतयस्तामें! स्म परि वुद्गग्धि न! ॥ १०॥ 


अर्थ= ( तक्मने नमः कृत्वा ) ज्वरको नमन करके ( अघराञ्च प्र हिणोमि ) नीचे उतार देता हूँ। ( शकंभरस्य 
मुष्टिहा ) शाक भक्षककी सुष्टिसे अर्थात्‌ बलसे मरनेव।ला यह रोग ( महावृषान्‌ पुनः पतु) महापशटिबाले देशोमें पुनः पुनः 
आ जाता है ॥ ४॥ 

( अस्य ओकः सूजवतः ) इसका घर मूज़ घासवाला स्थान है तथा ( अस्य ओकः मद्दावुषाः ) इसका घर बढी (3 
वृष्टिवाला स्थान दै । हे (तक्मन्‌) ज्वर | ( यावत्‌ जातः) जबसे तू उत्पन्न हुआ है । ( तावान्‌ बढ्हिकेप गोचरः ; 
आसि ) तबसे बाल्हिकोमें दीखता है ॥ ५॥ 

हे ( ब्याळ व्यङ्ग तक्मन्‌) सर्पक समान विषवाले और विरूप अंग करनेवाले ज्वर | हे ( वि गद्‌) विशेष रोग | 
तू ( भूरि यावय ) बहुत दूर चला जा तू (निष्रक्करी दाली इच्छ ) निकृष्टता रहनेके कारण क्षयको प्राप्त होनेवालीकी 
इच्छा कर और ( तां वञ्चण समपय) उसपर अपना बज्र चला ॥ ६॥ 

(तक्मन्‌ | मूजवतः गच्छ ) हे ज्वर | मूंजवाले स्थानकी इच्छा कर, ( बढ्दीकान्‌ वा परस्तराम्‌ ) दूरके 
बाल्हीक देशोंकी इच्छा कर । वेसे देशोंमें ( प्रफव्य शुद्वां इच्छ ) भ्रमण करनेवाली शोकमय ख्ीकी इच्छा कर | न तकमन्‌) 
खर | (तां वि इव धूचुष्ठि) उसको कंपा दे॥ ७॥ | 

( मह्दावृषान्‌ सूजवतः बन्धु आद्वि ) बडी वृष्टिवाले और मूँज घास जहां होती है, 
तू खा । { परेत्य ) दूर जाकर ( पतानि इमा अन्यक्षेत्राणि ) इन सब अन्य क्षेत्रेकी ( तकम 
ज्वरके लिये बतलाते हैं ॥ ८ ॥ हर 02 य 

( अन्यक्षत्रे न रमसे ) दूसरे क्षेत्रमे तू रमता नहीं, ( वशी सन्‌ नः मृडया ) त (ह 0000 
है । ( तक्मा परार्थः अभूत्‌ उ ) जवर प्रबल हो गया है । ( स बर्व्हाकान्‌ गमिष्यति) वह बाल्हीकोंके प्रति जावेगा ॥ | 

( यत्‌ त्वं शीतः ) जो तू सर्दी लगकर आनेवाला है, (अथो रूरः ) अथवा अविक पाडा याया 
(काखा सद्द अवेपयः ) खांसीके साथ कंपा देता है । दे (तक्मन्‌ ) ज्वर !( ते हेतयः भीमाः तर 


( ताभिः (ताभिः नः परिवुळगिघ स्म ) उनसे हम सबको वचाये रख॥ 1 0 परिवृडग्घि स्स) उनसे हम सबको बचाये रख ॥ १० ॥ 
CR क्क स्स्स न 
गा 


३ उन देशोम यह ज्वर होता दै । शाकुभोगी लोगों एक विशेष बल होता दै इस कारण 


होती दै, उन बंधन करनेवाले स्थानोको 
>”, ha 


न 
४> 
वे प्र ब्रूमः) दम 


भावाथे-- बहुत बृष्टि जहाँ होती 
। उनसे यह ज्वर दूर भागता है ॥ ४॥ 
बहुवृष्टिवाले और मूंज घासवाले दें el छ 
पट ता हट समान होता है जिससे शरीर टेढ। मेढा होता है । मलिन जीवनवाळे ले।गेभिं यह होता है ॥६॥ 

a २ 
घासवाले स्थानोमि यह ज्वर होता दै और इस ज्वरके आनेपर शरीर जण ती वी 
ति पर SCT 
बडी री ले प्रदेशोंसे भिन्न अन्य उत्तम क्षत्राम च 2 
पडी एटा जोर बामे पेश हनने लोगो यह नहीं होता । उससे दूर मागता है ॥ ९॥ 
| ७. > हि LoS हये 
यह ज्वर्‌ शीत न और कफयुक होता है । इसका परिणाम भयंकर होता ६, इसलिये इसने बचना चाहिये ॥ १० ॥ 
1.) 2 


% 


शोमें यह उवर बहुत होता दै॥ ५॥ 
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क हु नानु से ला 


क ce है 
द्‌ (९२) - अथर्वधेदका सुबोध भाष्य । ( कोल्ड 


मा स्मेतान्त्सखीन्कुरुथा बलासं कासमुच्यगम्‌ | मा साता5वाङ। पुनस्तत्त्वा तक्सचुप ब्रुवे ॥ ११॥ 
तक्मन्त्रात्रा बलासेन स्वस्रा कासिकया सह । पाप्मा आआ्रातृव्येण सह गच्छाग्नुमरण जनम्‌ ॥ १२॥ 
तृतीयक वितृतीय सदान्दमत ञ्चारदम्‌ । तक्मान शात रूर मरष्म नाशय वापकस्‌ ` ॥ १३॥ 
गन्धारिभ्यो मूजतरञ्मोऽज्गेभ्यो मगधेभ्यः । प्रष्यन्जनमिव शेवाथ तक्मानं पार दास ॥ १४॥ (२५१) | 


अर्थ-- हे (तक्मन्‌ ) ज्वर | ( बलाल कामं उद्युग ) कफ, खांसी, आर क्षय ( एतान्‌ सखान्‌ मास्म 
कुरुथाः ) इनको अपने मित्र मत बना । ( अतः अर्वाङ मा स्स ५१ ) इससे समाप न आ। हे ( तक्मन्‌) ज्वर! ; 
(तत्‌ त्वा पुनः उपबुबे ) यह तुझे म पुनः कहता इं ॥ ११ ॥ 

हे ( तक्मन्‌) ज्वर | तू ( ्रात्रा बलाखेन ) अपने भाई कफके साथ, (स्वस्रा कासिकया सह) बहिन 
खांसीके साथ, ( पाप्मा भातुव्येन सह ) पापी भतीजे क्षयके साथ ( असुं अरण जनं गच्छ) उस मलिन मनुष्यके 
पास जा ॥ १२॥ 

( तृतीयकं ) तीसरे दिन आनेवाले, ( वितर्तायक्क ) तीन दिन छोडकर आनेवाले, ( खद्न्दि ) सदा रहनेवाले 
( उत शारदं ) भोर शरदतुमे होनेवाले, ( शीतं, रूरं ) शीत अथवा पीडा करनेवाले, ( ग्रेष्मं, वाषिक ) ग्रीष्म और 
वर्षा ऋतुके संबंधसे भानेवाले ज्वरको ( नाशाय ) इटा दे ॥ १३॥ 
( गन्घारिभ्यः सूजवद्धथः ) गांधार, मूजवान्‌ ( अङ्गेभ्यः मगधेभ्यः ) अंग और मगधोंको ( प्रेष्यन्‌ शेवाधि 


1 


जनं इच ) भेजे जानेवाले खजानेके रक्षक मनुष्यके समान ( तक्मानं परि दध्मसि ) ज्वरको हम भेज देते ह ॥ १४॥ 


भावाथ इस ज्वरके कफ, खांसी और क्षय ये तीन मित्र हें । यह ज्वर हमारे पास कभी न भावे ॥ ११ ॥ 

इस ज्वरका भाई कफ; बहिन खांसी और भतीजा क्षय है । मलिन लोगोंको यह होता हे ॥ १२॥ 

तीसरे दिन आनेवाला, चौथे दिन या तीन दिन छोडकर आनेवाला, सदा अर्थात्‌ प्रतिदिन आनेवाला, शरद्‌, ग्ॉष्म 
और वर्षा ऋतुक कारण होनेवाला, शीत और रूक्ष, ये सब ज्वर हटाने चाहिये ॥ १३॥ 

जिस प्रकार रक्षक मनुष्य दूसरे देशको भेजे जाते हैं, उस प्रकार सब ज्वर दूर भेजे जांय, अर्थात्‌ ये मनुष्योकी कष्ट 


न दें। १४॥ 
ज्वर रोग । १ शीतः शीत ज्वर, जिसमें प्रथम शोत लगकर पश्चात 
ज्वर रोगे विषयमै बहुतसी बडी विचारणीय बातें इस ज्वर्‌ आता है । 
सूक्तम कहीं हें-- २ रूरः-- रूक्ष, पित्त ज्वर, अथवा पीडा देनेवाला ज्वर) 
ह. ज्वरके भेद्‌ । (मं. १३ 
f १ सदन्दिः-- सदा, प्रतिदिन आनेवाला ज्वर । ये भेद इसका स्वरूप बता रहे हैं। ज्वरके साय होनेवाठे 
x ' २ तृतीयकः-- तीसरे दिन आनेवाला ज्वर । रग ये हँ । है 
ग ३ चि-तुतीयक;-- तीन दिन छोडकर चौथे दिन १ बलासः कफ, बलगम, यदद ज्वरमे होता दै । 
४ आनेवाला 'वातुथिक आदि ज्वर । (मे. १३ ) २ कासलः- खांसी भी उवरमे होता है। (मं. 1१,११ ) 
क ये तीन भेद दिचोंके अन्तरके कारण होते हैं । क्रतुके कारण ये दोनों लक्षण बहुत खराब हैं, इसका परिणाम-? 
न आनेवाले ज्वरके नाम ये हैं--- ३ उत्‌- युगं- ये दोनों अर्थात्‌ कफ और खांसी इकड 
कट १ भ्रैष्म-- ग्रीष्म ऋतुसें होनेवाला ज्वर । आती हे, इसका नाम क्षय है । यह तो इसका भयङ्कर परिणाम 
२ वार्षिकः-- वर्षा ऋतुके कारण आनेवाला ज्वर । होता है। ( में. ११) 


२ शारदः-- शरदतुके कारण आनेवाला उवर | (मं. १३) देश विशेषके कारण द्वोनेवाले ज्वरोंका परिगणन निम्न प्रकार 
ये तीन भेद ऋतुके कारण आनेवाले ज्वरके हें । अब इस इस सूक्तमें किया दै । 


ज्वरके स्वरूप भेद देखिये । ८ आ 1 
दे र्‌ मद्दादुषः-- बडा वृष्टिवाले प्रदेशमे होनेवाला ज्वर । 
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सूक्त २२ ] 


अस्य आकः महाव॒षः '-- इसका घर बडी वृष्टि- 
वाला प्रदेश है। ( में, ५ ) 
सूजवान्‌- घास जहां होता हे ऐसे कौचडके स्थानमै 
यह ज्वर होता है । 
अस्य आकः सूजवतः -- इसका घर मूजवाला 
स्थान है । (मं. ५ ) 
इस प्रकारके प्रदेश इस ज्वरके लिये बढानेवाले होते हैं, 
अन्य क्षेत्रॉमें यह नहीं बढता है, अर्थात हुआ मी तो शीघ्र 
इट जाता दै। इस ज्वरमें बहुत विष होता हे, जो शरीरं 
ज्ञाता है भौर वहां पीडा करता है-- 
१ व्याळः-- सपके समान यह ज्वरका विष हे । 
२ व्यंगः-- अंगों और इंद्रियोमें विरूपता करनेवाला यह 
उवर है । (मं. ६ ) 
मलिन स्रीपुरुषाकों यहद विशेषकर होता है, अर्थात्‌ भन्त- 
बाह्य पवित्र रहनेवाले।को नहीं होता, इस विषयमे मंत्रका 
प्रमाण देखिये 
१ अरणं ज्ञनं- नाच जीवन व्यतीत करनेवालिको होता 
है। (मं. १२) 
२ निष्टक्करा - क्षीण और मलिनको होता है । ( मं. ६ ) 
३ प्रफब्यं-- फूला मनुष्य, जिसमें सच्चा बल नहीं होता 
उसको होता है । ( मं. ७) 
यम, नियम पालन करनेवाला संयमी पुरुष सुखसे रहता 
है। इस विषयमें निम्न लिखित मंत्र मननपूर्वक दोखेये-- 


७ 6g 
रोगजन्तुआंका नाश । (९३) 


नः वशो म्रडयालि । ( में, ९ ) 

* हममें जो वशी अर्थात्‌ संयमी पुरुष होता है, उसको सुख 
देता इ,' अर्थात्‌ यह ज्वर उसको कष्ट नहीं देता है । इस 
प्रकार यह संयम ज्वरादिसे और क्षयादिसे , बचनेका एकमात्र 
उपाय ह । पाठक इस्रका बिचार करके व्रह्मचर्यादि सुनियमॉके 


पाळनद्वारा अपना स्वस्थ्य बढाव आर रोगास दूर रहें । 


ज्वर निवृत्तिका उपाय । 

संयम, ब्रह्मचय आदि उपाय ज्वरप्रातेबंधक हैं, परंतु ज्वर 

आनेपर उसको हृटानेके उपाय निम्नलि्नित हैं 

१ यज्ञः अमित सोमादि ओषधियाका दवन करनेसे 
ज्वर हटता ह । (मे. १) 

२ अधराङ्‌ पराहि-- नीचेक्रे मागस ज्वर दूर होता है, 
अर्थात्‌ शोच शुद्धिसे, पेट साफ रदनेसे ज्वर दूर होता 
हूँ । (में. २) 

३ शकं-भरस्य मुष्टि-हा-- शाक्मोजीकी मुष्टिसे मरने- 
वाला ज्वर होता है । मांसभोजी मनुष्यकी अपेक्षा शाक- 
भोजी मनुष्यमें ज्वरप्रतिबंधकशक्ति अधिक होती दे, इस 
लिये मानो शाकमोजी मनुष्य इस ज्वरको मुक्केप्त मार 
देता है । (मं.४) 

इस प्रकार इस ज्वरके संबधका विवरण इस सुत्तमं है । वेद्य 

इस सूक्तका आधिक बिचार करें। इस सूक्तमें कहे लक्षणॉसे 
प्रतीत होता है कि यह तक्मा आजकलका शीतज्वर अथवा 
८ मलेरिया ' है । 


रोगजन्तुआंका नाश । 


( २३ ) क्रामिघम्‌ । 
( ऋषिः -- कण्व: । देवता -- इन्द्रः, क्रिमिजस्भनाय देवप्राथना | ) 


१००० | 


अथ-_यावापथिवी, देवी सरस्वती, 
॥ क्रिमि जम्भयतां ) मरे लिये क्रिमियॉका नाश कर ॥ १ ॥ 


- अस्येन्द्र कुमारस्य क्रिमीन्धनपते जहि | हता विश्वा अरातय उग्रण वचसा मम 


दर, आभि ये सब देव ( ओते, ओता, ओतो ) परस्पर मिळे जुले (मे मे 


॥२॥ 


स कुमारके क्रिमियॉको इटा दे । (मम उग्रेण चचसा 


हे धनपते इन्द्र | (अस्य कुमारस्य क्रिमीन्‌ जहि) ३ 
विश्वाः अरातय हृताः ) मेरे पासी उग्र वचासे सब दुखदायी किम भार गये हैं ॥ २ ॥ 
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(९४) अथवंवेद्का सुबोध भाष्य! [ काण्ड ५ 
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यो अक्ष्यो] परिसपैति यो नासे परिसपैति | दुतां यो मध्य गच्छति त क्राम जम्भयामांसे ॥ ३॥ 
सरुपौ दो विरूपो हौ कृष्णो दो रोहितौ ढो । वश बञ्रुकणश्च गृध्रः कोक ते हृताः ॥ ४॥ 
ये क्रिम॑य! शितिकक्षा ये कृष्णा; शिंतिबाहव। । ये के च॑ विश्वरूपास्तान्क्रिमीन्जम्भयामसि ॥ ५॥ 
उत्पुरस्तात््‌ये एति विश्वदष्टो अदृष्ट॒हा । दष्टाश्च भनदृष्टांथ सवाच प्रमुणान्क्रमीन्‌ ॥६॥ 
थेर्वाषास। कष्कपास एजत्का! शिपवित्रका। | दृष्टश्व हन्यता क्रिमिरुतादशथ हन्यताम्‌ ॥ ७॥ 
इतो यवाष! क्रिमीणां हतो नंदानिमोत । सवान्नि मष्मषाकर इषदा खर्वी इव ॥८॥ 
त्रिशीषाणं त्रिककुद्‌ क्रिमिं सारङ्गमजुनमू । शणाम्यस्थ पृष्टीरपि वश्चासे यच्छिर! ॥ ९॥ 
अत्रिवद्ठ। क्रिमयो हन्मि कप्ववरजमदभिवत्‌ । अगस्त्यस्य ब्रह्मणा से पिनष्स्यहं क्रिमीत्‌ ॥ १०॥ 
हता राजा क्रिमीणामुतैषां स्थपातेहंतः । हता हतमाता ।क्रामहतश्राता इतखसा ॥ ११॥ 


) जो नाकमें घुसा होता है, 
को हम विनाश करें॥३॥ 
द्वौ रोहितो) दो काले 
र भेडिया (ते हताः) 


NS ०, 


(दतां यो मध्य गच्छात ) दांतोंके बोचमें जो जाता है, ( तं क्रिमिं जम्भयामसि ) उस 
(सरूपौ द्वो, विरूपौ द्र) दो समान रूपवाले और दो बिरुद्ध रूपवाले, (द्वौ कृष्णो 


और दो लाल, ( बच्चः च बञ्चकर्णः च ) भूरा और भूरे कानवाला, ( ग्रः कोकः च) गि 
वे सब मर गये ॥ ४ ॥ 


~ ~ Cr ० ७५ ७५ > है Cr 
अर्थ ( यः अक्ष्यो परिसपति ) जो आंखोंमें भ्रमण करता दे, ( यः नासे परिसपति 
क्रिरि 


(ये क्रिमयः शितिकक्षाः ) जो क्रिमि श्वेत कोखवाले, (ये कृष्णाः शितिबाहव! ) जो काले और काली मुजावाले 
ओर (ये के च विश्वरूपाः) और जो बहुत रूपवाले हैं (तान्‌ क्रिमीन्‌ जम्भयामसि) उन क्रिमियोंका नाश 
करते हैं ॥ ५॥ 

( सूर्य: उत पुरस्तात्‌ पाते सूर्य आगेघे चलता हे वह ( चिश्वृष्टः अहष्ट-हा ) सबको जो प्रत्यक्ष है और 
जो न दाखनेवाले कृमियोका भी नाश करनेवाला हे, वह (दृष्टान्‌ च अदृष्टान्‌ च सर्वान्‌ क्रिमीन्‌) दीखनेवाले और ९ 
दौखनेवाले सब क्रिमियांकी ( घन्‌ प्रसणन ) नाश करता हे और कुचल डालता है ॥६॥ ह 

(येवाषासः कष्कषासः ) येवाष, कष्कष, ( एजत्काः शिपचित्लुकाः) एजत्क और शियवित्तुक ये क्रिमी ई । 
(दष्टः क्रिमिः हन्यतां) दीखनेवाले क्रिमीको मारा जाय और (उत अहृष्टः च इन्यतां ) ओर न दीखनवाळी गी पार! 
जाय ॥ ७॥ 

( क्रिमीणां येवाषः इतः ) क्रिमियोमिंस येवाष नामक क्रिमी मारा गया ( उत नदानिमा इतः) और नाद करते 
वाला भी मर गया । ( सर्वान्‌ मष्मघा नि अकरं) सबको मसल मसलकर नष्ट किया ( षदा खल्वां इव ) जिस प्रश 
पत्थरसे चनोको पीसते हैं ॥ ८ ॥ 

(जिशोर्षाण जिककुद ) तीन शिरोवाले , तीन कुदानवाले, ( खारङ्गं अजुन क्रिमिं ) चित्रविचित्र रंगवाले भार श्वेत 
रंगवाले क्रिमौको (श्रणामि ) मैं मारता हुं । ( अस्य पृष्ठीः अपि) इसकी पढुलियोंको भी तोडता हूं भोर ( यत्‌ र 
वस्धासि ) जो सिर हे उसको कुचलता हूं ॥ ९ ॥ 

हे ( क्रिमयः ) जतुओं | ( अजिवत्‌ , कण्ववत्‌, जमद्झिवत्‌ ) अत्रि, कण्व और जमदमिके समान ( व हन्मि) 
तुमको मारता हू । ( अह अगस्त्यस्य ब्रह्मणा ) में अगस्तिके ज्ञानसे ( क्रिमीन खं पिनष्मि ) रोगके क्रिमियोंको पीसता 

हूं ॥१०॥ 

( क्रिमोणां राजा हत: ) रोगक्रिमियोंका राजा मारा गया, ( उत पबां स्थपतिः तः ) और इनका स्थानपति 
मारा गया। और ( हत-माता हत-क्राता ) जिसके माता और भाई मारे गये हैं तथा ( हत-स्वला क्रिमि! हत! 
जिसकी बहिन मारी गई हे ऐसा क्रिमी भी मारा गया ॥ ११॥ 
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सुक्त २४ ] 


Cole 


=] bu >. १ ) ~ | 
हतासो अस्य वश्चर्सो हतास; परिवेशस; । अथो ये क्षु्का इंब सर्वे ते क्रिम॑यो हता! 
सर्वेषां च क्रिमीणां सबासां च क्रिमीणांम । भिनद्ययइमंना शिरो दहाम्य्निना 


सुरक्षितताकी प्रार्थना । 


(९५) 


he 


॥ १२॥ 


हु अथ- ( अस्य वशलः हतास; ) इसके घरवाले मारे गये, ( परिवेशलः दृतासः ) इसके परिवारवाल मारे गये । 
(अथोये छुछकाः इव ) आर जो छुल्कक किमि थे ( ते सर्वे क्रिमयः ताः ) वे सब क्रिमि मारे गये हैं ॥ १२॥ 
( खां च क्रिमाणां ) सब पुरुष क्रिमियोंका और ( सर्वाखां च क्रिप्रीणां ) बब जी क्रिमियोका ( अइमना 
शिरः भिनशि ) पत्थरसे सिर तोडता हूं और ( अग्निना सुखं ददामि ) अमिस मुख जलाता हुं॥ १३ ॥ 


का नाश । 

रर वहाँ विविध रोग उत्पन्न 
कही है । अग्नि, वायु, जल 
आदि द्वारा इन क्रिमियोंका नाश होता है, यह प्रथम मंत्रका 
कथन है । छोटे बालकोंके शरीरमें भी क्रिमि होते हैं उनको दूर 
करनेके लिये वचा औषधिका उपयोग करना चाहिये यह 
द्वितीय मंत्रका उपदेश मननीय हे । 


अ 
में 


“~ _ पक 


आंख, नाक और दांतोंमें क्रिमि जाते हे और वहां विविध 
रोग उत्पन्न करते हैं, यह तृतीय मंत्रका कथन प्र्यक्ष देखने 
योग्य है । चतुर्थ और पञ्चम मंत्रमें क्रिमियोंक्रे रंगोंका वर्णन 
है । सूर्यकिरणसे सब रोगक्रिमियोका नाश होता दे, यह- भलत 
महत्त्वपूर्ण बात षष्ठ मंत्रमें कहदी दै । विपुल सूर्यकिरणोंके साथ 
अपना संबंध करक पाठक रोगक्रिमियोसे अपना: बचाव कर 
सकते दें । अन्य मंत्रोंका कथन स्पष्ट हे, इसलिये उस विषयमें 
अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं दै । 


ET 


सुरक्षितताकी प्रार्थना । 


( २४ ) बह्यकम । 
( ऋषिः -- अथर्वा | देवता -- ब्रह्मकर्मात्मा!, नानादेवताः । ) 


सविता प्रसवानामर्धिपतिः स मावतु । 


~ 1. [| ७ 
असिन्त्रझ्मण्यसिन्कमैण्यस्याँ पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां 
Lan FT [| (> ~ | ह 9 [| 
चित्त्यांमस्यामाकूंत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा 


अभ्निवेनस्पतींनामारधिपातिः स मांवतु । 


I 121 1 
अस्समिन्त्रह्मण्यस्मिन्कमॅण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां 


Le 


चिच्यांमस्यामाइूस्यामस्यामाश्िषयस्यां देवहृत्या स्वाहा 


॥१॥ 


॥९॥ 


` _ अर्थ-- ( अस्मिन्‌ ब्रह्मणि ) इस त्रह्मयज्ञमें, 
हितके अनुष्ठ।नमें, ( अस्यां प्रतिष्ठायां ) इस प्रतिष्ठाम, 


वझ Ca » ~ tr 
धकत्पमें, ( अस्यां आशिषि ) इस आशीर्वाद, ( अत्या दुवहुत्या 
सवस्वका समपंण करता हूं, इस समय (सः प्रसवानां आंध 


मरक परमेश्वर मेरी रक्षा करे ॥ १ ॥ 
( खः वनस्पतीनां अधिपतिः आझेः 
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( अस्मिन्‌ कर्मणि ) इस कर्में, ( अस्यां पुरोधायां ) इस पुरो- 
( अस्यां चित्यां ) इस विन्तनमें, ( अस्यां आकूत्यां ) इस 


) इस देवकी प्रा्थनामें, ( ख-आ-हा ) आत्म- 


पातिः सविता मा अवतु ) वह सब चेतनाओंका अधिपति 


मा अवतु ) वह वनस्पतियोंका अधिपति अग्नि मेरी रक्षा करे॥ २ ॥ 


/ 


मुखम्‌ ॥ १३ ।। (२६४) 


ससा 


१.४१) 
fg 
{| | 
| 


ह 


द्यावपृथिवी दातृण/मर्थिपत्नी ते मांवताम्‌ । 

अस्मिन््रह्म ण्यस्मिन्कमेप्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां 
चिच््यामस्यामाङूंत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां खाहां ॥ ३॥ | 
वरुणोऽपामधिपतिः स मावतु । 

अस्मि्त्र॑प्य स्मिन्कमण्यस्यां पृरोधायांमस्यां प्रतिष्ठायांमस्याँ 
चिच्यांमस्यामाङूत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्या खाहां ॥ ४ ॥ 
भित्रावरेणी वृष्याधिपती तो मांबतामू ७५. ::. 
अस्मिन्त्रह्मण्यस्मिन्कमेण्यस्यां पुराधायामस्याँ प्रतिष्ठायामस्यां 
चिस्यामस्यामाकूत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां खाहां ॥५॥ । 
मरुत? पर्वेतानामधिंपतयस्ते मावन्तु । | 
अस्मिन्त्रह्मण्यस्मिन्कभण्यस्या पुरोधायामस्याँ प्र॑तिष्ठायामस्यां 
चिच्यामस्यामाङूत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्या सराह ॥ ६ ॥। 
सोमो वीरुधामधिपति। स मांवतु । 

अस्मिन्त्रह्मेण्यस्मिन्कमेण्यस्या पुरोधायामस्याँ प्र॑तिष्ठायांमस्यां | 
चिच्त्यामस्यामाकूत्यामस्यामा[शिष्यस्यां देवहूंत्या स्वाद्दा ॥७॥ का 
वायुरन्तरिक्षस्या्धिपतिः स मांबतु । 

अस्निन्त्रह्मण्यस्मिन्कमेण्यस्याँ पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां 

चिच्यांमस्यामा कूत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहत्यां स्वाहा ॥ ८ ॥ 
सूयेश्चक्कुषामधिपति; स मातु । 

अस्मिन्जरह्मण्यस्मिन्कमण्यस्यां पुरोधायांमस्यां प्रतिष्ठायामस्यां 
चित्त्यांमस्यामाकूत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्या स्वाहां ॥९॥ 


(९६) अथववेदका सुबाघ भाष्य | [ काण्ड ५ | 
| 
| 


अधे-_ ( ते दातृणा अधिपत्नी द्यावापृथिवी मा अवतां ) वे दाताओंके अधिपति द्यावाप्रधिवी मेरी री 
करें ॥ ३॥ 

( सः अपां अधिपतिः चरणः मा अवतु ) वह जलोंका अधिपति वरुण मेरी रक्षा करें ॥ ४ ॥ 

( तो वृष्ट्या अधिपती मित्रावरुणो मा अवतां ) वे दोनों बृष्टिके अधिपति मित्र और वरुण मेरी रक्षा करें ॥ ५ ॥ 
(ते पचतानो अधिपतयः मरुतः मा अवन्तु ) वे पवेतोंके अधिपति मरुत मेरी रक्षा करें ॥ ६॥ 

(खः वीरुधां अध्विपतिः सोमः मा अबलु ) वह औषधियाका अधिपति सोम मेरी रक्षा करे ॥ ७॥ 

(खः अन्तार क्षस्य अधिपतिः चायुः मा अवतु ) बह्‌ अन्तरिक्षका अधिपति वायु भेरी रक्षा करे 6 ८ ॥ 

(ख; चश्चुषां अधिपतिः सूयः मा अवतु ) वह नेत्रोंका अधिपति सू मेरी रक्षा करे ॥ ९ ॥ 
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सूक्त २४] खुरक्षितताकी प्राथना । (९७) 


F 1000. 


चन्द्रमा नक्षत्राणामिंपतिः स मातु । 

अस्मिन्त्रक्लण्यस्मिन्कमैण्यस्यां प्रोधायामस्यां ्रतिष्ठायामस्यां 
चचिर्यामस्यामाङ्त्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्या स्वाहां । १० ॥ 
इन्द्रों दिवोऽधिपतिः स मांबतु । 

असिन्त्रक्षण्यस्मिन्कमण्यस्या पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठार्यामस्यां 
चिश्यामखामाकूत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूंत्या खाह। ॥ ११ ॥ 
मरुतां पिता पशनामधिपति। स मावतु । 

अस्मिन्त्रहण्यस्मिन्क्मण्यस्यां परोधायांमस्यां प्रतिष्ठायामस्यां 
चित्यामस्यामाकूत्यामस्यामाश्चिष्यस्यां देवहृत्या स्वाहा ॥ १२॥ 
मृत्यु! प्रज्ञानामर्धिपातिः स मांबतु । 

अस्मिन्‍्त्रह्म॑ण्यस्मिन्कमैण्यस्यां परोधायांमस्यां प्रतिष्ठायामस्यां 
चित्त्यांमस्यामाकूत्य[मस्यामाशिष्यस्यां देवहत्या स्वाहा ॥ १३॥ 
यम; पिंतृणामाधिपतिः स मावतु । 

अस्मिन्त्रहण्यस्मिन्कमैण्यस्यां पंरोषायांमस्यां प्रतिष्ठायामस्यां 
चित््यांमस्यामाकूंत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्या स्वाह ॥ १४ ॥ 
पितर; परे ते मांबन्तु । 

अरिमन्ब्रह्म॑ण्यस्मिन्कमेण्यस्यां पंरोधायामस्यां प्रतिष्ठायांमस्यां 
चित्त्यांमस्यामाकूत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहस्या स्वाहा LE 
त॒ता अबरे ते मावन्तु । 

अस्मिन्हमण्यस्मिन्क्ण्यस्यां परोधायामस्वां प्रतिष्ठारयामस्याँ 


चिस्यांमस्यामाकूत्यामस्यामाश्चिष्यस्याँ देव्यां स्वाहा 


Ri 1000000000 
अर्थ-- ( सः नक्षत्राणां आधिपतिः चन्द्रमाः मा अवतु ) वह नक्षत्रोक्का अधिपति चन्द्र मेरी रक्षा करे ॥ १०॥ 


(सः दिषः अधिपतिः इनदरः मा अवतु ) वह दुलो अधिपति इत मेरी रक्षा क ॥११॥ 
(स पशूनां अधिपतिः मरुतां पिता मा अवतु ) वह पझुओंका भधिपति मरुत्पिता मेरी रक्षा करे ॥ १२॥ 
(सः प्रजानां अधिपतिः मत्युः मा अवतु ) वह प्रजा अणिति उत्य मरी र 
( खः पितणां अचिपतिः बमः मा अवत ) वह पितरॉका अधिपति यम मेरी रक्षा करे ॥ १४॥ 
ते परे पितरः मा अन्तु ) बे पूर्व पितर मेरी रक्षा कर ॥ १११ 


१३ ( अथव. भाष्य, काण्ड ५). 


EE 


॥ १६॥ 
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(९८) अथवेवेद्का सुबोध भाष्य । [ काण्ड ५ 


तत॑स्ततामहास्ते मावन्तु । 

, ~ le | त 
अस्नन्त्रझषण्यस्मिन्कमेण्यस्यां पुरोधायामस्याँ प्रतिष्ठायामस्यां 
चित्त्यामस्यामाकूत्यामस्यामाश्ेष्यस्याँ देवहत्या स्वाहा ॥ १७ ॥ (२८१) 


अर्थ-- ( ते अवरे तताः मा अवन्तु ) वे पिछले पितामह मेरी रक्षा कर ॥ १६॥ 
हृ 


तप प्र 


(ते ततः ततामहाः मा अचन्तु ) वे बडे प्रपितामह मेरी रक्षा करं ॥ १७॥ 


अपनी सरक्षितता । प्राथना आदि कम तथा जो जो अन्यान्य कतेब्यकर्म मनुष्य करता 
002 सै CCN हे ~ ७2... 
ज्ञानोपदेशका कमे, अन्यान्य पुरुषाथे, यजन याजन, सबकी ९7 उषे संपण हत अजग bee सरक रा 
स्थिरता और पुदृढता बढानेवाले कर्म, चित्तसे चिंतन मनन मेरी रक्षा करे । यह प्राथना इस सूक्तमे है । यह स्पष्ट आशय- 
आदि कमे, संकल्प, आशीर्वाद देना और लेना, ईश्वरकी स्तुति वाला है इसलिये अधिक स्पष्टीकरणकी भावश्यकता नहीं हे । 


none Sn i210 tN 


गर्भधारणा । 


(२५) गभीधानम्‌। 
( ऋषिः -- ब्रह्मा । देवता — योनिगर्भः, पृथिव्यादयो देवता; | ) 


पर्वंताद्विवो योनेरङ्गदङ्गात्समाभ्रंतम्‌ । शेपो गर्भ॑स्य रेतोधाः सरो पर्णमिवा दधत्‌ ॥ १॥ 
यथेयं एंथिवी मही भृतानां गभमादुधे । एवा दधामि ते गर्भ तस्मै त्वामव॑से हुये ॥२॥ 
गर्भ घेहि सिनीवालि गर्भ थेहि सरस्वति । गर्भ ते अश्विनोभा धंत्तां पुष्केरसजा ॥३॥ 
गर्भ ते मित्रावरुणो गर्भ देवो बृहस्पति; । गर्भ त इन्द्रंथाभिश्न गमं धाता द॑धातुते ॥४॥ 


ts 211 SR मक... 
क १७ Lo ~ > ~ ०७७. ० ० ७ - ७, ५ 7! 
थ ( पवतात्‌ द्वः ) पवेतसे लकर युलोकपय॑त [स्थत पदाथाके ( अंगात्‌ अंगात्‌ खं आखत ) अंग प्रत्यंगसे 
इकट्ठा किया हुआ ( योन) योनिके स्थानमें ( रेतोधाः शपः ) वोयेकी स्थापना करनेवाला पुरुषेन्द्रिय ( सरो पण इव) जल” 
प्रवाइमें पत्तका रखनेके समान ( गर्भस्यं आ द्घत्‌ ) गभेका बीज आधान करता हे ॥१॥ 

र (यथा श्म मही प्राथबी ) जिस प्रकार यह बडी पृथिवी ( भूतानां ग्भ आदे ) समस्त भूतेके गर्भको धारण 
करती है, ( एवा ते गर्भ दधामि ) इस प्रकार तेरा गर्भ धारण करती हुँ ( तस्ये अवसे त्वां हुवे ) उस रक्षाके लिये ठु 
बुलाती हूं ॥ २॥ 

रहै ( सिनीवालि ) अल्प चन्द्रवाडी रात्री देवी | ( गभे घेहि ) गर्भको धारण कर। दे ( खरखति ) ज्ञानदेवी | 
>> > 24 हि ५0 $ 
( गर्भ घेहि ) रसको धारण कर । ( उभो पुष्करस्थज्ञा ) दोनों कमलमाला धारण करनेवाले अश्विदेवो ( त गर्भ आ घां 
तिरे गभको धारण करें ॥ ३॥ 
~ ~ ९. ~ ८ ~ ९ 
मित्रावरुणो ते गभ) मि रे गभेको पुष्ट करें (देव: बल 
र ( र ) मत्र आर वरुण (तेरे गभो पुष्ट करे (दवः बृहस्पतिः गभ 
कर । ( इन्द्रः च अश्चिः च ते गभ ) इन्द्र और अभि तेरे गरेको घारण करे । 
घारण करे ॥४॥ 


) देव बृहस्पति गर्भको धारण 
(घाता ते गभ दघातु) घाता तेरे गर्मी 
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सक्त १५ ] गर्भघारणा | हे ९९) 


बिष्णर्योनि gre ट रुपाणि पिंशतु । आ सिंश्चतु प्रजापतिर्धाता गर्म दधातु ते ॥५॥ 
यद्वेद॒ राजा वरुणो यद्वा देवी सरस्वती । यदिन्द्रो वरहा वेद तढ्वभकरग पिब ॥६॥ 
गमां अस्योषधीनां गर्भो वनस्पतींनाम्‌ । गभो विश्व॑स्य मतस्य सो अग्न गमे घाः ॥ ७॥ 
अधि स्कन्द बीरयंस्व गभेमा धेहि योन्याम्‌ । ुषांसि वष्ण्यापन्प्रजायै त्वा न॑यामसि ॥८॥ 
| 


CNA On frre ee Ca 0 0 ~ 
वि जिंहीश्व वाइत्सामे गभस्ते योनिमा शयाम्‌ । अदृष्टे देवा! पुत्रं सोमपा उभयाविन॑म्‌ ॥ ९॥ 


घात! शेष्ठैन हपेणास्या नायी गवीन्यो! । पुमांस पुत्रमा घेहि दशमे मासि दरतवे ॥ १० ॥ 

त्वष्ट; श्रेष्ठेन रूपेणास्या नायी गवीन्योः । पुमांसं पुत्रमा धेहि दशमे मासे दरतवे ॥ ११ ॥ 
८1 षक रु 6९) 62७: 4 ० ~ च ~ ~ न 

सावंत! श्रेष्ठेन रूपेणास्या नायो गवीन्योः । पुमांसं पत्रमा धेहि दशमे मासि बरवे ॥ १२॥ 


~ ० ७». 


प्रजापते श्रेष्ठन रुपेणास्या नायों गवींन्यो। । पुमांसं पत्रमा घैँहि दशमे मासे सतवे ॥ १३ ॥(२९४) 


~ ~ ~ गो 


अर्थ-- ( विष्णुः योनि कल्पयत ) विष्णु योनिको समथे बनावे | (त्वष्टा रूपाणि पिंशतु) तष्टा रूपोको 
अवयवोव।ला बनावे । (प्रज्ञापतिः आ सिंचतु ) प्रजापति गर्भके सींचे भोर (घाता ते गर्भ द्धातु ) घाता तेरे गर्भको 
घारण करे ॥ ५ ॥ 

(यत्‌ राजा वरुणः वेद ) जो वर्ग राजा जानता दै, (या यत्‌ देवी सरस्वती ) अथवा जो देवी सरखती 
जानती है। ( यत वृत्रहा इन्द्रः वेद ) जो वृत्रका नाश करनेवाला इन्द्र जानता हे( तत्‌ गर्भ-करणं पिब ) वह गभरों 
स्थिर करनेवाला यह रस पान कर ॥ ६ ॥ ज अ 

(ओषधोनां गर्भः अखि) तू औषधियोंक गर्म दै, और ( वनस्पतीनां गर्भैः अलि) तू वनस्पीतियोंका गम है, त, 
( विश्वस्य भूतस्य गर्भः ) सब भूतमात्रका गर्भ है, दे अमे | ( सः इंह गर्भे आघाः ) वह तू यहां गभको धारण कर ॥9॥ 

( अधिस्कंध ) उठकर खडा हो, ( वीरयस्व ) वीरता कर, ( योन्यां गर्भ आ घेहि ) योनिमें गभेकी स्थापना 
क्र । हे ( वृष्ण्यावन्‌ ! वृषा अलि ) वीर्यवान ! तू बलवान्‌ है । ( त्वा प्रजाये नयामखि ) तुझे केवळ स्तात प 
हा ले जाते हैं ॥ ८ ॥ ७ 3 जो ७ 

हे ( बाहत्खामे ) वृहत्साम गानेवाळी जी] तू ( विजिहीष्व ), विशेष AST वि 3 योवा 
आशया ) तेरी योनिम गर्भ स्थिर हेवे। ( सोमपः देवाः उभयाविनै पुत्रं ते अदुः ) सोमपान करनेवाले देवाने तुम 
दोनोंकी रक्षा करनेवाले पुत्रको तुझे दिया है॥ ९ ॥ ot पा 1 पक दव 

हे (घातः ) घाता | और हे (त्वष्टः ) रूप बनानेवाले देव | हे (सवितः ) उत्पादक देव | दे ( प्रजापते ) प्रजा- 
पालक देव | ( अस्याः नार्याः गवीन्योः ) इस लके दोनों गर्मधारक नाडियोंके बीच (श्रेष्ठेन रुपेण उमां उज 
आधेद्दि ) उत्तम सुंदर रूपके साथ पुरुष संतान स्थापन कर और ( दशमे मासि सूतव ) दस मासम वात द य 
उसे योग्य कर ॥ १०-१३ ॥ 


९८, 0 पृथ्वीके ऊपर पषेतसे लेकर युलोकपर्यत अर्थात्‌ इस द्यावा 

१ गभका सुराक्षतता । 2 पृथिवीके अन्दर जितने पदार्थ हैं, उन सबके अंग प्रत्यंगेके अंश 

_ गको सुरक्षितताके लिये परमेश्वरको तथा अन्यान्य 100 छ लेकर और उन सब भंशोंको विशेष योजनासे इकट्ठा करके 
भको, प्रार्थना इस सूक्तमें की गई है। इस प्रकारको प्राथना यह गर्भ बनाया गया है। यह प्रथम मंत्रका कथन दै । अर्थात्‌ 
करनेसे मानस शक्तिकी जाग्रति द्वारा बहुत लाभ होता हूँ । इस गर्भमे जिस प्रकार सूर्य और 'चंद्रके अंश हैं, उस प्रकार 


| इसके अतिरिक्त इस सूक्तं गभेविषयक अन्यान्य बहुतसी उप बायु और जलके अंश भी है और उसी रीतिसे ओषधि- 
युक्त बातें कही हँ, उसका थोडासा विचार यहाँ करना 
क 


७ ~ Fe x lS ) 
र तियोके भी जो ब्रह्माण्डम दूं वहा पिण्ड, 
... भावशयक है । ` वनस्पतियोंके भी अंश हैं। जो ब्रहमाण्डमें दै हाँ पिण्् मं 


® 
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(१००) 


ब्रह्माण्डका एक अंश ही पिंड है। इसी प्रकार पिताके अंग 
प्रत्यंगोका सत्त्व वीये बिन्दुमें आता है और उसी वीर्ये बिन्दुसे 
गर्भ होता है, इस लिये गर्भमें पिताके अंग प्रत्यंगोंका सत्त्व 
आया हुआ होता है। इस प्रकार एक दृष्टिसे यह गर्भ सब 
ब्रह्माण्डका सत्त्वांश है और दूसरी दृष्टिसे यह गर्भ पिताका 
सत्त्वांश है। गर्भमें, भानो, इतनी प्रचण्ड शक्तियां हैं, इस लिये 
गर्भकी जितनी सुरक्षा हो उतनी करनी चाहिये और उसकी 
जिस प्रकार उन्नति हो सके उस प्रकार यत्न करना चाहिये। 
मंत्र २ से ५ तक देवताओंकी प्रार्थना है कि सब देव इस 
गर्भकी रक्षामेसे सहायता देवें। भोर जो देवताओके अंश 
यहां रह रहे हें उनको अपनी शक्तिसे सुरक्षित रखें और बढावें । 
पाठक यहां स्मरण रखें कि रक्षा तो देवों द्वारा दी होनी हे, 
मनुष्यका काये इतना ही है कि वह उसमें रुकावट न करे । 


अथवंवेद्‌का सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड ५ 


जिस प्रकार बंद कमरेम सदा रहनेसे सूर्यकी रक्षासे मनुष्य दूर 
रहते हैं, उसी प्रकार अन्यान्य देवोंकी रक्षासे मनुष्य अपनी 
अच्चानताके ah दूर्‌ रहता हं । रघ छिथ मनुष्यको उचित 
कि वह अपने आपको इन देवताओके स्वाधीन करे। ऐसा 
करनेसे इसकी उत्तम रक्षा हो सकती हे । गर्भकी भी सुरक्षित- 

लक ही. ८, 
ताके लिये गभिणी ख्री शुद्ध वायुमें तथा धूप आदिम अपने 
भापको रखे और सूर्यादि देवोंसे जो रक्षा प्राप्त होती है 
उससे लाभ उठावे तो आथिक लाभ हो सकता । 

गर्भ उत्तम रातिसे बढकर दसवे मासमें माताके उदरसे 
बाहर आना चाहिये । यह समय उसकी पूर्ण वृद्धिका दै । यह 
बात दशम मंत्रमें कही दै । 

अन्य मंत्र गर्भाधान विषयक हैं वे सुविज्ञ पाठक सहजहीमें 
समझ कहते हैं | 


यज्ञ । 


(२६) नवशालायां छृतहोमः । 
( ऋषिः -- बरह्मा । देवता -- वास्तोष्पतिः, नानादेवताः । ) 


यजूँषि यज्ञे समिधः स्वाहामिः प्रेविद्वानिह वों युनक्त 
॥ ~ La ~ I 1 
युनक्त देवः संविता प्रजानन्नस्मिन्यज्ञे महिष! स्वाहां 
इन्द्र उक्थामदान्यस्मिन्यन्े प्रविद्यान्युनक्त स॒युजः स्वाह 
चे ~ oe ९ हर कल 
, प्रषा यज्ञे निविदु) स्वाहा शिष्टाः पलीभिवेहतेह युक्ताः 
छन्दासि यज्ञे म॑रुतः स्वाहां मातें पुत्र पिंपतेह युक्ता 
[| > (२6: * [a || 
एयमगन्बहिषा प्रोक्षणीभिर्यज्ञं तन्वानादितिः स्वाहा 


॥१॥ 
॥२९॥ 
॥२॥ 
॥४॥ 
॥५॥ 
॥६॥ 


_ 


अथे (प्र विद्वान्‌ अग्नि: इद यक्ष ) विशेष ज्ञानी अभि इस यज्ञम ( व! यजूषि समिधः ) आपके लिये यजुबद 
मत्र आर समिधाएं ( युनकतु स्वाहा) उपयोगमें लावे, में अपनी आहुतियां समर्पित करता हूं ॥ १॥ 
(महिषः प्रजानन्‌ सबिता देवः) महान्‌ ज्ञानी सवे प्रेरक सविता देव ( आस्मिन्‌ यज्ञे युनक्तु, स्वा) इस यश 
हवन सामग्रीका उपयोग करे, में अपनी भाहुतियां समर्पित करता हूं ॥ २॥ “ 
(प्रबिद्वान्‌ खुयुजः इन्द्र: ) ज्ञानी सुयोग्य इन्द्र, ( अस्मिन्‌ यशे उक्थमदानि युनकतु, स्वाहा ) इस यश 
भानन्द्कारक स्तुतिस्तोत्रं।को प्रयुक्त करे, इसमें मेरा समपेण दो ॥ ३॥ ह 
( प्रेषाः निविदः इष यश्चे युक्ताः शिष्टाः) आज्ञाएं ओर आत्मनिवेदन करनेकी रीतियां जाननेवाले इस यह 
नियुक्त हुए शिष्ट लोग ( पत्नीभिः वहत, स्वाहा, ) अपनी घमंपत्नियोंके साथ यज्ञका भार उठावे, यज्ञमें मेरा समर्पण हो ॥४॥ 
न्क (माता इष पुत्र) माता असे पुत्रको पूण करती हे, उस प्रकार ( इष यशे य॒क्तार मरुतः ) इस , यज्ञर्मे लगे हुए 
मरुत देव (छदा लि पित, स्वाहा ) छंदोंकों पूर्ण करें, मेरा समर्पण यज्ञके लिये होवे ॥५॥ 
.._ (इयं अदितिः बहिंषा प्रोक्षणीमिः ) यह अदिति देवी हवन सामग्री और शोधक साधनोंके साथ ( य 


तन्वाना आ अगन्‌ स्वाहा ) यज्ञका विस्तार करती हुई आई है । इस यज्ञ मेरा समर्पण होवे 


॥ ६ ॥ 
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सुक्त २३ ] यक्ष । 

विष्णुयुनक्तु बहुधा तपाँस्यस्मिन्यन्ने सयुज! स्वाहा 
| त्वष्टा युनक्तु बहुधा चु रुपा अस्मिन्यज्ञे सयज; स्वाहा 

सया युनक्त्वाशिषोन्व)स्मा अस्मिन्यज्ञे प्राविद्वान्युनक्त सयज। स्वाहां 
सोमो युनक्त बहुधा पर्यांस्यस्मिन्यज्ञे सयज! स्वाहां 
इन्द्रो युक्त बहुधा वीयोप्यिस्मिन्यज्ञे सयज! स्वाहा! 
अश्विना अह्मणा यांतमवोश्वी वषट्कारेण यज्ञ वर्धय॑न्तों । 
बृहस्पते ब्रह्मणा याद्यवाडः यज्ञो अयं स्वृ|रिदं यज॑मानाय स्वाहा 

॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ५॥ 


॥ १० ॥ 
॥ ११ ॥ 


॥ १२ ॥ (३०६) 


(खुयु 


अथ-¬ ( खुयुजः विष्णुः अस्मिन्‌ यक्षे ) उयोग्य विष्णु देव इस यज्ञ (तरपालि वहुघा युनक्त, स्वाहा) 
अपना तपन शाकयाका बहुत प्रकार उपयोग करे । इस यज्ञम मेरा समपण दाव ॥७॥ 


वष्टा आस्मन्‌ यक्ष ) एयोग्य त्वष्टा देव इस यज्ञमें ( रूपाः नु बहुधा यनकत, स्वाहा) विविध 
रुपाको बहुत प्रकार प्रयुक्त करे । इस यज्ञमें भेरा समर्पण हो ॥ ८ ॥ 


( छुयुजः प्रविद्वान्‌ भगः अस्मिन्‌ यश्चे ) सुयोग्य ज्ञानी भग देव इस यज्ञमे ( अस्मै नु आशिषः युतकतु, 
स्वाहा ) इसके लिये आशीर्वाद देवे । इस यञ्चम मेरा आत्मसमर्पण होवे ॥९॥ 
( खुयुजः सोमः अस्मिन्‌ यश्च॒) सुयोग्य सोम देव इस यज्ञमें ( पयांसि बहुधा युनकतु, स्वाहा ) जलोको बहुत 


प्रकार प्रयुक्त करे, मेरा सम्रपंण इस यज्ञमें होवे ॥ १० ॥ 


( खुयज; इन्द्रः अस्मिन्‌ यज्ञ ) सुयोग्य इन्द्र देव इस यज्ञर्मे (वीर्याणि बहुधा युनकतु, स्वाहा ) अपने सामथ्यीका 


बहुत प्रकार उपयोग करे । इस यज्ञमें मेरा समपण हो ॥ ११ ॥ 


हे ( अश्विनों ) अश्विदेवो ! 


(ब्रह्मणा वषट्‌ कारेण यक्षं घेयन्तो ) ज्ञान और दान द्वारा यज्ञको बढाते हुए था 


(अर्वाञ्चो आयातं ) हमारे पाप्त भावों । हे बृहस्पते | (ब्रह्मणा अर्वाङ्‌ आयाहि ) ज्ञानके साथ पास भा। ( अयं यज्ञ 
यजमानाय स्वः ) यह यज्ञ थजमानके लिये तेज बढानेवाला होवे। ( स्वाहा ) यज्ञमें आत्मसमपण होवे ॥ १२॥ । 


यञ्चम आत्मसमपंण । 

' स्वाहा शब्दका अर्थ (स्व + आ + दा ) “ भपना 
कहने योग्य जो जो पदार्थ हैं उन सबका जगतकी भलाईके 
लिये समर्पण करना ? है । वास्तविक रीतिसे यज्ञमें यह आत्म- 
शक्तिका सप्रपण अद्यंत मुख्य भाग दै । मानो, इसके विना 
कोई यज्ञ हो नहीं सकता । यज्ञम आहुति देते समय ` स्वाह! 
न मम ' ( यह पदाथ मैने अज्ञमें दिया है, अब यह मेरा नहीं 
इ ) यह मंत्र जो पढा जाता हे उसका तात्पर्य आत्मसमपेणका 
पाठ देना ही है। इस सूत्तके प्रसेक मंत्रमें “ स्वा ' शब्दका 

` पाठ इसीलिये किया है । 

आम, सबिता, इन्द्र, मरुत्‌, अदिति, विष्णु, त्वष्टा, भग 
बाम, अश्विनो, बृहस्पति आदि सब देवताएं जगतके यजे 
अपना अपना कार्य कर रहीं हैं, अर्थात अपनी अपनी शक्ति 

को समपण कर रही हैं, यह देवताओंका आत्मसमर्पण देखकर 


यहां पञ्चम अनुवाक समाप्त ॥ १ ॥ 
2 > { `» । 
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हरएक मनुष्यको उचित दै कि, वह भी अपनी संपूण शक्ति Fi 
यज्ञमें समर्पित करे ओर अपने जीवनकी साथकता यज्ञद्वारा 
केरे । अग्नि उष्णता देता हे, सविता प्रकाश देता हे, इर 
चमकता हे, मरुत्‌ जीवन देते हैं, अदिति आधार देती है 
विष्णु स्त्र व्यापकर सबकी रक्षा करता है, त्वष्टा सब पदार्थोके 
रूप बनाता दै, भग सबको भाग्यवान्‌ बनाता' है, सोम सबको 
शांति देता है, भशचिनी देव सबके दोष दूर करते हैं, बृहस्पति 
सबको ज्ञान दता है किंव्रा एक दी परमात्मदेव इतनी शक्तियों 
द्वारा जगतका यज्ञ सांग संपणे करता है । ये सब देव ये काये 
अपने सखके लिये नहीं करते, परंतु सब जगतूकी भळाईके 
लिये आत्मशक्तिका समपण करते है । इसी प्रकार मनुष्य भी 
अपनी तन, मन धन।दि सब शक्तियोंका यज्ञ जनताकी भळाईके 
लिये करें और इस आत्मसवस्व समपणके यज्ञद्वारा अपने 
जीवनकी सफलता करें। इस प्रकार यज्ञमय जीवन व्यतीत 
रनेका उपदेश इस सूक्तने दिया ई । र 


(१०९) अथवंवेद्का खुबोघ भाष्ये । | काण्ड ५ 
[oN (० CO) 
अभिकी ऊध्वगाते 
| (२७) आग्रि! । 
( ऋषिः -- ब्रह्मा | देवता -- अझिः । ) 
उध्यी अस्य समिधो भवन्त्यूध्वा शुक्रा शोचींष्यम्रे! । 
दमत्तमा सप्रतीक ससंनस्तननपादसुरो भूरिंपाणि! ॥ १॥ 
देवो देवेषु देव! प॒थो अनक्ति मध्वा घृतेन ६... ॥२॥ 
मध्या यज्ञ नक्षति प्रेणानो नराशसो अग्नि; सुक्ृदेवः सबिता विश्ववारः ॥ ३॥ 
अच्छायमेति शव॑सा घृता चिदीडांनो बह्निनेम॑सा ॥४॥ 
अभिः खुचो अध्वरेषु प्रयक्षु स यक्षदस्य महिमानमभेः ॥ ५॥ 
तरी मन्द्रासु प्रयश्च वसंवश्चातिंषठन्वसृधातरश्च ॥६॥ 
द्वारों देवीरन्वस्य विश्वे व्रत रक्षन्ति विश्चहां ॥ ७॥ 
उरुव्यचसाअग्रेधाम्ना पत्यमाने । 
आ सुष्वयन्ती 'यजते उपाके उपासानक्तेमं यज्ञम्रतामध्वर नं; ॥ ८ ॥ 


अथ-- ( अस्य असेः समिधः ऊर्ध्वाः अवन्ति) इस अभिकी समिघाएं ऊंची होती हैं, तथा इस अभिकी ( शुक्रा 
शोचि ऊर्ध्वा भवन्ति ) शुद्ध ज्वालाएं ऊंची होती हें । यह अमि (द्यमत्तमा) अति श्रकाशवाला, ( छु-प्रतीकः 
ससूनुः ) सुंदर रूपवाला, पुत्रोसहित रहनेवाला, ( तनू-न-पात्‌, अखु-रः ) शरीरको न गिरानेवाला, जीवन देनेवाल) 
(भूरि-पाणिः ) अनेक हथोंसे अर्थात्‌ ज्वालाओंसे युक्त है ॥ १॥ 

(देवषुः देवः देवः ) सब देवोंमें मु ल्य देव ( मध्वा घृतेन पथः अनक्ति) मधुर घृतसे मार्गको प्रकट करता है ॥२॥ 

( नराशंसः खुकत्‌ सविता विश्ववारः देवः अज्ञिः ) मनुष्यों दवारा प्रशस्त होने योग्य, उत्तम कम करनेवाला, 
प्रेरक, सबको स्वीकार करने योग्य दिव्य अमि ( मध्वा यक्ष प्रेणानः नक्षति) मधुरतासे यज्ञको प्रेरित करता हुआ 
चलता ह ॥ २॥ 


(अयं ईडानः वह्निः शवला घृता नमला चितू) यह स्तुति किया गया अभि बल, छत और नमनादिके साप 
( अच्छ पति) भली प्रकार चलता है ॥ ४ ॥ 

(अध्वरेषु स्रचः प्रयक्षु अञ्चः ) यज्ञांम खचाओ [ चमसों ] की इच्छा करनेवाला आण 1 दै। (सः अस्य 
अग्नेः महिमान यक्षत्‌) पद यजमान इस अभिकी महिमाकी उपासना करे ॥ ५॥ 

( तरी मन्द्राछु प्रयक्षु ) तारण करनेवाला अभि दृषके समय यजन करनेवाला होता दै । ( वखु-घा-तर' 
बसबः च अतिष्ठन्‌ ) धनाको.अधिक धारण करनेवाले अभि ओर वसु सबका अतिक्रमण करके स्थित हें ॥ ६ ॥ 


( अस्य ब्रते देवाः द्वारः ) इसके त्रतको दिव्य द्वार भोर ( विश्वे ) सब अन्य देव ( विश्व-हा अजु रक्षन्ति 
सबेद। अनुकूलतासे रक्षा करते हैं ॥ ७ ॥ 


( अझ? उरू-वयचस। घास्ना ) आमेके भति विस्तृत घामसे ( पत्यमाने सु-स-अयन्ती उपाके यजते) पर्तिङप 
बननेवाली, उत्तम रीतिसे चलनेवाली, समीपस्थित, परस्पर संगत, ( उबासानक्ता नः इमं अध्वरं यज्ञं आ अर्वती ) 
प्रातःकाळ ओर सायेकाळ हमारे इस हिंसारहित यज्ञी उत्तम रक्षा करें ॥ ८ ॥ 
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सूक्त २८ ] दीर्घायु ओर तेजाश्चिता । 


८ ~ | क्व | ७ Ae ~ 

देवा होतार ऊरध्वमध्वर नो$म़ेजिह्दयाभि गुणत गणता न! स्विष्टये । 

~ | देवीबहिरेदं mT [ (4 फू (1 हर 

तिल दुवाबाहरद्‌ संदन्तामिडा सरस्वती मही भारती गृणाना ॥ ९ ॥ 
क (> | * ५०५ ४) ० ७० ७० जा 

तन्नस्तुरापमळुत पुरुक्षु । देव त्वष्टा रायस्पोषं वि ष्य नामिंमस्य ॥ १०॥ 


| | [| | ~ ८ 05 2) 
वनस्पतय सुजा रराणः । त्मनां देवेभ्यां अग्निहेव्यं शमिता स्वदयतु ॥ ११॥ 
अभ्न स्वाहा कृणुहि जातपेद; | इन्द्राय यज्ञ विश्वे देवा हविरिदं जुषन्ताम्‌॥ १२ ॥ (३१८) 


अथे-- दे ( दैवा होतारः ) दिव्य होता गण | ( नः ऊध्वं अध्वरं अञ्नेः जिह्वया अभि गृणत ) हमारे ऊंचे 
यज्ञके असिकी जिह्वे द्वारा प्रशंसा करो और ( न; खेछ्ये ग्रणत ) इमारी उत्तम इष्टिक लिये प्रशंसा करो। ( इदा 
सरस्वती भारती मही ) मातृभाषा, मातृपभ्ग्रता, और पोषण करनेवाली मातभूमि ये (तिसः दूवीः ) तीन देवताएं 
( इदं बहिः लद्‌न्तां ) इस यज्ञमें विराजे ॥ ९ ॥ 
( देव त्वष्टाः ) हे त्वष्टा देव | ( नः तत्‌ तुरी-पं अद्भुत ) मारे लिये बह खरासे रक्षा करनेवाला अदूभुत 
( पुरुक्षु रायः पोषं ) निवासके लिये हितकारी घन और पुष्टि दे और ( अध्य नाभि चिष्य ) इसकी मध्य ग्रंथीको खोल 
दे॥ १०॥ 

हे वनस्पते ! ( रराणः अवसज्ञ ) दान करता हुआ तू हमें दान कर । ( शमिता अग्निः त्मना देवेभ्यः हव्यं 
खदयतु ) शान्ति स्थापन करनेवाल। अमिदेव आत्मशक्तिसे देवोंके लिये इवनीय पदार्थका खाद देवे ॥ ११ ॥ 

हे ( जातवेदः अझे ) ज्ञानी प्रकाशखरुप देव |( स्वाहा कृणुहि ) तू खादा रूप यज्ञ कर । तथा ( इन्द्राय यक्ष ) 
इन्द्रदेषके लिये यज्ञ कर । ( विश्व देवाः इद्‌ हविः जुषन्तां ) सब देव इस हविका सेवन करे ॥ १२ ॥ 

यज्ञका महत्त्व । यज्ञके द्वारा मातृभाषा, मातृसभ्यता और मातृभूमिका आदर 

बढता हे, क्योंकि यज्ञके द्वारा इनकी ही सेवा की जाती दै । 
यज्ञमें इनके लिये अग्रस्थान मिळता दै । यह बात नवम मंत्रमें 
कृद्दी हे । 


यह सूक्त यज्ञकी प्रशं क्रापर है । यज्ञयाग करनेसे दिव्य लोकें 
जानेका माग खुला होता है यह बात द्वितीय मंत्रमे कही दै । 
जिस प्रकार ( अञ्चेः ऊर्ध्वाः शोचींषि ) अभिकी ज्वाला 1 
ऊपर जाती दै और कभी नीचक्ी दिशामें नहीं जाती, ठीक इस सूक्तमें कहे अभिके विशेषण विचार करने योग्य ई । उन 
उस प्रकार असिक उपासना करनेबाला याजक सीधा उच्च मासे गुर्णोका मनन करेके उनसे बोधित दोनेवाले गुण उपासकको 
उच्च गति प्राप्त करता हे । यज्ञयागका यह महान्‌ फल है। अपने अन्दर बढाने चादिये। उन्नतिका यह सीधा मागे है । 


दीर्घायु और तेजखिता। 
(२८) दीघायुः॥ ` 
(ऋषिः = अथर्वा । देवता ¬ त्रिवृत्‌, अग्न्यादयः 1) 
५ (त 1 
नव प्राणान्नवमिः सं मिमीते दीघोयुत्वाय॑ शतशारदाय । 
हरिते त्रीणिं रजते त्रीण्यय॑सि त्रीणि तपसाबिष्ठितानि ॥१॥ 
ङ्गे उ दा ) के बनाओ दो जोवनके लिये ( नव माणान्‌ नवभिः खं मिमीते ) 
मिलाता है। ( रिते त्रीणि, रजते त्राण, अयालि त्रीणि ) सुवर्णेमें तीन, 


१०७०) . अथवेवेद्का खुबोघ भाष्य । [ काण्ड ५ 


अभि; सयैश्वन्द्रमा भूमिरापो द्योरन्तरिक्ष प्रदिशो दिशश्च । 


आत्तैवा क्रतुमिः संविदाना अनेन मा त्रिवृता पारयन्तु ॥२॥ 
त्रयः पोषौख्रिवाति श्रयन्तामनक्तं पूषा पर्यसा घतेन । 

अन्नंस्य भूमा पुरुषस्य भूमा भमा प॑शुनां त इह श्र॑यन्ताम्‌ ॥३॥ 
इममादित्या वसुना स्चक्षतेममंगने वर्धय वावृधानः । 

इममिन्द्र सं सुज चीर्ये|णास्मिन्त्रिवच्छयताँ पोषयिष्णु ॥४॥ 
भूमिद्रा पातु हरितेन विश्वभूदभ्िः पिंपत्यैय॑सा सजोषा) । 

वीरुद्भिष्टे अजुन संविदानं दक्ष दधातु सुमनस्यमानम्‌ ॥५॥ 
त्रेधा जात जन्मनेदं हिरण्यममेरेक प्रियतम बभूव सोमस्येकं हिंसितस्य्‌ परापतत्‌ । 
अपामेक वेधसां रेत आहुस्तत्ते हिर॑ण्यं त्रिवदस्त्वायुषे ॥६॥ 


अर्थ-- भम्नि, सूर्य, चन्द्रमा, भूमि, जल, यौ, अन्तरिक्ष, ( प्रद्शः दिशः) उपदिशाएं ओर दिशाएं, ( ऋतुमिः 
संविदानाः आतेव! ) ऋतुओंके साथ मिले हुए ऋतुविभाग ( अनेन त्रिवृता मा पाण्यन्तु ) इस तीनोंके योगे मुझे 
पार ले जावे ॥ २॥ 

( त्रिवृति यः पोषाः श्रयन्तां ) इस तिहरे उपवीतमें तीन पुष्टियां बनी रहें । ( पूषा पयखा घृतेन अनक्तु ) 
पूषा दूध और घीसे हमें भरपूर करे । ( अन्नस्य सूमा ) अन्नकी विपुलता, ( पुरुषस्य भूमा ) पुरुषोंकी अधिकता, तथा 
( पशूनां भूमा ) पशुओंकी समृद्धि ( त इ श्रयन्तां ) तेरे यहां ये सब स्थिर रहें ॥ ३ ॥ धर 

हे ( आदित्याः ) आदियो ! ( इमं वसुना सं उक्षत ) इसको तुम वसुओसे सींचो । हे अन्ने ! ( वावुधानः शम 
व्य ) तू खयं बढता हुआ इसको बढा । हे इन्द्र | ( इमं कोयेण सं खुज़ ) इसको वार्यसे युक्त कर । ( अस्मिन्‌ 
पोषयिष्णु त्रिवृत्‌ श्रयतां ) इसमें पोषण करनेवाला तिहरा उपवीत स्थित रहे ॥ ४ ॥ 

( भूमिः हरितेन त्वा पातु ) भूमि सुवर्णके द्वारा तेरो रक्षा करे । ( विश्वश्रत्‌ सजोषाः अझ्चिः अयसा पिपतु ) 
सबका पोषण करनेवाला प्रेममय अभि लोहके द्वारा तुझे पूर्ण करे । ( वीरुद्धिः संविदानं अजुनं सुमनस्यमानं दक्ष) 
ओषधियों द्वारा प्राप्त होनेवाला कलंकरहित शुभसंकल्पमय बल ( ते दघातु ) तेरे लिये धारण केर ॥ ५ ॥ छि 

(इदं हिरण्यं जन्मना त्रधा जात ) यह सुवर्ण जन्मसे ही तान प्रकारसे उत्पन्न, हुआ । उनमेंसे (एक अः 


हिरण्यं ) वह तिदरा सुवणे (त आयुषे अस्तु ) तेरी भायुके लिये होवे॥ ६ ॥ 


भावार्थ-- जिसके तीनों धागामे क्रमशः भूमि, जल, अभि, चन्द्र, अन्तरिक्ष, सूर्य, बुलोक, दिश। उर्पादिशाएं, और क्र 
आदि कार विभाग ये नव दिव्य तत्त्व रहते हैं, वह तान धागोंवाला यज्ञोपर्वीत मुझ्ते दुःखांसे पार करके दीर्घ जीवन देवे ॥ ९ ॥ 

_इस तिहरे उपवीतसे तीन पुष्टिया मिलती हें । पोषणकर्ता परमेश्वर इमे दूध और घी भरपूर देवे । अन्नकी पुटि, 
मनुष्यांको सहायता, पशुओआकी विपुलता ये तीन पुष्टियां हमें यहां मिलें ॥३॥ 


आदित्य हमें सब बसुओंकी शक्ति प्रदान कर। अभि हमारी बृद्धि करे । इन्द्र वीयं बढावे । इस प्रकार यह तिहरा यज्ञो 
पर्वात सब दुःखांसे पार करनेवाला हमारे ऊपर स्थिर रहे ॥ ४॥ 

सुवणेके घागेस भूमि रक्षा करे । लोहेके घागेसे सबका पोषक अनि हमारी पूर्णता करे । तथा चांदीके धागेसे औषधियों 
शक्तियाँके साथ हमें उत्तम मनयुक्त बल प्राप्त होवे ॥ ५ ॥ 

कु ७ ~ ~ ~ ~ 
भावतः सुवण तीन प्रकारको हे । एक आझिके लिये प्रिय है, दूसरा सोमरे रसके हपले प्राप्त होता हे, और तीब्र! 
०. > ~) २ ~ मेरी 

सारभूत जळ जो वौये रूपसे शरारमें रहता दै । यह तिहरा सुवर्ण दै, यह मेरी आयु बढानेवाला होवे ॥ ६ ॥ 
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सूक्त २८] दीर्घायु और तेजस्विता। 


त्यायुषं जमदभनेः कश्यपंस्य व्यायुषस्‌ । 


त्रधाम्रतस्य चक्षणं त्रीण्यायूँषि तेऽकरम्‌ ॥७॥ | 
त्रय! सुपणाखिवृता यदायन्नेकाक्षरममिसंभूय शुक्रा; । | 
प्रत्यौहन्मत्युमपूर्तन साकमन्तर्दधाना दुरितानि बिश्वा ॥८॥ 

दिवस्त्वां पातु हरित मध्याखा पातनम्‌ । 

भूम्यां अयस्मयं पातु प्रागादवपुरा अयम्‌  ॥९॥ 
इमास्तिस्रो देंबपुरास्तास्त्वा रक्षन्तु स्वः । 

तास्त्वं बिभ्रद्वचेस्व्युत्तरो द्विषतां भ॑ ॥ १०॥ 

प्रे देवानाममृतं हिरण्यं य आबिधे प्रथमो देवो अग्रं । 

तस्मै नमो दश प्राची) कृणोम्यजुं मन्यतां शरिवृदाबधे मे ॥ ११॥ 


अर्थ-- ( जमदग्नेः ऽ्यायुष ) जमदम्िकी तिइरी आयु, (कश्यपस्य ञ्यायुध) कश्यपकी तिइरी आयु, यह 
(अमृतस्य त्रेथा चक्षणं ) अमृतका तीन प्रकारका दर्शन है । इससे (ते त्रीणि आयूंषि अकरं ) तेरे लिये तीन 
आयुष्योंको करता हूं ॥ ७॥ 

( यत्‌ शक्काः त्रयः खुपर्णाः ) जब समर्थ तीन सुपणं (त्रिवृता एकाक्षर अभि संभूय आयन्‌ ) तिहरे होकर 
एक भक्षरमें सब प्रकार मिलकर रह रहे हैं | वे ( अमृतेन साकं विश्वा दुरितानि अन्तदेघानाः ) अग॒तके साय सथ आति 
ऐंको मिटाकर ( मृत्यु प्रति ओढन) मौतको दूर करते दें ॥ ८ ॥ 

(हरितं त्वा दिवः पातु) सुवण तेरी युलोकसे रक्षा को, ( अर्जुनं त्वा मध्यात्‌ पातु) ) श्वेत तेरी अन्तरिक्षसे रक्षा 
करे, ( अयस्मयं भूम्याः पातु ) लोढा भूमिके स्थानसे तेरी रक्षा करें (अयं देव-पुराः प्रागात्‌) यह देवोंकी धरियोंको 


॥ 

प्राप्त हुआ है ॥ ९ ॥ हि ठ eR | 
(इमाः तिस्रः देव-पुरा! ) ये तीन देवनगरियां हैं, (ताः सवतः त्वा रक्षन्तु )वे सब प्रकारसे तेरी रक्षा के fl 
(स्व ताः बिभ्रत्‌ चचस्वी ) तू उनको धारण करके तेजस्वी होकर (द्विषतां उत्तरः भव) वरियाँकी अपेक्षा अधिक ( | 
श्रेष्ठ हो ॥ १० ॥ | 


(देवानां हिरण्यं पुरं अमृतं ) देवोंकी सुवणमय नगरी अमृत रूप है । (यः प्रथमः देव: आधा मावचे ति 
८ (७ oS >>, 1 111 गोठ, 
पहिले देवने सबसे पूत इनको बांधा था । (तस्मे दशा प्राचीः नमः कृणोमि ) उसको दसा अगालयाँ जाडकर नमस्कार 


करता हूँ। ( जिवत मे आबधे, अनु मन्यतां ) यह तिहरा उपवीत अपने शरोरपर बांधता हूं, इसके लिये अनुमति दें ॥११॥ 
obit NAIR NRT Ds प फ््त्क्फ्कफ््प््क्मिनप््च्यास्ककाचचा 


मावा अनदलि और बडा बाळ, तेग और बृद्ध भवस्थामें ब्यापनेवाळी तिहरी आयु, मानो, अमृतका साक्षात्कार | 


करनेवाली हे | यह तान प्रकारकी आयु हमें प्राप्त होवे ॥ ७ ॥ टि 
तीन बडी शक्तियां हैं जो एक ही अक्षरमें रहती हे । उस भप 
|: 
सुवणं युळाकसे, चांदी भन्तरिक्षसे 
. ये तीन देवनगरियां हैं । ये तीनों 
देता है ॥ १० ॥ 
| देवोंक़ों सुवर्णमयी नगरी अमृतसे परिपू ह 
| नमस्कार करते हैं । यह तिहरा उपत्रीत में अपने शरी(पर बांधता हुँ, सुश भठुम 
जि 


१४ ( अथवे, भाष्य, काण्ड ५ ) 


सब अनिष्ट दूर होते हैं ओर उससे मृत्युको दूर किया 


स और लोहा भूमिसे तेरी रक्षा करें । ये देवोकी नगरियां दी प्राप्त हुई हे ॥ ९॥ 
सबकी रक्षा करे । इनका घारण करनेवाला तेजस्वी होकर शत्रुओंको नीचे कर 


है । जो पहिला देव इसको सबसे पहिले स्थिर करता है, उसको हाय जोडकर | 
ति दीजिये ॥ ११॥ यै 
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(१०९) 


९७ ba 
अथवंवद्का खुबाच भाष्य । 


[ काण्ड ५ 


आ त्वा चतत्वयंमा पषा बृहस्पातः । अहजातस्य यन्नाम तन त्वांत चतामास ॥ १२॥ 


ऋतु भिष्टातेरायंषे वचस त्वा । संवत्सरस्य तजसा तन सहु कुण्मास 


॥१३॥ 


घतादुल्लप्त मधुना समक्त भूमदृहमच्युत पारायष्णु | 


भिन्दत्सपत्नानधराश्र कण्वदा मा राह मद्दत साभगाय 


॥ १४ ॥ (३१९) 


अर्थ-- भर्यमा, पूषा, बृहस्पति ( त्वा आ चततु ) तुझे बांधे। ( अहः-जातस्य यत्‌ नाम ) प्रतिदिन उत्पन्न होने- 
वालेका जो नाम हे ( तेन त्वा अति चतामलि ) उससे तुझको अत्यन्त बाधत है ॥ १२ ॥ 

( आयुषे चचखे ) आयुष्य आर तेजके लिये ( क्रताभ आतच ) क्रतुओ आर ऋतुविभागासे आर ( सवत्स 
रस्य तेन तेजसा ) संवत्सरके उस तेजसे ( स-हनु कृण्मसि ) संयुक्त करता हूँ ॥ १३ ॥ 

(घृतात्‌ उल्लुप्त ) घीसे भरा हुआ, ( मधुना समक्त ) मधुसे सांचा हुआ ( भूमिदह अच्युतं पारयिष्णु) 
भूमीके समान स्थिर और पार ले जनिवाला ( सपत्नान्‌ भिन्दत्‌ ) वेरियोंको छिन्न भिन्न करनेवाला ओर उनको ( अघरान्‌ 
कण्चत्‌ च ) नीचे करनेवाला तू ( महते खोभगाय मा आरोह ) बडे सौभाग्यके लिये मेरे ऊपर आरोहण कर ॥ १४॥ 


भावाथ-- अयमा, पूषा, बहस्पां 
अनुमति देवें ॥ १२ ॥ 


र 


र दिनमें प्रकाशनेवाला सूर्य ये सब देव यज्ञोपवीत धारण करनेके लिये तुझे 


संवत्सर, ऋतु और अन्य कालविभागोके तेजसे तुझे संयुक्त करके तुझे दीघे आयु और उत्तम तेज देते हैं ॥ १३॥ 
यह घतादि पाष्टिक पदार्थासे युक्त, मधु आदि मधुर पदाथासे पारेपूण, भूमिके समान सुटढ, न गिरानवाला भार सब 


~ ~ 


दुःखासे पार करनेवाला हे । यह शन्नुओको छिन्न भिन्न करता ओर उनको नाचे करता इं । यह उपवीत बडा साभाग्य मुझे द्क्र 


मर उपर रहे ॥१४॥ 


यज्ञापवीतका धारण । 
इस सूक्तमें यज्ञोपवीतके महत्वका वणन किया है । यज्ञो- 
पबीतके वर्णनके विषयमें अत्यंत थोडसे मेत्रभाग वेदमें है । परंतु 
यह संपूर्ण सूक्तका सूक्त दोघ आयु और तेजखिताका उपदेश 
करते करते यज्ञोपवीतके महस्वक्रा वर्णन कर रहा है इसलिये इस 
सृक्तका महत्त्व विशेष है। इस सूक्तका पठन करके पाठक 
यज्ञोपवीतका महत्त्व जानें और यज्ञोपवीत धारण करते समय 
सनम समझ कि म इतने महत्त्वका यह यज्ञसत्र धारण कर 
रहा हूं। 
तीन धागे । 
सब जानते हैं कि यज्ञोपवोतमें तीन सत्र होते हैं और प्रत्येक 
सूत्रम फिर तीन तीन धागे होते हं, अर्थात्‌ सब मिलकर नव 
सुन्न हा गये । ये तीन धागे इस प्रकार बनें 
हरित त्रीणि, रजत त्रीणि, अयसि त्रीण । 
(मं. १) 
“ सुवणेके तीन, चांदीके तीन और लोहेके तीन? अर्थात्‌ 
प्रत्येक सूत्रके अंदर सोना, चांदी ओर लोदेके तार हों। इस 


| 


प्रकार तीन धातुओंसे बना हुआ यह यज्ञोपवीत होना चाहिय । 
' अयस्‌ ' शब्दका प्रसिद्ध अथ ' लोहा ह, परठु इसका 
दूसरा अर्थ “केवल धातुमात्र ! ऐसा भी दै । अर्थात्‌ तांबा मी 
इसका अर्थ हो सकता हे । 


सवणका यज्ञापबात । 

यह यज्ञोपवीत सोना, चांदी और तांबेका बने अथवा सोना 
चांदी और लोहेका बने, इस विषयमें अधिक खोज करना 
चाहिये । ये तीनों धातु इस प्रकार शरीरपर धारण करन 
शरीरमें कुछ मैदसा विद्युत्प्रवाह शुरू होता दे, जिससे शरीर! 
स्वास्थ्य, बल और दीर्घायु प्राप्त होना संभव है। ये तीनो 
घातुओके तार ( तपसा आविष्ठिताने ) उष्णतासे परर 
जुडे हुए हो अर्थात एक दूसरेके साथ जुडी हुईं अवस्था 
रहें, तभी ये तार कार्य करते हैं । जिस प्रकार-- 


इन्द्रिय ओर प्राण । 
शतशारदाय दीर्घायुत्वाय नव प्राणान 
नघमभिः लमिमात । ( मं. १ ) 
सौ वषेकी दार्घायुके लिये जिस प्रकार नव प्राणोको ११ 
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खुक्त २८] 


इंद्रियॉमॅ मिलाना चाहिये ” अर्थात्‌ दीर्घायु प्राप्त करना हो तो 
प्राणोंका शरीरसे, इंद्रियोंसे ओर अवयवोसे बियोग शीघ्र न हो 
सके ऐसा प्रबंध करना चाहिये । अर्थात्‌ प्राणको अपने शरीरके 
सब अवयर्वोमे काये करने योग्य बनाना चाहिये। यह बात 
प्राणायामसे उत्पन्न होनेवाली भम्निसे होती हे । जो प्राणायामसे 
अपना बल नहीं बढाते उनकी किसी अवयवमें प्राणशीक्त 
नहीं कार्य करती । ऐसा होनेसे वह अवयव अपना कार्य करनेमें 
अप्रमधै होता दै । कई मनुष्योंके कई अवयव कमजोर होते हैं, 
इसका कारण यही हे । यही कमजोरी आयुको क्षीण करती है । 
इसी प्रकार तीन धातुओंके ये नव धागे उष्णतासे इकट्रे हुए 
शरीरका आरोग्य, बल ओर दीघ आयु बढाते हुए शरीरमें 
उत्साह कायम रखते हैं । इस यज्ञोपवीतके नव धागोमे निम्न 
लिखित नव देवतार्थे रहती हे-- 
अझ्निः सूयेश्चन्द्रमा भूमिरापो द्योरन्तारेक्ष 
प्रदिशो दिशश्च । आतेघा ऋतभिः संविदाना 
अनेन मा त्रिवृता पारयन्तु ॥ (मं. २) 
“भूमि-अम्नि-आपः, अन्तरिक्ष-चन्द्रमा-दिशा; और यौः- 
सूर्य-क्रतु ये नव देवताएं इस तिहरे यज्ञोपवीतमें रहकर मुझे 
दुःखोसे पार करें । ' 


पृथ्वीस्थानीय तीन देव, अन्तरिक्ष स्थानीय तीन देव और _ 


युस्थानीय तीन देव, ये सब नव देव यश्ञोपवातके नव घागेमें 
रहकर मुझे दुःखाँसे पार करें । यह इच्छा इस मंत्रमें प्रकट को 
गई ह । यज्ञोपवीत धारण करनेका आशय इतने देवताभोका तेज 
और वीर्य अपने अंदर घारण करना तथा इनके विषयमें अपना 
क्त्य करना हे । यज्ञोपवीत केवल भूषणके ,लिये नहीं धारण 
किया जाता दै; यहद तो बडी भारी जिम्मेवारीका कार्य हे । 
तीन लोकों और उनमें स्थित सब दैवी शक्तियोंके साथ'अपना 
संबध व्यक्त करनेके लिये यह निवृत्त सूत्र धारण किया जाता 
। इस संबंधसे अपना उनके बिषयक कर्तव्य जानना और 
उनसे दिव्य तेज प्राप्त करना चाहिये । जो यह न करेगा, उसके 
लिये यज्ञोपवीत यञ्चोपवीत नहीं रहता। यज्ञोपवीत धारण करने- 
वाळकी इस मंत्रका उपदेश अपने मनमें अवश्य धारण करने 
योग्य है । इस यज्ञोपवीत तीन प्रकारकी पोषण शक्तियां हैं, 
इस विषयमें निम्न लिखित मंत्र देखिये-- 
अयः पोषाः त्रिवृति श्रयन्ताम्‌ । 
अन्नस्य भूमा । पुरुषस्य झूमा। पशुनां भूमा । 
(मं. ३) 
' तीन पुष्टियां इस तिहरे यज्ञोपवीतके आश्रयसे रहें। अन्नको 
उता, अनुयायी मनुष्यांकी विपुलता, और पहुओंकी 
® 
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१७१७. 
दीर्घायु आर तेजस्विता । (१०७) 


विपुलता ' ये तीनों विषुलतायें इस यज्ञोपवीतके आश्रय रहें। 
यज्ञोपवीत धारण करनेवाले यज्ञ करते हैं, उस यज्ञमें बहुत 
मनुष्य संमिळित होते हैं और संगठन होकर मनुर््योकी संघ 
शक्ति बढती है, यज्ञके कारण पर्जन्यादि ठाक रीतिसे होते हैं 
इस कारण विपुल अन्न प्राप्त होता है, और यज्ञम दूध और 
घीके हवनके लिये गौ आदि बहुत पशु लाये जाते हैं, पशु ओंक़ी 
शक्तियां बढाई जाती हैं, इस कारण पशुओंकी भी उन्नति होती 
है । ये तीनों लाभ यज्ञस होते हैं और यज्ञका आधिकार इस 
यज्ञोपवीतसे प्राप्त होता है, इसलिये यज्ञीपवीतसे उक्त लाभ होते 
हैं ऐसा इस मंत्रमें कहा है। 
` चतुथ मंत्रमें कदा है कि ' आदित्यसे शक्ति, भग्निषे वृद्धि 
ओर इन्द्रसे वीर्य प्राप्त हो) और इस त्रिवृत्‌ सूत्रसे हमारा 
उत्तम प्रकारसे पोषण होवे । इस यञ्चापवीतके एक एक धागिम 
एक एक देवताकी शक्ति विद्यमान है, इधलिये जो मनुष्य इस 
भावनासे यज्ञोपवीतका धारण करता दै उसको बहुत लाभ दो 
सकता दै । इस विषयमें निम्न लिखित मंत्र देखिये-- 

भूमिः हरितन पातु । 

आग्निः अयसा पिपतु । 

अजुनं वीरुद्भिः दक्ष दधातु ॥ (मं. ५) 

४ भूमि सुवर्णके धागेसे रक्षा करे, लोहे या तांबेके धागेसे 
आनि पूर्णता करे, तथा चांदीके धागेसे औषधियोकी सहायतासे 
बल धारण होवे |” इस प्रकार यें तीन देव यज्ञोपवीतके तीन 
धार्गेमिं रहकर मनुष्यकी उन्नति करते हैं । अर्थात्‌ यज्ञोपवीत 
केबल सत्रका ही बना नहीं दै, प्रत्युत वह इन देवताओंकी 
शक्तियों बना है, यह भाव यहाँ देखने योग्य दै । जो यज्ञो- 
पीतको केवळ धागा ही समझते हैं वें उसके महत्त्वको नहीं 
जानते । जो सुवर्ण, चांदी और तांबेषे अथवा लेदेसे बने हुए 
आभूषण रूप यज्ञोपवीतको धारण करेंगे उनको तो निःसन्देह 
बिद्यत्सेचार शरीरम होनेके कारण बडा लाभ दोगा ही, परंतु 
जो सुवण यज्ञोपवीत धारण करनेमें असमर्थ हों, वे सूत्रका 
यज्ञोपर्वात भी धारण करें, परंतु वह धारण करनेके समय इस 
भावनासे धारण करें, जिससे इसके मनोबल द्वारा आकषिंत हुई 
उक्त देवताएं इसकी अवश्य सहायता करेंगी । 

ष्ठ मंत्रमें सुवर्णके तीन भेद कहे हैं, एक सुवणं अर्थात्‌ 
सोना, दूसरा सोमादि औषधीका रस और तीसरा वीर्य जो 
शरीरमें होता है । यज्ञोपवीत धारियॉकी उचित हे कि वें इन 
तीनों सुवर्णोका उपाजेन करें । ब्रह्मचये पालन द्वारा वीये स्थिर 
करें, शरीरमें वीर्य बढावें और ऊध्वैरेता बने । शरीरपोषणके 
लिये सोमादि औषधियोंका रस, कंदमूळ फलक्रा हो सेवन करें 


रह 


(१०८) 


आर उसके साथ दूध, घृत आदि हविष्य पदार्थका ही सेवन 
करें, अर्थात मद्यमांसादिका सेवन न करें । ओर तीसरा सोना 
अर्थात्‌ धन आदि प्राप्त करे । ये तीनों पदार्थ इस मंत्रमें उपल- 
क्षण रूप हैं ओर इनसे ' वीर्य, अन्न भोर धन !का बोध सुख्य- 
तया होता है । यज्ञोपवीत धारण करनेवालोंको उचित है कि वे 
इन तौनोका उचित प्रमाणसे उपाजन करें । यज्ञोपवीत धारण 
करनेवालोके ऊपर इतने कार्यका भार रखता है । 

मनुष्यम बाल, तरुण और वृद्ध ये तीन अवस्थाए हैं, यज्ञो- 
पत्रीतके तीन धागोसे इन तीन अवस्थाओंका बोध होता हैं । 
इन तीन अवस्थाओंमें ब्रह्मचये पाल्नपूर्वक धर्मानुष्ठान करनेसे 
यज्ञोपवीत धारण करना सार्थक होता है । यह बात सप्तम 
त्रे 'ज्यायुषं,' * अणि आर्यूघि ते अकरं? (मे. ७) 
इन शब्दोसे व्यक्त होती हे । बाल्य, तारुण्य और वार्धक्य ये 
तीन आयुकी अवस्थाए तीन आयु नामसे इस मंत्रमें कही हें । 
जिस प्रकार सारे यज्ञोपवीतमें एक ही धागा तीनों सूत्रोमें परि- 
णत हुभा है, उस प्रकार मनुष्यके धर्माचरणका एक ही धागा 
पूर्वोक्त तीनों आयु आयुरूप हो जाना चाहिये । 

he (21 ^ [a 
आकारको तान शाक्तयां । 

एक हो “आं रूपी अक्षरमें ' अ-उ-मू ' ये तीन महा- 
शक्तियां रहती हैं, ' त्रयः... एकाक्षरं... आयन्‌ › (मं. ८) 
तीन शक्तियां एक ही भक्षरमें बसती हैं । ये तीना शक्तियां 


> ~ ~ 


~ ०. प य ०० प 
मृत्युको दूर करती ई ओर अनिष्ट दुःखादिकोंकों हटाती हैं । 
भकारनाम्रक एक ही अक्षरस अकार-उकार-मकार नामक 


तीन शक्तियां है । ये तीन अक्षर यज्ञोपवीतके तीन सूत्र समझिये । 


जिस प्रकार इन तीनों अक्षरोंके एकरूप संयोगे ओंकार रूप 


मद्दानाद्‌ उत्पन्न होता हे; उसी प्रकार तीनों सूत्रोंसे मिलकर 
एक यज्ञोपर्वात होता है । इसलिये यह यज्ञोपवीत पूर्वोक्त तीनों 
मद्दाशक्तियोंका बोध करता है। अ-उ-म इन तान अक्षरोसे 
क्रमशः 2 जाप्रत्‌-खप्न-सुघुप्त ? ये तीना अवस्थाए बोधित होती 
हैं । मनुष्यका संपूण जीवन इन तीन अवस्थाआओंम व्याप्त है, 
मानो मनुष्यका जीवन रूपी जो एक महायज्ञोपवीत दै उसके 


` तीन धागे जाग्रत्‌-स्वप्र-सुषुसि ये ही तीन हैं | इनको यज्ञरूप 


बनानेका काये यज्ञोपवीत धारण करनेवालांको अवश्यमेव करना 
नचहिये। अ-उ-म के अनेक अथ हैं, उनका विचार यहां 
पाठक करेंगे तो उनको पता लग जायगा कि इस यज्ञोपवीत 
दारा कितने शुभ कर्माको करनेका भार यज्ञोपवीत घारियॉपर 
रखा गया दै । विस्तार दोनेके भयसे इम इन अक्षरोंके तत्त्व- 
ज्ञानका विचार यहाँ करके लेखका विस्तार बढाना नहीं चाहते । 


अथर्ववेद्का सुबोध भाष्य । 


[काण्ड ५ 


ऑंकारके ऊपर बहुतसे ग्रंथ निर्माण हुए हैं, यदि पाठक उनडे 
~ ‘~ ९ - oS को cs 

आशयको यहां विचारार्थ ध्यानमें लायेंगे तो उनको पता लग 

जायगा कि इस मंत्रने कितना महत्त्व पूण उपदेश किया है । 


NG 
दवाक नगर | 

हरितं दिवः पातु । अजुनं मध्यात्‌ पातु । 

अयस्मयं भूस्याः पालु ॥ ( मं. ९) 

' सुवर्णका द्युलोकसे, चांदीका मध्य भागसे और लोहेका 
भूमि स्थानसे रक्षा करे । ? इस मंत्रमें शरीरके तीनां भागोंका 
रक्षण करनेका कार्य तीन धातुओस निर्मित तीन धागे कर 
ऐसा कहद! है । शरीरमें युलाक सिरमें, मध्यभाग अथवा अन्तः 
रिक्ष लोक नाभिमे और भूलोक पांवमें हे । इसलिये सिरपर 
सुवणे, मध्यभागमें चांदी ओर पांवमें लोहा रखनेके समान यह 
एक हो ( त्रिवुत्‌ ) तिहरा यज्ञोपवीत धारण करनेवालिकी रक्षा 
करे । ` अयस्‌ ' शब्दका अर्थ यद्यपि यहाँ हमने लोहा ऐसा 
किया हे तथापि सुवर्ण और चांदीसे कुछ भिन्न अन्य घातु ऐसा 
लेनसे किसी अन्य धातुका बोधक यह शब्द हो सकता हे । 
यह कौनसी धातु है इस विषयमें खोज करनी आवश्यक है । 
लोहा, तांबा या कुछ अन्य घातु यहां अपेक्षित दै जिसके 
आभूषण बन सकते हैं । 

तिस्नः देवपुराः त्वा स्वतः रक्षन्तु । 

त्वं ताः बिञ्चत्‌ वर्चसी द्विषतां उत्तरः भव ॥ 

ह (मं. १०) 

* यज्ञोपवीतके ये तीन धागे ( देव-पुराः ) देवोंके, मानो, 

नगर ही हैं, इनमें दैवी शक्ति भरी है, इसील्ये ये सब प्रकार 


भ 
क € 1] 
तेरी रक्षा करें | तू उन तीनोंको धारण करके ( वचेस्वी ) 

अधिक ऊंचे स्थानपर 


तेजस्वी बन और शत्रुओंकी अपेक्षा 
आरूढ हो।” छ 

यज्ञोपवीतके तीन धागे ये केवळ धागे नहीं हँ, य 
नगर ही हैं, अर्थात्‌ इनमें अनंत दैवी शक्तियां भरी हैँ। भ 
इस श्रद्धासे इस त्रित यज्ञोपवीत धारण करेगा वह तेजखी 
होगा ओर उसके तेजके प्रभावके कारण उसके सब शत्र नौ 
दो जायेंगे । 

यह देवोंकी शक्तियेसि परिपूर्ण त्रिवृत्‌ यज्ञापवीत जो मनु“ 
अपने शरारपर धारण करता है, (यः देवानां अमूर्त 
आबेधे ) जो इस देवोंके अमृतको अपने शरीरपर धारण करता 
है ( तस्मे नमः कणोमि । मं. ११ ) उसको नमस्कार करती 
हूं । अर्थात जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं. वे नमस्कार क्‌ 


योग्य हैं । यह सूत्र घारण करनेसे देवत्व प्राप्त होता दै। १ 
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सूक्त १८] दौर्घाय और । 


महत्त्वका यह यशीपवात हनक कारण इसके धारण करनेका 
अधिकार तब प्राप्त हा सकता हू, जब फे भ्रष्ठ लोग धारण 
| करनेकी अचुमति देवें 


न्रिवृत्‌ म आबधे । अनुमन्यताम्‌ । ( मं. ११ ) 

यह ( त्रिदत्‌ ) तिहरा यज्ञोपवीत अपने शरीरपर में 
बांधता हूं अथवा धारण करता हूं, इस लिये मुझे अनुमति 
दीजिये ।” आप जैसे श्रेष्ठ लोगोंकी अनुमति होने पर ही में 
धारण कर सकता हूं, इस लिये आप अनुमोदन कर मुझे 
कृताथे कीजिये । इस प्रकारकी प्रार्थना पहिले की जाय, तत्पश्चात्‌ 
मद्दाजनोंकी आज्ञा मिलनेके अनन्तर हो वद्द मनुष्य यज्ञोपवीत 
अपने शरीरपर धारण करे । जिसके मनमै आवे वह मनुष्य 
एकदम इस यज्ञोपवीतको धारण नहीं कर सकता । महाजन, 
महात्मा श्रेष्ठ लोग जिसको आज्ञा देवें, अर्थात्‌ पूर्वोक्त मंत्रों 
द्वारा सूचित हुए कतेव्य करनेमें जो पुरुष समर्थ हो उसीको वे 


आज्ञा देवें, और वही पुरुष यज्ञोपर्वात धारण करे | ऐसा कर. 


नेसे यज्ञोपवीतका महत्त्व स्थिर रह सकता दै । बिना योग्यताके 
यदि मनुष्य धारण करेगा, तो उसका वह केवल सूत्र ही होगा, 
परंतु पूर्वोक्त प्रकार जिसने अपना जावन यज्ञमय बनाया है, 
उसके शरीर पर धारण किया हुआ यह यज्ञोपवीत देवोंके नग- 
रोके समान अनंत दिव्य शक्तियोंसे युक्त हो जाता है । यश्ञो- 
पवीतको केवल सूतका धागा बनाना, अथवा उसको दिव्य 
शक्तियोका केन्द्र बनाना, इस प्रकार मनुष्य समाजके आधीन है । 


न्याय, पाष्टे आर ज्ञान | 

इस त्रित्र्त्‌ यज्ञोपवोतकें तीन सूक्त ' अयमा, पूजा आर 
बृद्दस्पति › ( मं. १२ ) इन तीन देवताभाँक साथ संबध 
रखते हैं। ' अर्यमा ' = ( अयं मिमीते ) श्रेष्ठ कोन द 
आर होन कोन दै इसका निश्चय जो करता दे, उसका भमा 
कहते हैं । पुष्टि करनेवालेका नाम “पूषा ' होता दे, आर 
ज्ञानीका नाम ' बृहस्पति ? है। अथीत्‌ इन तीन धार्गोसे ज्ञान 
पोषण ओर न्यायकारित। इन तीन देवी गुणॉकी सचना मिलती 
ह। जो यज्ञोपवीत धारण करना वाहते हैं, वे मानों, इन तीन 
युणोंको अपने जीवनमें डालनेके उत्तरदाता हैं । देखिये यशो 
पवीतने कितनी बडी भारी कर्तव्यदक्षता मनुष्य पर रखी है। 
जोये कतव्य पालन ह्वी यज्ञोपवीत धारणक अधिकारी 
होते हैं । 

जिस प्रकार एक वर्षमें छ; ऋतु होते हैं, उसी प्रकार मझ 
भयको संपूण आयुम छः ऋतु होते हे । मनुष्यका आयु १२० 


वषको मानी है उसमें प्रायः बीस वर्षाका एक एक ऋतु दता 
। आयु कम माननेपर कम वर्षोका भी ऋतु दो सकता ६ । 


७०० ०७, 
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(१०९) | 


इन ऋतुओं द्वारा आयु, बल और तेजकी प्राप्ति करनेके कर्तव्य 
यज्ञोपवीत द्वारा सूचित होते टॅ, यह कथन तेरहवें मंत्रका दै । 

मनुष्यको आयुमे जो छः ऋतु होते हैं, उन सब ऋतुओंमें 
अथात्‌ मनुष्य अपनी आयुभरमें ऐसा यत्न करें कि जिससे 
उसको तेज ओर बल प्राप्त होकर दीषेजीवन मौ प्राप्त हो । ब्रह्म- 
चयादि सुनिमय पालन करने द्वारा यह सब हो सकता है । इस 
किथे इस मंत्र द्वारा ये तीन गुण अपनेमें बढानेकी सचना 
मिली ६ । यज्ञोपवीतके तीन सूत्र तेज, बल और दीधे आयु 
प्राप्त करनका सूचना देते हू, यह बात तेरहूर्वे मत्रसे मिलती हे । 
पाठक यहद उपदेश ठीक प्रकार ध्यानमें रखें और उचित भनु- 
छान करके लाभ उठावें । 

अन्तिम चोदहव मेत्रम इस त्रिब्रत्‌ यज्ञोपवीत 
विशेष गुण हँ, इसके धारण करनेसे कोनध लाभ हो सकते हैं 


इसका वर्णन किया है । वे गुणबोधक शब्द विशेष मनन करने 
याग्य हू 


(३ ~ १ 
यज्ञापवातस लाभ । 
१ पारायिष्णु= दुःखोसे पार करनेवाला, क्से बचा- 
नेवाला, 
२ अ-च्युतं- न गिरनेवाला अथवा न गिरानेवाला, 
इसके पढ्ननेसे मनुष्य गिरावटसे बच सकता दै, 
३ भूमि- इंद मातृभूमिको बलवान्‌ बनानेवाला, 
8 सपत्नान्‌ भिन्दत्‌- शत्रुओका नाश करनेवाला, 
५ अधरान्‌ कृण्बत्‌- वेरियॉको नीचे करनेवाला, 
ुष्टोको दीनबल करनेवाला, 
६ मधुना समंक्तं- सब मधुरतासे युक्त, मधुरताक्रो 
द्नेवाला, ही 
७ घृतात्‌ उल्लुध- एत आदि पुष्टिकारक पदाथ देने 
वाला और पोषण करनेवाला, इस प्रकारका सामथ्ये 
शाली यह यज्ञोपवीत हे इसलिये हे यज्ञोपवीत | तू--- 
८ मद्दते खोभगाय मा आरोह-- बडे सोभाग्यके 
लिये मेरे शरीरपर आरेहृण कर, अर्थात्‌ मेरे शरीरपर । 
चढ कर विराजमान हो । | 
हर एक द्विजको उचित दै कि वह इस प्रकारकी भावनाखे fl 
और पूज्य -मावसे यज्ञोपवीत पहने आर अपने कतव्यकH करके ७ |. 
अपनी उन्नतिका साधन करे । ५५28 । 
यञ्चोपवीतकी यह महिमा है । पाठक इसका विचार करें है| 
और इस यज्ञोपवीत धारणसे अपना भाग्य बढावें । यशोपवीतकी ` 
महिमा बढे और यज्ञोपवीत धारण करनेवाळोंसे सब जगतका 


कल्याण होवे । 


(११०) . अथवधेदका सुबोध भाष्ये। [ काण्ड ५ 


रोग-क्रिमि-निवारण । 


( २९) रक्षाप्तम । 
(ऋषिः ~ चातनः । देवता -- जातवेदाः, मन्त्रोक्ताः । ) 


पुरस्तांद्यक्तो वह जातबेदोऽमें विद्धि क्रियमाणं यथेदम्‌ । 


त्वं भिषभ्भेंषजस्यांसि कती त्वया गामश्व॑ पुरुष सनेम ॥ १॥ 
तथा तद॑मे कृणु जातवेदो बिश्व॑मिदेवैः सह संविदान! । 

यो नों दिदेव यत॒मो जघास यथा सो अस्य परिधिष्पताति ॥२॥ 
यथा सो अस्य परिषिष्पताति तथा तदे कृणु जातवेदः । 

विश्वेभिदवेः सह सँवि दान! ॥ ३ ॥ 
अष्ष्यौ$ नि विंध्य हृदयं.नि बिंध्य जिह्वां नि ठन्द्धि प्र द॒तो मणीहि । 

पिशाचो अस्य यंतमो जघासाग्नै यविष्ठ प्रति तं शृणीहि ॥४॥ 


अथे - हे जातवेद भन्ने | ( स्वं भिषक्‌ ) तू वैय और ( भषजस्य कर्ता आले ) औषधका करनेवाला है। ( पुरस्तात्‌ 
युक्तः वह) पाहिळेसे सब कायोंमें नियुक्त होकर कार्यक भारको उठा । ( यथा इद्‌ क्रियमाणं चिद्धि ) जैसा यद काये किया 
ज। रहा हे उसको तू जान। (त्वया गा अश्व पुरुषं खनेम ) तेरी सहायतास गोवे, घोडे और मनुष्योंको उत्तम प्रकार नीरोग 
अवस्थाम हम प्राप्त करें ॥१॥ 


तले चो) eS [oS ०१० (न. a > 

७ है जातवेद अभे | ( विश्वेभिः देवैः सह संविदानः ) सब देवोंके साथ मिलता हुआ (तथा तत्‌ कुरु) ११ 
अबंध कर कि ( यथा अस्य सः परिधिः पताति ) जिऽसे इप रोगड वह मर्यादा गिर जावे, ( यः नः दिदेव ) जो ह 
पीढा देता हे ओर ( यतमः जघास ) जो इमें खा जाता है ॥ २॥ 

हे जातवेद अभे | ( विश्वेभिः देवेः खद्द संचिदानः ) सब देवोंके साथ मिलता हुआ तू (तथा कुरू) वैसा भाषः 

रण कर कि ( यथा अस्य सः परिघिः पताति ) जिससे इस रोगकी वह सब सीमा नष्ट हो जावे ॥ ३॥ 
RE अभे | ( अक्ष्यौ नि विष्य ) इसके भाँखोको छेद डाळ, ( हद्यं नि विध्य) हृदयको वेध डाळ, ( जिह 
नितृन्द्धि ) जिह्वाको काट दे, ( दतः प्र स्गणीहि ) दांतोंको भी तोड डाल। हे ( यविष्ट ) बलवाले | ( अस्य यतमः 
पिशाचः जघास ) इसको जिस रक्त भक्षकने खाया है ( तं प्रति शुणी हवि ) उसका नाश कर ॥ ४॥ 


ट्ट 


९ ~ ~ ०७ रे, रु _ ~ ~ ~~ ७. नि 
- भावाथ-- हे तेजस्वी वय | तू स्वये वेद्य हे ओर ओषध बनानेमें प्रवीण हे । रोगानिवारणके उपाय जो यहाँ किये जाते , 


हैं वे ठीक हैं वा नहों, इसका निरीक्षण कर । तेरी चिकित्सासे इम गौवें, घोडे और मनुष्योंको उत्तम नोरोग अवस्थामे प्राप्त कर 
सकें ॥ १ ॥ 


: ओषधि गो; ~ a RS INR ८३ 
तू जळ, भोषधि, वायु आदि देवताओंको अनुकूल बनाकर ऐसा प्रबंध कर कि जिससे पौडा देनेवाले और मांडके! क्षीण 
करनेवाले रोगजन्तुओंकी शरीरमें बनी मर्यादा नष्ट हो जावे ॥२-३॥ न 


जिस सांसभक्षक रोगक्रिमीने इसके मासको खाया है, उसका नाश कर, उसके सब अवयव नष्ट कर दे ॥ ४॥ 
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सूक्त २९ ] रोग-क्रिमि-निवारण । (१११) 


1 | | १ 
यदस्य हुत विहतं यत्पराभतमात्मनों जग्धं य॑तमत्पिशाचे। । 


तदग्ने विद्वान्पुनरा भर त्वं शरीरे मांसमसुमेरैयाम। ॥५॥ 
आमे सुपक्के शबले विपक्के यो मा पिशाचो अशने ददम्भ । 

तदात्मना प्रजयां पिशाचा बि यातयन्तामगदो यमस्तु ॥ ६॥ 
क्षीरे मां मन्थे य॑तमो ददम्मांकृष्टपच्ये अशने धान्ये} यः । 

तदास्मनां प्रजया पिशाचा बि यातयन्तामगदो ह यम॑स्तु ॥ ७॥ 
अपां मा पानें यतमो दुदम्भ कव्याद्यतनां श्चय॑ने शर्यानम्‌ । 

तदात्मना प्रजयां पिशाचा वि यांतयन्तामगदो है यमंस्तु ॥ ८ ॥ 
दिवा मा नक्ते यतमो दुदम्भ क्रव्याद्यांतूनां शर्यने शयानम्‌ । 

तदात्सनां प्रजयां पिशाचा वि यातयन्तामगदोईयमस्तु ॥९॥ 


अर्थ= हे विद्वन्‌ अभे | ( पिशालेः अस्य आत्मनः ) मांसभक्षक द्वारा इसके अपने शरीरका ( यत्‌ हृतं, विद्वत, 
यत्‌ पराश्रूतं ) जा भाग हरा गया, छीना गया भौर जो लूटा गया है और ( यतमत्‌ जग्धं ) जो भाग खाया गया है, (त्व 
तत्‌ पुनः आ भर ) तू वह फिर भर दे । और (शारीरे मांस असुं आ इरयामः ) शरीरमें मांस और प्राणको स्थापित 
करते हैं ॥ ५ ॥ 
(यः पिश्चाचः आमे छुपक्के ) जो मांसभोजी क्रिमि कच, भच्छे पके, ( शबले विपे अशने प्रा दद्म्भ ) भाषें 
पके, विशेष पके भोजनमें प्रविष्ट होकर मुझे हानि पहुंचाता है, ( तत्‌ आत्मना प्रजया पिशाचाः) वइ खयं और प्रजाके 
साथ वे सब मांसभोजी क्रिमी ( वि यातयन्तां ) हटाय जांय । और ( अयं अगद: अस्तु ) यह परुष नीरोग होवे ॥ ६ ॥ 
(यतमः क्षीरे मन्थे अक्ृष्ट पच्ये घान्ये ) जा दूधमें, महेम, बिना खेतीके उत्पन्न हुए धान्यमें तथा ( यः अशाने मा 
द्द्म्भ ) जो भोजनमे प्रविष्ट होकर मुझे दबाता है। (तत्‌ आ०) वह मांसभक्षक क्रिमिं अपनी संततिके साथ दूर इट आवे 
और यह पुरुष नीरोग होवे ॥ ७॥ Re छ क 035 दु 
(यतम: क्रव्यात्‌ ) जो मांसभक्षक क्रिमि ( अर्पा पाने ) जलके पान करनेम आर ( यातूना शयन शयान ) 
यात्रियोंके बिछोनेपर सोते हुये ( मा ददम्भ ) मुझको दबा रहा है ( तत्‌ आ० ) वह मांसभक्षक क्रिमि अपनी संततिके साय . 
दूर हटाया जावे और यह मनुष्य नीरोग होवे ॥ ८॥ 
( यतमः क्रव्यात्‌ ) जो मांसभेजी क्रिमि ( दिवा नक्त 
यात्रियोंके शयन स्थानमें सोते हुए सुक्को दबाता दै (तत्‌ आ०) 


नीरोग बने TUN CL eS के शरी 
भावार्थ मांसभक्षक रोगक्रिमियोंने इस रोगीके जो जो अवयव क्षीण किय हैं, उनको फिर पुष्ट कर भौर इसके शरीरमें 

सुनः मांसकी बाढि होवे ॥ ५॥ RR 
जा शरीर क्षीण करनेवाला क्रिमि कचे, आधे पके, पक्के आर 


नाश किया जावे और यह मनुष्य नीरे।ग होवे ॥ ६ ॥ _ म RN किय 
दूध, छाछ, धान्य तथा अन्य मोजनके पदार्थों द्वारा शरीरम प्रविष्ट होकर जो रोगकमि सताते है उनका दूए किया रे 
£] 


यातूनां शयने शयानं मां ददम्भ) दिनमै बा रात्रीने 
वह अपनी संततिके साथ दूर किया जावे भौर यह मनुष्य 


~ 


ही > ७ ~ 
र अधिक पके हुए भोजनम प्रविष्ट होकर सतात हॅ, उनका समूल 


यह मनुष्य नीरोग बने ॥ ७ ॥: cE को में प्रावि 0 
जो मांसक्षीण करनेवाले कृमि जलपानके द्वारा तथा अनेक मनुप्याक साथ सोनेखे शरीरमें प्रविष्ट होकर सताते है उनको 
द्र कः के ~~ ~ (न 
रके यह मनुष्य नीरोग बने ॥ ८ ॥ (कि साथ सोनेके कारण शरीरमें प्रविष्ट होकर सताते हैं उनको दूर 


जे। कमि दिनके समय अथवा रात्रीकें समय अनेक मनुष्य 
करके यह मनुष्य नीरोग बने ॥ ९ ॥ 
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(११२) अथर्ववेद्का सुबोध भाष्य । [ काण्ड ५ 
क्रव्यादमभ्ने रुधिरं पिंशाचं मनोहने जहि जातवेदः । 
तमिन्द्री वाजी वज्रेण इन्तु च्छिनत्त सोमः शिरों अस्य धृष्णुः ॥ १०॥ 
सनादग्ने मणसि यातृधानान्न खा रक्षांसि एतंनासु जिग्युः । 
सहमूराननु दह क्रव्यादो मा ते हेत्या मुक्षत देव्याया! ॥११॥ 
समाहर जातवेदो यद्धतं यत्पराभतम्‌ । गात्राण्यस्य वधन्तामंशुरिवा प्यायतामयस्‌ ॥१२॥ 


सांमस्यच जातवेदा अशुरा प्यायतामयस्‌ । अश्न 1वराष्णन सध्यमयक्ष्म ऋण जाबठु ॥१३॥ 
एतास्त अग्न सामध। ।पशाचजम्भना। । तास्त्व जुषस्व प्रातं चना गृहाण जातवद्‌ ॥ १४॥ 


Lo / 


! 
ताष्टोधीरमे समिधः प्रतिं गुह्णा्मचिषां । जहातु क्रव्याद्रपं यो अस्य मास जिहीपोति ॥१५॥ (३७४) 


अथे- हे जातबेद अभे | ( क्रव्यादं रुधिरं मनोहनं पिशाचं जाहि ) मांसभक्षक, राधिररूप, मनको मारनेवाले, 
रक्त खानेवाले, क्रिमको नाश बर । ( वाजी इन्द्रः तं वज्रण हन्तु ) बलवान्‌ इन्द्र उसको वञ्रसे मार देव ( धृष्णुः साम 


- अस्य [दारः ।छनत्तु ) निभय सोम इसका सिर काट देवे ॥ १०॥ 


हे भन्न | ( यातुघानान्‌ सनत्‌ सूणसि ) पीडा देनेवाले क्रिमियोंको तू सदा नष्ट करता हे । (त्वा रक्षास प्रत 
नासु न जिग्युः ) तुझे राक्षस संम्रामोंमं पराभूत नहीं करते । ( सह-मूरान्‌ ऋ्रव्यादः अजु दह ) समूल मांसभक्षकाढा 
जला दे। (त व्यायाः हेत्या मा सुक्षत ) तेरे दिव्य शस्रसे कोई न छूटने पावे ॥ ११॥ 

हे जातवेदः | ( अस्य यत्‌ हृतं यत्‌ पराभृत ) इसका जो भाग इर लिया ओर नष्ट कर लिया इ उस भागका 
(समाहर ) पुनः ठीक प्रकार भर दे। ( अस्य गाञ्राणि वघेन्तां ) इसके अंग पुष्ट हो जावें, ( अयं अंशुः इच आप्या 
यतां ) यह मनुष्य चन्द्रमाके समान बादिका प्राप्त होवे ॥ १२॥ 

है जातवेदः | ( अयं सोमस्य अंशुः व आप्यायतां ) यह मनुष्य चंद्रमाकी कलाके समान बढे । हे अभे | इसे 
( विरप्शिनं मेध्यं अयक्ष्मं कुरु ) निर्दोष, पवित्र व नीरोग कर और यह ( जीवतु) जीवित रहे ॥ १३॥ ज 

हे अन्ने | ( एताः ते खमिधः पिशाचज्ञम्भनीः ) ये तेरी समिधाएं मांस खानेवाले रोगक्रिमियोंको दूर करनेवाली है 
हे जातवेद | (त्व ताः जुषस्व ) तू उनका सेवन कर ओर ( एना! प्रति ग्रहाण ) इनको स्वीकार कर ॥ १४॥ 

इ अमे! (ताष्ट-अघीः समिधः अचिषा प्रति गह्णाहि ) तृषारोगका शमन करनेवाली इन समिधाभोकों तू अपनी 
जव।लाओसे स्वीकृत कर । ( यः अस्य मांस जिहीषेति) जो इसके मांसके! क्षीण करना चाहता है वह ( ऋव्यात्‌ रूप 
जहातु ) मांसभोजी इसके रूपको छोड देवे ॥ १५ ॥ 


८ ~ या ~ ७३ वा पा > ५८ सु पान = 
भावाथे-- रक्त और मांसकी क्षीणता करनेवाले, मनको मोहित करनेवाले रोग क्रिमि हैं, उनको इन्द्र और सोमके प्रथो 
गसे दूर्‌ किया जावे ॥ १० ॥ 


ब्रि ८.० 


अमि इन क्रिमियाँको सदा दूर करता हे, ये क्षीणता करनेवाले क्रिमि अमिका परास्त नहीं कर सकते । अतः अमिद्रारा इन 
रोगक्रिमियोंका कुर समूल नाश किया जावे ॥ ११॥ 
इस रोगोझा जो अवयव क्षीण हुआ था, वह फिर पुष्ट होवे ऑर उसके सब अवयव पुनः पुष्ट हों, जिस प्रकार चंद्रमा 
बढता है उस प्रकार यह बढे ॥ १२७ 
चन्द्रमाको कलाके समान यह बढे, यह रोगी दोष राहेत, पवित्र व निरोग होवे और दीष कालतक जीवित रहे ॥ १२॥ 
जो समिघाएं यज्ञमें होमो जाती हें वे रोगक्रिमियाका नाश करनेवाली हैं । इन शो जलाकर अमिद्वारा ये रोगक्रिमि दूर हों ॥१४॥ 


~ अ 


जो क्रिमि रोगाक मासको क्षीण करते हैं उनका पूर्ण रीतिसे नाश होवे । इन समिधाओंको जलाकर प्रदीप्त की हुई 
इन रोगक्रप्रियोंका नाश करे ॥ १५॥ | $ 
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सूक्त २९ ] रोग-क्रिमि-निवारण । 


0:00: ~ 
रागाक क्राम | 
इस पुक्तमें रोगजन्तुओका वर्णेन दै । कुछ जातीके कृमि ह 


~ 


2 3 रोते SA र्या ~ 0 
जो शरीरमै प्राविष्ट होते ईँ ऑर विविध यातनाएं उत्पन्न करते 


हैं, मजुष्यको इनसे बडे क्लेश होते हे । इन किमियोंको दूर 

करनेका साधन इस सूक्तम बताया है । यह साधन वद्य 

औषधि ओर आगि है । इश सूक्तम इन क्रिमियोंका जो वर्णन 

है वह पहिले देखिये-- 

(१) यः दिदेव-- जो शरीरम पीडा देते हैं, जिनके कारण 
शरीर माथित हुए समान अशक्त होता हे, अवयव 
हूट जानेके समान जिप्षमें अशक्तता आती है । 


(मे. ३) 

(२) यतमः जघास ~ जो शरीरको खा जाता हे और 
क्षीण करता है । (मं. ३-४ ) 

(३) पिशाच-- ( पिशिताच्‌ ) मां खानेवाला, रक्त पौने, 
वाला । जो रोगक्रिमि शारीरमें घुमनेके बाद रक्त, 
मांस भादि धातु क्षीण होने लगते हे । ( मं, ४-१० ) 

(8) हृतं, विहृतं, पराभृतं, जग्धं - शरीरके रत्त- 
मासका दरण करते हैं, विशेष प्रकार लूरते हैं, 
श्शरकी जीवन शक्तिको नट्ट करते हैं, भौर खा जाते 
द । (मं. ५) 

(५) क्याद्‌ ( कृवि-अदू ) जो शरीरका कचा मांस 
खाते हूँ। ( मं. ८-११ ) 

(६) रुधिरः-- यह रक्तप होता दे, रक्तमें 
हं, रक्तमें रइता है । ( मं. ११ ) 

(७) मनोहनः-- मनकी मननशक्तिका नाश करता हृ । 
जब ये रोगक्रिमि शरीरमें जाते है, तब मननशाक्त 
नष्ट द्दोती है, मन क्षीण होता हैं | ( में. १०) 

(८) यातुचानः-- ( यातु ) यातना ( धानः) धारण 
करनेवाला । ये क्रिमि शरीरमै गये तो रोगीको 
यातनाएं होती दें । ( मं. ११) 

(९) रक्ष;-- ( क्षरणः ) क्षीण करनेवाला । (म॑. ११) 

ये सब शब्द रोगजन्तुऑके गुण बताते ४ । पाठक इन 

शब्दाका विचार करके रोगक्रिमियोंक' स्वरूप जाने आर उन 

होनेवाळे रोगेंके कष्टोका विचार करें | ये क्रिमि कि प्रकार 
रररमें प्रवेश करते हैं, इस विषयमे अब देखिये 
रोगजन्तुओंका शरीरमे प्रवश | 

_ आम, शाबल सुपक्ते, विपके, अरुष्टपच्य घान्य, 


अशने, क्षीर, मन्थे, अपां पाने, यातूना शयन 
द्द्स्भ । (मं. ६-८ ) 


१५ ( भथवे. भाष्य, काण्ड ५ ) 


मिल जानेवाला 
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(११२) 


दिवा नक्तं द्दम्म । (मे. ९) 
` कच्चा, आधे प्रा, अच्छा पूण पका, अधिक पका जो अन्न 
होता है, खेतीके बिना जो उत्पन्न होता है वह धान्य आदि 
पदाथोँका भोजन, वूध, दही, मठा, छाछ, पानी आदिका पान 
करना, ओर अमंगल लोगोके बिस्तरेपर सोना, इन कारणेसि 
रोगक्रिमि दिनमें तया रात्रीमें शरीरमें जाते हैं और रोग उत्पन्न 
करते हैं। यही बात अन्य रीतिषे यजुरवेदर्मे आ गई है । 
देखिये -- 
ये अन्नेषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिवतो जनान्‌.। 
( यज्ज. १६।६२ ) 
' जो अन्नं और पीनेके पात्रोम रहकर जनोक्रे शरीरोमें 
घुसते ई और उनके खास्थ्यक्ो वेध डालते हैं ।? अर्थात्‌ बीमार 
करते है । इसी मेत्रध स्पष्टीकरण ऊपर लिखे दो तीन मंत्र 
हें । पाठक इस दृष्टिसे यजुर्वेद मंत्र और भथवबेद मंत्री तुलना 
करके मंत्रक्रा ठीक भाव ध्यानम धारण करें । 
आरोग्य प्राप्ति । 
क्त ग्रञ्रार रोगकृमि शरीरमें जाते हैं, फिर वहांतरे उनको 
किसर रीतिसषे हटाना होता हे इसका विचार अब करना है । 
इसकी | रीति य 
युक्तः भिषक्‌ । भेषजस्य कर्ता । क्रियमाणं 
अ (मं.१) 
जो औषध बनाना जानता है। किया जाने- 
१ इस प्रकारका सुयोग्य वैद्य 


¢ व्य * 


८2० | 
| टु 
4 
291. 
सि 


र 
जानता हू । 


सु ज 
वाला प्रयोग पहिलिपे 


रोगी मनुष्यको निरोग करे । यह वेद्-- 
बिश्वेपिः देवैः संविदानः अस्य परिधिः पताति। 
(मं. २,३) 

«सब देवोसे सद्दायता प्राप्त करनेकी रीति जानता हुआ, 
इस रोगकी अन्तिम मर्यादाको तोड डालता हे । ! इस प्रकार 
उसकी मर्यादा गिरागेक्रे पश्चात्‌ रोगकी, जड खयं नष्ट हो 
जाती है । देवोके साथ परिचय रखनेका तात्पये यही है कि 
प्रसेक देवताढी शक्तिसे जो चिकित्सा हो सकती है वह चिकि- 
त्सा करके रोग दूर करनेकी शक्ति रखन। । मृत्तिका-चिकित्सा 
जलनिदित्सा, अमिचिद्धित्सा, सोरचिकित्सा) विदुचिकित्सा, 
बायुचिकित्सा, औषधिचिकित्सा, मान8चिकित्सा, हृवनचितित्या 
।दि सब चिङित्साएं देवताओंकी शक्तियाँकी सहायतासे होती 
हैं, देवोक्रे साथ मिलकर रोग दूर करनेका तात्पय यही हूँ । 
चिकित्सक उक्त देवोंके साय रहता हुआ रोग दूर करता ह । 


इस प्रकार . 


(११४) 


तं तिश्टणीहि । ( मं. ४ ) 

अयं अगद! अस्तु । (मं. ५-९ ) 

४ उस रोगक्रिमिका नाश कर | और यह मनुष्य नीरोग 
ही जावे । और -- 

विरप्शिनं मेध्यं अयधम छणु। जीवतु । (मं. १३ ) 

४ इस रोगीको दोषरहित, पवित्र भौर नीरोग कर । यह 
मनुष्य दीघे आयु प्राप्त करे । ' वेद्यको उचित हे कि वह रोगी- 
की ऐसी चिकित्सा करे कि रोगीके शररिक्रे सब दोष दूर दो 
जाय, रोगीका शारीर पवित्र बने और उसके शरीरसे यक्षम रोग 
हट जावे । केवल रोगको रोकनेवाले वैद्य अच्छे नहीं होते, 
रोका हुआ रोग किसी न किसी रूपसे कभी न कभी बाहर 
प्रकट होगा ही । इस लिसे शरीर निर्दोष और मलरहित करके 
रोगका बीज दूर करना चाहिये । चोदहवें मैत्रमे-- 

पिशाचज्ञम्भनीः सप्रिधः। ( मं. १४ ) 

“इन खून सुखानेवाले कृमियोका नाश करनेवाली समिधा- 
ओक वर्णेन है । ' यज्ञीय वृक्षोकी लकडियोंका यह गुण है! 
हवन स!मग्रीको साथ रखनेसे भी यही गुण बढ जाता है। हवन 
चिकित्साका यह तत्त्व दै, पाठक इसका अधिक विचार करें । 
इस प्रकारकी चिक्त्पासे--- 

गां अश्व पुरुषं सनेम । ( मं. १) 

' गोवे, घोडे और मनुष्यको निरोग अवस्थामै प्राप्त कर 
सकते हैं । › 


अथर्ववेदक। सुबोध भाष्य; 


[ काण्ड ५ 
ग्यारहवें मंत्रमें अम्निचिकित्सासे इन रोगजन्तुओको र 
करनेका संकेत है । जहाँ ये क्रिमि होते हैं वहां अन्नि क 


अथवा हवन करनेसे वहाँका स्थान नीरोग होता है | 

° गी >. 

ससग राग ॥। 
दूसरेके संसगेसे होते हैं, मळीन लोगों 
शायानं ) सोनेसे तथा उनके संसगेमे रह- 
। संसगके स्थानम आगि प्रदीप्त करनेसे सस 
। मिलकर हवन करनेसे भी इसी कारण संस 


रोग हठनेका लक्षण | 

रोग हटते हो मनुष्यका शरीर पुष्ट होने लगता है, यहाँ 
आरोग्य प्राप्तिक' लक्षण है-- 

शारीरे मांखं भर | असुं ऐेरयापः । (मं, ५) 

सोमस्य अंशु इव आप्यायतां । (मं. १२, १३) 

` शरीरमें मांस बढना, प्राणकी चेतना प्राप्त हाना, चन्र" 
माकी कलाभोके समान बृद्धिक्रो प्राप्त होना । ? यह नरिोगताका 
चिन्ह है । चन्द्रमाके समान मुख दिखाई देने लगा तो समझना 
कि यह्व मनुष्य नारोग है । 

इस प्रकार इस सूक्तका विचार करतेसे अनेक वोध प्राप्त हो 
सकते हे । आशा है कि पाठक इस प्रकार विचार करके बोध 
प्राप्त करेंग । 


दीर्घायुकी प्राप्ति । 
( ३० ) दीघायुष्यम्‌ । 


( ऋषिः -- उन्मोच नः ( आयुष्कामः ) | देवता -- आयुष्यम्‌ । ) 


आवतस्त आवत; परात्रत॑स्त आवत; । 


जे > ~ | 
इहेव भव मा नु गा मा पूर्वाननुं गा! पितुनसुं बद्नामि ते दढम्‌ 


अथे ( ते आबतः आचतः ) तेरे समीपसे समीप और 
अछु दृढ़ बध्नामि ) तेरे अंदर प्राणश म इढ बांवता है । ( इह एवं भव ) 


[I ९: 


no 


॥ १॥ 


i ._____ 
(ते परावतः आबतः ) तेरे दूरसे दूरसे भी (त 
यहां ही रह । ( पूर्वान्‌ मा जु गाः ) 


>>. ~ ~ 
पूवजाके रोड न जा, ( मा पितृन्‌ अनु गाः ) पितरोंके पीछे न जा अर्थात्‌ शीघ्र न मर ॥ १॥ 
वजन रू >. > >... >. > > प्या 


भावाथ- हे रोगी तेरे प्राणको भै दूरके अथवा सम्तौपके उपायसे तेरे अन्दर स्थिर 


९०० 


दीघकाल तक रह । मरे हुए पूर्वजोके पी 


र 


से शीघ्र न जा ॥ १॥ 


करता हूं । तू इस मनुष्य लोक 
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सुक्त २०] दीर्घायुकी प्राप्ति । । (१११) 


यखाभिचेरुः पुरुष! खो यदरणो जन! । उन्मोचनप्रमोचने उभे वाचा वदामि ते ॥२॥ 
यहुद्रोहिथ शेपिपे खये पुसे अचित्त्या । उन्मोचनप्रमोचने उभे वाचा ब॑दामि ते ॥३॥ 
यदेन॑सो मातकुताच्छेपे पितकृताच यत्‌ । उन्मोचनप्रमोचने उभे वाचा बंदामि ते ॥४॥ 
यत्ते माता यत्तें पिता जामिभ्रोता च सजत! । प्रत्यक्संवख भेष॒जं जरदष्टिं कृणोमि ॥ ५ ॥ 
इद्देधि पुरुष सवण मनसा सह । दता यमस्य मान्नु गा अधि जीवपरा ईहि ॥६॥ 

नहत! पुनरेहिं बिद्वानुदयने पथ! । आरोहणमाक्रर्मण जीव॑तोजीव॒तो उयनम्र्‌ ॥७॥ 


. मा बिभेन मरिष्यसि जरदष्टिं कृणोमि त्या | निरंवोचमह यक्ष्ममङ्गभ्यो अङ्गज्वर तत ॥ ८॥ | 


अथे-- ( यत्‌ स्व; पुरूषः ) यदि ठरा अपना संबंधी पुरुष अथवा ( यत्‌ अरणः जनः ) या कोई दीन मनुष्य 
(त्वा आभेचेदः ) तेरे ऊपर कुछ घातक प्रयोग करता है, तो उसके लिये में ( वाचा ते) अपनी वाणीसे तुझे (उभे 
उन्मोचन-प्रमाचने वद्वामि ) दोनों छूटने ओर दूर रहनकी विद्या कहता हुं॥ २ ॥ 

(यत्‌ स्त्रिय पुले आचत्या ढुद्रोहिथ ) यदि खासे अथवा पुरुषसे बिना जाने द्रोह किया है अथवा ( शेपिषे ) 
शाप दिया दै, तो ( बाचा० ) वागीसे छूटने ओर दूर रहनेकी दोनों विद्याएं में तुझें कहता हूं ॥ ३ ॥ 

(यत्‌ मातूळुतात्‌ पनछ! ) यादे माताके किये हुए पापसे अया ( यत्‌ पितृक्रतात्‌ च शवे) यदि पिताके 
लिये पापसे ( शेषे ) तू सोया दै ( वाचा० ) तो वाणीसे छूटने और दूर रहनेकी दोनों विद्याएं तुझे कहता हूँ ॥ ४॥ 

(यत्‌ ते माता ) जो तेरी माता ब ( यत ते पिता ) जो तेरे पिताने तथा ( जामिः भ्राता च सजतः) जो 
तेरी बहिन और भाईने तैयार किया दै; ( भेषजं प्रत्यक्‌ सवस ) उस औषधको ठीक प्रकार सेवन कर; ( त्वा जरदा्ि 
कृणोमि ) वृद्ध अवस्णातक रेदनेवाला भे तुझको करता हूं॥ ५॥ 

पुरुष ) मनुष्य | ( सवण मनसा सह इ पाध ) संपूण मनके साथ यहाँ रह । ( यप्रस्य दृता मा अनु 
गाः ) यमके दूतोंके पीछे मत जाओ । ( जीवपराः आधे दाह ) जीवकी पुरॉमें निवास कर ॥ ६ ॥ | 

( उदयन पथः विद्वान्‌ ) ऊगर चढनके मागझो जानता हुआ ( अनुद्दतः पुनः आ हाइ ) बुलाया हुआ फिर यहां f 
आ ( जीवतः जीवत आ।राहणं आक्रमण अयनम्‌ ) प्रतयेक जीवित मनुष्यक्रा चढन। आए आक्रमण करना ये दो | 
गातयाँ इई ॥ ७ ॥ र |; 

(मा बिभेः, न मरिष्यसि ) मत डर, तू कभा नहीं मरेगा । ( जरदृष्टि त्वा रणामे ) वृद्ध अवस्थातक 1 
रहनेवाला तुझे में बनाता हुं । ( तव अङ्गेभ्यः अङ्गज्धर यक्ष अह्व निरवांच ) तेरे अङ्गोसे शरीरके ज्वरको ओर क्षय- 
रोगको में बाहर निकाल देता हूं || ८ ॥ 


EB काला 


भावार्थ- जो तेरा अपना संबंधी अथवा कोई पराया मनुष्य, जो कुछ भी घातक प्रयोग करता है; उससे बचनेके दो 


उपाय ई- एक उन्मोचन ओर दूसरा प्रमोचन ॥ २ ॥ 
 ख्रोका अथवा पुरुष द्रोह, माताका पाप और पिताका पाप, आदिके 
नेही दो उपाय हैं ॥ ३-४ ॥ 
भात!, पिता भाइ, बाहन, आदिका द्वारा तयार [कया 
अपने मनकी संपूण शक्ति रोगनिवृत्तिमे ढी विधोसघे लगाई अवि । 
म अर्थात्‌ जीवात्मा नगरीमें- दाघेकाल तक रहे ॥ ६ ॥ 
` उन्नतिका मार्ग जानना चाहिये । अर्थात्‌ मनुष्य आरोग्य का उन्नति क 
उनका परास्त कर ॥ ७ ॥ 
हे रोगी | तू मत डर, तू मरेगा नहीं । तेरी 


कारण जो घात होता दै उससे बचनेके लिये भी 


इ ्रा औषध रोगी सेवन करे ओर दीधजीवी बने ॥ ५ ॥ 
कोई मनुष्य यमदूतोके वशमें न जावे, भोर इस शरीर- 


रनेके उपाय जाने और रोगोंपर आक्रमण करके 


पूर्ण आयु बनाता हूं। तेरे संपूण भवय र और क्षय दूर करता हुं ॥८॥ 
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(११६) अथर्वेवेद्का सुबोध भाष्य । [काण्ड ५ 


अङ्गभेदो अंङ्गज्यरो यश्च॑ ते हृदयामय! | यक्ष्मः इयेन इव प्रापपद्वाचा साह; परस्तराम्‌ ॥९॥ 
कषी बोधप्रतीबोधावस्वभो यश्च जागृवि। । तो हें प्राणस्य गोप्तारी दिवा नक्तं च जागृताम्‌ ॥ १० | 


अपमग्निरुपसद् हह यं उदेतु ते । उदेहिं मृत्योगम्भीरास्कृष्णाचित्तपसस्परि ॥ ११॥ 
नमो यमाय नमों अस्तु मृत्यवे नम; पितृभ्यं उत ये नय॑न्ति । 
उत्पारंणस्य॒ यो वेद॒ तमग्नि पुरो दधेऽस्मा अरिष्टतातये ॥ १२॥ 


ऐतु प्राण ऐत मन ऐतु चक्षुरथो बल॑म्‌ । शरीरमस्य सं बिंदां तत्पज्मां प्रति तिष्ठतु ॥ (३॥ 
॥*) ७ 


्राणेनाग्ने चक्षुपा सं संजेमं समीरय तन्पाई से बलेन । 
वत्थामतस्य मा चु गान्मा नु थामगहो भवत ॥ १४॥ 


अथ ( अङ्गभेद्‌ः अङ्गञ्वरः ) अवयवेकी पीडा, भंगोंका ज्वर (यः च ते हृदयामयः ) ओर जो तेरा हृदयरोग 


हे (वाचा साढः यक्ष्मः ) वचासे पराजित हुआ यक्ष्मरोग ( इथेन इव परस्तरां प्रापप्तत्‌ ) श्येनपक्षीकी तरह परे भाग 
जावे॥ ९ ॥ 


 (ब्रोघप्रतिबोघो ऋषी ) बोध और प्रतिबोध ये दो ऋषि हैं । ( अस्वपः यः च जागृविः ) एक निद्रारहित है 
ओर दूसरा जागता ह। ( तौ त प्राणस्य गोक्तारो ) वे दोनों तेरे प्राणके रक्षक हे, वे तेरे अन्दर (दिवा नक्तं च जागता) 


दिनरात जागते रहें ॥ १० ॥ 
( अयं अझ्निः उपल्लद्यः ) यह अभि उपासनाके योग्य है । ( इह ते सूरयः उदेतु ) य लिये सूये उदय होवे। 


११ 
( गभारात्‌ कृष्णात्‌ तमस मृत्योः चित्‌ ) गहरे, कोले, अन्धकारूपी मृत्युपे भी ( परि उदेहि ) परे उदयका 
प्राप्त हो ॥ ११ ॥ 

( यमाय नमः) यमके लिये नमस्कार है। (मु 


वे नमः अस्तु ) मत्युके लिये नमस्सार होवे। (उतय 
नयान्त, पितृभ्यः नमः ) जो प 


त्य 
रोके लिये नमस्कार हे। ( यः उत्पारणस्य वेद ) जो पार करना 
जानता हे ( त अझि अस्मे अरिष्ट-तातये पुरः दे ) उस अम्रिक्रो इस कल्याणवृद्धिक़ लिये आगे घर दते हैं ॥ १२॥ 

(प्राणः आ एतु ) प्राण आवे, ( मनः आ एन ) मन आवे, ( चश्चुः अथा बहू) आंख और वल आवे । ( अस्य 
शरार वदा स पतु ) इसका शरीर बुद्वेरुे अनुसार चले | ( तत्‌ पद्धयां प्रति तिष्ठत ) वह पांवॉसे प्रतिशक प्राप्त 
होव ॥ १३ ॥ 

हे अभे | ( प्राणन चक्षुषा सं स॒ज्ञ ) प्राण और चक्षमे संयुक्त कर । (तन्वा बलेन इमं सं सं ईरय ) गरर 
ओर बरसे इसको प्रेरित कर ' ( अमतस्य चेत्थ ) तू अमृतको जानता है । (मा नु गात्‌ ) तेरा प्राण न पवळा जावे | 
( भूमियृहः मा चु सुचत्‌ ) भूमिको घर करनेवाला न हो अर्थात्‌ मरकर मिट्टीम न मिल ॥ १४ ॥ 
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CDN 1 न कववता 
भावाथ-- शरीरका दुखना, अंगांका ज्वर, हृदयरोग ओर क्षयरोग ये सब तेरे शरीरसे दूर हो ॥ ९ ॥ 


तेर्‌ अन्दर बोध आर प्रतिरोध ये दो मानो ऋषि है । एक पुस्ती आने नहीं देता और दूसरा जगा देता है। ये तेरे प्राण” 
रक्षक है, ये दिनरात जागते रहें ॥ १० ॥ 


यहां प्राणा्नेकी तुम्दी उपासना करती चाहिये । इससे तेरे अन्दर आत्मारूपी सूर्य प्रकाशित होता रहे । ऐसा करनेसे गई 
अन्घकारख्पी सृत्युसे तू दूर होगा आर अपने प्रकाशे प्रकाशित होगा ॥ ११ | 


यम ओर मत्युके लिये नमस्कार हे, तथा जो सध्युके पश्चात्‌ ले जाते हैं उन पितरोंके लिये भी नमस्कार है । मध्युसे पार 


CS 


दोनेकी विद्या जो जानता दै उस अस्निसे कल्याण प्राप्त करते हैं ॥ १२ ॥ 


` प्राण, मन, चकु, बळ ये सब शक्तियां शरीरमें फिरसे निवास करें और यह शरीर अपने पावते खडा रह सके ॥ १३॥ 


उह प्राग आर चछा शाकय।स युक्त दा । शरीरक बलसे यह प्रेरित होवे । अमृत प्राप्तिका उपाय जान ओर उससे तेरा 
प्राण शीघ्र न चला जावे ॥ १४ ॥ 
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लूक्त २० ] 


च 


दीर्घायुकी प्राप्ति । 


(११ र ) 


न | सर पे अ Co A RI ~ 
मातें प्राण उप दसन्मा अपानोऽपिं धायि ते | तयस्त्याधिपति मु योरुदाय॑च्छतु राश्मामि! || १५ ॥ 


इयमन्त्वैदति जिह्वा बद्धा पॅनिष्पदा । त्वया यक्ष्मे निरंबोच शत रोपीश्च तक्मन; 


॥१६॥ 


अयं लोक प्रियतमो देवानामपराजित! । यस्मे त्वामिह मत्यवें दिष्ट! पुरुष जज्ञिषे । 
< ८०० 


स च त्वानु हुयामासे मा पुरा जरसो मथा! 


॥ १७॥ (३६४) 


अथे-- (ते प्राणः मा उपद्सत्‌ ) तेरा प्राण नष्ट न होवे । (ते अपानः मो अपि घायि) तेरा अपान न 
आच्छादित होवे । ( अधिपतिः सूयः रादिमाभिः त्वा उदायच्छतु ) अधिपति सूयकिरणोसे तुझे ऊपर उठावे ॥ १५ ॥ 


> 


( पानण्पदा इय अन्तः बद्धा जह्वा ) शब्द बोलनेवाली यह अन्दर बधा हुई जिह्वा ( वदाति ) बोल गी ती 


~ 


॥ 
(त्वया यक्ष्म ) तेरे साथ रहनेवाला क्षयरोग भीर ( तक्मनः च शतं रोपीः ) ज्वरकी सा प्रकारकी पीडा (निः अवोचं) 


दूर करता हूं ॥ १६ ॥ 


( अयं अपराजितः लोकः देवानां प्रियतम; ) यह पराजित न हुआ हुआ लोक दवांक प्यारा है | (यस मृत्यव 
दिष्टः पुरुषः त्वं इह जाश्ष ) जिस लोककी मृत्युको निश्चित प्राप्त हानेवाला तू पुरुष यहाँ उत्पन्न होता ई । (सः्च व्वा 
अनु ह्वयामांख ) वह ओर तुझ बुलात हें । और कहते हैं कि ( जरः पुरा मा स्थाः) बुढापेसे पूव मत मर ॥ १७॥ 


भावाथ=- तेरा प्राण और अपान ते 
देवे ॥ १५॥ 


शर्रारमे दढतास रह । सूयं अपना [करण 


तुझे ऊपर उठावे अर्थात्‌ जीवन 


अपनी वाक्शक्तिसे में कहता हूँ कि क्षय, ज्वर तथा अन्य पीडाएं इस प्रकार दूर को जाती ६॥ १६॥ 
तू देवोक। प्रिय है, यद्यपि तू इस मुत्युलोकमें जन्म लेनेके कारण मरनेवाळा ह, तथापि इम यह ह कहते दै कि, तू बृ 


वस्थाके पूवे न मर ॥ १७॥ 


0७२ AC 
आरोग्ययुक्त दीर्घ आयु । 
इस सूत्तमें आरोग्यपूर्ण दीघं आयु प्राप्त करनेके बहुतसे 
निर्देश है । पाठक इनका मनन करेंगे, तो उनको बहुत लाभ 
हो सकता हे । यहां दीर्घायुके विषयमें मुख्य प्रश्न आत्म- 
विश्वासका है, इस विषयमै प्रथम मंत्रका निर्देश देखने योग्य €-- 


आत्मविश्वाससे दाघायु । 


इह एव भव, पूर्वान्‌ पितृन्‌ मा अछुगा' 
ते असु ढं बञ्चामि । (मं. १) 
यह अर्थात्‌ इस हारारमें रह, प्राचीन पूर्वके पीछे मत 
जा अर्थात्‌ शीघ्र न मर । तेरे शरीरें प्राणोंको दृढतास बाथता 
६ । ये मंत्र स्पष्ट शब्दों द्वारा बता रहे ६ (क आत्मविश्वासस 
दीष आयु दोनेमें सहायता होती है। “ तू मत मर जा यहद 
उसीको कहा जा सकता हैं, कि जिसके आधीन शीघ्र या दरात 
मरना हो | यदि मनुष्ये आधीन यह बात न दोगा, ता 
इस समय न मर, बृद्धावस्थाके पश्चात्‌ मर इत्यादि आशाय 
रथं होगी । ये आज्ञाएं कंठरवसे कह रहीं हैं, कि मलुष्यका 
इच्छाशक्तिपर मृत्युको शीघ्र या देरीसे प्रात होना भवलंबित ६। 


१६ ( अथव. भाष्य, काण्ड ५) 
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कभ शीघ्र न महंगा, में दीर्घायु होङगा, में अपनी आयु धर्म 
कार्यम समरण करूंगा ” इस प्रकारकी मनकी सुदृढ भावना 
रही, तो सहसा अल्प आयुम मृत्यु न होगी, परेतु यादे कोइ 
वेश्रकी क्षणभंगुरताका ही ध्यान करेगा, तो वह खय क्षण- 
भंगुर बनेगा । आत्मविश्रास यह अन्य दीर्घायु प्राप्तिके भचुष्ठ।- 
नाकी बुनियाद है । अन्य अनुष्ठान तब घिड् दो सकते हे, जब 
कि यृ बुनियाद ठीक सुदृढ हुई दा । 

द्वितीय मंत्रमें कद्दा दे कि ' उन्मोचन और प्रमोंचन ये 
दो उपाय हैं जिनसे नीरोगता और दीर्घायु सिद्ध दो सकती 
हे । ये विधि क्या ई, इसकी खोज करना कट्य | ग्नमेंसे 
एक विधि आरोग्य बढानिवाला आर दूसरा अकाल मृत्यु हरण 


करनेवाला दे । | शि 
कविचारसे अनारोग्य । 

ततीय मंत्रे जी पुरुषांको शाप देना, गालियाँ देना, अथवा 

बुरे शब्द प्रयुक्त करना बुरा हैं एखा कहा है । किसीक साथ 

द्रोह करना भी घातक ६ । बुर शब्द बोलनसे प्रथम अपना 

मन बुरे विचारॉसे भर जाता ई अर जो वेसे हीन विचारके 

शब्द छुनते.हें उनमें बैसे हौ हीन भाव जम जाते दै । इस 


NET 


(११८) 


~ 


प्रकार मनका स्वास्थ्य बिगडनेके लिये ये बुरे शब्द कारण हाते 


हे ॥ मनका स्वास्थ बिगडनेसे ही शरीरम रोगंबीज प्रावष्ट 


~ ~ 


होते हैं और वे रोगबीज उसी कारण वहां स्थिर द्वोते हैं । 


मातापिताका पाप । 

मातापिताके पापाचरणसे भी रोग होते हैं यह बात चतुर्थ 
मंत्रमें कही हे-- 

मातक्तात्‌ पितरुतात्‌ च एनसः शोषे ॥ (मं. ४) 

' माता ओर पिताके किये पापाचरणसे तू बीमार होकर 
पडा हे । ' इस मन्त्रभागमें स्पष्ट कहा हे कि बोधारीका एक 
हेतु मातापिताके पापाचरण भौ है । मातापिताके पापी आचार- 
ब्यवद्दारके कारण जन्मतः ही लडकेका शरीर निबल होता है 
और बालक जन्मसे ही बीमारियोंका घर बन जाता है। 
गृहस्थ धरम रहनेवाळे लोग इस मंत्रका अवश्य विचार करें, 
क्योंकि यंदि वे कुछ भी पाप करेंग, तो वे अपने वंशको दुःखमें 
डालनेक दोषी हो सकते हैं । इससे पता चलता हे कि, ब्यभि- 
चार, मद्यपान आदि दुष्ट ब्यसनोंमें फंसे हुए लोग न केवल 
खयं दुःख भोगते हैं, प्रत्युत अपने वंशजोंको भी बामारियोंके 
महासागरमें डाल देते हें । वेदने यह मंत्र कहकर जनताके 
खास्थ्यके विषयमें बडा उत्तम उपदेश दिया है, परंतु पाठकोँको 
नाहिये कि वे इसका मनन करें ओर आचरणमें लागेँ । 

पचम भंत्रभ कहा ह कि [ भेषज खेघस्व । त्वा जरदष्टिं 
कृणाम । (मं. ५ ) ] योग्य आषधिका सेवन कर, इतना 
पथ्य करेगा तो म तुम्हें दीर्घायु बनाता हूं । ' संदेह मत कर 
तू पथ्य पालन करनेसे अवश्य दीघायुवाला हो जायगा । 


साचसशाक्त । 
षष्ठ मंत्रं मनकी शक्तिका वर्णन 
महत्त्वका हे 


पुरुष सर्वेण मनसा सह इह एधि । 
यमस्य दूतो मा अनुगाः । जीवपुरा अधि इहि ॥ 
(मं. ६) 
“ हे मनुष्य | अपनी सब मानसिक शक्तिके साथ तू यहां 
रह । यमके दूतोके पीछे न जा। जीवोंकी पुरियोमें अर्थात्‌ 
शरीरमें यहाँ स्थिर रह । › 
इस मंत्रा सबेघ पहिले मंत्रके कथनके साथ बहुत ही 
घनिष्ट है । अपनी सब मानसिक शक्तिके साथ इच्छापूवक “में 
दीर्घायु बनूगा › ऐसा मनमें निघार करना चाहिये । मनकी 
शक्ति विलक्षण हे, मनकी शक्ति जितनी प्रबल होगी उतनी 
निश्चय सिद्धि हो सकती हे । मनकी कल्पनासे रोगी मनुष्य 


~ 


किया हे जो विशेष 


अथर्ववेद्का सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड ५ 


नीरोग और नीरोग मनुष्य रोगी बनता हैं। बलवान्‌ नि 
होता है ओर निबल भी सबलके समान कार्य करनेमें समते 
हो जाता दै । मनकी यह विलक्षण शक्ति होनेके कारण हरएक 
मनुष्यको उचित हें कि वह अपने मन्म सुविचारोंकी धारणा 
करता हुआ नौरोगतापूवक्र दीघायु प्राप्त करे। हीन बिचार 
मनमें न आने द्‌ । क्योकि हान विचारोसे मनुष्य क्षीणायु हो 
जाता हे । मरनेके विचार कभी मनमें न आने दें । पूर्ण खास्थ्य 


के विचार ही मनमें स्थिर किये जावें । 


उञ्ञातका साग । 
अपनी उन्नतिका मार्ग कोनसा हे, इसका ज्ञान श्रेष्ठ मनु- 
व्यासे प्राप्त करें और तदनुसार आचरण करें, आरोग्य प्राप्तिके 
मागका नाम ' उद्यन पथः ' है, अथात्‌ उच्चतर अवस्था 
प्राप्त करनेका यह राजमार्ग दै । इसपरसे ' आरोहणं आक्र- 
मण ' अथोत्‌ इस आरोग्यके माग पर आना और उसपरसे 


~ ~ 


चलना मनुध्यके लिये लाभदायक है-- 

उदयनं पथः विद्वान्‌ ऐहि । 

आरोहणं आक्रमण जीवतः अयनम्‌ ॥ 

“ उन्नतिके मागको जानकर ही इस संसारमें रह । इस 
मागेपर्‌ आना और इसी मार्गपरसे चलना जीवित मनुष्यके लिये 
हितकारक है । ” इसलिये हरएक मनुष्यको उचित है कि वह 
अपने आरोग्यके बढानेके उपायाँको जानें और उनका आचरण 
करके अपनी आयु ओर आरोग्य बढावे । इस प्रकार करस 


टो, 


1कतन लाभ हां सकते हूं इसका वर्णन अष्टम मत्रम किया दल 
मा बिरे! । ने मरिष्याखि । त्वा जरदाष्ट कृणाम । 


(मं, ८ ) 

यदि तू पूर्वोक्त मंत्राम कहे मार्गके अनुसार आचरण केरेगा, 

तू शीघ्र नहीं मरेगा, तू मत डर, में तुझे दीर्घायु करता 

हूं। ? जो मनुष्य पूर्वोक्त प्रकार आचरण करेगा, उसके लिये 

यह आशीवाद अवश्य मिलेगा । पाठक ! विचार करके देखी, 

तों मालूम होगा कि यह मार्ग सांधा हे, परंतु मनुष्य प्रला 
भनमें पडता है और फंसता है-- 


मागदशक दो ऋषि । 
अपने हो अंदर मार्ग बतानेवाले दो क्रां 


SO 


दशम मत्रम देखिये 


(४.५) 


बैठे हैं, ये ऋषि 
बाधप्रतिबोधों ऋषी । अप्नः जागावि 

ता प्राणस्य गोप्तारो दिवानक्तं च जागृताम्‌॥ 
(मं. १०) 
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पूत २१ ] 


त्मनुध्यके अन्दर बोध आर प्रतिबोध अर्थात्‌ ज्ञान और 
बिज्ञान थे दो ऋषि हें । इनसे सचा ज्ञान प्राप्त होता दै । इन 
प्रस एक ( अ-स्वप्तः ) सुस्त नहीं हे ओर दूसरा सदा जागता 
रहता ह । यहा दा ऋष मनुष्यक प्राणा रक्षक हू । अतः ये 
दिन रात यहां जागते रहें । ' ये दो ऋषि यहां जागते रहनेसे 
हो मनुष्य नीरोग, स्वस्थ ओर दारघायु हो सकता है । ज्ञान- 
विश्ञानसे उसको यहाँका व्यवद्वार कैसा करना चाहिये इसका 
ज्ञान हो सकता हैं। ठीक व्यवहार करके यह मनुष्य अपना 
खास्थ्य उत्तम रखता हे और दीर्घायु होता है । व्यक्तिमँ और 
समाजमें ये बोध और प्रतिबोध अथवा ज्ञान और विज्ञान 
जागते रहें | जबतक इनकी जाग्रति रहेगी तबतक उन्नति होना 
खाभाविक है । इसलिये कद्दा है-- 

गस्भीरात्‌ कृष्णात्‌ तमखः परि उदेहि। ( मं ११) 

“ गहरे काले अन्धकार रूपी मृत्युसे ऊपर उठ ' अर्थात्‌ 
मृत्युके अंघकारम न फंस और जीवनके प्रकाशमें नित्य रह । यहां 
पूर्वोक्त दो क्रबियोंकी सद्दायतासे मृत्युसे बचनेका उपदेश हे । 
क्योंकि वे दी मृत्युको दूर करके दोघं जीवन देनेवाले हैं । 

सत्यका दर करना | 

यहां एक बात लक्ष्यमें रखने योग्य कही हे वह यह हे कि 
' मृत्यु अंधकार हे ' ओर ' जीवन प्रकाशमय हे । ! यह अनुभव 
सत्य हे । जीवित मनुष्यका प्रकाशवतुल आकाशभर व्यापक 
होता है, यह प्रकाशवतुल मरनेके समय राने: शनेः छोटा छोटा 
ह जाता हे । जब यदद प्रकाशवतुक भगुष्ट मात्र रह जाता ह 


घातक प्रयोगको दूर करना । 


(११९) 


उस समय मनुष्य मरा होता है। मरनेबाले मनष्यकों मरनेसे 
पूव कुछ घण्ट एसा अनुभव आता है कि जगतूके अंदर ब्यापने- 
वाला प्रकाश अब घरके अंदर ही रद इं ओर बाहर अन्धकार 
र र छ (3:30... क > 

इ । मृत्युको छाया रूप वणन किया है इसका कारण यह द्‌ | 
यह कविकल्पना नहीं हें परंतु सत्य बात दै। अपने आपको 
अन्धरेसे वेष्टित होने न देना आवश्यक है, यद्दी मृत्युकों दूर 

~ EN ~ 

करनेका तात्पयं हं । प्रकाशका महत्त्व इतना ह, यह प्रकाश 
अपने आ।त्माका हवी दै बादरका नहीं । 


जीवनका लक्षण । 

बारहवें मंत्रमें उन पितरॉको नमन किया हे कि जा जीवको 
इस लोकसे यमलोकर्म ले जाते हैं। वे कृपा करें ओर हमारे 
( उत्पारण ) मृत्युपार होनेके अनुष्ठानमें सहायता करें | 
बारदवे मंत्रम यह कहनेके पश्चात्‌ तरहवें मंत्रमं जीवनका लक्षण 
बताया है । ' मनुष्यके शरीरमें प्राण, मन, चक्षु ओर बळ रहे 
और यह अपने पावके बलसे खडा रहे । ' (मं. १३ ) यद 
जीवनका लक्षण है, मृत्युका लक्षण भी इसीसे ज्ञात हो सकता 
हे, वह इस प्रकार दे- ' शारीरम प्राण, मन, आँख आर बळ 
न र्वे और शरीर अपने पांवपर खडा न र्द सके। ' इन शक्तिः 
योंका यहां होना और न होना जीवन भौर मृत्यु है । आर 
पूर्वोक्त प्रकार मृृ्युक्रो दूर ओर जीवनको पास किया जा 
सकता हे । 

पाठक इन मंत्रोंका अच्छी प्रकार विचार करेंगे तो उनको 
इस सुक्तमे कही जीवन विद्याका ज्ञान हो सकता है । 


—— sO OTT 


घातक प्रयोगको दूर करना । 


( ३१ ) कृत्यापरिहरणम्‌ । 
( ऋषिः -- शक्रः । देवता -- इत्यादूषणम्‌ । ) 


यां तें चक्ररामे पात्रे यां चक्रामश्रधान्य । 

आमे मांसे कत्यां यां चक्रः पुन! प्रति हरामि तास 
सको वे कच्चे बतैनमे करते हँ, ( यां प्रिश्नघान्ये (बा मिश्घान्ये चकुः) निपको मित्र ) जिसको मिश्र 
) कच्चे मांसमें जिस हिस 


व 20. 
विक पर (यां ते आमे पात्र चक्रुः ) । 

३ करते हे, ( आमे मांले यां छत्यां चकुः 
धक म हटा देता हूं ॥ १॥ 


॥ १॥ 


| प्रयोगको करते हैं (तां पुनः प्रति रामि ) 
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| 

॥ 


(१२०) अथवेवेद्का सुबोध भाष्यं । [ काण्ड ५ 


यां तें चक्रुः कुंकवाकावजे वा यां कुराराण । 


अव्यां ते कृत्यां यां चक्रुः पुन! प्राति हराम ताम्‌ ॥ २॥ 

यां तें चक्ररेकंशफे पशनामुंभयादति । 

गर्दभे कृत्यां याँ चक्रुः पुन! प्रातिं हरामि ताम्‌ ॥ ३॥ 

यां ते चक्रमूलाया बढगं बां नराच्याम्‌ । 

क्षेत्रे ते कृत्यां यां चक्रः पुनः प्रातं हरा!मे ताम्‌ ॥ ४ ॥ 
याँ तें चक्रगाहेपत्ये पू्वाग्नाबृत दुश्चित) । 

श्ारायां कृत्यां यां चकरुः पुनः प्रतिं हरामि ताम्‌ ॥५॥ 

यां ते चक्रुः सभायां यां चक्रुरधिदेव॑ने । 

अक्षेषु कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिं रामि ताम्‌ ॥ ६ ॥ 

याँ ते चक्र; सेनायां यां चक्ररिष्वायधे । 

दन्दभो कृत्यां यां चक्रः पुन! प्रांत हराम ताम्‌ ॥७॥। 

याँ ते कृत्यां कूपेऽवदधु। शमशान वा निचख्नु। 

सपने कृत्यां यां चक्र) पुनः प्रतिं हरामे ताम्‌ ॥ ८ ॥ 


अधथ-- (यां ते छकवाको चक्रुः) जिसको वे पक्षिविशेषमें करते हैं, ( याँ वा कुरीरिणि अजञ ) अथवा जिका 
सींगवाले मेंढेम अथवा बकरेंम करते हैं, (यां छृत्यां ते अव्यां-चकुः ) जिस घातक प्रयोगको वे भेडीमें करते है ( तां० ) 
उसको म दूर करता हूं ॥ २॥ 
(यां ते एकषफे चक्रुः) जिसको वे एक खुरवाले पशु करते हैं, ( पशून्नां उभयाद्ति ) पशुओर्म जिनको दा 
ओर दांत होते हे, उनमें जो प्रयोग करते हे, ( यां कस्यां गदंभे चक्कः ) जिस घातक प्रयोगको गधेमें करते ह (त ) 
उसको में दूर करता हूं ॥ ३॥ र 
(यां ते असूलायां चक्रुः ) जिसको वे अमूला ओषधिम करते है, ओर ( नराच्याँ चा वलग ) नराचा अ 
बल घटानेका जो प्रयोग करते हैं, (याँ कस्यां ते क्षेत्रे चक्र: ) जिस घातक प्रयोगको वे खेतमें करते हें (तां?) ३ 
दृटाता हू ॥४॥ ५ 
(या ते गाहेपत्ये चक्कु: ) जिसको गाइपत्य अम्निपें करते हैं, ( उत दुश्चितः पूर्वाश्नों ) ओर जिसको बुरी तरह 
प्रज्वलित पूवे आझम करते हैं तया ( यां कृस्या शालायां चक्रः ) जिस घातऊ प्रयोगको शालामे करते हैं ( तां० ) उसका 
दूर्‌ करता हूं ॥ ५ ॥ ४ 
( या ते सभायां चक्रुः ) जियको वे सभामें करते हैं, ( यां अधि देवने चक्रुः ) जिसके खेल में करते ४, (यां 
छत्या अक्षेषु चक्कः ) जिस घातक प्रयोगको पासोमे करते है, ( तां० ) उसको मैं दूर करता हूं ॥ ६ ॥ 
(यां ले सनाया चकुः ) जिसको वे सेनामे करते हैं, (यां हषु-आयुघे चक्रुः ) जिसका बाण और धनुष्यपर करत 
इं, ( यां कस्यां दुन्दुभे चङ ) जिस घातक प्रयोषको दुन्दुभी पर करते हैं, ( तां० ) उसको में राता हुं॥ ७ ॥ र 
( या रूत्या त कूप अवदघः ) जिस घातक प्रगोगको वे कूएमें करते हैं, ( इमशाने वा निचख्नः) अथवा जिसी 


स्‌ 
स्मशानस गाड देते हे, ( यां कृत्या सझने चक्र ) अथवा जिस घातक प्रयोगको घरमें ही करते हैं, (तां) उसकी | 
हरता हूं ॥ « 0 
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बूक २१ ] घातक प्रयोगको दूर करना । (१२१) 


यां तें चक्रु। पुरुषाखे अग्नौ संक॑सुके च याम्‌ । 
प्रोकं निंदां ऋष्यादे पुन! प्रति इरामि ताम्‌ ॥९॥ 
अपंथेना ज॑भारेणां तां पथेत; प्र हिंण्मसि । अघीरो मर्याधीरेंस्य सं ज॑भाराचिश्या ॥ १० ॥ 
यश्चकार न शशाक कतुं शश्रे पादमङ्गुरिम्‌ । चकारं मद्रमसभ्य॑मभ॒गो मर्गवद्मः ॥ ११ ॥ 
कृत्याकृतं बकगि्न मूलिनं शपथेय्य|म्‌। इन्द्रस्तं हन्तु महता बघेनाप्रि्विध्यत्वस्तर्या ॥ १२ ॥ (३७६) 
॥ इति षष्ठोऽनुवाकः ॥ ६ ॥ 
॥ इति पञ्चमं काण्डं समाप्तम्‌ ॥ ५ ॥ 
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अर्थ-- (यां ते पुरुषास्थे चक्रुः ) जिसको वे मनुष्यकी हमे करते हँ, ( खंकछुके अशो चक्रः ) ्रज्वळित 


वे 
चोरीसे प्रज्वलित किये मां खानेवाळे अभिके प्रति ( पुनः तां प्रति 
हरामि ) फिर उसको में हटा देता हुं॥ ९ ॥ 

( अपथेन एनां आ जभार) कमार्गसे इस हिंसाको लायादै (ताँ पथा इतः प्र हिण्मसि ) उसको 
सुमागत्रे यहांसे राते हैं ( अधीरः मर्या घीरेभ्यः ) मूढ मनुष्य मर्यादा धारण करनेवाले पुरुषों ( अचित्या सं जभार) 
बिना सोचे उपाय प्राप्त कर सकता है ॥ १०॥ ८ द 

( यः कलु चकार ) जिसने हिंसा करनेका यत्न किया, वह ( न शशाक ) वह समथ नहीं हुआ । परन्तु ( पाद 
अंगुरिं शश्रे ) उसने ही पांव और अंगुलि तोड दी दे । ( अभग। ) उद्च अमागौने तो ( अस्मभ्यं भगवङ्गधः भ्रं 
चकार ) हम सौमाग्यवानोके लिये तो उसने कल्याण ही किया हं॥ ११॥ 

( इन्द्र! वळगिंनं ) इन्द्र इस नीच ( सूलिन श्पयेय्यं ) जडमें दुःख देनेवाले और गालियां देनेवाडोंको ( प्रहता 
बघेन हन्तु ) बडे वधोपायत्रे मारे और ( अझिः अस्तया विध्यतु ) अग्नि भन्नसे वेध डाळे ॥ १२॥ 


पावा कचा बहीन, मिश्रवान्य, कचा मांध, कर्वाक पक्षी, मेंढे, बरी, भेडी) एक खुरवाले पश, 77777 दा षा मढ ब, अड, एच साक, दल भोर पंत व्र 
बाले पशु, गधा, अमूला औषधि, नराची वनस्पति, खेत, गाईपत्य भमि, वामि, घर या कमरा, सभा, खेलका स्थान, स 
बाण ओर धनुष्य, दुन्दुभी, कूवा, स्मशाने, पर, पुरुषकी हड्डी, प्रज्वलित अमि, मांघ जळानेवाला भमि भादि स्थानामं दुष्ट 
लोक घातक प्रयोग करते हैं। उनसे बचनेका उपाय करना चाहिये ॥ १-९ ॥ 
कमा ही यह हिंसक और घातक प्रयोग हुआ करते हैं। ययपि दुयरेने इमा तव थिय त 
प्रकार दूर करनेका उपाय हमें करना ही चाहिये। मनुष्य खयं उपाय न जानता हो, तो ज्ञानी पुरुषोंपे उपायको जानं सकता है ॥१०॥ 


0५ (६ (5 a 
जो दूसरी दवा करनेका यत्न करता दै वढ दूसरेकी हिंसा करनेके पूव अपनी ही करता दै । जो दूखरेकी दिया करना 
~ ते ir ठ्‌ डी हो 
चाहता है वह अभागी है, उससे ईश्वरभक होनेते जो भाग्यवान होते हैं उनका कल्याण ही होता है ॥ ११ ॥ 


९ SN ME चवे 
ईश्वर ही नाच मनुध्योको दण्ड देवे ॥ 1९ ॥ र ७ १ 
[इस सू का विषय संदिग्ध दन इया विशेष स्पष्टीकरण करता छाटेन है । यह शोच विर र 


यहां षष्ठ अनुवाक समाप्त ॥ ६॥ 
॥ पञ्चम काण्ड समाप्त ॥ 
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अथवंवेदका सुबोध भाष्य । 
पुच्चाम काण्ड ॥ 
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अक्रण होना । 


अनुणा असिन्ननुणाः परास्मिन्त॒तीयें लोके अनुणा; स्याम । 
ये देवय 


ना! पितृयाणांश्च लोकाः सर्बोन्पथो अनणा आ क्षियेम ॥ 
( अथवेवेद्‌ ६।११७।३ ) 


र हम इस लोक मे अऋण, परलोक में अक्रण और तीसरे लोक में भी भऋण 


होबे । जो देवयान और पित॒यान लोक हे, उन के सब मार्गों में हम अऋण होकर 
be 20 
चलेंगे | ” 
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सुतक भोर प्रकाशक-- वसन्त श्रीपाद खातवलेकर, बी. ए. 
सारत-ुद्रणाऊय, स्वाध्याय-मण्डळ, पोस्ट-' स्वाध्याय-मंडल (पारडी )” [ जि. सूरत ] 
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अथववेद का स्वाध्याय । > 
[ अथर्ववेद का सुबोध भाष्य । ] छ हि 


षष्ठ काण्ड। | क. 


इस षष्ठ काण्डके प्रथम सूक्तमें ' खबिता ' देवताका वर्णन है | सविता देवता सबकी उत्पत्ति करनेवाली, सबको प्रकाश 
देनेवाली भौर उत्तम चेतना देनेवाली दै । संध्याके गुरुमन्त्रमे इसीका वर्णन दै । इससे पाठक जान सकते हैं किं यह मंगळवाचक | 
पहिला सूक्त है और इसका मनन करनेसे सबका शुभ मंगल हो सकता है । 

इस षष्ट काण्डमेँ प्रायः तीन मैत्रवाले सूक्त हें । इस कारण इस काण्डको ' प्रकृति तीन मंत्रवाळे सूक्तोंकी हैं? ऐसा कहते. 
हैं; इससे भिन्न मंत्रसंख्यावाले सूक्त इस काण्डम विकृति हैं । परंतु यहां स्मरण रखना चाहिये कि, अधिक मंत्रवाल कई सूक्त 
मो पुनरुक्त मंत्रभागोंकों अलग करनेसे तीन मंत्रवाले सूक्त बनाये जा सकते हैं। तथापि कुछ सूक्त ऐसे रहेंगे कि जो निश्चयसे 
इस काण्डमें विकृति सूक्त ही कहें जायेंगे । ८ ८ 
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इस काण्डकी सूक्त ब्यवस्था इस प्रकार है-- अ 
इस काण्डम १२२ सुक्त ३ मन्त्रवाले हैं, इनकी मंत्रसंख्या ३६६ हे। 

इस काण्डमें १२ सूक्त ४ मन्त्रवाले हैं, इनकी मंत्रसंख्या ४८ है। 

इस काण्डमे ८ सूक्त ५ मेन्त्रवाले हैं, इनकी मंत्रसंस्या ४० हे । 


कुल सूक्तसंख्या १४२ कुल मंत्रसंख्या ४५४ 5 


५४ मंत्र हैं । इस काण्डमें १३ अनुवाक हैं, बहुधा प्रत्येक अनुवाकमें 


इस प्रकार इस काण्डके १४२ सुक्तॉमें ४ ER ७ 03 
टेक ग्यारह सूक्त हैं. और त्रयोदशव अनुद 


'सूक्त.हे; तथापि. तृतीय, सप्तम, एकादश और द्वादश इन चार अनुवाकों. प्र 
ठारह. सूक्त हैं । 


ra नें ३ र 
तो है । प्रथम काण्डमें १५३, द्वितीयमें २०७, तृतीयमे २३०५ चतुर्थ 


___ काण्डोकी मंत्रसंख्या क्रमपूर्वक बढ रह ^ मत्रसंख्यासे तीन युनी, तृतीयसे 
बममें ३७६ और इस षष्ठ काएडने-४५४ मंत्र हँ । यह संख्या प्रथम एड 0000 00 ग या 
र तीन मंत्रवाले दोनेके कारण बढी संख्याका मह्‌ न 


से डेढ गुनी दै । सक्तसंख्या मी बहुत दै । परंतु सुक्त प्रायः 
` बिमसे डेढ गुनी है । सूक्तसंख्या मी बहुत ई । पर सुर छोटा देकर पाठ 
` तेषापि कुछ अभ्यास. हट काण्डम पढिलेकी अपेक्षा अधिक ही होना C0 3 
री यह व्यवस्था वहां दिखाई देती है क `> 


क 5 + > 4 
र > १ 


ळर 


(४) 


सूक्त 


सृक्तांके क्राषि-देवता-छन्द्‌ । 


मत्रसंख्या ऋषि 


अथववेद्का स्वाध्याय । 


देवता 


१ प्रथमोऽनुवाकः । १३ त्रयोदशः प्रपाठकः । 


र 


रचा 


०८ A 


AN GEMS 


~~ 


ho 


३ अथर्वा 


३ अथर्वा 
३ अथवो ( स्वस्त्ययनकाम; ) 


सविता 


वनस्पतिः, सोमः 
नानादेवताः 


३ अथर्वा (स्वस्त्ययनकामः ) नानादे वता? 


३ अथर्वा (स्वस्त्ययनकामः) 


इन्द्राझ्ी 


३ अथर्वा ( स्वस्त्ययनकामः ) ब्रह्मणस्पतिः; सोमः 


३ अथर्वा ( खस्त्ययनकामः) 


३ जमद्‌ ञ्चिः 
३ जमद ञ्चिः 
रै शन्तातिः 


९ ट्वतायाव्नुवाकः 


रै प्रजापतिः 

३ गरुत्मान्‌ 

३ अथर्वा (स्वस्त्ययनकामः) 
३ बश्चपिंगळः 

३ उद्दाळकः 

४ शोनकः 

४ अथर्वा 

३ अथर्वा 

३ शन्तातिः 

रे भग्वंगिराः 


३ तृतीयोऽनुवाकः 


२१ 
२२ 
२३ 


शन्तातिः 
शान्तातिः 
शन्तातिः 


AA 


सोमः, ३ विश्वदे वाः 
कात्मात्मदेवता 
कात्मात्मदेषता 
नानादेचताः 

( अञ्निः, वाय॒ः, सूयः ) 


रेतः, मंजोक्ताः 
तक्षकः 
स्युः 
बलासः 
वनस्पति; 
स्व कर 
चन्द्रमाः (मन्त्राक्तदेवताः) 


गभेडहणं 

इषया विनाशन 

चन्द्रमाः (नानादेवताः ) 
यक्ष्मनाशन 


चन्द्रमाः 
आदित्यरदिमः, मरुत! 
आपः 
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छद 


2.२६ 


डाष्णिक्‌ , त्रिपदा पिपीलिकमध्या साम्न 
जगती । २, ३ पिपीलिकम्रध्य 
पुरउष्णिकू । 

डाष्णिग्‌, १-३ परोष्णिक्‌ । 

जगती १ पथ्यावृद्दती । 
१ पथ्याबृहृती, २ संस्तारपंत्तिः, 
३ त्रिपदा विराड्गर्भा गायत्री । 

भनुष्टुप्‌ २ भुरिक्‌ । 

गायत्री, १ नि्चुत्‌ । 

पथ्यापंक्तिः 

अनुष्डुप्‌ 
१ सान्नी त्रिष्टुप्‌, २ प्राजापया 
बृहती, ३ सान्नीवृदती । 


अचुष्डुप्‌ 
अनुष्डुप्‌ 
अचुष्टुप्‌ 
अलुष्टुप्‌ 
अनुष्डुप्‌ 
अनुष्टुप 


१ निचुत्‌ त्रिपदा गायत्री , 
३ बृहतीगर्मा ककुम्मयबं8/, 
४ त्रिपदाप्रतिष्ठा । 
अनुष्डुप्‌ 
अजुष्डुप्‌ 
गायत्री, भनुष्टुप्‌ । 

१ अतिजगती, २ कम्म 
प्रस्तारपंक्तिः, ३ सतःपंक्ति! । 


अलुष्डुप्‌ 

त्रिष्टुप्‌ , चतुष्पदा भुरिग्जगती | 

अनुष्टुप्‌, २ त्रिपदागायत्री 
३ परोष्णिक्‌ 


ऋषि, देवता और छन्द । (५) 


सूक्त मत्नसंख्या ऋषि देवता ८; 
२४ ३ शन्तातिः अपः अनुष्टुप 
२५ ३ शुन शेपः मंत्रोक्तदेवतं अनुष्डुप 
६ ३ ब्रह्मा पाप्मा अनुष्टुप | 
२७ रे स्युः यमः, निऋतिः जगती, २ त्रिष्टुप्‌ । | 
१८ र भ्ुगुः यमः, निऋतिः ्रिष्ट्रप्‌ २ अनुर्‌ » ३ जगती । 
२९ २ भ्रुः यमः, निऋतिः बहती, १-२ विराण्नाम गायत्री, 

१४ ३ त्र्यवसाना सप्तपदा विराडष्टी । 
३०, ३ उपरिवश्रवः शमी जगती, २ त्रिष्टुप्‌, ३ चतुष्पदा 

ककुम्मत्यनुष्टुप्‌ । 

३१ २ उपरिबश्रवः गो! गायत्री 


४ चतुर्थोऽनुवाकः । 


३२ ३ १-२ चातनः, रे अथर्वा अप्निः त्रिष्टुप्‌ , २ प्रखारपंक्ति: । 


३३ २ जाटिकायनः इन्द्रः गायत्री, २ अनुप्रुप्‌ । 

३४ ५ चातनः अञ्चि! गायन्री 

३५ ३ कोशिकः वैश्वानरः गायत्री ` 

३३ ३ अथर्वा (स्वस्त्ययनकामः) अझ्िः गायत्री 

३७ ३ अथर्चा (स्वस्त्ययनकामः) चन्द्रमाः अनुष्टुभ्‌ | 
३८ ४ अथर्वा (वचेस्कामः) वृहस्पतिः, त्विषिः त्रिष्दुपू | 
३९ ३ अथर्वा (वर्चस्कामः) बुहस्पातिः १ जगती २ त्रिष्ुप्‌ , ३ अनुहुपू । | 
४० ३ अथर्वा (१-२अभयकाम!, मम्त्रोकदेवताः जगती ३ ऐन्द्रीअनुधुप्‌ | 


३ स्वस्त्ययनकामः ) 
४१ ३ ब्रह्मा 
७ 
५ पञ्चमोऽनुवाकः । 
४९ ३ अृग्वंगिराः ( परस्पर मन्युः 
चित्तेकीकरणकामः।) 
8३ ३ भ्रग्वागरा: ( परस्पर 
चित्तेकीकरणकामः । ) 


चन्द्रमाः, बहुदैवत्यम्‌ अनुष्टुप्‌, १ युरिक र त्रिषु 


अनुष्टुप्‌ १-२ भुरिक्‌ । 


मन्युमशानं अनुष्डुए 


वनस्पतिः (मन्त्रोक्तदेवता)  अनृष्ट्प ३ त्रिपदा महाबृहती । 


४४ ३ विश्वामित्रः ८८ 
थ्यापक्ति:, २ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ , 
8 [रि चेताः ध्वप्ननाशनम १प 9 त्रिष्टुप्‌ 
\ ३ अंगिराः प्रचेताःयमश्च दु एः ॥ 
A > १ ककुम्मती विस्तारपोकः । २ त्र्यव- 
8६ ३ अंगिराः | स्वप्न पाना बैकमा पाह 
३ अगुष्टुप्‌ । | 
SO अंगिराः अझ, २ विश्वेदेवाः प परय 
५८ मन्त्रोक्त देवता! छ र 
ह ३ आगरा + so १ अनुष्टुप्‌ २-३ जगती (३ विराट) 
पक्क गाग्य hh मे १ विराड्‌ जगती, २,३ पथ्यापैक्ति। 
द | अथर्वा ( अभयकामः ) कर बे त्रिष्टुप्‌ , १ गायत्री, ३ जगती । 
शन्तातिः १ 
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(६) 


सक्त 


मंव्रसंख्या ऋषि 


अथवंवेद्का स्वाध्याय । 


देवता 


६ षष्ठोऽनुवाकः । १४ चतुर्दशः प्रपाठक! । 


५२ 
५३ 
५४ 
५५ 
५६ 


५७ 
५ट 
५९ 
६० 
६१ 


३ भागलिः 
३ बृहच्छुक्रः 
३ ब्रह्मा 

२ ब्रह्मा 

३ शन्तातिः 
३ शन्ताति! 


३ अथवा ( यशस्कामः) 
३ अथवो ( यशस्कामः) 
३ अथवो ( यशस्कामः ) 
३ अथर्षा (यशस्कामः ) 


७ सप्तमोऽनुवाकः । 


-१२ 
६३ 


६४ 
६५ 
६६ 
६७ 
६८ 


३९ 


७० 
७१ 
७२ 


३ अथर्वा 

8 द्रह्मणः ( आयु- 
वर्चाबलकामः ) 
अथर्वा 

अथवा 

अथां 

अथाः 

अथवा 


AS A AS A AS 


३ अथवो ( वर्चस्कामो 


८ अष्मोऽनुवाकः । 


७३ 
७8 


यशस्कामश्च ) 
३ कांकायनः 
३ ब्रह्मा 
३ अथर्चागिराः 
३ अथर्वा 
३ ' अथचो 


१०७ ०० 
मन्त्रोक्तदेघताः 
नानाद्‌वताः 

^~ भे 
अञ्रीषोमो 
१ विश्वेदेवाः २-३ रुद्रः 
१ विश्वेदेवाः २-३ रुद्र! 


रुद्रः 

बृहस्पतिः, मंत्रोक्तदेवताः 
यदः, मं्रोकतदे दताः 
अयमा 

स्द्रः 


रुद्र! । मंत्रोक्तद्‌वताः 
निक्रतिः, यमः, 

४ अच्चिः 

साँमनस्यं, विश्वेदेवाः 
चन्द्रः, इन्द्रः, पराशरः 
चन्द्रः, इन्द्रः, पराशरः 
चन्द्रः, इन्द्रः, पराशरः 
मन्त्रोकतदेवताः 


[oS ~ 


बृहस्पतिः, अभ्विनो 
अघ्न्या 


अस्चिः, रे विश्वेदेवाः 
शेपोऽकः 


सांमनस्यं नानादेवताः 


खांमनस्यं नानादेवताः जिणामा अनुष्टुप 


३ कबन्धः (खपत्नक्षयकामः) इन्दः, मन्त्रोक्ताः 
४ कबन्घः (सपर्नक्षयकामः) खांतपनाओिः 
३ कबन्धः (सपत्नक्षयकामः) जातवेदाः 


३ अथर्वा 
३. अथवा १ 


१,२ चन्द्रमाः, र त्वष्टा 
खंस्फानः 
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छ्ढ 
अजुष्टु्‌ 
श्ष्टुष्‌ , १ जगती 
अनुष्टुप 


१ जगती २ त्रिष्टुप्‌ , ३ जगती। 
१ उष्णिरगर्भा पथ्यापाक्तिः, २ अनुष्टुप 
३ निचृत्‌ । 
१-२ अनुष्टुप्‌, ३ पथ्यापंकिः । 
१ जगती, २ प्रस्तारपांकेः, ३ अनुष्टुप 
अनुष्टुप्‌ 
सु 
न्निष्टुप्‌ , २-३ भुरिक्‌ । 


त्रिष्डुप्‌ 
जगती, १ अतिजगतीगर्भा 
४ अनुष्टुप, 
अनुष्टुप्‌ , २ त्रिष्‌ । 
अनुष्टुप्‌, १ पथ्यापंक्ति: । 
आनुष्टुप्‌ , १ त्रिष्ठुप्‌ । 
अचुष्डुप्‌ 
१ पुरोविराडतिशक्करीगर्भा चतुद 
जगती, २ अनुष्टुप्‌ , ३ आतिजगती- 
गभो त्रिष्टप्‌ । 
अनुष्टुप्‌ 


जगती 
जगती, ३ त्रिष्टुप्‌ | 
अनुष्डुप्‌ , १ जगती, रे भुरिक्‌ । 


त्रिष्टुप्‌, १, ३ भुरिरू । 
टुप्‌ , ३ त्रिष्टुप्‌ । 
अनुष्ट्प, षट्पदा जगती । 
आनुष्टुप्‌, ३ ककुम्मता । 
अजुष्डुए 
अनुष्ठुप 
गायजी, ३ त्रिपदा प्राजापत्या जगती | 


SSSI 
न तत म RT SL ासानत नमन 


सूक 
८० 
८१ 
८ 


८३ 
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NN 
00 


८९ 
९० 
९१ 
९२ 


९२ 
९४ 


१०१ 
१०२ 


` ऋषि देवता और छन्द । 


आदित्यः, मंत्राक्ताः 
भग! (जायाकामः) 


| ळल 
ओ- ९ नवमाञ्नुवाक/ । 


३ अथर्वा (यक्ष्मनाशनकामः) 
३ अथवा ( वृषकामः ) 


रुद्रः, मन्श्रोकदे बताः 


AD AY AD AD AD 


मन्श्रोक्तदेवताः, यक्ष्मनाशनं 


~ 


१० दशमोऽनुवाकः 


वनस्पतिः, मंत्रोक्ताः 
बनस्पातिः, रे सोमः 


५८४ _९४ -९४ ADA AY AS AN -९७ -९४ 


(अभिसंमनस्कामः) 
११ एकादशोऽनवाकः । १५ पश्चदशःप्रपाठक; । 


इन्द्रानी, बहुदवत्यम्‌ 
इन्द्रा, बहुदवत्यम्‌ 


SOS 
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छंद 
अनुष्डुप्‌, १ भुरिक्‌, ३ प्रस्तारपंक्तिः । 
अनुष्टुपू 
अनुष्डुप्‌ 


अनुष्टुप्‌ , ४ एकावसाना द्विपदा “यि 

निचृदार्षी अनुष्टुप्‌ । डे 

१ भुरिगूजती, २ त्रिपदा आर्षी बृहती, क 

३-४ जगती, ४ भुरिक्त्रिष्ठुप्‌ । 0 | 
अनुष्ट्प्‌ ह| | 
अनुष्ठप्‌ । 
अनुष्टुप | 
अनुष्टुप्‌ , ३ तरिष्ठ्पू। जा 
अन्नुष्टुप्‌ | 
१,२ अनुष्टुप्‌, ३ भाषां भुरियुम्ण्के। | 
अनुष्डुए 0: 
ज्रिटुपू १ जगती । 


भरिष्टुप 

अनुष्टुप्‌ २ विराडू जगती | 
अनुष्टुप 

अनुष्टुप ३ त्रिपदाविराण्नाम गायत्री । 
ब्रिष्टुप्‌ , २ जगती, मरिक। 
त्रिष्टुप्‌ , २ बृहती गर्माष्टारपंक्तिः । हि 
अनुष्टुप्‌ , ३ भुरिक्‌ बृहती । या 
अनुष्टुप्‌ हट 
अलुष्डप 
अनुष्ठुप्‌ 


अचुष्डुप्‌, २ उरोवृहती,३ पथ्याबृद्दती| 


(८) 


सूक्त 


१०९ 
११० 
१११ 
११२ 
११२ 


मत्रपख्या ऋषि 


३ अथर्वा 
३ अथर्वा 
3 अथर्चो 
३ अथर्वा 
३ अथर्चा 


१९ द्वादशो5नुवाकः । 


११४ 
श्श्५ 
११६ 
११७ 
११८ 
११९ 
१२० 
१२१ 
१२२ 
१२३ 


१२४ 


३ ` ब्रह्मा 
३ ब्रह्मा 
३ जाटिकायनः 


३ कोशिकः ( अनुण कामः ) 
३ कोशिकः ( अनृण कामः ) 
३ कौशिकः ( अन्नण कामः ) 
३ कोशिकः ( अनुण कामः ) 
8 कोश्िकः ( अनुण कामः ) 
५: - आंगु 

५ भुग॒ 


३ अथवा ( निऋ- 


१३ न्रयोदशोइनुवाकः । 


१२५ 
१२६ 
१२७ 
१२८ 
१२२ 
१३० 
१२३१ 
१३२ 


१३२ 


१३४ 


` १३५ 


त्यपसरणकामः ) 
३ अथवा 
३ अथवो 
३ अुग्घोगराः 


४ मंगिराः ( अथर्वागिराः ) 
३ अंगिराः ( अथर्वाशिराः ) 


४ अथर्वागिराः 
हे अथर्षागिराः 
५ अथर्वागिराः 
५ अगस्त्यः 
३ शुक्रः 
ह शुक्रः 


अथवेचेद्‌का स्वाध्याय । 


देवता 
पिप्पली, भेषज्यं 
अञ्चिः 
अञ्निः 
अझ्चिः 
पूषा 


आग्निः 
मन्त्रोक्तदेवताः 
मन्त्रोक्तदेवता। 
विश्वकर्मा 
विइवेदेवाः 


DS he 
मत्रोक्तदेवताः 
दिव्या आपः 


वनस्पाति; 

वानस्पत्यो दुन्दुभिः 
वनस्पति), यक्ष्मनाशन 
चन्द्रमाः, शकधूमः 
भगः 

ससर! 

स्सरः 

स्सरः 


अखला 
~ ~ 
मन्त्रोक्तदेचता। 


मन्त्रोक्तदेवताः . 
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[ काण्डु १ 


१ पंक्तिः । 
आनुष्टुप्‌ , १ परानुष्टुप्‌ त्रिष्‌ । 


To 


» ३ पंक्तिः । 


त्रिष्टुप्‌ 

१ जगता, २ पंक्तिः, ३ त्रिष्ठ॒ुप्‌। 

१-२ अनुष्टुप्‌ , ३,४ अनुष्टुप्‌ । 

न्रिष्डुप्‌ , ४,५ जगती । 

न्रिष्टुप्‌, ३ द्विपद। साम्री अनुष्ठुप्‌। 
४ एकावसाना द्विपदा प्राजापत्या 
भुरिगनुष्ठप्‌ । 

जिष्टुप्‌ 


ब्रिष्टुप्‌, २ जगती । 
भुरिकञ्िष्डुप्‌ 
आनुष्टुप्‌, ३ व्यवसाना षट्पदा जगत! 
अनुष्टुप्‌ 
अनुष्डुए 
अनुष्डुप्‌, १ विराद्घुरस्ताद्बु्ती । 
अनुष्टुप्‌ 
अनुष्टुप्‌ १ त्रिपदाचुष्डुप्‌, रे 
२, ४, ५ त्रिपदा मद्वु, 
२,४ विराट्‌ । 
शिष्डुप्‌, १ भुरिक्‌, २, 0007 
अनुष्टुप्‌ , १ परानुष्टुप्‌ तनिष्ठ 
२ भुरिक्‌ त्रिपदागायत्री । 
अनुष्टुप्‌ क 


भुरि, 


F. 


सूक्त मंत्रसंख्या ऋरषि देवता 


१३६ ३ अथवो ( केशवर्धनकामः) घनस्पति 
[ वीतहव्यः ] 

१३७ र अथवां ( केशवर्घनकामः) वनस्पातः 
[ चीतहव्यः ] 

१३८ ५ अथवो ( केशवर्घनकामः ) वनस्पति! 
[ वीतहव्यः ] . 

१३९ ५ अथां (केशवर्घनकामः ) वनस्पतिः 

१४० ३ अथर्वा 

१४१ ३. विश्वामित्रः आदिवनो 

१४२ ३ विइवामित्रः ायुः 


इस प्रकार षष्ठ काण्डके सूक्तोंके ऋषि, देवता, छंद हैं । अब इनका ऋषिक्रमानुस।र विभाग देखिये 


ऋषिक्रमानुसार सृक्ताविभाग। 


१ अथर्वा ऋषि के १-७, १३, १७, १८, ३२, ३६-४०, 
५०, ५८-६२, ३४-६९, ७३, ७४, ७८-८१, ८५-७०, 


९२, ९७-९९, १०९-११३, १२४-१२६, १२९-१३२, 
१३६-१४० ये ६१ सूक्त हैं । 

२ शन्ताति ऋषि के १०, १९, २१-२४, ५१, ५६, ५७, 
९३, १०७ ये ग्यारह सूक्त हैं । 

३ सुखंगिराः ऋषि के २०, ४२, ४२, ७१, ९५, १६, 
1२७ ये सात सूक्त दै । 

४ ब्रह्मा ऋषि के २६, ४१, ५४, ५५, ७१, ११४, ११% 


ये सात सूक्त हैं। 


५ कौशिक ऋषि के ३५, ११७-१२१ ये छः सूक हैं 1 
६ भृगु ऋषि के २७-२९, १२२, १२३ ये पांच सूक्त ३ । 
७ अन्विरा: प्राचेतस्‌ ऋषि के ४५-४८ ये चार सूक्त ह 
८ विश्वामित्र ऋषि के ४४, १४१, १४२ ये तीन सूक्त ह । 
९ अधर्वाङ्गिरा ऋषि के ७२, ९४, १०१ ये तीन सूक्त हैं । 
१० जमदाम़े ऋषि के ८, ९, १०२ ये तीन सूक्त इ) 
११ अज्विरा ऋषि के ८३, ८४, १२८ ये तीन सूक्त ह। 
१२ कबन्ध ऋषि के ७५-७७ ये तीन सूक्त हैं । 
1३ गरुमान्‌ ऋषि के १२, १०० ये दो सूक्त हैं। 
१४ शोनक ऋषि के १६, १०८ ये दो सूक्त ह 
१५ उपरिबभ्रव ऋषे के ३०, ३१ ये दो सूक हैं । 
६ चातन ऋषि के ३२, ३४ ये दो सूक्त हैं। 


२, ( अथवे. भाष्य, काण्ड ६) 


ऋषिक्रमानुसार सूक्तविभाग । 


ब्रह्मणस्पतिः, मंत्रोंक्ताः 


१७ जाटिकायन ऋषि के ३३, ११६ ये दो सूक्त हैं । 
१८ शुक्र ऋषि के १३४, १३५ ये दो सूक्त दें । 

१९ प्रजापति ऋषि का ११ यह एक सूक्त हे । 

२० बश्रुपिंगल ऋषि का १४ यह एक सूक्त है | 

२१ उद्दालक ऋषि का १५ यह एक सूक्त है | 

२२ शुनःशेप ऋषि का २५ यह एक सूक्त है । 

२३ यम ऋषि का ४५ यह एक सूक्त दै । 

२४ गारयै ऋषि का ४९ यह एक सूक्त है । 

२५ भागलि ऋषि का ५२ यह एक सूक्त है। 
२६ बृहच्छुक् ऋषि का ५३ यह एक सूक्त हे । 

२७ काङ्कायन ऋषि का ७० यह एक सूक्त ई । 

२८ भग ऋषि का ८२ यद्द एक सूक्त है । 
२९ उच्छोचन ऋषि का १०३ यह एक सूक्तहै । 

३० प्रशोचन ऋषि का १०४ यह एक सूक्त ६ 
३१ उन्मोचन ऋषि का १०५ यह एक सूक है । 
३२ प्रमोचन्‌ ऋषि का १०६ यह एक सूक्त हे ॥ दै 
३३ भगस्त्य ऋषि का १३३ यह एक सूक्त द। 

इस प्रकार ३३ ऋषियोंके नामोंसे इस काण्डका संबघहे। 
परं ८, द्वितीय काण्ड १७, तृतीय काण्डमें ८, 
लतुर्भ काण्डं १७, पम काण्डमें १२ और इस षष्ठ काण्डमें 
३३ ऋषियोंका संबंध है। अब देवताक्रमाबुसार सूक्तविभाग 
देखिये 


प्रथम काण्डमें ८, 
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छ्दु 9 
अनुष्टुप्‌ , २ एकावसाना द्विपदा 
साम्नीबृहती । 

अनुष्टुप्‌ 


अनुष्टुप्‌, ३ पथ्यापंक्तिः 


अनुष्टुप्‌, १ त्र्यवसाना षट्पदा विराड्‌ [A 
जगती । =| 

अनुष्टुप्‌ , १ उरोबृहती, २ उपरिष्टा- 
ज्ज्योतिष्मती त्रिष्टुप्‌, ३ भास्तार- 
पंक्तिः । 


अनुष्टुप्‌ : 4] 


ws 


(१०) 


देवताक्रमानुसार सूक्तविभाग । 


१ नाना देवताः, बहुदेवतम्‌, मन्त्रोक्तदैवतं के ३; ४} 
१०; ११; १६; १९; २५; ४१; ४४; ४८; ५२; ५३; 
५८; ६२; ६८; ७३, ४५] ८१; ८३; ८७; ९१} 
९३; ९५; १२०; १२१; १२४; १३४; १२५; १४० 
ये २९ सूक्त हैं । 

२ सोम, चन्द्रमा के २; ६; ७; १६; १९; २१६ ३७; 
४१; ६५-६७; ७८; ८०; ९६३ ९९; १२८ य १६ 
सुक्त हैं । 

३ भमि के १०; ३२; ३४; ३६१ ४७) ४९; ६३; ७१; 
१०८; ११०-११२३ ११७-११९; ये १५ सूक्त ह । 

४ वनस्पति के २; १५३ ४४; ८५; ९५; ९६; १००; 
१२५; १२७; १३६-१३९ ये १३ सूक्त हैं। 

५ विश्वेदेवाः देवता के ७३ ४७; ५५६ ५६; ६४; ७१; 
११४; ११५; १२३ ये ९ सूक्त हुँ । 

६ रुद्र देवता के ५५-५७; ५९; ६१; ६२३ ८९} ९०, ९३ 
ये ९ सूक्त हैं। 

७ इन्द्र देवता के ३३; ६५-६७; ७५; ८२; ९८; ९९ ये 
८ सूक्त हें। 

< बृहस्पति के ३८; ३९; ५८; ५९; ६५ ये पांच सूक्त हें । 

९ निक्रेतिके २७-२९; ६३; ८४ ये पांच सूक्त हैं । 

१० ब्रह्मणस्पति के ६; १०१; १०२; १४० ये चार सूक्त हैं। 
११ अश्विनौ के ५०; ६९; १०२; १४० ये चार सूक्त है । 
१२ यम के २७-२९; ६३ ये चार सूक्त हें । 

१३ आपः के २३, २४, ५१, १२४ ये चार सूक्त हैं। 

१४ सांमनस्य के ६४, ७३; ७४ ये तीन सूक्त है। 

१५ पराशर के ६५-६७ तीन सूक्त हैं । 

१९ स्मरके १३०-१३२ तीन सूक्त हें । 

१७ वायु के १०, १४२ ये दो सूक्त हैं । 

१८ यक्ष्मनाशन के २०, १२७ ये दो सूक्त हैं । 

१९ ध्रुव के ८७, ८८ ये दो सूक्त हैं । 

२० कालात्मा के ८, ९ ये दो सूक्त ह । 

२१ सविता के १, ९९ ये दो सूक्त हं । 

शेष सूक्त एक देवताका एक है देखिये, इनद्रामी ५, सूर्य १० 

रेतः ११, तक्षकः १२, मृत्यु: १३, बलासः १४, गर्भेदेहणं 
१७, इ्ष्याविनाशनं १८, आदित्यरश्मिः २२, मरुतः २२, 
पाप्मा २६, शमी ३०, गौः ३१, वैश्वानरः ३५, त्विषि। ३८, 
मन्युः ४२, मन्युशमन ४२, दुष्वप्रनाशने ४५, स्वप्ने ४६, 


अथववेद्‌का स्घाध्याय । 


सुधन्वा ४७, वरुणः ५१, अझीषोमौ ५४, अर्यमा ६० भन्या 
७०, शेपोऽकः ७३, त्रिणामा ७४, सांतपनामिः ७६, जात 
वेदाः ७७, त्वष्टा ७८, संस्फानः ७९, आदित्यः ८१, एङ; 
८६, वाजी ९२, सरस्वती ९४, भित्रावरुणो ९७, कास; १७ 
दूर्वाशाला १०६, विश्वजित्‌ १०७, मेधा १०८; पिप्पली १ 
भेषज्यं १०९, पूषा ११३, वेवखतः ११६, विश्वकर्मा १२२ 
वानस्पत्यो दुन्दुभिः १२६, शकधूमः १२८, भगः १२९ 
मेखळा १३३ ये अडतालीस देवताओंके प्रत्येके एक एक ऐसे 


~ 


सूक्त ६। 


~ 


५ 


पहिलेके २१ ओर ये ४८ मिलकर ६९ देवताएं इस काण्हों 


है । अर्थात्‌ इतनी देवताओंका विचार इस काण्डमें हुआ है। 


अब इस काण्डके गणोंकी व्यवस्था देखिये--- 
इस काण्डमें सूक्तोंके गण । 


१ बृहच्छान्तिगण के १९, २३, २४, ५१, ५७, ५९, ६१, 
९३, १०७ ये नो सूक्त हैं । 
२ स्वस्त्ययनगण के ३, ४, ७, १३, ३२, ३७, ४० ९२, 


ये आठ सूक्त हैं । 4 
३ तक्प्रनाशनगण के २०, २६, ४२, ८५, ५१, 1३७ ये 
छः सूक्त हैं । 
४ पुष्टिकमंत्रगण के ४, १५, ३३, ७९, १०२ ये पाँच 
सूक्त हैं। 


५ अपराजितगण के ६५-६७ ९७, ये चार सूक्त हंत 
६ वचस्यगण के ३८, ५८, ६९, ये तीन सूक्त ई। 
७ पविन्नगण के ५१, ६२, ७३३ ये तीन सूक्त हैं । 

८ रोद्रगण के ५५, ६१, ९० ये तीन सूक्त ई। 

९ वास्तुगण के १०, ७३ ये दो सक्त हैं । 


१० चातनगणके ३२, ३४ ये दो सूत हें । 
११ अंददोलिङ्गगण के ३५, ३६ ये दो सूक्त हैं। 
१२ भभयगण के ४०, ५० ये दो सुक्त 

१३ इन्द्रमहोत्सव के ८६, ८७ ये दो सूक्त हैं । 


१४ दुष्वप्रनाशनगण का ४५ यह एक सूक्त दे। 
१५ सांमनस्यगण का ७३ यह एक सक्त है । 


इस प्रकार इन सूक्तोंके गण हैं। पाठक यदि इन पूरा 
गण सुक्ताके साथ साथ मिलकर विचार करेंगे, तो सूर्का*! 
तात्पय समझनेमें बडी सुगमता होगी । 


नन 
इतना विचार ध्यानमें रखकर अब इस काण्डका म 
कौजिये । 


8p 
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कु 
अथववेद का सुबोध भाष्य। 


षष्ठ काण्ड । 


अमृतदाता इश्वर 


[सक्त १] 
(ऋषिः -- अथर्वा | देवता -- सविता | ) 
गो गाय बृहद्‌ गाय युमद्वेंहि | आर्थवेण स्तुहि देवं संवितारम् ॥१॥ 
तश्च टि यो अन्तः सिन्धी सूनुः । सत्यस्य युवानमद्रोधवाचं सुशेषेस्‌ ॥ २ ॥ 


| 


> 


स घां नो देवः संबिता साविषदुमतानि भूरिं | उभे सुष्ठती सुगातते ॥ २ ॥ 


> 


अर्थ-- दें ( आथवेण ) अथर्वाके अनुयायी | ( खवितारं देवे ) सविता देवको (स्तुद्दि ) स्तुति कर । (दोषो 
गाय ) रात्रीके समय गा ( बृहत्‌ गाय ) बहुत भनन कर ( द्युमत्‌ धाहि ) तेजयुक्तक्ण धारणा कर ॥ १॥ 

(यः सिन्धो अन्तः सत्यस्य सूनुः ) जो भवसमुद्र$ बाचम सत्यका प्रेरणा करनेवाला, तथा ( युवान ) युवा, 
-( सुशेव ) उत्तम सुख देनेवाला और ( अ-द्रोघ-वाचं ) रोइृ्ीन वाणीचे डुर ६ (तं उ स्तुहि) उसका गुणवणन 
कर ॥ १॥ 

(खः घा सविता देव! ) वही सव प्रेरक देव ( उभे 
मागापरसे हम जांय, इसके लिये ( नः भूरि असतान खाविषत्‌ 
ु एक इश्वरकी उपासना कर । रात्रांक समय Ls गुणगान कर्‌, 


सुषटुक्ती खुगातवे ) दोनों प्रमारकी स्तुति करने योग्य उत्तम 
) हमें बहुतसे अशृतमय सुख देता रहता दै ॥ २ ॥ 


. भावाथ हे योगमागें प्रवृत्त मनुष्य | तू सवभरक 

उसका बहुत भजन कर, और उसके तेजको मनमै धारण कर ॥ १॥ रि दु बह: 1-8. 

वही एक इश्वर इस भवसमुद्रके बीचमें सत्यकी प्रेरणा करनेवाला है, वह न बाल होता है ठ त 1 आतु 

सदा तरुण रहता हे । वही सब सुखोंको देनेवाला है ओर हिंसारहित वाणीका ्रवतेक है, उसीका गुणगा ने अत री, 
बही सबको प्रेरणा देनेवाला एक देव, हम दोनों प्रकारके प्रशंसनीय मा पा प्रगाति करें, इसलिये हृ 


Rn क पक हे॥ ३। 
| 
उपासना करनंस॑ परंपरया परमात्माका उपाधना 


८. लिये उसकी 
एक देवकी. भक्ति | 1 सकती है, इसमें संदेह नहीं है; परतु यद्द प्रतीकोपासना 
हे 
साधारण अज्ञ बालबुद्धि जनाको मनःस्थिरतकि [लय उपयोगी 


~ EN 
देश हे । 
दस सूक्तमे एक देवकी भक्ति करनेका उत्तम उपदेश दै a सय सी 


विशे 
> देवको उपासना करनेका उपदेश कर रहा है, ऐसा मरतात 
1 है। सूर्य हा प्रतिनिधि इस सूर्य मालामें ई, इस परमात्मोपासनाका ही पाठ दिया होता है; इसी नियमक अनुः 
® 


५ 
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कटा): 5 


(१२) 


सार यहां सबिता देवके द्वारा सूर्यका दशन कराते हुए एक 
अद्वितीय परमात्माकी ही उपासना कही हे इसका उत्तम प्रमाण 
यह है-- 

दोषो गाय । (मं. १ ) 

‹ रात्रीके समय उसका गुणगान कर, उसको भक्ति कर, 
उसकी उपासना कर, यदि ' दिनमें दिखाई देनेव।ले सूर्यकी ही 
उपासना इस सकतमें होती, तो £ रात्रीके समय उसका घुण 
गान कर ' ऐसा कहना भनुचित था, क्योकि सूयेकी उपासना 
दिनके समय ही हो सकती है और रात्रीके समय नहीं । इस 
सक्तमें तो रात्रीके एकान्त समयमें उस सूय देवका खूब भजन 
करो ऐसी भाज हे, देखिये-- 


दोषो गाय, बृहद गाय । (मं. १) 

' रात्रीके समय भजन कर, बहुत भजन कर ' इस प्रकार 
ात्रीके समय भजन करनेको हो कहा हे . यादे इस सूर्यकी ही 
उपासना इस सूक्तमें अभीष्ट होती, तो उसकी उपासना रात्रीका 
नामनिर्देश करके कैसे कही होती ? इस सृक्तम दिनका नाम 
तक नहीं हे, परंतु रात्रीका स्पष्ट उल्लेख दे, इतना ह्वी नहीं 
परंतु उस रात्रीमें - 

द्युमत्‌ घेहि । (मं. १ ) 

“ तेजवाले स्वरूपकी मनमै धारणा कर । ? सर्यका तेज 
दिनमें दिखाई देता हे, रात्रीके समय नहीं । परंतु यहां तो 
रात्रीके समय सूयेके तेजका ध्यान करना लिखा दै; इस लिये, 
जो सूर्य रात्रीके समय उपासनाके लिये प्राप्त हो सकता हे, 
और जिसके तेजकी धारणा रात्रीके समयमें भी की जा सकती 
है, उस सूर्यका वर्णन इस सूक्तमें दे ऐसा इम कह सकते हैं । 
अर्थात्‌ सर्यका भी जो सये परमात्मा है, जिसके शासनसे यह 


- सयं यहां प्रकाश रहा हे, उस परमात्मरूपी सूयक उपासना 


इस सूक्त द्वारा कही हे । इसके गुणका उपासनाके समय मनन 
करना चाहिये, जिनका वणन निम्न लिखित प्रकार इस सूत्तमें 
'हुभा है-- 
१ बृहत्‌ = वह सबसे बडा दे, उससे बडा कोई नहीं है, 
२ युमत्‌ = वह प्रकाशवाला हे, 
३ देव = वह सब प्रकारसे दिव्य है, वह दाता प्रकाशक 
और ऐश्वययुक्त है, 
४ सविता = वद सबको उत्पत्ति करनेवाला और सबका 
> श्वय बढानेवाला हे, 
५ सिन्घौ अन्सः = इस संसारसमुद्रके गहरे स्थानमे भो 
बह विद्यमान दै 


अथर्ववेद्‌का खुबोध भाष्य । 


| काण्ड है 


६ सत्यस्य सनु; = सत्यको प्रेरणा करनेवाला बह्‌ स 
स्वरूप ह, 
७ युवा = वह सदा जवान ह, वह न कभी बाल्या 
और न कभी बुट्टा होगा, सदा तरुण जैसा शक्तिशाली है 
८ खुशेव! = उत्तम सुख देनेवाला, किंवा ( सु-सेवाः 
उत्तम प्रकार सेवा करने योग्य 
९ अ-द्रोघ-वाक्‌= हिंसारहित शब्दोंकी प्रेरणा करनेवाला 
१० अम्ुताने श्र साविषत्‌ = अनंत सुखेंको देता 
रहता हे । 
ये दस गुण इस परमात्माके इस सूकतमे कहे हैं, उपासकको 
इन गुर्णोका मनन करना चाहिये । परमात्माके इन गुणोंका मनन 
करके, इनकी धारणा मनमें करके अपने अन्दर जद्वांतक हो वहां 
तक इन गुणोंकी बृद्धि करनी चाहिये। सवथा इन गुणोंका उत्कष 
मनुष्यमें न भी हो सके, तो कोई हजे नहीं है, जिस अवस्था 
तक हो सके, उस अवस्थातक उत्कर्ष करना आवश्यक है । 
परमात्माकें इन गुणोंका मनन करनेसे उसके तेजःस्वरूपका 
साक्षात्कार सर्वत्र होने लगता है । योगमारगम प्रवृत्त होकर 
प्रणायाम घ्यानघारणाकी ओर थोडीसी प्रत्नत्ति होनेसे ही 
प्रकाशदशेन होने लगता हे । इस प्रकाशदशनका नित्य स्मरण 
करनेसे और इसीको ध्यानमें स्थिर करनेक्षे योगसिद्ध उन्नतिके 
प्रकारका माग सिद्ध दो जाता हे । यह तेजका केन्द्र इस सतार 
महासागरमें सवत्र उर्पास्थत देखना ओर उसके बिना काई 
पदाथ नहीं है, ऐसा मनका निश्चय करना चाहिये। उसका 
तेज, उसके सरत्यॅनियम और उसकी दया सर्वत्र अनुभव करने 
उसकी सववत्र उपस्थिति जानी जा सकती है । 


अहिंसक वाणी । 


परमात्मा स्वयं हिसारहित वाणीका प्रवर्तक दै, 
मनुष्य उसके भकत होना चाहते हैं, वे सदा द्रोहरद्वित वार्ण 
प्रयोग करें । ' अद्रोघघाक्‌ ' अर्थात्‌ जिन शब्दोंमें योड 
मी द्रोह नहीं, थोडी भी हिंसा नहीं, दूसरोंको कष्ट देने 
थोडा भी आशय नहीं, उत्त 9कारकी वाणी मनुष्योंको बोली 
उचित हे । इस शब्द द्वारा ईश्वरभक्तको किस प्रकारका भात 
रण करना चाहिये यह दशौया है । यदि स्वयं परमेश्वर ४१ 
द्राइमय शब्दोंका प्रयोग नहीं करता, तो उसेक भक्तको 
ऐसे ही शब्द प्रयोग करना चाहिये । अथीत्‌ भगवद्भक्त अप 
मनमें हिंसाका भाव न रखे, हिंसाभाव वाणीले प्रकट न २९ 
ओर हिंसाका कोई कर्म न करे । इस प्रकार प्रयत्न करने 
कोई समय ऐसा आ जाता है, कि जिस समय उपासकरे मर्न 


तः जो 
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सूक्त २] 


हिंसाकी लहर उठती हो नहीं | यह अवस्था जब प्राप्त द्वोती 
हृ तब उसके सन्मुख हिंसक जन्तु भौ हिंसात्रृत्ति भूल जाते 
हृ । आत्मोज्ञतिके ल्यि इस प्रकार ' अद्रोह वृत्ति) की परम 
आवश्यकता रहता हूं । 2 

अद्रोह वृत्ति केवल द्रोह निषेधको हौ व्यक्त करती हे, 
ऐसा कोई न समझे । द्रोह निषेधको अपेक्षा ' दूसराका 
सुख बढानेके लिये आत्मखमर्पण ' करनेकी इस वृत्तिमें 
आवश्यकता दै । अहिंसा, अद्रोइ ये शब्द केवल हिंसा निवृत्त 
ही नहीं बताते, प्रत्युत जनताकी सेवा करने द्वारा जो भगवान- 
की सेवा होती हे, उसके करनेकी भी इसमें आवश्यकता हैं । 

सत्यका मागे | 

अद्दियाके साथ ' सत्य ? का मागे भी इस सूक्तमें बताया 
है । परमात्माको “ सत्यस्य सूनुः ! कहा है, यहां 'सूनु ' 
शब्दका अर्थ ( खु-प्रखवे ) प्रसव करना दै । सत्यका प्रसव 
करनेका तात्पये.सत्य मानना, सत्य बोलना भौर सत्य करना, 
अर्थात्‌ सत्यरूप बनना हे । परमात्मा सत्यका प्रवत% है, ऐसा 
कहनेसे ईश्वर भक्तको उचित है कि वह सत्यनिष्ठ बने । अपनी 
उन्नतिके लिये सत्यक्री अत्येत आवश्यकता है । 


0७, AS UES 


(290५५ 


उन्नति हो सकती है और परमात्माका साक्षात्कार होता है । 
दो मार्ग | 
अहिंसा भौर सत्य ये दो प्रशंसनीय माग हैं, इनसे ही मनु- 
मात्रका इहपरलोकमें कल्याण हो सकता दै इन दो मार्गोके 
विषयमें इस सूत्तमें इस प्रकार कहा दै । 
उभे सुष्टुती सुगातवे खः भूरि अम्र॒तानि 
साविषत्‌ | (मं. ३) 
“ दोनों उत्तम प्रशसनीय मागापरसे ( खु ) उत्तम रातिसे 
( गातचे ) जानेके लिये बह परमात्मा बहुत सुखडाधन हमें 


,_ अर्थ--हे ( ऋत्विजः ) ऋतुओंके अनुकूल यश 
(च आ धावत ) ओर उसको अच्छी प्रकार शधो | 
द । चे) मेरी प्रार्थना (ज्रणवत्‌ ) छुने ॥ १ ॥ 


विज्ञयी ह्त्व्र। 


आहसा व्रात्ति आर सत्यनिष्ठा इन दो भावनाभेसि मनुष्यकी _ 
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दता ह । ' यही उसकी अपार दया हे । इस जगतमें उसने 


अनंत सुखसाधन बनाये हैं, और मनुष्योंबो दिये हैं। 
इसका उदय यह हे कि मनुष्य उन सुखसाधनोंका अव- 
लबन करके अहिसा और सत्यके साधनद्वारा अपनी उन्नतिका 
साधन करे ओर अन्तमे परमात्माको प्राप्त करे। परमेश्वरकी 
अपार दया इस प्रकार अनुभव करके उसके उपर दृढ श्रद्धा 
रखनी योग्य है । 

उक्त दो मार्ग ऐहिक भभ्युद्य साधन और पारमार्थिक 
निःश्रेयस साधन ये भी हो सकते हैं। धर्मके ये दो अंग ही हैं। 
परमात्माने इस जगतूमें जो सुखसाधन निर्माण किये हैं उनकों 
लेकर अभ्युदय और निःश्रेयस साधन करके परमगतिको मनुष्य 
प्राप्त हो । 

0 A 
अथवाका अनुयाया || 

इस सूक्तका उपदेश “ आ-थवेण ' के लिय चिया हें । 
“ शवे का अर्थ कुटिलता, हिंसा, चंचलता आदि। 'अ--थवे, 
का अर्थ है ' अकुटिलता, भहिसा ओर स्थिरता ! जो मनुष्य 
अकुटिलता ओर अहिंसा दचिपे चलते हुए मनःस्थैय प्राप्त 
करते हँ अर्थात्‌ योगमागका अनुष्ठान करके चित्तवृत्तियोका 
निरोध करते हैं, उनको अथवा कहते हैं | इस योगमागके जो 
अनुयायी होते हैं, उनको “ आथवंण ! कहते हे । इन भाथवे- 
णोंकी उन्नति किस प्रकार होती है, इसका वर्णन इस सूक्‍्तमें 
किया दै । इस दृष्टिये पाठक इस सूक्तक्रा बिचार करेंगे, तो 
उनको आत्मोन्नतिके वेदप्रतिपादित योगमागका ज्ञान हौं 
सकता है । 5 सति 

आशा दै कि पाठक इस सूक्तस अहिंसा और सत्यका महत्त्व 
जानकर उसके अवळंबनसे अपनी उन्नतिका साधन करें और 
वेदका उपदेश अपने दैनिक आचरणमें लाकर इहपरलोकमें 
परम उन्नति प्राप्त करें । 


विय किरी ; 


विजयी इन्द्र । 
[ रक्त २] 
( ऋषि! -- अथवा । देवत 


] ~ | 
___ इन्द्राय सोमंमृखिजः सुनोता च॑ धावत । सोती ककन सोम॑मस्विज! सनोता च भावत । स्ते pee 
0004“ २2 उबाळे | (इन्द्राय सोमं खुनोत ) इन्दे लिये सोमरस निचोडो, 


धो । (यः स्तोतुः मे वचः ) जो स्तुति करनेवाले मेरी स्तुति और ( हबं 


[~ सोमः, वनस्पतिः । ) 


॥ १॥ 


७1 १ 
तोतुर्यो वच॑? शृणवद्धवं च मे 


(१४) अथवेवेद्का सुबोध भाष्य! 


(० टर धों > ~ 
र 


हिटर ] 
आ य पिशन्तांत्दवा वया वृक्षमन्धस। । विराप 
सनाता सामपात्न सामामन्द्रीय वाज़िण । युवा जेतेश स्‌ पुरुष्टुत! ॥३॥ 


अर्थ-- (यं अन्धसः इन्द्वः ) जिसके प्रति अन्नरसके अंश ( आ विश्वन्ति ) पहुँ 
वृक्षके प्रति जैसे पक्षी जाते हैं । दे ( विरप्शिन्‌ ) विशानयुक्त वीर | ( रक्षस्विनीः सघ; 
शत्रभाका नाश कर ॥ २ ॥ 

( सोमपात्ने वज्रिण इन्द्राय ) सोमपान करनेवाले शज्जघारो इन्द्रके लिये ( सोमं सुनोत ) सोमका रस निचोढो। 
(सः पुरुष्टुतः जेता युवा इशानः ) वह प्रशंसनीय विजयी युबा इश हे ॥ ३ ॥ 


हो 


ते है ( वृक्ष वयः त ) 
) भापुरी वृषे 


भावाथ दे याजको । इन्द्र देवके लिये सोमरस निचोडो ओर उस रसको छानकर पवित्र बनाओ । वह प्रभु ऐसा है 
कि जो हमारी प्राथना सुनता है ओर हमारे मनोरथ पूर्ण करता हे ॥ १ ॥ 
उसी प्रभुके प्रति यह सोमयज्ञ पहुंचता दै । हे वीर | आसुरी भाववाले शत्रुओंको परास्त कर ॥ २ ॥ 
टं सोमपान करनेवाले घजधारी इन्द्रके लिये सोमरस तैयार करो । वही इन्द्र प्रशंसनीय विजयी युवा वीर है और वही सबका 
प्रभु है ॥ ३ ॥ 


न्द्र्के लिये सोमरस । इश्वरको भक्तिपूर्वक समपेण करनेके बाद अवशेष भक्षण करनेका 
महत्व इस सूक्तम हे । 
सोमरस निकालकर उसको छानकर पवित्र करके उसका तृतीय मंत्रमें ' इशान ! शब्द है जो इन्द्र शब्दका विशे 
प्रभुके लिये समर्पण करना चाहिये और अवशिष्ट रहे हुए रखका घण होनेसे यहांका वर्णन परमात्मपरक होनेका निश्चय कराता 
खयं सेवन करना चाहिये । यह सोमरस बडा बलवधेक, पौष्टिक, . हे । ' युवा, जेता, इन्द्र ? आदि शब्द भी उसी प्रभुके वाचक 
आरोग्यवधेक, उत्साहवर्धक ओर तेजस्विता बडानेवाला दै । प्रसिद्ध हें । 


| रक्षाकी पार्थना। 


[ घ्क्त ३] 
( ऋषिः क अथर्वी । देवता -- नानादेवताः। ) 
पातं ने इन्द्रापूषणादिति; पान्तुं मरुतः । 


अपां नपात्‌ सिन्धवः सप्त पांतन पातु नो विष्णुरुत द्यौ ॥ १ ॥ 
पातां नो द्यावांपुथिबी अभिष्टये पातु ग्रावा पातु सोमो नो अंह॑सः । 
पातुं नो देवी सभगा सर॑स्वती पात्वभिः शिवा ये अस्य पायन! ॥२॥ 


थ-- (इन्द्रापूषणो नः पातं ) इन्द्र ओर पूषा ये दो देव हमारी रक्षा करें, ( आदिति! मरुतः पान्तु) अदिति 
और मरुत्‌ देव हमारी रक्षा करें । ( अपां नपात्‌, सत सिन्धवः पातन ) मेघोंकों न गिरानेवाला पजेन्यदेव भार सातौँ 
समुद्र हमारी रक्षा करें, ( विष्णः उत द्योः नः पातु ) व्यापक देव और दुलोक हमें बचावे ॥ १॥ 

( द्यावापृथिवी अभिष्टये नः पातां ) युलोक ओर इयिवी लोक अभीष्ट अवस्था प्राप्त होनेके लिये हमारी रक्षा करै 
(ग्रावा सोमः नः अंसः पातु ) पत्थर ओर सोम ओषाधे हमें पापत बचावें, ( सुभगा सरस्वती देवी नः पाठ 
उत्तम ऐश्वयेवाली विद्यादेवी हमारी रक्षा करे । ( अझिः पातु ) अभि हमारी रक्षा करे और (ये अस्य पायवः) जो ३४ 

क्षक गुण हैं, वे भी हमारी रक्षा करें ॥ २॥ 
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दुक्त रे] 


रक्षाकी प्रार्थना । 


पातां नी दुवाश्विना शभस्पती उषासानक्तात न उरुष्यताम्‌ | 


अपा नपादाभऱ्छुता गयस्य [चद्‌ द्व खष्टवधय सवतातय 


॥ ३॥ 


अथ-~ ( शुभस्पती आश्वना देवा नः पातां ) उत्तम पालक अश्विनीदेव हमारी रक्षा करें। (उत उषासानक्ता 
नः उरुष्यतं ) तथा उषा आर रात्री हमारी रक्षा करे । ( अपां नपात त्वष्टः देव ) दै जलॉंको न गिरानेवाले त्वष्टा देव | 
( गयस्य अभिऱ्हुती चित्‌) घरकी दुरवस्थासे मौ दूर करके ( सवतातये वर्धय ) सब प्रकारके विस्तारके लिये. हमारी 


बद्धे कर ॥ ३॥ 


देवों द्वारा हमारी रक्षा । 

इस सूक्तमें कई देवोंके नामोंका उल्लेख करके उनसे हमारी 
क्षा होनेकी प्रार्थना की है । इसमें पथ्वीस्थानाय देव ये हैं-- 

१ प्रथिवी = भूमि जिसपर सब मानवजाति रहती है, 

२ खपत सिन्धवः = सात समुद्र, जिनमें जल भरा पडा है, 

३ अगिः, अस्य पायवः च = अभि ओर उसकी सब 
रक्षक शक्तियां, 

४ सोमः = सोम आदि सब वनस्पतियां और भौषधियां, 

५ ग्रावा = पत्थर तया अन्यान्य खनिज पदार्थ । 

ये पांच देव पृथिवीस्थानीय हैं, ये अपनी शक्तियोंसे मारी 
क्षा करें इनके अन्दर विविध शक्तियां हैं, इसलिये उन 
शक्तियोंसे भनुष्यका सुख. बढे ऐसा उपाय अवलंबन करना 
चाहिये । उदाहृरणके लिये अग्निका उपयोग पाक करने भादि 
कार्योमें करनेसे लाम और गदादिके जलानेमं करनेसे हानि 
होती है । इसी प्रकार अन्यान्य देवताओंके विषयमं जानना 


चाहिये । अब अन्तरिक्षस्थानीय देवोंके विषयमें देखिये 


६ इन्द्र = जो पजन्य देता है, विद्युतका संचार करता हूँ 

७ अरुत! = सब प्रकारके वायु, जो प्राणादि खपते सबका 
रक्षा करते दें, 

८ अपां नपात्‌ = जलको मेघोंमें धारण करनेवाला दैव 

९ त्वष्टा = जो तोडने मोडनेका काये करता है भरि जा 


७. 


रूपोंकों बनाता हे । त 
ये देव भी विविध शक्तियोंके द्वारा मज॒ष्योंकी रक्षा करते €। 


इसलिये इनकी शक्तियोसि मनुष्यका लाभ दो और कदापि हानि 
न हो ऐसा प्रबंध करना चाहिये । अब दुस्थानाय देवताओंका 
विचार देखिये-- 

१० द्योः = य॒लोक जहां सः 
रहते हैं 

११ पूषा = सूर्य जो अपने किरण 


बर तेजधारी सूर्यादि गोलक 


सबको पुष्ट करता हे । 


ये देव दुळोकमें रहते हुए मनुष्यकी रक्षा कर रहे हे, इसी 
प्रकार अन्य देवेंके विषयमें देखिये-- 

१२ अश्विनों श्वास और उच्छ्वाप्त, प्राण और अपान 
तारक ( जभरी ), मारक ( तुफरी ) शक्ति, यह प्राण शक्ति दै। 
१३ उषासानक्ता = उषा ओर रात्री, यदद काल हे । 

१४ सरस्वती- विद्या देवी, ज्ञानदेवता, शा्रविद्या, 
सभ्यता, 

१५ आदितिः= अखंडित मूल शक्ति, और 

१६ विष्णुः= सबेव्यापक ईश्वर । 

ये सब देव और देवताएं मनुष्यकी रक्षा करें । मनुष्यको 
नाहिये कि वह इनसे ऐसा ब्यवहार करे, किं जिससे इनकी 
शक्ति इसकी सहायक बने और कभी विरोधक न बने । 


इनमें सब शाक्ते एक अद्वितीय सर्वव्यापक देवसे आती हे, 
तथापि मनुष्यका इनके साथ अळग अलग संबंध आता हे, 
और इनसे मनुष्यके विविध कार्यसिद्ध मी होते हैं ओर इनका 
विरोध दोनेसे मनुष्यकी बडी हानि भी होती दे, इसलिये इनकी 
सह्वायताकी याचना यहां की है | 

दो उद्देश्य । 

मानवी उन्नतिके दो उद्दय दें- ( १ ) गयस्य अभिउहुती= 
घरकी कुटिलता, हानि आदि दूर करना, भौर (२) सच- 
तातये वर्धय = सब प्रकारका विस्तार होनेके लिये बढना । 
उक्त देवताओंकी शक्तियोंसे ये दो उद्देश्य सिद्ध हॉ, ऐसा व्यव- 
हार करना नाहिये । पूर्वोक्त देव अपने शरीरमें अंश खूपचे हैं, 
उनकी शक्तियोंकी उन्नति करके भी मनुष्यका बडा लाभ हो 
सकता दै । इस सूक्तका विचार करनेसे इस ढंगसे बहुत लाभ 
हो सकता है । 

अगला सूक्त भी इसी विषयका है, वह अब देखिये। 


~~~ Ppa 
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sn 


अप तस्य दे 


अर्थ-- ( त्वष्टा ) सबका निर्माण करनेवाला, पर्जन्य, ब्रह्मणस्पति और ( पुञ्रेः तृभिः आदितिः ) पुत्र भोर 
भाइयोंके साथ अदिती देवी, ( मे दव्यं चच! ) मेरे देवोके संबंधके वचनको सुनें, और ( नः दुष्टरं ्रायमाणं सह! पातु) 
इम सबके अजेय ओर पालना करनेबाले बलकी रक्षा करें ॥ १॥ 

अंश, भग, वरुण, मित्र, अयमा, अदिति और मरत्‌ देव ये सब देव मेरी ( पान्तु ) रक्षा करें। (तस्य आभिग्हुतः 
द्वेष, अपगमेत्‌ ) उस शत्रुका कुटिल द्वेष दूर होवे। ( अन्तितं शत्र यायत्‌ ) ये सब पास आये शत्रुको दूर भगा दें॥ २॥ 

हे ( अभ्विनो ) भश्विदेवो ! ( धिये नः सं प्रावतं ) बदके लिये हमारी उत्तम रक्षा करो । हे ( उरु-ज्मन्‌ ) विशेष 
गतिवाले | ( अप्रयुच्छन्‌ ) भूल न करता हुआ तू ( नः उरुष्य ) हम सबको रक्षा कर। हे ( द्योः पिलः ) दुलोकके पालक | 
(या दुच्छुना याय ) जो दुगेति हे, उसको दूर कर ॥ ३॥ 


इस सूक्तमें पूवे सूक्तमें कहे जो देवोंके नाम आ गये हैं वे 
ये हें- ' त्वष्टा, अदिति, मरुतः ' । जो देवोंके नाम पूव 


(+) 
012 ; LS क्ष काय । 
सूक्तम नहीं आये वे ये हे- ' पजेन्य, ब्रह्मणस्पति, अंश, र 0) त] ह. दे 
भग, वरुण, मित्र, अयेमा, द्योष्पिता । ' पूवके अनु- रक्षा करनेका क्या तात्पय हे यद इस सूक्तम पी 
७ >> र व ये इसके देखिये के लिये अपर्न 
संधानस ही इस सूक्तका अथे देखना चाहिये । इसलिये हके सूचक वाक्य देखिये । रक्षाके लम 
CE पल केल उत्तम रहनी चाहिये | यदद दर्शानेके लिये कहा हे क 
ल्ब = १ त ~ 
स्य Lo ° ७ रळ नं 
२ ब्रह्मणस्पतिः = ज्ञानका स्वामी, ज्ञान देनेवाला, १ घिये नः खं प्र अवतं- ` उत्तम बुद्धिके बिल 
३ अंशाः = प्रकाश देनेवाळा, लिये इम सबकी उत्तम प्रकार विशेष रक्षा करो । मड ही 
४ भगः = भाग्यवान्‌, भाग्य देनेवाला, बुद्धिकी हो विशेष आवश्यकता है । मबुष्यकी रक्षा सा 
५ बरुणः = वरिष्ठ देव, सबसे श्रेष्ठ देव, लिये होनी चाहिये कि उसकी बुद्धि विशेष शुड, पवित्र, में 
६ मिश्रः = सबका हितकारी, ओर कुशाप्र हो और कभी होन न हो । (मं. ३ ) 


७ अथै-मा = श्रेष्ठ कौन है इनका निश्चय करनेवाला, 
८ द्योष्पिता = युलोकका पालक देव । 
९ पुश्रेः स्रात॒भिः सह अदितिः = लडकों और भाइ- 
योंके समेत अदिति देवी । अखंडित मूल शक्तिका नाम अदिति 
देवी हे, इससे सूर्यादि तेजके गोलक उत्पन्न होते हैं इसालिये ये 
इसके पुत्र हैं । तथा उसके समान जो हैं वे उसके माई हैं । 
अर्थात्‌ मूल प्रकृति अथवा मूल शाक्त और उससे उत्पन्न हुए कर्ण 


सब पदाथे इस 


्पत॑यांवयं दुच्छुना या ॥ ३॥ 


अथवंवेदका सुबोध भाष्य । [काण्ड 


[पक्त ४] 


देव्यं वरच! पजन्यो ब्रझणस्पतिँ। । 
Lo] 1 


x (७ च्य द्‌ ७, ॥ 9 |] 
त्रभ्राताभरादातनु पातु ना दुष्टर त्रायमाण सह? ॥ १॥ 


भगो वरणो मित्रो अंयेमादिंति? पान्तुं मरुतः । 
७ *॥ ७. 


| गमेदभिर्हुतो यावयच्छत्रुमन्तितम्‌ ॥२॥ 
] प्रावत न उरुष्या ण॑ उरुज्मन्नम्र॑युच्छन्‌ । 


यह सब देवी शक्तियोंका समूह दम सबकी रक्षा करें। 


२ से दैव्यं बचः- मेरा भाषण दिव्य हो, अर्थात्‌ उद 

' देवके गुणाका वर्णन हो, शुद्ध भाव हाँ, ओर कभी हीन भाव 
न हो | वाणीकी इस प्रकार शुद्धि होनेसे ही ऊपर कही बुडि* 
उन्नति हो सकती है | इस सूक्तमें एक वाणी उल्लेख प 
सब अन्य इंद्रियोळी प्रदात्ति शुद्ध करनेका उपदेश सूचित कि र 
हे । जिस नियमसे वाणीकी शुद्धि होती हे, उसी नियमसे १! 


| 
त लक मट द्वियो | 
वगर केने योर है कण आद अन्यान्य इंद्रेयोंकी भी शुद्धि होती दै। इहि | 
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खक ५] 


हँ । यह नियम सब इंद्रियॉके विषयमें समान ही है] अपने 
इंद्रियोमे ' दिव्य भाव ” स्थिर करना चाहिये, यह इस विवरणका 
तात्पय हृ । इस प्रकार सब झाद्र्या शुद्ध होनेस बुद्धि भी इसी 
कारणसे शुद्ध होती ह आर विकसित होती हे। (मे. १) 

३ द्वेष! अपशसेत्‌-- देषभाव, निंदा करनेका खभाव, 
शत्रुत्व करनेका आशय अन्त;करणसे दूर हो जावे । यह पवित्र 
बननेका माग हे । देषभाव मनसे पूणतया हटा, तो मन शुद्ध 
हो सकता हे । (मं.२) 

४ दुच्छुना यावय-< सब दुर्गतिको दूर कर। अपने 
इंद्रिय हीन कर्में प्रतृत्त रहनेसे दी सब प्रकारकी दुगति प्राप्त 
होती हे । इसलिये पूर्वोक्त प्रकार आत्मशुद्धि हो गयी तो दुर्गति 
अपने पास कदापि रहेगी ही नहीं। (मं. ३) 

५ शत्र याचण-- शत्रका दूर भगा दे । अपन अन्दर 
कामक्रोधादि शत्रु हैं, समाजमें कामी, क्राधी यें शत्रु ई और 
राष्ट्रकै भा शत्रु होते हे । इन सब शत्रुओं शे दूर करना चाहिये । 
पूर्वाक्त प्रकार आत्मशुद्धि करनेसे सब आंतीरिक शत्रु दूर होते 
हैं, सामाजिक और अन्य शत्रु दूर करनेका उपाय भी वाकी 


$ [ सक्त 


उदैनमुत्तरं नयाग्ने घतेनांहुत । समेंने वच॑सा सुज 
इन्द्रेम प्रतर कृधि सजातानांमसद्‌ बक्षी । रायस्प 
यस्यं कृण्मो हविर्गहे तमग्ने वर्धया त्वम्‌ । तस्म स 


ते पाय 
अथे— हे ( घतेन आहुत अग्ने ) घीषे आहा. भ DR क 00 


उठा | ( एनं चचेसा खं सुज ) इसको तेजसे सयुक्त 

हे इन्द्र | ( हमं प्रतरं कृधि ) इस मनुष्यको ऊंचा कर । 
पुरषोके बीच सबको वशमें करनेवाला होवे । ( रायस्पाषण स॑ 
जीवातवे जरस नय ) दार्धिजीवनके लिये बुढापितक खपून र 
भयं हे अभे ( यस्य गुद्दे विः कृण्मः ) जिसके घर” हम 
१ च श्रह्मणस्पाति। ) सोम और यह ब्रह्मगरप 
३ ( अथवे. भाष्य, काण्ड ६) 


यज्ञे उन्नति । 


ति ( तस्मै अघि ब्रवत्‌ ) उसे 
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(१७) 


शुद्धता करना ही हे । इस कार्यके लिये अपने अन्दर बल 
चाहिये, उसका उपदेश इस प्रकार किया है-- 


६ न दुष्टरं त्रायमाणं सह।-- हमारे अन्दर शत्रुद्वारा 
पार करनेके लिये कठिन आर जिससे अपनी रक्षा हो इस 
प्रकारका बल हमारा हो । बळके दो लक्षण यहां कहे हैं, वह 
बल ऐसा चाहिये कि जिसका (दु!+तरं ) उल्लंघन शत्रु न 
कर सके | जब शत्रु आक्रमण करे उस समय वह पूर्ण रातिसे 
परास्त हो, ऐसा अपना बल रहना चाहिये । इसी प्रकार उस 
बलसे हरएक कठिन प्रसंगामें हमारी रक्षा होवे, ऐसा हमारा बल 
हमेशा रहना चाहिये | इस प्रकारका बल बढ जानेसे खयमेव 
सब शत्रु दूर हागे । 

इस प्रकारका बळ बढाना ब्रह्मगस्पतिका कार्य है। ब्रह्मणस्पति 
यह ज्ञान और विज्ञानक्रा देव दै और वह अपने ज्ञानके दानसे 


"पूर्वोक्त बल मनुष्योमें बढाता है । इसीलिये उसङ्की उपासना 


और स्तुति प्रार्थना मनुष्योंको करनी 'चाहिये । उपासनाके समय 
इस प्रकारका मनन करनेसे ओर श्रद्वाभक्तियुक्त अन्तःकरणसे 
उपासना करनेसे ये सब फल प्राप्त होते हैं। 


यज्ञसे उन्नति। 


i] 


( ऋषिः -- अथर्वा | देवता ¬ इन्द्राञ्ली |) 


प्रजया च बहुं कृषि ॥ १॥ 


[पंग सं सज जीवातवे जरसे नय ॥ २॥ 


[मो अघि ब्रवदयं च ब्रक्षणस्पाति। २ ॥ 
ए अग्नि | ( पनं उत्तरं उन्नय ) जयात दत दर जहि [दले उत्तर उन्नय ) इस मडष्यको अविक ऊंचा मनुष्यको अधिक ऊंचा 


यहृ ( सजातानां बशा असत्‌ ) यह मनुष्य स्वजातिके 


सज ) इसको धन ओर पुष्टि उत्तम प्रकार प्राप्त हो और 
लेजा ॥ २ ॥ 


हवन करते हैं, ( त्यै ते वर्धय ) त्‌ उसको बढा; ( सोमः 
भाशीर्वाद देवे ॥ ३॥ 


(१८) 
हवनसे आरोग्य । 


७ २ 


जिसके घरमै हवन होता दे उसकी बृद्धि होती दै, ओर सब 

प्रकारकी उन्नति होती हे । इसके विषयमें देखिये-- 

१ पनं उत्तर = जिसके घरमें हवन होता है वह ( उत्‌+ 
तरः ) अधिक उच्च बनता दे, पूर्वेकी अपेक्षा अधिक 
उन्नत होता है । 

२ वचंसा सं = जि 
होता है । | 

३ प्रजया बहु! = जिसके घरमें हवन होता हे उसको उत्तम 

] 


सके घरमें हवन होता हे वह तेजस्वी 


~ 


जिसके घरमै हवन होता हे, वह आधिक 


अथववेद का सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड ६ 
ऊंचा बनता हे । हरएक प्रकारसे श्रेष्ठ होता है। 

५ सजातानां वशी = खजातियोंकों अपने आधीन 
करनेवाला होता हे, जो प्रतिदिन हवन करता है । 

६ रायस्पोषेण खं = उसका धन बढता है ओर 


पु 


पुष्टि 


भी बढती हे । वह हृष्टपृष्ट होता है । 
~ i tn ~ 

७ जीवातवे जरसे नय = उसको दोघ आयु प्राप् 
होती हं । 


अर्थात्‌ जिसके घरं हवन होता हे उसकी हरएक प्रकारपे 
उन्नति होती दै । प्रतिदिन उसको सुख और सौभाग्य प्राप्त 
होता दै । इसलिये प्रतिदिन हवन करना लाभकारी हे । हवने 
आरोग्य, बल, दीषेआयु प्राप्त होकर, धन, यश और अन्य सब 
प्रकारका अभ्युदय और निःश्रेयस भी प्राप्त होता है । 


शत्रुका नाश। 


[ बक्त ६ ] 


> 


| > ७४० ७ ७ 


(ऋषि -- अथवा । देवता -- ब्रह्मणस्पतिः, लोन: । ) 
यो३स्मान्‌ ब्रह्म॑णस्प॒तेऽदेवो अभिमन्यंते । सबै तं रन्धयासि मे यज॑मानाय सुन्वते 


॥ १॥ 


यो न! सोम सुशंसिनों दु।शस आदिदेश्नति। वञ्नेणास्य मुखें जहि स संपिंशे अपायति ॥२॥ 


~ | ७0५ 


यान; 


सोमाभिदासति सर्नाभिर्यश्च निष्ट्यः । अप तस्य॒ बलं तिर म॒हीव॒ द्योर्बेधत्मना ॥ ३॥ 


(० 


साच करनेकी 
वाले मेरे लिए नाश कर ॥ १॥ 


~ 


अथ- हे ( ब्रह्मणस्पते ) ज्ञानपत | ( यः अदेवः अस्मान्‌ अभिमन्यते ) जो ईश्वरकी भक्ति न करनेवाला इम 

प a ° ०९ ~ _ नल ति” 
च करनेकी इच्छा करता है, ( तं सव ) उस सव शन्रुका ( सुन्वते यजमानाय में रन्धयासि ) सोमरससे यजन करण 
ल 


हे सोम | (य! दु!शंसः ) जो दुराचारी (सुशंसिनः नः आदिदेशति ) सदाचार करनेवाले इम सबको आशा 


के हि ~ ~ ~ ~ पा ~ ~> f 
करता है अर्थात्‌ हमें आधीन करना चाइता है, ( अस्य मुखे वज्रेण जहि ) इसके मुखमं वज्रसे आघात कर, जिससे (सः 


संपिष्टः अप अयाति ) वह चूर चूर होकर दूर होवे ॥ २॥ 


हे सोम ! (यः सनाभिः) जो खजातीय (यः च निष्ठथः) और जो सबसे नाचे बैठने योग्य नीच मनुष्य ( न 
अभिदासति) हमें दास बनाना चाहता है, अथवा हमारा घात करता है, (तस्य बले वघत्मना अप तिर) उस 
बलको अपने वधसाधनसे नीचे कर, ( मही द्योः इव ) जिस प्रकार बडा युलेक अपने प्रकाशसे अंधकारको दूर करता है ॥३॥ 


शञ्जका लक्षण । 

इस सूक्तमें शत्रुके लक्षण निम्नलिखित प्रकार दिये हैं-- 

१ अदेवः = जो एक अद्वितीय ईश्वरको नहीं मानता, 
देवकी भक्ति नहीं करता जो नास्तिक और सत्य धमेपर 
अविश्वास रखता हे । 

२ अभिमन्यतते = जा अभिमानसे भरा दै, जो घमंडी है । 

३ दुःशंसः = जिसके विषयमे सब लोग बुरा कहते हैं, 
सब लोग जिसकी निंदा करते दें, अर्थात्‌ जो अकेला 
सबका आहित करता है । 

8 मादिदेशाति = जो दूसरापर हुकुमत करनेका अभि- 


न स 5 केक कर >॥जो 
लाषी हे, जो दूसरोंको आज्ञा देना ही जानता दै | 


दूसरोपर जिस किसी रीतिसे अधिकार जमाना चाहता €! 


|. 

५ अभिदासति = जो दूसराको दास बनाना चाइ ४ 

दूसरोका नाश करता दै, दूसरोको टता हे। _ 

शत्रुक ये पांच लक्षण हैं । इन लक्षणोंसे बोधित द्ोनेवा 

शुक दूर करना चाहिये, फिर वह ( सनाभिः ) खजाती/ 

अपने कुलम उत्पन्न हुआ हो, अथवा (नि-ष्ख्यः ) नि? 

जातिका अथवा किसी हान कुलमें उत्पन्न अथवा आधार 
हो, या कैसा भी हो, उसको दूर करना चाहिये । 


हट्ट 
CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


| 


सूक्तै ७] 


अद्रोहका मार्ग । (१९) 


अद्रोहका मार्ग । 


[ ब्क्त ७] 
( ऋारिः -- अथर्वा! देवता -- सोमः, ३ विश्वेद्‌वाः। ) 


1 सोमादिंतिः पथा मित्रा वा यन्त्यदुह। । तेना नोवसा गंहि 
नै सोम साइन्त्यासुंरान्‌ रन्धयांस्ति न! | तेना नो अधि वोचत 
येनं देवा असुराणामोजाँस्यबणी ध्वम्‌ । तेना न! शर्म यच्छत 


॥ १ ॥. 
॥ २ ॥ 
॥ ३॥ 


अर्थ-- हे (खोम ) शान्तदेव | (येन्न पथा अदितिः) जिस मार्गे यह प्रथिवी (वा भिन्नाः अदुः यन्ति ) 
~~ ~ ~ ~ (०५ oS 7 0. टिप य 
भथवा सूरय आदे देव परस्पर ट्राइ न करत हुए प्चलते हैं, व ( तन अवसानः भा गाह ) उस्रां मागसं अपना रक्षाक साथ 


हमें प्राप्त हों ॥ १ ॥ 


~ oS 


हे ( खाहन्त्य लोम ) बिजयी शक्तिसे युक्त सोम | ( येन असुरान्‌ नः रन्घयाल्लि ) जिससे अपुराँको हमारे लिये 

तू नष्ट करता है, (तेन नः अघि वोचत ) उस शक्तिके साथ हमें आशीर्वाद दे ॥२॥ 
~ (1 ~ २० १०, ॥ ७ TS ~“ ००, ~ 
हे (देवाः ) देवो | तुम (येन अखुराणां आजा अवृणाध्व ) जिससे असुरॉके बलाका निवारण करते ह, 


(तेन नः शार्म यच्छत ) उस बलसे हमें सुख दो ॥ ३॥ 


प्रार्थना ! 


अद्रोहका विचार । 
हे शान्त और सुखदायक ईश्वर | जिस तेरे सुनियभके 
कारण सूयैचन्द्रादि सब विविध ळोकलोकान्तर एक दूसरक 
साथ न टकराते हुए अपने मागसे भ्रमण करके काय कर रहे 
हैं, वह बल हमें दे । इस बलसे युक्त, उस विचारच थुक होत 
हुए हम एक दूसरेके साथ, आपसमें विरोध आर लडाई न 
करते हुए, और अपना संघबल बढाते हुए ईम अपनी उत्तम 
रक्षा कर सकेंगे । इसलिये ' भद्रोहका विचार ? हमारेम स्थिर 
ही आते ह ट्र 
बलकी वृद्धि) डा 
हे ईश्वर ! जिस बलसै तुम असरों, राक्षसा अर य 
नष्ट करते हो; उस्त बलका दान करनेका मा । 
अर्थात्‌ वह बल इमे प्राप्त हो भार इस बलके प्राप्त होनेसे दम 


पूवोक्त शत्रुओंकों दूर कर सकेंगे । 
हे ईश्वर | जिस बलसे शत्रुओंरे बलोको रोका जाता है, 
वह बल हमें प्राप्त हो, और उसके द्वारा हमें सुख प्राप्त हो । 


तीन उपदेश | 

इस सूक्तमें (१) आपसमें अद्रोहका व्यवहार करना, 
(२) अपना बल बढाना, ( ३ ) और शरुभोके बलोंकों रोकना 
अथवा अपना बल उनसे अधिक प्रभावशाली करना " ये तान 
उपदेश हैं । इससे निःसन्देह सुख प्राप्त हो सकता है । इस 
सूक्तमे इन बलोंकी प्रार्थना ईश्वरसे की है, इस कारण यह उत्तम 
प्रार्थनासूक्त दे । इसमें बलवाचक दो शब्द हैं, ' खः ' और 
“ओज्ञः ? । इनमें ' हः” शब्द मानसिक भोर आत्मिक 
बलका बोधक और ' ओज्ञः” शब्द शारीरिक अथवा पाशवी 
बलका वाचक है । अर्थात्‌ अपना सब प्रकारका बल बढे, यह 
इस प्राथनाका भाव दै । 


— — masters yor Biome 
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(२०) अंथववेदका सुबोध भाग्य | 


दम्पतीका परस्पर प्रेम । 


[पूक्त ८] 
(क्षिः -- जमदसम्ि देवता — कामात्मा । ) 


यथा वक्ष लिबुजा समन्तं पारिषस्वजे । 


एवा परि ष्वजस्व मां यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापंगा असं! ॥ १॥ 
यथां सुपर्णः प्रपतन्‌ पक्षो निहन्ति भूम्याम्‌ । 
एवा नि हॅन्मि ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मज्ञापंगा अस! ॥ २॥ 


यथेभे द्यावापृथिवी सद्य! पर्येति थैः । 
Ae ७ ~ 


एवा पर्येमि ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापंगा असः ॥ ३॥ 


[काण्ड दै 


अर्थ-- ( यथा लिबुजा वृक्ष समन्तं परिषस्वज्ञे) जिस प्रकार बेल वृक्षको चारों भोरसे लिपट जाती दै, ( एव मां 
परि ष्वजस्व ) इस प्रकार तू मुझे आलिंगन दे, (यथा मां कामिनी असः ) जिससे 
(यथा मत्‌ अपगा न असः ) जिससे तू मुझसे दूर जानेवाली न हो ॥ १ ॥ 
(यथा प्रपतन्‌ खुपणेः ) जैसे उडनेवाला पक्षी ( भूस्यां पक्षो निहन्ति ) भूमिकी ओर अपने दोनों पोको 
ज्ञ 


दबाता हे, (एवं ते मनः नि हन्मि ) ईस प्रकार तेरा मन अपने अंदर खींचता हूं, (यथा०) जिसके तू मेरी इच्छा करनेवाली 
ओर मुझसे दूर जानेवाली न हो॥२॥ न 


~ 


| 
~ वन्य ~ A 
तू मरा कामना करनेवाली दा भार 


( यथा इमे द्यावापृथिवी ) जिस प्रकार इस बुलोक और पर्थ्वालोकके बीच ( सूर्य; खद्यः प्ति ) सेका प्रकाश 
तत्काल फेलता हे, ( एव ते मनः पर्येमि ) इसी. प्रकार तेरे मनको मैं ब्यापता हुं ( यथा?) जिससे तू मेरी कामना इर” 
वाली ओर भुझसे दूर जानेवाळी न हो ॥३॥ 


[ बक्त ९ | 
वाञ्छ मे तन्वं१पादो वाञ्छाश््योश्वाञ्छं सक्‍थ्यो| । 
अक्ष्यौविषण्यन्त्याः केशा माँ ते कामेन शुष्यन्तु ॥ ९ ॥ 
ममं त्वा दोषणिश्रिपँ कृणोमिं हृदयाश्निषंम्‌। यथा मम क्रतावसो मम चित्तमुपायासि ॥ २॥ 


यासां नाभिरारेहण हृदि संवननं कृतम्‌ । गावा घृतस्य मातरोञ्मू सं वानयन्तु भे ॥ रै॥ 


अर्थे (मे तन्वं पादौ -घाङछ ) मरे शरीरकी और दोनों पेरोकी इच्छा कर, ( अक्ष्यो वाञ्छ) मेरे दोनों 
जांखोंढी इच्छा कर, ( सक्थ्यो वाञ्छ ) दोनों जंघाभाको इच्छा कर । ( वृषण्यन्त्या; ते अक्ष्यो केशाः ) बलकी इच 
करती हुयी तेरी आंखें ओर बाल ( कामेन मां शुष्यन्लु ) कामसे मुझे सुखावें ॥ १॥ ड 

(त्वा मम दोषणिथि ) तुझे मेरी युजाओंमं आश्रित और ( हृद्यभ्रिषं कृणोमि ) दृदयमें आश्रय करनेवाली | 
करता हूं । ( यथा मम क्रतो अखः) जिससे तू मेरे कार्यमें दक्ष हो ओर ( मम चित्तं उपायसि ) मेरे चित्तके अनुसार 
चल ॥ २॥ 

- ( यासां ) जिनसे ( नाश) मिलना ( आरेद्दण) भानन्ददायक दै और जिनके ( हृदि संवनन छत ) हृद | 

प्रेमकी सेवा दै, ( चतस्य मातरः गावः) घीको निर्माण करनेवाली यदद गोवे, (असु मे सं वानयन्तु ) इस क्लीकी मेर 
साथ मिला देवें ॥ ३॥ 
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MD रे 


घक्त १०] 


4४ ~ (२५ 
स्त्री ओर पुरुषका प्रेम ! 

गृहस्थधर्ममें रहनेवाले खरी भोर पुरुष परस्पर प्रेम करें 
और सुखसे गृहस्थाश्रमक। व्यवहार करें, यह उपदेश इन दोनों 
सूक्तोमे कहा दै । 

अष्टम सूक्तमें कहा है कि स्री-पुरुष गहस्थाश्रममे परस्पर 
मिलकर रहें, एक दूसरेपर प्रेम करें भोर उनमेंसे कोई भी एक 
दूसेरेसे दूर दोनेका यत्न न करें। पुरुष यस्त करके अपनी 
त्रीका मन अपनी ओर आकर्षित करे ओर उसको अपने पास 
संतुष्ट रखे, जिससे वह बार बार पतिगृहसे दूसरी ओर भाग न 
जावे । जिस प्रकार सूर्य इस जगते अपने प्रकाशसे फैला रहता 
हैं, इसी प्रकार पति भी ऐसा आचरण करे कि जिससे ब््रीके 
मनमें पतिके विषयमें आदर भरा रहे । इसी प्रकार ख्रीका भी 
ऐसा व्यवद्वार हो कि जिससे पतिके मनमें ल्लोका भाद्र बढे । 


[क्य ७ ~ s+» 
वाह्यञ्चक्तियांसे अन्तःशक्तियांका संबंध । 


(११) 


इस प्रकार दोनों परस्पर आदर रखते हुए सुखसे ग्हस्थाश्रमका 
काय कर्‌ | 


नवम सूक्तमें कहा दै पति ख्रौको और खली पतिको भात्म 
सर्वे अपेण करे । एक दूसरेके वियोगसे दुखी और साथ 
रहनेसे दोनों सुखी हॉ । खरी और पुरुष परस्परके कार्योमे 
एक दूसरेकी सहायता करें और परस्परकी भनुकूळतासे 
चर्ले। परस्परकी भनुकूलतासे अपने सब व्यवहार करें। 
स्रियोसे धमपूर्वेक मिलना छुखदायी हे, क्‍योंकि उत्तम खियोके 
हृदयाँमें प्रेम भरा हुआ रहता दै, पतिके घरकी गोवे ब्ियोकों 
आकर्षित करें । 

इस प्रकार व्यवहार करके त्री-पुइष सुखसे गृहस्थाश्रमे 
कार्य करें और परस्परकी भनुकूलतासे सुखी हाँ । 

भष्टम सक्तके प्रथम मंत्रके साथ अथव. १। ३४।५ आर 
२।३०।१ ये मंत्र तुलना करके देखिये | कुछ भाशय समान ई 


Cn 200° 2d 


बाह्यशक्तियोंसे अन्तःशक्तियांका संबंध। 
[ सूक्त १०] 


(ऋषिः -- शन्तातः। दवता -- नानादवताः, आः, वायुः, खयः । ) 


पथिव्ये श्रोत्राय वनस्पतिंम्योऽग्नयेऽधिपतयृ स्वाह 
प्राणायान्तरिक्षाय वयोभ्यो वायवेऽघिंपतये स्वाहा 
दिवे चक्षुषे नक्षत्रेभ्यः सूयोयाधिपतय स्वाहा 


॥ १ ॥ 
॥ २॥ 
॥ ३ ॥ 


॥ इति प्रथमांउनुवाकः ॥ 


अर्थ-- पृथ्वी, ( श्रोत्राय ) कान, वन 
अन्तरिक्ष, प्राण, ( वयोभ्यः ) पक्षी तथा भः 
द्युळोक, आँख, नक्षत्र और युलोकके अधिपति सू 


स्पति तथा पृथ्वीके अधिपति अमिके लिये ( स्व-आह ) प्रशंसा कहते ६॥ १॥ 
तरिक्षके अधिपति वायुके लिये हमारी स्तुति हो॥२॥ 
येकी मे प्रशसा करता हू ॥ ३ ॥ 


क्तिके अन्दरकी शक्तियोंका संबंध बताया इन 


इस सूक्तमे बाह्य सा क त्व 
बाह्यलोक उसमें प्राप्त पदार्थ छोकाधिपति ग्यक्तिके शरीरमें इंद्रिय 
थिवी बनस्पति भमि कान ( शब्दप्रहण ) 
a पक्षी बायु प्राण 
अन्तरिक्ष : 
बुलोक नक्षत्र सूय आख 


इस प्रकार व्यक्ति के इंद्रियॉक 
शुद्ध वायुसे प्राणकी, भार अग्निस्ते श्र 


। बाह्य जगतके लोको और देवोके साथ संबंध हे । यह संबंध जानकर सूरय प्रकाशसे भांखडी, 
बणशक्तिकी शक्ति बडावें । यहाँ अभि श्रवणशक्तिका संबंध खोजका विषय है। 


॥ यहां प्रथम अनुवाक समाप्त ॥ 


हेग साव 
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(२२) 


अर्थर्ववेदका सुबोध भाष्ये! 


पुंसवन । 
पुसव्‌ 
[सूक्त ११] 

(क्रषिः -- प्रजापति; । देवता -- रेतः, मन्त्रोक्तदेवता।) 
शमीमंश्रत्य आरूटस्तत्र पुंसब॑नं कृतम्‌ । तद्‌ वे पुत्रस्य वेदनं तत्‌ खीष्या भरामसि 
पुंसि बै रेतों भवति तत्‌ खियामनु पिच्यते । तद्‌ वें पुत्रस्य वेदने तद्‌ प्रजाप॑तिरत्रबीतू ॥२॥ 
ग्रजार्पतिरनुमति; सिनीवाल्य|चीक्लपत्‌ । खैषयमन्यत्र दधत्‌ पुमाँसमु दघदिह 


[ काण्ड दै 


॥ १॥ 


॥ ३॥ 


अर्थ-- ( अश्व-त्यः ) अश्वत्य वक्ष ( हमी आरूढः ) शमी वृक्षपर जहाँ चढा होता है ( तत्र पुंसवन इतं ) 
वहां पुंसबन किया जाता है । वह ही ( पुत्रस्य वेद्ने ) पृन्र-्राप्तिका निश्चय हे। ( तत्‌ स्त्राथु आ भरामसि) वह 


ल्ियॉमे हम भर देते हैं ॥ १॥ 


( पुंसि वे रेतः भवति ) पुरुषमे निश्चयसे वीर्य होता है ( तत्‌ स्त्रियां अनु षिच्यते ) वह ज़ियोंमे सांचा जाता है, 

( तत्‌ बै पुत्नस्य बेद्न ) वह पुत्र प्राप्तिका साधन है, ( तत्‌ प्रजापतिः अब्रवील्‌ ) यह प्रजापतिने कहा हे ॥.२ ॥ 
( प्रजापातिः अनुमतिः ) प्रजापालक पिता भनुकूर मति धारण करे भोर ( सिनी-वाली अचीक्लपत्‌ ) गर्भवती 
स्री समर्थ होवे, ऐसा होने पर ( पुमांसं उ इइ द्घत्‌) पुत्र गर्भ ही यहां धरण होता दे, ( अन्यत्र स्रेषुय दघत्‌) 


अन्य परिस्थितिमे स्लोगर्भ धारण होता हे ॥ ३॥ 


~ _ a 
नश्यसे पुत्रका उत्पात्त। 
निश्चये प्रकी उत्पत्ति होनेके लिये एक उपाय इस सूक्तम 
कह है, वह ओषधि प्रयोगका उपाय यह है-- 


शमां अश्वत्थ आरूढः तत्र पुंसवन कतम्‌। 

तद्वै पुत्रस्य वेद्नं, तत्‌ स्त्रीष्वाभरामासे॥ ( मं.१ ) 

¦ ( १ ) शमी वृक्षपर उगा ओर बढा हुआ पीपलका वृक्ष 
होता हे, वह पीपल पुत्र रूप गर्भको धारण करानेवाळा होता 
हे । अर्थात्‌ सका औषध बनाकर यदि खरी सेवन करेगी तो 
बह ज्री पुत्र उत्पन करनेवाली बनेगो। (२) यह पीपल 
निश्चयसँ पुत्र उत्पन्न करनेवाळा हे, ( ३ ) इसके सेवनसे निश्व- 
यघे पुत्र उत्पन्न होता है, (४) पुत्र उप्पत्तिके लिये इस 
पीपलके औषधको ख्रियोँको देना चाहिये । 

शमीके वृक्षपर उगे पीपल बृक्षके पञ्चाङ्गका चूण करके मधुके 
साथ सेवन किया जावे अथवा अन्य दूध आदि द्वारा सेवन किया 
जावे । इसके सेवनसे खोका गर्भाशय पुरुष गर्भ बनानेभें समथे 
होता दै । जिस ज्रीडो लडकियां ही होती हैं उस ख्रीको यह 
औषध देनेसे उसमें, गर्माशयमे परिवर्तन होकर, पुरुष गर्भे 
उत्पन्न करनेकी शक्ति आ सकती- है । 


पुसवन और ख्रेषूय । 


` पुरुष पुत्र उत्पन्न होनेका नाम “ पुंखवन ' और ढकी 
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“जो धर्माचुकूल गृहस्थधर्मे नियमका पालन करनेवाली लरी | 


उत्पन्न होनेका नाम ' स्त्रेयूय › है। ये दोनों नाम इस सूक्तम 
प्रयुक्त हुए हैं । जो पुरुष संतान निश्चयसे चाहते हवे ड्स 
ओषधीका उपयोग करे | इस मंत्रके छेष अर्थस आर भी एक 
आशय व्यक्त होता है, वह देखने योग्य दै-- 

१ अश्वन-त्थः-- अश्वका अर्थं वाजी है । वाजीकरणका 
अथे पुरुषको पुरुष शक्तिसे युक्त करना है । भश्व शब्दका 
अर्थ यहां घोडेके समान पुरुष धर्मसे युक्त भोर समय पुरूष! 
( अश्व ) घोडेके समान जो (त्थ, स्थः) रहता द एश 
बलवान पुरुष । 

२ शमी-- मनको उत्तियाँ उछलने न देनेवाली जी, अर्थात 


ऐसे ज्रीपुरुषोके संबंधसे निश्चित पुरुष संतान होती दै । पाठ? 
इसमें देखें कि इस स्रीपुरुषसंबंधमे वीर्येका बल अधिक ड 
और रजकी न्यूनता रखनेका विधान किया है इसी कारण नि 
यसे पुत्र संतान होती हे । अर्थात्‌ पुरुष अधिक बलशाली ह 
तो पुरुषसंतान और खरी बलशालिनी हुई तो ख्रीसंतान ६ 
यहां बलका अर्थ पुरुषवीर्य और ख्रीरजका भाव लेना योग्य छ 
द्वितीय मंत्र गर्भाधान परक है और स्पष्ट है । तृतीय सत 
फिर षास कुछ विशेष आशय कहा दै । वह अब देखिये” 
१ प्रजापतिः-- अपने संतानाका उत्तम रीतिसे प 
करनेमें समर्थ ग्रहस्थी पुरुष । 


€~ 


सूक्त १२ ] सपे-विष-निवारण । (२३) 


२ अनुमतिः परस्पर भनुकूल प्रेमपूर्ण मन रखनेवाले 
स्री या पुरुष । 

३ सिनीवाली-- सिनका अर्थ है चन्द्रकला, उसका बल 
बढानेवाली स्री सिनीवाली हे । जिस प्रकार झुक्कपक्षकी रात्रीमें 
चन्द्रकी कलायें बढती हैं, उस प्रकार जिस ख्रके गर्भाशयमें 
गर्मेकी कलाएं बढती हैं । 

थे शब्द बडे विचारणीय हैं | सन्तान उत्पन्न वहा करे कि 
जो उनके पालन पोषणका भार सहन करनेमें समर्थ हो । 
सन्तानोत्पत्ति करना है तो स्री-पुरुष परस्पर अनुकूल संमति 
रखें, तो ही समान णुणवाळा पुत्र होगा | उनमें विरोध होगा 
तो संतान भी विरुद्ध गुणधर्मवाली होगी । गर्भवती जली समझे 
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कि मेरे अन्दर चंद्रमा जसा भपनी कलाओंसे बढनेवाला गर्भ 
रहा हे और उसकी सुत्रृद्धिका प्रबंध करना मेरा कृत॑ग्य हे । इस 
प्रकार व्यवस्था होनेसे पुरुष सन्तान हाती है । इसे विपरीत 
अवस्था होनेसे खरी सन्तान द्वोती है अथवा नपुंसक सन्तान 
होगी । 

झथोत्‌ पुरुष वीर्यकी न्यूनता, खी रजकी अधिकता, पुरुष 
ओर ख्रीके मनोष्रत्तियोमै विरोध इत्यादि कारणसे जरी सन्तान 
और रजवीयेकी समानतासे नपुंसक सन्तान होती है। 

उत्तम वैद्य इस सक्तका अधिक विचार करें भोर वास्त- 
विक रीतिसे प्रयोग करके देखें और इस पुंसवन भर ख्रेधूयके 
शाम्रञ्चा निश्चय करें। 


STEIN 
6 © ४० 
सपे-ंवेष-ंनवारण । 
[सूक्त १२] 

( ऋषिः -- गरुत्मान्‌ | देवता -- तक्षक: । ) 
परि द्यार्मिव सू रोऽहींनां जनिंमागमम्‌ । रात्री जगदिवान्यद्धसात्‌ तेना त वारय विषम्‌ ॥ १॥ 
यद्‌ ब्रह्मभिथेदरषिभिर्यद्‌ देनैविदितं पुरा | यद्‌ भृतं मर्व्यमासन्वत तेना त वारव बिषेस ॥२॥ 

| 
|| 


मध्वा पञ्चे नद्य? पर्वता गि 


अर्थ-- (सूर्य: द्यां इव ) जिस प्रकार सूय युलांकका जानता 
सपोंके जन्मन्रत्तको जानता हूं। ( रात्री हसात्‌ अन्यत्‌ जगत्‌ इव 
(तेन ते विषं चारये ) उसी प्रकार तेरे विषका मै निवारण कर 
( ब्रह्माभिः ऋषिभिः देवभिः ) ब्राह्मणी, या आर 
(तत्‌ भूतं भव्य आलन्वत ) वह भूत, भविष्यकालर्म रहनवारा 


(नद्यः, पर्वताः, गिरयः मधु ) नदियां पर्वत, पहाड सब मधु देवें । 


करता ह ॥ २॥ 


गिरयो मध | मध परुष्णी शीपांछा शमास्ने अस्तु शं हृदे ॥२॥ 


है, उस प्रकार में ( अहीनां जनिम परि अगमं ) 
) रात्री जसी सूयसे भिन्न जगतूका आवरण करती हू 
ता हूंँ॥१॥ 

देवोंने (यत्‌ पुरा विद्ति) जो पूवकालमें जान लिया था 
ज्ञान दै ( तेन ते विषं वारये) उससे तेरा विष दूर 


द मधसे सिंचन करता हूं, 
(मध्वा पृञ्च ) म ला मधुरता देवे । ( आस्ने शा अस्तु) तेरे मुखे लिये शान्ति और ( हृद 


( परुष्णी शीपाला मच्चु) परुष्णी आर राप 
शं ) दृदयके लिये शान्ति मिले ॥ ३॥ 


इस मंत्रमें नदियों और पर्वतोके झरनों आदिके जलकी घाराच 


सर्पविष उतारनेका विधान प्रतीत होता है | परंठ निश्चय नहीं 
हे । इसकी खोज सर्पविषचिकित्सकरों करेगा चाहिये । जल 
घारासे सर्पविष दूर करनेका विधान वरद अन्य स्थानमें भी हे । 
परंतु उसका तात्पर्य क्या है, यह समझर्म नई! CRS 


बिछूका विष चढ रहा हो तो उसपर जलकी धारा एक वेगसे 
गिरानेसे बिछुछ विष उतारता हे । यह अनुभव हमने छिया 
है । परंतु इससे सपैविष उतरता हे, ऐसा मानना कठिन हे । 
इसी प्रकार इस सूक्तके अन्य विधान भी विचारणीय हैं । 
अर्थात्‌ इस सक्तका विषय अन्वेषणीय है। जो इसकी चिकित्सा 
जानते दों वे इसका अधिक विचार करें । 


~—— — mao" 
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(२४) 


अथवेवेदका सुबोध भाष्य । 


मृत्यु । 
[सूक्त १३] 
(ऋषि -- अथवा । ( स्वस्त्ययन कामः ) | देवता = खुत्यु:। ) 


नमों देववधेभ्यो नमो राजबधेभ्यः । अथो ये विइयानां बधास्तेभ्यों मृत्यो नमोऽस्तु ते ॥ १॥ 


नम॑स्ते अधिवाकायं परावाकायं ते नमः। सुमत्ये 
नम॑स्ते यातुधानेभ्यो नमस्ते भेषजेभ्यः । | नमस्ते 


०५3 ०31... 


॥ २॥ 
॥३॥ 


च ७ | CESS । ७ [| 
त्यो ते नभे दुमत्ये त॑ इदं नम! 
त्यो मूलेभ्यो ब्राह्मणेभ्य इद्‌ नम! 


अर्थ= ( देवबचघेभ्यः नमः ) ब्राह्मणोंके शक्रोंको नमस्कार, (राजवधेभ्यः नमः ) क्षत्रियोंके शम्रोको नमस्कार 
(अथो ये घिशयानां वधाः) और जो वैश्योंके श्र हैं उनको नमस्कार है भोर दे मत्यो | (ते नमः अस्तु) तेरे लिग 


नमस्कार होवे ॥ १ ॥ 


(ते अधिषाकाय नमः) तेरे आशीर्वादको नमस्कार 
नमस्कार हो । हे मृत्यो | (त सुमत्यै नमः ) तेरी उत्तम मति 


मतिको भी यह नमस्कार हे ॥ २॥ 


केलि 


> 


गर (ते परावाकायः नमः ) तेरे प्रतिकूल वचनको भी 
~ क १०५ ~ ७ ०.१, 
नमस्कार ओर (ते दुमेल्ये इदं नमः ) तेरी दुष्ट 


(ते यातुघानेभ्यः नमः) तेरे यातना देनेवाले रोगको नमस्कार और ( ते भेषजेभ्यः नमः ) तेरे औषध उपायेके 
लिये भी नमस्कार हो । हे मृत्यो ! (ते मूलेभ्यः नमः) तेरे मूल कारणोंको नमस्कार और ( ब्राह्मणभ्यः इदं नमः) 


्राह्मणोको भी मरा नमस्कार हे ॥ ३॥ 


मृत्यके प्रकार | 

इस सृक्तमें मृत्युके कई प्रकार कहे हैं, देखिये-- 

१ देववधः > देवोंके द्वारा होनेवाला वध अथवा मृत्यु । 
अभि, बायु, सूर्यादि देव हैं, ब्राह्मण भी देव हैं । इनके 
कारण होनेवाला मृत्यु । आम प्रकोप, वायु बिगडने, 
सूयेके उत्ताप, तथा ब्राह्मणादिकोके कारण जा मृत्यु 
होती हैं। 

२ राजवधः = लडाईमें होनेवाला वध, अथवा राजपुरुषो के 
व्यवहारोंसे होनेवाली मत्यु । 

३ घिश्यानाँ वधः = वेश्यों, पूंजीपतियों 
नोंके कारण होनेवाली मृत्यु । 

इन तीन कारणो मृत्यु होती हैं। अतः इनका सुधार होना 

चाहिये । तथा-- 
४ अधिवाकः = अनुकूल वचन । 

५ पराषाकः = प्रतिकूल वचन । 

६ सुमतिः = उत्तम बुद्धि, और 


अथवा घनवा- 


TNE ORNS £ 


७ दुमेतिः = ढुष्टयुद्धि । 


ये भी चार कारण दें जिनसे मृत्यु होती है । भयु 
बचनका अतिरेक होनेवे भी अविवेक द्वोकर मृत्यु होती ६, 
प्रतिकूल वचनसे निराशा होकर मृत्यु होती है । उत्तम $ 
होनेसे केवल बौद्धिक कायाँका हौ ध्यान करनेके कारण शारीर 
निबेलता उत्पन्न होकर मृत्यु होती है और दु्मतिसे तो माउ 
होती ही है । तथा-- « 
MR RF आओ 
८ यातुघानः = यातना देनेवाले रोग मृत्यु करते ६ 
९ भेषज = औषधि उपाय भी किसी किसी समय मृ 
लानेवाले होते हैं । 
ये और इससे भिन्न जो भी मत्युकी जढे हैं, उन न 
दूर क्रना चाहिये । 
यही ब्राह्मणों अर्थात्‌ ज्ञानियाका कार्य है । इस कारण पुत 
नमस्कार हे । सबको प्रयत्न करके इन सब सत्युक कारण 
दूर करके अपने आपको दीघेजीवी बनानेक। यत्न 


चाहिये । 
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सूक्त १५] में उत्तम बनूंगा । (२५) 
~~ 
क्षयरोगका निवारण। 
[सूक्त १४] 
(क्षिः -- बखुपिंगलः । देवता -- बलासः। ) 
अस्थिस्रंसं परुखेसमास्थित हृदयामयम्‌ । बलास सर्व नाशयाङ्गष्ठा यश्च प्सु ॥ १ ॥ 
निबेलासै बलासिनं! क्षिणोमिं मुष्कर यंथा । छिनदूम्य॑स्य बन्धन मूठंयुर्वावा ईव ॥२॥ 
नि्बेलासेतः प्र पताशुंगः शिंशुको यंथा । अथो इटं इव हायनोप द्राद्यवीरहा ॥ ३॥ 


€ कु OO) ५ ० ~ ~ 
अथ ( अस्थिस्रसं परुस्नस ) हडियो भोर जोडों 
~ >> 


हृदयके रोगको अथात्‌ ( सव बलासं ) सब क्षयरोगको और 


हे, उस सब रोगको ( नाशाय ) नाश कर दे॥१॥ 


ढीलापन लानेवाले, ( आस्थितं हृदयामये ) शरीरमें रहनेवाले 
(यः अंगेष्ठाः च पवखु ) जो अवयवो और जोडोमें रहता 


(बळासिनः बलासं निः क्षिणामि ) क्षयरोगीसे क्षयरोगको दूर करता हूं ( यथा मुप्‌-कर ) जिस प्रकार चोरी 
करनेत्रालेको दूर किया जाता है । ( अस्य बंघनं छिना ) इस रोगके सब्रधका छेद डालता हूं, ( उर्वार्चाः मूलं इव ) 


जैसे ककडीके जडको काटते हैं ॥ २॥ 


हे ( बलास ) क्षयरोग | (इतः लिः प्रपत ) यहांसे हट जा । (यथा आशुगः शिशुकः ) जिस प्रकार शीप्रगामी 
बछडा जाता है। ( अथो अघीरहा अप द्राहि) ओर वीरोंका नाश न करनेवाला तू यहांसे भाग जा। ( हायनः इटः 
इव ) जैसा प्रतिवर्ष उगनेवाला घास नाशको प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ 


कफक्षय । 
इस सूक्तमें ' बलास' शब्द है, इसका अर्थ कफ और 
कफक्षय है । यह शरीरके पवो, जोडों, हृदय और अन्यान्य 
अवयवोमें रहता है और रोगांका नाश करता दै । इसको दूर 
करनेका वणन इस सूक्तमे दै । इसमें जिस उपाया वर्णन है, 
उसका पता नहीं चलता । इसलिये क्षयरोग निवारणका जो 


उपाय इस सूक्तमें कहा है उसके विषयमें कुछ अधिक कहना, 
बिना अधिक खोज किये, कठिन दै । पाठकोंमें जो वैद्य और 
मानसचिकित्सक्र होंगे वे इसका अधिक मनन करेंगे तो कुछ 
पता चल सकता है। हमारे विचारसे तो यह सूक्त मानस- 
चिकिरक्षाका सूक्त है । अपने मनके खास्थ्य प्रभावपूर्ण विचारोंसि 
रोगीके रोग दूर होते हैं । इसका यहां संबंध प्रतीत होता है । 
इस दृष्टिस पाठक इस सूक्तका विचार करें । 


CS nd 


में उत्तम बनूंगा। 


[सूक्त १५] 
(ऋषिः -- उद्दालकः | देवता — दनस्पतिः। 


उत्तमो अस्योषधीनां तव॑ वृक्ष 


1 उपस्तयः । उपस्तिर॑स्तु सोईस्माकं यो अस्म अभिदासति ॥१॥ 


वि 


अथ-- (ओषधीनां उत्तमः 

वर्ती है । अतः (य! अस्मान्‌ अभिदास 

उपस्तिः अस्तु ) वद हमारा भनुगामी दवि ॥ ) ॥ 
४ (अवै, भाष्य, काण्ड ६) 


I जाकर एक्शन ५ ७, 


आलि ) व्‌ औषधियोम उत्तम हे। ( रुक्षाः तव उपस्तयः ) अन्य वृक्ष तरे समोप- 
दासति ) जो इमं दास बनाकर हमारा नाश करनेका इच्छुक हे (सः अस्साकं 
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(२६) 


०-4 [oN 


सबन्धुथासंबन्धुश्च यो अस्माँ ऑ। 


भिदासंति | 
। 


(1) 


अथर्ववेद का सुबोध भाष्य । 


तेषां सा वक्षाणांमिवाह भूयासमुत्तमः 
तलाश वृक्षाणामिवाहं भूंयासमृत्तमः 


[ काण्ड ६ 


॥ २॥ 
॥ ३॥ 


यथा सोम ओषधीनामुत्तमो हविषां कृत; 
च्च 


अर्थ-- (सबन्धुः च असबन्घुः 


) बन्धुवाला अथवा बन्धुरदित, ( यः अस्मान्‌ अभिदाखति ) जो हमार 


नाश करता है ( च॒क्षाणां खा इव ) बक्षोमे जिस प्रकार वह उत्तम है उस प्रकार ( अहं तेषां उत्तमः भूयासं ) में उनसे उत्तम 


होऊंगा॥ २४ 


(यथा सोमः हविषां ओषधीनां उत्तमः कृत; ) जिस प्रकार सोम हविके पदार्थों और भोषधियोमें उत्तम बनाया 
हे और ( बुक्षाणां तलाशा इव ) बक्षोमे जिस प्रकार तलाश वृक्ष उत्तम होता हे उस प्रकार ( अहं उत्तमः भूयासं ) में 


उत्तम बनूंगा ॥ ३॥ 


भै भ्रेष्ठ बनूंगा । 


“भै उत्तम बनू , में श्रेष्ठ बनू ' यह महत्त्वाकांक्षा मनुष्यमें 
होनी चाहिये । मनुष्यका अभ्युदय और निःश्रेयस इसी इच्छा 
पर निभर हे । शत्रुको नौचे दवानेस भी उनसे अपनी अवस्था 
उच्च बन सकती है, परंतु यहाँ कहा दे कि ऐसा प्रयत्न करो, 
कि तुम अन्योसे श्रेष्ठ बनो । अन्यको नीचे गिराना नहीं 
है, अपितु अपनी योग्यता सबसे अधिक करनी है। 

यः अस्मान्‌ अभिदासति सः अस्माकं उपस्ति 

अस्तु । (मं. १) 

“जो हमारा नाश करना चाहता है.वह हमारे पास उपस्थित 


दोनेवाला होवे। ” तथा--- 
१ सा ७ ७ ७. 
तेषां अहं उत्तमः भूयासस्‌ । ( मं. २) 
« _ झोड ~ ७. ०0 2०३ ~ 
उनसे में सबसे उत्तम बनूंगा '। में अपनी योग्यता ऐसी 
बढाऊंगा कि जिससे मेरे सब शत्रु मेरे आश्रयसे रहनेवाले बनें। 
अपनी उन्नति करनेकी इच्छा हरएक मनुष्य अपने मनन 
धारण करे। और जगतमें जो उन्नतिके साधनके नियम हैं, 
उनको जानकर सबसे श्रेष्ठ बने । 
सूचना- इस सूक्तमें आये ' उत्तम, तलाशा ये 
औषषाधियोंके भी नाम होंगे । परंतु इन ओऔषधियोंका पता 
आजकल नहीं लगता । “ सोम ' भी आजकल प्राप्त नहीं ई। 


Cr oo C= =.= व्या 


ओषधिरसका पान । 


[सूक्त १६] 


[eS ~ ~ MS 
( ऋषिः — शोनकः | देवता — चन्द्रमा।, मन्श्राक्तद्चताः । ) 


आबयो अनांबयो रसंस्त उग्र आंबयो । आ तें करम्भमंग्मसि 
विहल्हो नाम ते पिता मदावती नामं ते माता | स हिन स्वमंसि यस्त्वमात्मानमावय! ॥ २॥ 


Nery 


ताबिलिकऽबेंलयावायमेरब ऐंलयीत्‌ । बभ्रुश्च बभ्रुकर्णश्चापेहि निराल 


॥ १॥ 


॥ ३ ॥ 


अथे-- ( हे आबयो, आबयो, अनाबयो ) फेलनेवाली और न फैलनेबाली औषधि ! (ते रसः उग्र) ) तेरा रस 
है। (त करंभ आ अद्यासि ) तेरे रसका हम पेय बनाते हैं ॥ १॥ - 

(ते पिता विद्दल्हः ) तेरा पिता विहल्द है और (ते माता मदाचती नाम ) तेरी माता मदावती नामक है ! 
(खः हिन त्वं आस्तर) वही उनसे ही तू बनता दै । (यः त्वे आत्मानं आवयः ) जो तू अपने आत्माकी रक्षा करता दे ॥ ९ 


(तोविलिके अव इलय ) प्रगतिके कायम हम प्रेरित कर । (अयं पेलवः अव 
शिर. 3 त्य = = र. 
काय करनेवाला प्रेरणा करता हे । हे (आल ) समथ | (बखुःच वञ्चुकणेः 


इष्टि ) हमसे दूर रह ॥ ३॥ 


पेलयीत्‌ ) यह भूमिके Fa 
च) भूरा और भूरे कानवाला ( निः अ 
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सूक्त १७ ] 


~ [oS 


अलसार्लासि पूर्वी सिलाज्षालास्युत्तरा । नीळागलसालां 


९ 


गभघारणा । 


(२७) 


॥.४ ॥ 


अर्थ-- (पूर्वा अलसाला ) पहिले तू आलस्षियोंको 
ये 


पहुंचनेवाळी दै । तथा ( नीलागलसाला ) घर घरमै उपयोग 


रोकनेवार्ल है, ( उत्तरा सिलांजाला ) दूसरी तू अणुआतक 


गी है॥४॥ 


रसपान । 


इस सू्तमें ' करंभ ' शब्द है । दही भोर सत्तृका आटा 
मिलाकर बडा उत्तम पेय रस बनता हे उसका यह नाम दै । 
यह कब्जीको हर।नेवाल। और बडा पुष्टि करनेवाला होता है । 
इसमें कई ओर्षाधियॉके रध मिलानेसे इसके गुण अधिक बढ 
जाते हैं । 


« 


* विहृल्ह ” ( पिता ) उक्षका “ मदावती ' नामक (माता) 
~ ~ (4 ७ ® 
आषधिपर कलम करनेसे जो औषधि बनती दै वह ( आत्मानं 


आवयः ) आत्माकी-अपनी-रक्षा करनेवाळी होती हे । यह 
द्वितीय मंत्रका कथन है । यह मातापिताके स्थानकी ओर्षाधयाँ 
इस समय प्राप्त हें । 

इसी प्रकार इस सूक्तम अयि अन्यान्य नाम किन वनस्प- 
तियोंके हैं, इसका पता नहीं चलता । आबयु, अनाबयु, 
विहृल्इ ( पिता), मदाबती ( माता), तौविलिका, ऐलब, बग्नु, 
बश्रुकर्ण, आल, अलसाला (पूर्वा), बिलाज्ञाला (उत्तरा ), 
नील।गलस(ला, इत्यादि नाम इस सूत्तमें आये हैं । इनका पता 
नहीं लगता । इच्चलिये इनपर अधिक लिखना असंभव है । 


a 


गर्भधारणा । 


[सूक्त 


१७] 


( ऋषिः ~ अथर्वा। देवता -- गर्भदंहणम्‌ । ) 


यथेयं एथिवी मही भूतानां गर्ममादधे । एवा तें ध्रियतां गभो अनु तं सवितवे ॥ १॥ 
यथेयं पृथिवी मही दाधारेमान्‌ बनस्पतींन्‌ । एवा तें ध्रियतां गर्भो अनु सूतुं सरवितवे ॥ २ ॥ 
यथेयं पृथिवी मही दाधार पर्नैतान्‌ गिरीन्‌ | एवा तें प्रियतां गर्भो अनु सूतुं सर्वितवे ॥ ३ ॥ 
यथेयं प॒थिवी मही दाधार विष्ठितं जगत्‌ । एवा तें प्रियतां गों अनु सूतुं सवितवे ॥ ४॥ 


अर्थ-- (यथा इयं मह्दी परथिवी ) जिस प्रकार यह बडी 
करती है, (पब ते गर्भ: ) इस प्रकार तेरा गर्भ ( सूतु अनु लावत 


स्थिर होवे ॥ १ ॥ 
( यथा इयं मद्दी परथिवी ) gl 


CN ९ 
जिस प्रकार यद्द बडी प्रथिवी ( पतान 
अंदर यह गर्भ सुखते प्रसूति होनेके लिये स्थिर रह ॥ ३ ॥ 
जिस प्रकार यह बडी परथिवी 
अंदर यह गर्भ सुख प्रसूतिके लिये स्थिर रहें ॥ ४ ॥ 


RA > 0) र्‌ 
: « ज्रीको अपने गर्भाशयमें गर्भ स्थिर रखने 1, इच्छा होती दे, 


पृथिवी ( भूतानां गर्भ आद्घे ) भूतोंका गम घारण 
वे ध्रियतां) संतानको अनुकूलतासे उत्पन्न करनेके लिये 


जिस प्रकार यह बडी पृथिवी (इमान्‌ वनस्पतीन्‌ दाधार ) इन बनस्पतियोंका धारण 


८०८३ IS 3 
, करती हे । इसी प्रकार संतान उत्पन्न होनेके लिये तेरे अंदर गर्भ स्थिर होवे ॥ २॥ 


~ 


गिरीन्‌ दाधार ) पर्वतो और पहाडोंको घारण करती है, उस प्रकार तेरे 


(विष्ठितं-जगत्‌) विविध प्रकारे रहनेवाले जगतको धारण करती है, उस प्रकार तेरे 


बह सफल करनेके लिये यह आशीर्वाद है । 


a Ye are 


क 
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(२८) 


अथर्ववेद्का सुबोध भाष्य 


[ काण्ड § 


ईर्ष्या [a 
-निवारण । 
[ इक्त १८] 
( ऋषिः -- अथवा । देवता -- ईष्योीचिनाशनम्‌ । ) 
ईष्याया भाजि प्रथमां प्र॑थ॒मस्य उतापराम्‌ । अग्नि हृदुय्य। शोकं तं ते निवीपथामसि ॥ १॥ 


he] 


अदो यत्‌ तें 


| 
यथा भूमिमेतमना मृतान्मृतमनस्तरा । यथोत मग्रुपो मन॑ एवेष्यामत मन! 


च रि ० 


॥२॥ 


1 


हृदि श्रितं मनस्क प॑तयिष्णुकम्‌ । तर्तस्त इषया मुश्वामि निरूष्माणं इतेरिव ॥ ३॥ 


अर्थ- (ते ेष्यायाः प्रथमां ध्राजिं ) तेरी इ््या-डाह-के पढिले वेगको ( उत प्रथमस्याः अपरां ) भौर पहिलेवी 
आगेको गतिको तथा ( हृद्य्य ते शोक आाझे ) हृदयमें रहनेवालि उस शोक रूपी अग्निदो ( नित्रापयामासे ) हम हटा 


देते हैं 


॥१॥ 
(यथा भूमिः सृतमनाः ) 


जैसी भूमि मरे मनवाली है अथवा (मृतात्‌ मुतमनस्तरा ) मरेसे भी अधिक मेरे 


मनवाली है, ( उत यथा मखषः मन! ) और जैसा मरनेवालेका मन होता है (एवं इंप्यो! मनः सृतं) उस प्रकार 


९ ~ ७ ~ 
इर्ष्या-डाह-करनेवालेका मन मरा होता है ॥ २॥ 


(अद: यत्‌ ते हृदि श्रितं ) जो ररे हृदयमें रहा हुआ 


( पतयिष्णुक्कं मनस्कं ) गिरनेवाला अल्प मन है, (तत! 


SC ~ ~ a 5 £ लर TS > 
ते इष्याँ नि! मुञ्चामि) वहांते तेरी ईंष्यॉको में राता हूं । ( हतेः ऊष्माणं इव) जिस प्रकार धोंकनीसे वायुको 


निकालते हैं ॥३॥ 


NE J JENS, र? ~ ती 


डाहको दूर करना । 
दूसरेकी उन्नति देख न सकनेका नाम ' ईषया ' अथवा 
डाह दै । यह मनमै तब उत्पन्न होता है कि जब दूसेरेका उत्कर्ष 
सहा नह जाता । यह इर्ष्या कितनी हानि करती है, इस विषय 
में देखिये-- 

१ हृदय्यं शोकं अभि = हृदयके अंदर शोक उत्पन्न 
करती है, शोकसे हृदय जलने लगता है और यह आग 
आयुका क्षय करती दे । ( मं. १ ) 

२ इष्याँः मृतं मनः = ईर्ष्या करनेवालेका मन मरे हुए 
समान हो जाता है, मतने कोई शुभ विचार नहीं आते, 
जीवनद्दीन मन होता है। इसीलेय उसको ' म्रृतमना? 
मुदा मनवाला कहते दें । वह (ख्ुतात्‌ मृतमन स्तरः) 


~ 


मुदेसे भी आधिक मरा होता है। ( मं. २) 


३ पतयिष्णुकं मनस्क = उसका मन गिरनेवाला होता 
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है और छोटा संकुचित वृत्तिवाला होता है । 

देखिये यह इंष्या कितनी घातक होती है, हृदयको जलात 
है, मनको मार देती है और सबका पतन कराती है । इसी 
यह इंध्यों मनसे दूर करनी चाहिये । इंष्या दूर दोनेसे हदय 
शान्त होगा, मने सजीव चैतन्य कार्ये करेगा और मन भी 
ऊपर उठानेवाले विचारोंसे परिपूर्ण होगा । इस कारण ईय ६६ 
होनेसे मनुष्यकी उन्नति होती है और ईर्ष्या मनमें रहनेसे ६. 
होती हे । इसलिये जहांतक हो सके वहांतक प्रयत्न कर? 
मनुष्य ईष्यौसे अपने आपके दूर रखे । 


आत्मशुद्धिके लिये प्रार्थना । 


[बक्त १९] 


( ऋषिः -- शम्तातिः । देवता -- चन्द्रमाः, नानादेवता! । ) 


1 ~ = ॥ ० ट्‌ 1 ~ 
पुनन्तु मा देवजना? पुनन्तु मन॑वो घिया । पुनन्तु विश्वां भूतानि पव॑मानः 
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खू २०] क्षयरोगनिवारणं । (२९) 


पवमान? पुनातु मा क्रतवे दक्षाय जीवसें | अथों अरिष्टत।तये ॥ २॥ 
उभाभ्या देव सांवत! पावत्रेण सवेन च । असान्‌ पनीहि चक्ष॑से ॥ ३॥ 


पवित्र कर । (विश्वा भूतानि पुनन्तु ) खब भूत मुझे पवित्र करें और ( पवमान: मा पुनातु ) पवित्र करनेवाला देव मुझे 
पवित्र के ॥ १॥ 
~ ह ` * ~ ~~ ~ 

(क्रत्वे दक्षाय जीवसे ) कर्म, बल ओर दीर्घ आयुक लिये ( अथो अरिष्टतातये ) और कल्याणके बिखारके लिये 
( पवमानः सा पुनातु ) पवित्र करनेवाला देव मुझे पवित्र करे ॥ २॥ 

~ ~ [aS 

हे (देव खावितः) सबके उत्पादक देव | तू( चक्षस ) तेरे दशन होनेके लि ( उभाभ्यां पवित्रेण ) दोनो पवित्र 
विचार भोर ( सवेन च ) यजसे ( अस्मान्‌ पुनीहि) दम सबको पवित्र कर ॥ ३ ॥ 

अपनी कमशक्ति, शारीरिक तथा मानसिक शक्ति, दीघे आयु बढानेके लिये ओर कल्याणकी प्राप्ति होनेके लिये विचार ब 
आचारकी पवित्रतासे अपने आपकी पवित्रता करना हरएककों उचित है । उस कार्यके लिये यदद उत्तम इश्वरप्रार्थना है । जो मने[- 
भावसे यह प्राथना करेगा, उसकी पवित्रता होगी, इसमें संदेह नहीं हे! 


= “= (छन 


क्षयरोगनिवारण । 


[सक्त २०] 


(ऋषि! -- श्रग्वाङ्गिराः। देवता = यक्ष्मनाशनम्‌ । ) 
अग्नारवास्य दहत एात शाष्मण उतव मत्ता वलपनपापात | 
अन्यमस्माद्च्छत्‌ क चिंदव्रतस्तपवधाय नमा अस्तु तरक्मर्च ॥ १॥ 
नमा रुद्राय नमा अस्त तक्मन नमा राच्च वरुणाय ।त्वषामत । 


नमो दिवे नम॑! पथिव्ये नम ओषधाम्य। 
अयं यो अंभिशोचयिष्णुविश्वा रूपाण हरिता कणोषिं 


तस्म तेऽरुणाय बभ्रवे नम्‌? कृणामि वन्याय तक्मने 
॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 


अर्थ-- ( वृद्दतः शुष्मिणः अस्य अझेः इव ) जलानेवाले इस बलवान्‌ भमिके तापके समान यह ज्वर ( पति ) 
व्यापता है । ( उत मत्तः इव विलपन्‌ अपायाति ) और उन्मत्तक समान बडबडाता हुआ चला जाता हे।( अवतः 
अस्मत्‌ अन्यं क चित्‌ इच्छतु ) यह अनियमबाले मनुष्यको भानेवाला ज्वर हमसे भिन्न किमी दूसरे मनुष्यको ढूंढ लेवे | 
(तपः-बघाय तक्मने नमो अस्तु ) तपाकर वध करनेवाले इस ज्वरको नमस्कार होवे ॥१॥ 

रद, (तकपने ) ज्वर, ( त्विषीमते ) तेजस्वी राजा वरुण (दिवे पृथिव्य ओषधिभ्यः नमः ) युलोक, भूलोक 


| ॥२॥ 
भोरं औषधियाँ, इन सबके लिये नमस्कार दा वन शा १३ 2 Fe i 
NS जो शोक बढानेवाला है, ( विश्वा रूपाणि हरिता कृणोषि) सब रुपाको 


Ef 
अयं यः अभिशोचयिण्ण ) य नर टश 
पाले ५ निस्तेज बनाता दै, (तस्मे ते अरुणाय बव ) उस तुझ लाल, भूरे और ( वन्याय तक्मने नम! कृणोमि ) 


वनमें उत्पन्न ज्वरको नमस्कार करता ह ॥ ३॥ 


॥ २ ॥ 


॥ ३॥ 
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(३०) अथववेद्का सुबाध भाष्य । [ काण्ड { 
ज्वरके लक्षण और परिणाम । ८ अभिशोचयिष्णुः = शोक बढानेवाला है। (मं. १) 
/ ~ ~ \ ~ 
इस सूक्तम ज्वरके लक्षण ओर पारेणाम कहे हैं देखिये उनके [ह की 5 ke झगा = शरीरख्च 
_ वये ३. हरा पीला अर्थात्‌ निस्तेज बनाता दै । ज्वर्‌ भाने- 


च्य झज : वालेका शरीर फीका होता है । ( मं. ३) 
१ आमः एव दहन्‌ "= आमिके समान जलाता ह, 


| 
जवर भनिके बाद शरीर अभिक्रे समान उष्ण होता है १० वन्य! = वनमें इसकी उत्पत्ति दै । (मं, ३) 
MA (क ज (म. १) इस सूक्तमें इतने ज्वरके कारण, लक्षण और परिणाम इहे 
२ शुष्मिन्‌ = शोष उत्पन्न करता है, सुखा देता दै । हँ । ब्रत पालन अर्थात्‌ नियम पालन करनेसे यह ज्वर नही 
तमः १) आता और आया हुआ दट जाता है । इसलिये इसको 
३ मत्त इब विलपन्‌ = पागल जैसा रोगीको बनाता “अव्रत ' कहा है । पृथिवी-भूमी, ओषधी, वहण राजाके सब 
है, इस कारण बह रोगी मन चाहें,बातें बडबडाता जलस्थान, रुद्रके सुद्रसूक्तोक्त स्थान ओर रूप इनकी सुव्यवस्था 
रहता है । (मै. १ ) यह ज्वर इट जाता ह | 
४ अव्रतः = यह ज्वर त्रतद्दीन अर्थात्‌ नियम पालन द्ध सूत्तमें रुद्रका जो वणन हे उसका विचार करनेसे पता 
न करनेवालेको हो ,भ।ता दै । अर्थात्‌ नियमानुकूल लगता है कि यह ज्वर रुद्रका रूप है । रुद्रेके दो प्रकारके रूप 
व्यवहार करनेवलिको नहीं सताता । ( मं. १) हैं, एक घोर (उष्ण) और एक शिव ( शाम्त ) । इनके सम 
५ तपुः वघः = यद्द जबर तपाके वध करता है । रहनेसे मनुष्यको आरोग्य प्राप्त होता है और विषम होनेसे रोग 
i । (मं. १) सतते हैं । इस प्रकार योजना द्वारा ज्वर दूर करनेका उपाय 
६ तक्मा = बडे कष्ट देता है । (मं. १) जाना जा सकता है । यह वेयेंका विषय दे, इसलिये वैद्य लोग 
७ सद्रुः = यह रुलानेवाला है । (मं. २) इसका अधिक मनन करें । 
॥ यहां द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ 
प्न्न्त्श्व््य््य्य 


केशवधेक ओषधी । 


[पक्त २१] 
(ऋषिः -- शन्तातिः। देवता -- चन्द्रमाः । ) 
इमा यास्तिस्रः पृथिवीस्तासां ह भूमिरुत्तमा । तासामाधे त्वचो अहं भेषज सप्ठु जग्रमम्‌ ॥ १॥ 
श्रेष्ठमसि भेषजानां वसिष्ठे वीरुघानाम्‌ । सोमो भग इव यामेषु देवेष वरणो यथा ॥ २॥ 
रेवंतीरनांधूष! सिषासब॑ः सिषासथ । उत स्थ केंश्हणीरथो ह केशवर्धनीः ॥ तीरनांधूषः सिपासमेः सिषासथ । उत ख केंगईहणीरथो ह केशवधेनीः ॥ ९) 


अथे ( इमाः याः तिस्रः पृथिवीः ) ये जो तीन लोक हे ( तासां भूमिः उत्तमा ) उनमें यह भूमि उत्तम द 
( तासां स्वचः अधि ) उनमें त्वचाके विषयमे ( भेषजं अहं उ सं जग्रभ ) यह औषध मेंने प्राप्त किया हे ॥ १ ॥ 

( भेषजानां श्रेष्ठ असि ) औषधोमें यह श्रेष्ट दै, ( चीरुघानां वसिष्ठं ) वनस्पतियाको यह बसानेव!ला अर्थात 
श्रेष्ठ है। ( यथा यामेषु देवेषु ) जेसे चलनेवाले देवॉमें ( खामः भगः वरुण: ) सोम, भग और वरुण श्रेष्ठ हैं ॥२॥ 

हे ( रेवतीः अनाध्युषः लिषासवः ) सामथ्य युक्त, अहिसित और आरोग्य देनेवाले रेवती ओषधियों ! (सिंषाः 
खिथ ) आरोग्य देनेकी इच्छा करो । ( उत केशरंद्वर्णाः स्थ ) ओर बालाको बलवान्‌ करनेवाली हो ( अथा ह केशर्व 
चिनी। ) ओर बालोंको बढानेवाली हो ॥ ३ ॥ 


* रेवती * औषधी केश बढानेवाली और बाळोके! दृढ करनेवाली हे । यह त्वचाके रोगोके लिये भी उत्तम है। यह औषधि | 
आजकल नहीं मिलती , इसलिये इसकी खोज करनी 'वाहिये । । 
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च NIN 
ष्टि केसी होती है ? 
[ प्क्त २२] 


( ऋषिः -- शन्ताति? | देवता ~ आदित्यराशिमः, मरुतः । ) 


कृष्णं नियानं हर॑यः सुपर्णा अपो बर्साना दिवमुत्‌ प॑तन्ति । 


त आववृतरन्सदनाहतस्यादिद्‌ घतेन पृथिवीं व्यू (द्‌! ॥ १॥ 
परय॑खती! कृणुथाप ओष॑धीः शिवा यदेज॑था मरुतो रुक्मवक्षस! । ˆ 

ऊर्ज च तत्र सुमति च॑ पिन्वत यत्रां नरो मरुतः सिञ्चथा मधु ॥२॥ 
उदुग्रुतो मरुतस्तां ईयते वृष्ट्या विश्वां निवर्तस्प॒णातिं | 

एजांति ग्लहां कन्येवि तुश्नेरं तुन्दाना पत्येव जाया ॥३॥ 


अर्थ- ( अपः वसानाः ) जलको अपने साथ लेते हुए. ( खु-पर्णा; हरयः ) उत्तम गतिशील सूर्यं किरण 
( कृष्णं नियानं दिवं ) सबका आकर्षण करनेवाले सबके यानरूप युलोकस्थ सूर्यके प्रति ( उत्त पतन्ति ) चढते हें । (ते 


ऋतस्य दनात्‌ ) वे जलके स्थानरूप अन्तरिक्षसे ( आववृत्रन्‌ ) नीचे आते ई (आतू इत्‌ घृतेन पृथिवाँ वि ऊदुः) 
क ~ A ४०, ~ 
आर जलस पृथ्वाको भिगात हँ ॥१॥ 


हे ( रुक्मवक्षसः मरुतः ) चमकनेवाले हृदयवाले वायु देवो | ( यत्‌ एजथ ) जब तुम वेगसे चलते हो तब ( अपः ` 


ओषधीः ) जला और औषधिको ( पयखता' शिवा! कृणुथ ) रसवाली और हितकारिणी करते हो । हे (नर! मरुतः) 

नेता मर्तो | ( यत्र च मधु सिचत ) और जहाँ मधुर जल सींचते हो ( तत्र ऊज सुमति च पिन्वत ) वहां बल देने- 
वाला अन्न ओर उत्तम बुद्धि स्थापित करते हो ॥ २ ॥ 

हे ( मरुतः) मरुतो ! ( तान्‌ उदप्रुतः इयते ) उन उदकसे भरपूर करनेवाळे मेघोंको भेजो ॥(या वृष्टि ) जिनसे 

- होनेवाली बृष्टि ( विश्वाः निवतः पृणाति ) सब निम्न स्थानोको मर देती दे।( ग्लहा ) मेघोका शब्द ( प्जाति ) सबको 

च ) जिस प्रकार दुःखित कन्या पिताको कंपित कर देती हं तथा वह शब्द (परुं तुदाना) 


कपत करता रहे, ( तुन्ना कभ्या इव ) PERS 
जैसी पतिके साथ रहनेवाली धर्मपत्नी ग्रहस्थीके संसारमें प्रेरणा करती है ॥ ३॥ 


मेघको प्रेरित केरे, ( पत्या जाया इव ) 


~ CN ~ अश 
मेघ केसे बनते हैं ! 
ण पृथ्वीके ऊपरका जळ हरण करते हैं इर कारण 
AY ~ 
रिः, हरयः ) ये नाम दिये दै । व स स्थानको 


(0... 


~ ३ _२, 
लेते हैं, मानो जलका वर्न पहनते दें भौर ( 


युळोकम्रं~ ऊपर भ।काइामे- ऊपर ज 


द > 
हक 8207 है जाते हैं ओर 
ऊपरका जलांश लेकर ये सूर्यकिरण ऊपर 


(ऋतस्य सदन ) जलके स्थान अन्तरिक्षमें रह कर वहाँ मेघ- 
रूपमें परिणत होकर उन मेघे पृथ्वीपर फिर बृष्टिरूपमें बही 
जल आता दै । अर्थात्‌ जो जल सूर्यकिरणसे ऊपर खाच! जाता 
हे वही जल ब्रष्टिर्पते फिर पृथ्वीपर आता हे । यह काये सूर्य- 
किरणोका दे । 

यह सूर्येकिरणोंका कार्य सदा होता रहता है, वे समुद्रसे 
पानी ऊपर खींचते हैं, मेघ बनाते हें ओर बृष्टि होती है, इस 
प्रकार जलकी शुद्धि होती हे प्रथ्वीपरका जो जळ ऊपर बाष्प- 
रूपसे खींचा जाता हे वह वहां शुद्ध बनकर वृष्टिङ्पसे फिर 
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(३९) 


पर गिरता है, मानो, वह (मधु सिचथ ) मोठे शह- 
दही हो बृष्टि होती दै । इस वृष्टिसे ( ओषधीः शिवाः ) 
हितकारक भौषधियां बनती हैं और (पयस्वतीः) उमत्त 
रसवाली भी बनती हैं ये ओऔषधियां रोगियोक शरोरोंमें 
रहनेवाले दोषको ( दोष-घीः ) घोती हैँ और उनको नीरोग 
बनाती हैं, इन औषधियों और विविध रसपूण अन्नके। खानेसे 


अथर्ववेदका सुबोघ भाष्य ! 


[काण्ड ६ 


करते हैं। यदि वृष्टि न हुई तो इन पदाथाँको उत्पत्ति नहीं होती 
और अञ्चाल होता दे, इसलिये मनुष्य निबेल और मतिहीन 
बनते हैं । इस प्रकार वृष्टिका महत्व कितना हे यह देखिमे । 
पानीसे भरे बादल वायुके द्वारा छाये जाते हैं और इने 
जो वृष्टि होती है वह पृथ्वी पर के तालाब, छुवे, नदियां आदि, 
कोको भर देती है ओर इस कारण सर्वत्र आनंद फैलता है। 
सारांशस यह इस सुक्तका घार है। पाठ इसका बिचार 


मनुष्य ( ऊज सुमाति च) बल ओर उत्तम बुद्धिको प्राप्त करके रष्टिके विषयका विज्ञान जानें । | 


~ I की --- “7 


जल । 


छ 
SR 
( ऋषि! - शन्तातिः। देवता ¬ आपः। ) 


सखुषीस्तदुपसो दिवा नक्तं च सस्रषीः । वरेण्यक्रतुरहमपो देवी रुप ह्य ॥ १॥ 
ओता आपं: कर्मण्या| मुञ्चन्स्वित; प्रणींतये । सद्य! ढुण्यन्त्बेतंवे ॥ २॥ 
देवस्य सवितुः सवे कमे कृण्वन्तु मानुषाः । शं नों भवन्त्वप ओष॑धीः शिवा! ॥ ३॥ 


अर्थ-- ( वरण्यक्रतुः अहं ) प्रशंसित श्रेष्ठ कम करनेवाला में ( तत्‌ सस्नुबीः ) उन प्रवाइयुक्त जलधाराओं भर 
( दिवा नक्त च अपसः सस्थृषीः ) दिन रात जलकी धाराओंके प्रवाद्दोमें बह्नेवाले (देवी! अपः ) दिष्य जलक। 
( उपह्वये ) पास बुळाता हूं ॥ १॥ र 

( ओताः कर्मण्याः आपः ) सत्र व्यापक और कमे फरानेवाले जल ( प्रणीतये इतः मुञ्चन्तु ) उत्तम गतिका 
प्राप्त करनेके लिये इस निकृष्ट अवस्थासे मुझे छुडावें ओर ( सद्यः पतवे कण्बन्तु ) शीघ्र ही प्रगतिको प्राप्त करायें॥ २॥ 

( सबितुः देवस्य खव ) सबको उपपत्ति करनेवाले ईश्वरको इस साष्टिमे ( मानुषाः कमे कृण्वन्तु ) मनुष्य पुरुषा. 
करें। ओर ( अपः ओषधीः ) जल और जलसे उत्पन्न हुई औषधियाँ ( न; झं शिवाः च भवन्तु ) हमारे लिये कल्याण 
करनेवाली होवें॥ ३ ॥ क 


बृष्टिसे प्राप्त होनेवाला ओर प्रवाहोने बइनेवाळा जल सब मनुष्यांको सुख और शान्ति देवे और उस जलसे दृ४-पुष्ट हुए 
मनुष्य उत्तम पुरुषाथ करके उन्नतिको प्राप्त करें । 


१ [ सूक्त २४ ] 

हिमवंत! प्रस्रवन्ति सिन्थो समह सङ्गमः । आपों इ मध्य तद्‌ देवीदेदन हृद्योत-मेषजम्‌ ॥ १ ॥ 
दै यन्मे अष्ष्योरादिद्योत पाष्ण्यो; प्रपंदोश्च यत्‌ । आपस्तत्‌ सबै निष्करन्‌ भिषजां सुमिंषत्तमाः ॥१॥ 
) ते -र्‍च्क्ल्च्क््क्क्क्क्च्त्च्त््क्क्् | 
द्‌ अर्थ-- ( आपः हिमवतः प्रस्ववन्ति ) जलघारायें हिमालयसे बहती हे। हे ( स-मद्द ) महिमाके साथ र 
बु वाले | ( सिन्घो संगमः ) उनका संगम समुद्रमें होता है। वह ( देवी: ) दिव्य जलघाराएं ( मह्मं तत्‌ हृद्योत- भष 
| | ददन) मुन्ने वह हृदयको जलनका भोषध देती ह ॥१॥ 
hs (यत्‌ यत्‌ मे अक्योः पाष्ण्यौः प्रपदोः च ) जो जो मेरे दोनों आंखों, एडियों और पाबोंमें दुःख ( झादिद्योत ) 
प्रकट होता हे, ( तत्‌ सर्वे ) उस सब दुःखको ( भिषजां सुभिषत्तमाः आपः ) वैदो भी उत्त - 
रत्‌) हटाता हे ॥ २ ॥ 
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घुक्त १५ ] 


जि oS [a (७ || ५ ०. उँ हु 
सिन्धुपत्नी! सिन्धुराज्ञीः सवा या नद्य१खन । । दत्त नस्तस्य भेष॒जं तेना वो भुनजामहे ॥३॥ 


1 >> 
कष्टांको दूर करनेका उपाय । (३३) 


थर्थ--( सिन्धुपत्नीः खिन्धुराहीः ) समुद्रको पत्नियां और सागरकी रानियां (याः सवा) नद्यः स्थन) जो सब 
नदियां हैं, वे तुम ( नः तस्य भेषजं दत्त ) इमे उसरी औषधि दो ( 


करें ॥ ३॥ 


तन वः भुनजामहे ) उससे तुम्हारा इम उपभोग 


A / 5 
जलाचाकत्सा । 

इस सूक्तमें जलका चिकित्सा घर्म लिखा हे । यहां जिस 
जलका वर्णन है वह जल हिमालय जैसे बर्फवाले पहाडोसे बहने- 
वाला है, अन्य नहीं । यह दिमपर्वतोंसे बहनेवाले नद, नदी 
भोर अन्य झरने बहते हुए समुद्रमै मिल जाते हैं। यह जल 
हृदयक्की जलनको दूर करनेवाला दै । 

आंख, पीठ, एडी, पांव आदि स्थानकी पौडा भी इस जलसे 
दूर होती है । यह जल ( भिषजां सुभिषत्तमाः ) वेद्यॉसे 


भी उत्तम वेद्य और ओषधोंसे भी उत्तम औषधी है । 

ये सब नदियां महासागरड्धी स्रिया हैं, इनके जलप्रवाहॉमें 
औषध भरा पडा है, इसका उपयोग मनुष्योंको करना उचित 
है । यद्‌ नदीके जलप्रवाहका तथा सागरके जलका भी गुण 
हो सकता हे । 

जलका उपयोग किस प्रकार करना चाहिये यह बात इसमें 
स्पष्ट नहीं हुई दै । तथापि जलचिकित्साके विषयकी खोज करते 
समय इस सूक्तका बहुत उपयोग हो सकता है । 


RO 0] 


कष्टोंको दूर करनेका उपाय। 


[ बक्त २५] 


(ऋषिः -- थुनःशेपः। देवता ¬ मन्त्रोक्ताः । ) 


~ 


[oS “९. 


1 22. 
पर्थ च या पंञ्चाशच संयन्ति मन्यां अभि । इतस्ताः सर्वो नश्यन्तु वाका अपचितामिव ॥ १॥ 


~ 


सप्त च या; संप्तिश्व सं 
नर्व च॒ या नंबति 


यन्ति ग्रेव्या आभि । इतस्ताः सर्वी नश्यन्तु वाका अपचिता 
तिश्च संयन्ति स्कन्ध्या आभि । इतस्ताः सर्वी नश्यन्तु वाका अपचितामिव ॥ ३ ॥ 


सव || २॥। 


अथं (पंच च याः पञ्चाशत्‌ च , 
होतो हैं, ( सप्त च याः सप्ततिः च ) सात आर सत्तर 
तथा (नव च याः नवतिः च ) नो भ 
ताः सर्वा; ) यहांसे वे सब पौडाएं ( नई 
सन्मुख साधारण लोकॉके वचन नष्ट होते ई ॥ OF जम 

मनुष्य शुद्ध बनें भोर अपनी शुद्ध 
वक्तृता नहीं हरती, उघ प्रकार पवित्र 


) पांच और पचास जो पीडाएं ( मन्या: दड पन और पचास जो पीडा (मन्या अभि संयान्ति ) गलेके म संयान्ति ) गलेके भागमें 
जो पीडाएं ( ग्रैव्याः अभि संयान्ति) कण्ठके भागमें होती हैं 
गर नब्बे जो पीढाएं ( स्कंध्या! अभि संयन्ति ) कन्धेकै ऊपर होती दें ( इतः 
यन्तु ) नष्ट हो जावे ( अपचितां वाकाः इच ) जिस प्रकार पूजनीय सजनोके 


तासे भपने कष्टों, आपत्तियों ओर दुःखको दूर करें । जिस प्रकार ज्ञानौके सन्मुख मूखेकी 
मनष्यके पास रोग और दुःख नहीं ठहरते । 


na 


५ (अथव, भाष्य, काण्ड ६ ) 
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अथवंघेद्का सुबोध भाष्य । [काण्ड ६ 


पापी विचारका त्याग करो । | 


[सक्त २९] 
(कृषि! -- ब्रह्मा । देवता -- पाप्मा । ) 


अर्व मा पाप्मन्सुज बशी सन्‌ मुंडयासि नः । आ मां भद्रस्य लोके पाप्मन्‌ घेह्ाविंर्हुतम्‌ ॥ १ ॥ 
यो ने! पापन्‌ न जहांसि तमु त्वा जहिमो वयस्‌ । पथामलु व्यावतने$न्यं पाप्माहु पचताम्‌ ॥ २ ॥ 
अन्यत्रास्मन्न्यु चयतु सहस्राक्षो अमर्त्यः । यं द्वेषाम तमुच्छतु यमु हिष्प्रस्वमिजहि ॥ ३॥ 


अथे- हे ( पाप्मन्‌ ) पापी विचार | ( मा अवसज ) मुझे छोड दे । ( वशी सन्‌ नः सुड्यासि ) वशमे 
करता हुआ तू हमें सुख देता है, ऐसा प्रतीत होता हे । हे ( पाप्मन्‌ ) पापी विचार ( भद्रस्य लोके ) कल्याणके स्थानें | 
(मा अविऱ्हुतं आ घेहि ) मुझे अकुटिल भवस्थामें रख॥ १॥ | 

हे ( पाप्मन्‌) हे पापी विचार | ( यः नः न जहासि ) जो तू हमें नहीं छोडता हे, ( तं त्वा ड वय जहिम ) 
उस तुझकषो इम छोड देते हें । ( पथां अचु व्यावतेने ) मार्गोके अनुकूल घुमाव पर ( पाप्मा अन्यं अजु पद्यतां ) पापी 
बिचार दूसरेके पास चला जावे ॥ २॥ 

( सह्न-अक्षः अमत्य; ) हजार आंखबाला और न मरनेवाला यह पापी विचार ( अस्मत्‌ अन्यत्र नि उच्यतु ) 
हमसे भिन्न दूसरे स्थानमें चला जावे ( यं द्वेषाम तं ऋच्छतु ) जिससे हम द्वेष करते हैं, उसके पास जावे, (थं उ 
द्विष्मः ते इत्‌ जाहि ) जिससे हम द्वेष करते हैं उसका नाश कर ॥ ३ ॥ 


(३४) 


प्रयत्नसे दूर करना चाहिये ऐसा करनेसे ही प्रगतिके मागेकी 


[al 
पापां मन । 
होनेसे अनुकूलता हो सकती है । तात्पर्यं पापी विचार दूर करके चित्तको 


पापी मन होनेसे सब प्रकारके शारीरिक, इंद्रिय संबधी तथा 


मानसिक भादि कष्ट होते हें । इसलिये मनसे पापी संकल्प 
सबख प्रथम दूर करने चाहिये । मन शुद्ध हुआ तो सब दुःख 
दूर हो सकते हैं| 

पापी बिचार मनमें उत्पन्न होते हैं, मनुष्यको वशमें करते 
हैं और थोड प्रयत्नसे भधिक सुख प्राप्त कर। देनेके प्रलोभने, 
अर्थात्‌ सुख देनेके प्रलोभनमें फेसाते हैं । इस लिये इनसे बचना 
चाहिये । 


यदि पापी विचार मनसे खयं दूर नहीं हुआ, तो उसको 


शुद्ध करनेसे हो उन्नतिका सच्चा मार्ग खुला हो सकता है । 


पापी विचार हजार आंखवाला हे, इसलिये वह हमार 
न्यूनता और कमजोरी झटपट जानता है और उस मागमे 
न्द्र प्रविष्ट होता हे । शरीर क्षीण होनेपर भी वह पापी 
विचार क्षीण नहीं होता, इसलिये उसको प्रयत्नसे बूर करना 
चाहिये । पापी विचारको दूर करनेसे अन्दरकी पवित्रता होंगी 
ओर पवित्रतासे सब कष्ट दूर होंगे । यह आाप्मशुद्धि द्वारा उन्नति 
प्राप्त करनेका माग है । 


कपोत-विद्या । 


[सूक्त २७] 
आ _(कषिः -- खुगुः! देवता ¬ यमः, निक्रातिः । ) 
+ कपोतं इषितो यदिच्छन्‌ दृतो निक्रेत्या इद्माजगाम । 


6 | ~ ष्कृति 2. 
तस्मां अचाम कुणवांम निष्कृति श नो अस्तु द्विपदे शे चतुष्पदे 


अर्थे-- दे ( देवा! ) देवो! ( इषितः निक्रेत्या; दत; केत ज S07 


॥१॥ 


४ दूतः कपोतः ) भेजा ॥। पो उछन. 
इदं आजगाम ) जिसकी इच्छा करता हुआ इस स्थानके प्रति आया दै । ब 


( तस्मे अर्चाम ) उसकी हम पूजा करते ह आर 
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शिवः कपोत 


6 न 
कपात-विद्या । 


था जषता हावन्‌। पार होति? पक्षिणीं नो चणक्त 


इषिता ना अस्त्वनागा देवा! शकनो गद न। | 


॥ २ ॥ 


> 


णी न दमात्यस्मानाष्ट्री पदं कंणुते अग्निधाने । 
उत उुरुषभ्या ना अस्तु । मा नो देवा इह हिंसीत्‌ कपोत! ॥ ३ ॥ 


उससे ( निष्कृति करवाम ) दुःख निवारण हम करते हैं । 


चार पांबवालांके लिये शान्ति होवे ॥ १ ॥ 


(नः द्विपदे चतुष्पदे शं अस्तु ) हमारे दो पांत्रवालों और 


४ ॥( हत कपात: नः शिवः अनागा! अस्तु ) भेजा हुआ कपोत हमारे लिये कल्याणकारी और निष्पाप होवे। 
है ( देवाः ) देवो | (नः गुहं शक्कुनः ) हमारे घरके प्रति वह शुभसूचक होवे । (विप्रः अञ्िः हि नः हाविः जुषतां ) 
शाना आम हमारो हाव लवे आर ( पक्षिणी हेतिः नः परि वृणकतु ) पंखवाला यह हथियार इमधे दूर होवे ॥ २ ॥ 


~~ 


( पक्षिणी हेति 


स्मान्‌ न दभा[ते ) पंखवाल। यह हथियार हमें न दबाबे । ( आष्टी अञ्चिघनि पदं कृणुत ) 


i आनक पास यह अपना पांत रखता ह । ( नः गोभ्यः उत पुरुष*्य! शिवः अस्त ) हमारे गोओं और मनुष्योके 
ये यह कल्याणकारी होवे । दे (देवा ) देवो | ( कपोतः इद्द न मा [हखीत्‌ ) यह कपोत यहां हमारा हिंसा न करें॥ ३॥ 


कवूतर दूरदूर देशसे वार्ता लानेका कायं करता हे। यह 
हानिक/रक वार्ता न लावे । शुभ वार्ता लावे, इस विषयमें यह 
प्राथना हृ । कवूतरके अंदर यह गुण है कि वह सिखानेपर 
कहींसे भी छोड़ा जाय तो सीधा घरपर आतता है । प्रवासी लोग 
ऐसे शिक्षित कबूतर अपने पास रखते है आर जहाँ जाना होता 
है, वहां जाकर उस कबूतरके गलेमें चिट्ठी बांधकर उसको छाड 
देते हैं। बह छोडा हुआ कबूतर घर आता है ओर घरवालॉको 
यवासीक्रा संदेश पहुंचाता है । 


इस सूक्तके निर्देशोसे पता लगता है कि, इस कपोतविदयामे 
और मी अधिक बातें हैं, जिनसे यइ कबूतर बुरा और भला 
भी बन सकता हे । परंतु इसका पता अर्भातक नहीं लगा है । 


यह सूक्त कुछ पाठमेदसे ऋ० १०। १६५॥ १-३ में है, परंतु 


वहां देखनेसे भी इसपर विशेष प्रकाश नहीं पडता दै । अतः - 


खोज करनेवाले पाठकोंको उचित है कि इस विषयकी खोज वे 
करें और इस विद्याका आविष्कार करें । 
इसी बिषयका अगला सूक्त है वह अब देखिये-- 


[सूक्त २८] 
(ऋषिः = भूगुः। देवता = यमः, निरकेतिः | ) 


. ऋचा कपोतं तुदत प्रणोदामिर्ष मर्दन्तः परि गां न॑यामः । 
से लोभय॑न्तो दुरिता प॒दानि हित्वा न ऊजे प्र पदात्‌ पर्थिष्ठ 
परीमे गार्मनेषत | देवेष्वक्रत श्रवः क इमाँ आ दंघपैति ॥२॥ 


परीमे ग्नि 


अर्थ ( ऋचा प्र- 
अन्नको प्राप्त करके आनंदित होते हुए ( दुरिता पद 


॥ १॥ 


नोद्‌ कपोतं जुद्त ) मंत्र द्वारा भेजने योग्य कपोतको भेजो। इम तो ( इषं मदन्तः ) 
ने खंलोभयन्तः ) ओर पापके चिन्हरूपी इसके अशुभ पादबिन्हॉको 


मिराते हुए ( गां परिनयामः ) गौको चारों ओर ले जाते हैं। (ऊज हित्वा ) जलक्वानको छोडकर ( पथि-ष्ठः 


पदात्‌ ) मार्गमे स्थित प्रवासी आगे चला जावे ॥ १ ॥ 
( इमे अभि परि अषंत ) 
भोर ( देवेषु श्रवः अकृत ) देवोंमे यश संपादन 
दिखा सकता है ?॥ २॥ 
® 


इन्होने अमिको प्राप्त किया है, ( हमे गां परि अनेषत ) इन्होंने गोको प्राप्त किया है। 
किया है । अब { कः इमान्‌ आ दघषेति ) कौन इन लोगोंछो भय 
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(३५) 


(१६) 


अथवेवेदका सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड है 


यः प्रथमा ग्रवत॑माससादं बहुभ्यः परन्थामजुपस्पश्ानः । 


योदस्येश द्विपदो यश्चतुप्पदस्तस्मै यमाय नमो अस्तु मृत्यवे 


॥ ३॥ 


झरे (यः प्रथम! ) जो पहिला ( बहुभ्यः पंथां अनुपस्पशानः ) अनेकोके लिये मार्गोका निश्चय करता हुआ 


~ _ कम सक क र क हि; 
(प्रवतं आससाद) योग्य माग प्राप्त करता है (यः अस्य द्विपद्‌ः) जो इसके दो पांववालों आर ( यः खतुष्पदः ईशे ) ञो 
चार पाबवालोंके उपर खामित्व करता है, (तस्मे यमाय मृत्यव नमः अस्तु ) उस मृत्यु देनेवाले यमको नमस्कार हं॥ ३॥ 


वार्ताहर कबूतरको मंत्रका पवित्र उच्चार करके और ईश्वरको 
प्राथना करके पवित्र इच्छसे भेजो । कभी घातक इच्छासे न 
भेजो । हम गोओको पाळते हैं, उत्तम अन्नके सवनसे आनंदित 
होते हैं और पापवासन।ओंको दूर करते हैं; इस लिये हमारा 
प्रवासी सुखपूवेक आगे बढता ज।यग। । इसमें संदेह नहीं हे । 

जो प्रतिदिन अभिमें हवन करते हैं, गायका सत्कार करते 
हें ओर यश बढानेबाल। पुण्यक करते हें, उनको डरानेका 
सामर्थ्यं किसमें भी नहीं होता ह। इस लिये मनुष्य इस 


उपायसे अपने आपको कष्टोसे बचा सकता हे । 

यमका अधिकार द्विपाद और चतुष्पाद सबपर समान हे। 
वह सब लोगोंके मागको अर्थात्‌ जीवनके मार्गोको यथावत्‌ 
जानता है। इसलिये उस यमको सब कनुष्य नमस्कार करें। 

यह आशय इन तीनों मंत्रोंका दै । इसमें बोचके मंत्रमें जो 
कहा है कि सत्कमे करनेवालोंडो कोई डरा नहीं सकता, वह 
बात इरएकको विशेष लक्ष्यमें रखनी चाहिये । अगला सूक्त 
भी इसी विषयका है, वह अब देखिये-- 


[इक्त २९] 


(ऋषिः -- भृशुः। देखता -- यमः, नि्कतिः । ) 


0 ० ०3) | 


bd 


20 1 


अमून्‌ हेतिः पतत्रिणीन्येति यदुलंको वदति मोधमेतत्‌ | यद्‌ वां कपोतः पदमग्नौ कुणोतिं ॥ १॥ 
दूतो निक्रेत इदमेतो$प्रहितो प्रहितो वा गृहं न; । कपोतोळकाभ्यामपंदं तदस्तु ॥२॥ 

अवैरहत्यायेदमा पपत्यात्‌ सुवीरतांया इदमा संसद्यात । परांडेव परां वद॒ परांचीमुं संतम्‌ । 

यथां यमस्य त्वा गृहे5रसं प्रतिचाक॑श्चानाभूकं प्रतिचाकशान्‌ 


॥३॥ 


ONS ~ 


~ 


~ 


अथ-- ( पतत्रिणी द्वेतिः मसून नि एलु ) पंखवाला हथियार इन शत्रुको नाचे करे। ( उळूक! यत्‌ वदाति 
> ०७ 
) 


SD ~ २२ स > ७. 
मोघं एतत्‌ ) जो उन्ळ बोलता है वह व्यथ हे । ( यत्‌ वा कपोतः अग्नौ पदं कृणोति 


अथवा जो कबूतर अझ्निकें पास 


पांव रखता है वह भा व्यर्थे हे, अर्थात्‌ उससे कोई अशुभ नहीं होगा ॥ १॥ 
हे ( निते ) दुगति । ( यो प्रहितो अप्रद्दितो ते दूतो ) जो मजे हुए अथवा न भेजे हुए तेरे दोनों दूत (ना 
` इद्‌ गृह आ इतः ) हमारे घरको भते हैं; ( कपोतो लूकाभ्यां तत्‌ अपड अस्त ) कपोत और उल्लके द्वारा वर्द पद 
रखने योग्य न होवे, अर्थात्‌ कोई अशुभकी सूचना देनेवाले प्राणी हमारे घरोंमें पांव न रखे ॥२॥ ; गा 
( अ-वेरहत्याय इदं आ पपत्यात्‌ ) हमारे वारोकी इत्या न होनेकी सूचना देनेवाला यह हेवे । ( छुरी 
इदं आ ससद्यात ) इमारे वारोळे उत्साहके लिये यह सुचिन्ह दोवे। ( पराङ्‌ पराची अनु संवत ) नीचे अधोवदन * 
अनुकूळ रीतिसे (परा एव बद्‌ ) दूसरे बोल । ( यथा यमस्य गुद्दे ) जिस प्रकार यमके घरमें ( अरखं त्वा प्रतिचार्फी 
शान ) निबल हुआ तुझे लोग देखे । ( आभूक प्रातिचाकशान्‌ ) केवल आया हुआ ही तुझे देखें अर्थात्‌ त, शत्रुवूत 


असमथे होकर यहां रह ॥ ३ ॥ 


ये सभी सूक्त बडे दुर्बोध हैं । कबूतर, उल्लू आदिकोंसे किस प्रकार अनिष्ट सूचनाएं मिलती हैं यद्ध कहना कठिन दै । १ त 
सूक्तोमें ऐस। प्रतीत होता हे कि अपने बीर शन्रुपर हमला करनेको जब जाते हैं तब व अपने साथ कबूतर ले जाते हैं और बकी 


संदेश अपने घरमें अथवा अपने राष्ट्रे भेज देते दें । यद शुभ संदेश प्राप्त होवे और अपने वौरोके मत्यु आदिका अथवा अ 


~ 


त्य ~ र 0 ७ ७००० सक ४ छै धर लिये 
पराजयका संदेश न प्राप्त हो । इस विषयको प्राथनाएँ इन मंत्रॉमे हैं । परंतु इन सूक्तोका विषय खोजका हो विषय है । ६५ 


इन सूर्कोपर आधिक लिखना असंभव है । 


“ण प्वियिकफि "0 अकककी न 
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सूक्त ११] 


चेन्द्र भोर पृथ्वाकी गति | 


(३५) 


शमी ओषधी । 


[ बरक्त ३०] 
(ऋषिः -- उपरिवश्रवः । देवता - शामी । ) 


>. 


iy 


मं मधुना संयुतं यवं सरखत्यामधिं मणावंचळरपु! । 
सीत्‌ सीरपतिः शतक्रतुः कीनाशा आसन्‌ मरुत॑ः सदानः 


॥ १ ॥ 


यस्ते सदो$वकेशो विंकेशो येनाभिहस्यं परुष कणोपि | 


बृहत्प 


टु 


+ 


अर्थ= (देवाः मधुना संयुतं इमं यचं ) देवोंने म 


~ 


आरात्‌ खदन्या वनानि वृक्षि त्वं शमि शतवल्शा वि रोह 
शे सुभगे वपवद्ध ऋतावरि । मातेव पत्रेभ्यो 


०७ 


॥ २॥ 
उ कशम्य। शाम ॥ २ ॥ 


रतासे युक्त इस यव धान्यक्रो ( सरस्वत्या अधि मणा 


अचक्कणः ) सरस्वतीके तटपर मणि जेसी उत्तभ भूमिमें बोनेके लिये बार बार हल चलाया । वहां ( शतक्रतुः इन्द्रः सीर- 
( 


पतिः आखीत्‌ ) शतक्रतु इन्द्र हलका स्वामी था आं 
किसान थे॥ १ ॥ 


सुदानवः मरुतः कीनाशाः आखन्‌ ) उत्तम दानी मक्त 


मद्‌!) जो तेरा आनन्ददायक रस ( अवकेशः विकेश) विशेष केश बढानेबाला 


हे ( शम्मि ) शमी आंषधि | ( य 
है ( यन पुरुषं अभिद्दस्यं कृणोषि ) जिससे तू पुरुप बडा षित करती द । इस [लय ( त्वत्‌ अन्या वनानि आरात्‌ 
घृक्षि ) तेरेसे भिन्न दूसरा जंगल में तेरे समीपसे हटाता हूँ, ( त्वे शतबदशा 1वराद्द ) तू सेकडों शाखावाली होकर बढती 
रह ॥ २॥ > 
दद शे सुभगे वर्ष तावरि शामि ) बडे पत्तौवाली उत्तम तेजस्वी, वृष्टिसे बडी, शतावरि शमि | 


हे ( बृहत्पलाश खुभग वषवु 


“~ ८ 


( माता पुत्रेभ्य इव) माता पुत्रोंके लि 


प्यार करनेके समान ( केशोभ्यः मूड ) केशॉके लिये सुख दे ॥ २ ॥ 


खेती । 
प्रथम मंत्रव जो नामक धान्य बोनेके लिये भूमीका उत्तम 
हल चलाकर तैयार करनेका विधान दें । यह ता संवधाधारण 
खेतीके लिये ही उपदेश दे ऐसा समझना चाहिय । जहा ईर 
इल चलाता है ओर मसत्‌ खेती करते ६; वहां वह काय मचु- 
ष्योको करनेमें कोई संकोच नहीं होना चाहिये । अर्थात्‌ खेतीका 
काये दिव्य कार्य है वह मनुष्य अवश्य कर । ` ३ 
द्वितीय मंत्रमें कहा दै कि शमीक रस आनद देता ६ 
बालोंकों बढाता है इसलिये इससे लोग बडे हात दातं 


००४ 4; 


अतः शमी वृक्षे आसपास उगर्नेवाले अन्य वृक्ष हटाने चाहिये 
जिससे शमीका वृक्ष अच्छी प्रकार बढ जावे । यहाँ उद्यानका 
एक उत्कृष्ट नियम कहा है । जो वृक्ष बढाना हो उसके आसपास 
[ई जंगल बढाने नहीं देना चाहिये । इससे उसकी उत्तम 
वृद्धि होती इं । 
ततीय मंत्रं शतावरी और शमीकी प्रशंसा है | इससे 


. केशोको बडा लाभ होता दै । इस सूक्तऋा विचार वैद्य अवश्य 


करें । इनसे बालोकी रक्षा और वृद्धि किस प्रकार होती है इसी 
बातका विचार होना चाहिये । 


न्द्र और प्रथ्वीकी गति । 


[सूक्त २१] 


( ऋषि! ¬ उपरिबञ्चवः । देवता -- गो! 1) 


पर्ञचिरक्रमीदर्सदन्मातरै पुरः । पितरं च प्रयन्त्स्व| 


॥ १॥ 


° 
आय गा! 


ह गतिशील चन्द्रमा (मातर याल. पाहिल बनमा (मातरं पुरः अखदत ) अपनी माता अखदत ) अपनों माता भूमिको आगे करता है औरं 


गा य 
थ- ( अयं गोः) तिता रूपी खयं प्रकाशी सूर्यक्रे चारों ओर घूमता हुआ ( पूषि! आ अक्रमीत्‌) आकाशमेँ 


(पितरं खः च प्रथन ) अग्ने 
आक्रपण ऋरता है ॥ १ ॥ 
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(३८) ० अंर्थववेद्का सुबोध भाष्ये । | काण्ड ६ 


अत्तश्वेरति रोचना अस्य प्राणादंपानतः । व्युख्यिन्महिषः खु ॥२॥ 
त्रिंशद्‌ घामा वि राजति वाकू पतङ्गो अशिश्रियत्‌ । प्रति वस्तोरह्यांमिः ॥ ३ ॥ 
॥ इति तृतीयोऽनुवाकः 


~ 


झर्थ- ( अस्य रोचना ) इसकी ज्योति ( प्राणात्‌ अपानतः ) प्राण ओर अपान करनेवाला (अन्त; चरति ) 
` अंदर संचार करती हे और वह (महिषः खः वि अख्यत्‌ ) बड़े खयं प्रकाशी सूयको ही प्रकाशित करती इ ॥ ९ ॥ 

( चस्तोः त्रिशत्‌ धामा ) शद्दोरात्रर तीस घाम अर्थात्‌ मुहृत (अहः द्यामि? प्रति वि राजति ) निश्चयसे इसके 
प्रकाशचे प्रकाशित होते हैं । उसकी प्रशंाके लिये ( वाक्‌ पतंगः आशिश्रियत्‌ ) हमारी वाणी सूयका आश्रय करता ६ ॥ ३॥ 


बद्र भूमिके चारों ओर भ्रमण करता है आर भूमिसदित चन्द्र सूयको चारों ओर घूमता ६। इल भकार भूमिप्रहित चन्द्र 
सूयेकी प्रदक्षिणा करता हे और अपने मागसे आकाशम संचार करता दै । 
इसके किरण सब स्थावरजंगमके ऊपर प्रकाशित होते हैं ओर वे सूयप्रकाशक महत्त्वको व्यक करते 


अहोरात्रक तीस मृहृर्तोमें इसीका प्रकाश सबको तेजस्वी बनाता हे । इसलिये इस सूयका प्रशसा हमारा वाणीको करनी 
र्य है । कडा 
॥ यहां तृतीय अनुवाक समाप्त ॥ 


DFT 


रोगक्रिमिनाशक हवन। 


[दुक्त ३२] 
(ऋषिः -- १,२ चातनः; रे अथर्चा । देवता -- अझ्निः । ) 
तदाबे जुहुता स्वेहैतद्‌ यांतुधानक्षयंणं घतेन । 


आराद्‌ रक्षांसि प्रतिं दह खमग्ने न नों गहाणाझ्चुप तीतपासि ॥ १॥ 

रुद्रो वो ग्रीवा अश्वरेत पिशाचाः पृष्टीवोपिं शुणातु यातुधानाः । 

वीरुत्‌ वों विश्वतोवीयो यमेन समंजीगमत्‌ ॥२॥ 

अभय मित्रावरुणाविहास्तु नोचिषार्त्रिणों नुदतं प्रतीचं! । 

मा ज्ञातारं मा प्रतिष्ठां विदन्त [मिथो बिधाना उप यन्तु मृत्युम्‌ ॥३॥ _ 


अथ-- ( एतत्‌ यातुघानक्षयणं ) यह पीडा देनेवार्लोका नाश करनेवाली विका ( अन्तः दावे ) अभिर प्रदीप्त 
अवस्थाम (सु जुषत ) उत्तम प्रकार हवन करो। दे अमे | (त्व रक्षांसि आरात्‌ प्रति दृह ) तू राक्षसोको समीपसे आर 
_दुरसे जला दे । और ( न! गृहाणां न उप तीतपासि ) दमारे घरोंको न ताप दे ॥ १॥ . 

हे ( पिशाचाः ) पिशाचो | ( रुद्रः वः ग्रीवाः अशरैत्‌ ) रूने तुम्हारी गर्दनोंको तोड डाला है । दे (यातु- 


जानाः) यातना देनेवालो | ( वः पृष्टीः अपि थ्रणातु ) वह तुम्हारी पसल्यांको भी तोड डाले। ( िश्वतोवीरया वीरुत्‌) 


अनंत वोर्योवाली ओषधिने ( वः यमेन समर्जीगमत्‌ ) तुमको यमके साथ संयुक्त किया है ॥ २॥ 


हे (मित्रावरुणी ) मित्र ओर वरुण | (नः इद अभय अस्तु ) हमारे लिये यहां अभय.होवे । ( आर्चिषा अग्रिण! 
प्रतीचः चुद्त ) अपने तेजस भक्षक शन्नुओंको दूर दरा दो | (मा ज्ञातारं) ज्ञानीको वे न प्राप्त करें । कहीं भी वे (मा 
प्रतिष्ठा घिन्दत ) स्थिरताको न प्राप्त हो । वे ( मिथः विघ्नाना मृत्यु उप यन्तु) आपसमें एक दुसरको मारते हुए वे सब 


मृत्युको प्राप्त हों ॥ ३ ॥ 
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सूक्त २४ ] तेजखी ईश्वर । (३९) 


रागनाशक हवन | २ यातुघानाः = शरीरमें यातना, पीडा उत्पन्न करनेवाले, 


/ 


रोगके कृभियांका नाश करने BS | ह शच 
रोगके करमिरयोका नाश करनेवाला हवन प्रदीप भमिमे २ राक्षसः-क्षरासाः = क्षीणता करनेवाले और 
उत्तम विधिपूयेक करनेका उपदेश इस सूतके प्रथम मंत्रमें किया | ७50181). 
शरी ४ आत्रिणः-अद्‌न्ति इति = शरीर भक्षण करनेवाले ये 


। है। इससे शरीरअक्षक सूक्ष्म रोगक्रिमि नाशको प्राप्त होते हैं । शक आए यका 
तही रोगजन्तु अमिमे किये हवनस तथा-- 
१ पिदाचाः = मांसी क्षीणता करनेवाले, रक्ती ५ विश्वतो वीर्या वीरुत्‌ = अंत गुणवाली वनस्प- 
क्षीणता करनेवाले, तीके प्रयोगसे क्षीण होते हें और नाशको प्राप्त होते ई। 
| 
इश्वरका प्रचण्ड सामर्थ्य । 
| | [सूक्त ३२] 
( ऋषिः — जाटिकायनः | देवता - इन्द्रः। ) 
च्य ~ 1 ~ त | [| 
यस्येदमा रजो युजस्तुजे जना वनं स्व! । इन्द्र॑स्य रन्त्यै बृहत्‌ ॥ १॥ 
नाइंप आ दघषते धृषाणो धृंषित/ शवः । पुरा यथा व्यथि! श्रव इन्द्र्स्य नाधृषे वः ॥ २॥ 
स नों ददातु तां रयिमुरु पिश्रङ्गसंदशम्‌ । इन्द्र पतिस्तुपिष्टमो जनेष्वा ॥३॥ 


अर्थ-- हे ( जनाः ) लोगो ! (अस्य तुजे ) इस प्रभुके पल्मे ( इदं रज्ञः ) यह ठोकलोकान्तर, ( वन स्वः) यह 
बन अर्थात्‌ पृथ्वी और यह खगै (आ युजः ) संयुक्त हुआ है | इतना (इन्द्रस्य बृहत्‌ रन्त्य ) इस प्रभुका बडा रमणीय 
सामथ्ये हे प्र १॥ के: 

( धूषितः ) पराजित हुआ शत्रु ( श्वषाणः शवः न आधुषे ) हरानेवालके बलका बराबरी नहीं कर स्ता आर न 
(आ दृधुषे ) उसको हरा सकता है । (यथा पुरा व्यथिः) जिस प्रकार पाहिळे पाँडासे थका हुआ शत्र (इन्द्रस्य श्रवः 


शवः ल्ल आधुषे ) प्रभुके प्रशंसनीय बलको गिरा नहीं सकता ॥ ३ ॥ Ph , 
( इन्द्रः जनेषु तुविष्टम! पति आ ) ईश्वर सब जन्म लेनेवालोसे भी बडा समर्थ प्रभु हे। (खः नः तां उरु 
पिञाङ्गखडङां रयिं ददातु ) वह इम सबको उस बडे सुवणसद्दश धनको देवे ॥ ३ ॥ 
तु ड र 
तरिक्ष लोक और खगे लोक दृढ हैं । ऐसा प्रचण्ड सामथ्य उस प्रभुका है । कोइ शत्र उस 
विलक्षण प्रभावशाली दै । सब उत्पन्न हुए पदार्थोसे वह प्रभु अधिक 


i, LO 


इसके सामथ्येसे यह भूलोक, अन 
प्रभुका पराजय नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी शक्ति ही 
समर्थ हे, इसलिये वह हमें उत्तम धन देवे । 


' तेजस्वी ईश्वर । 


[सूक्त ३४ ] 
(ऋषिः = चातनः। देवता र अशनिः 
ये १ स न॑! पर्षद्ति दि१! ॥ १ ॥ 
प्रामर्‍ये वाच॑मीरय वृषभाय क्षितीनाम्‌ | .. ` शे वाचमीरय वूपमार्य बितनाय मम 0. । १। 
वी आदि सब लोकोंके मदावलवान्‌ तेजस्वी इश्वरके लिये ( धाच प्र 
अझिः ) जो तेजस्वी प्रथु ( तिग्मेन शोचिषा रक्षांसि निजूवेति ) 


~ ~ ७. ~ 2 
. अर्थ-- ( क्षितीनां वृषभाय अझयं 23 
ईरय ) स्तुतिरूप भपनी वाणीको प्रेरित करों । ( यः 
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अथर्चवेद्‌का खुबोध भाष्य [ काण्ड ६ 


(४०) 
~ 1 0 ७. 6 1५ 
यो रक्षांति निजवेत्यप्रिस्तिग्मेन शोचिषां । स न॑ पपेदति द्विषः ॥ २॥ 
न 16५ ७. 1७. ॥ Ce न दु 
य! परस्या; परावत॑स्तिरो धन्वातिरोचते | स ने! पर्पद्ति द्विः ॥ ३॥. 
५ [oS ९ ७. Al हर 
यो विश्वाभि विपश्य॑ति वेता सं च पश्य॑ति । स नं! पषेदति द्विषः ॥ ४॥ 
हल ०० (७ | CA 1840 
यो अस्य पारे रज॑सः शुक्रो अभिरजायत । स नं; पषदाति डिप! ॥५॥ 


अपने क्षण प्रकाशसे राक्षसाका नष्ट करता हू । ( यः परस्याः परावतः घन्व ) जो दूरस वाले स्थानको ( तिरः अतिः 
रोचते ) पार करके चमकता हे। ( यः विश्वा सुवना अभि विपश्यात ) जो सब भुवनॉको अलग अलग भा देखता दै 
और ( सं पश्यति ) मिले जुले भी देखता हे। ( यः शुक्र' आ ) जो तेजस्वी प्रकाशक देव ( अस्थ रजः पारे 
अज्ञायत ) इस लोकलोकान्तरके परे प्रकट रहता ह) ( खः नः हेषः आति पषदू ) वह हमें सब शत्रुओसे दूर करके परि- 
पूणे बनावे ॥ १-५ ॥ - 

इश्वर सबसे महाबलवान्‌ हे, वह अपने तेजसे ही सब दुरष्टांका नष्टश्र्ट कर दता ह । वह जसा पास इं उसी प्रकार दूरप 
दूरवाले स्थानपर भी है । वइ सब पदाथमात्रको अलग अलग आर मिलाजुनौ अवस्थास भा यथावत. जानता हे । वह भयत 
तेजस्वी हे और इस दृश्य जगतूके परे विराजमान है । वह सब उपासकाका शन्नुभस बचाकर परिपूण बनाता हूँ । 


विश्वका सञ्चालक देव । 


[प्रक्त २५] 
(ऋषिः -- कोशिकः । देवता -- वेश्वानरः। ) 
वेश्वानरो न॑ ऊतय आ प्र यांतु परावतंः । अग्निनं) सृष्टतीरुपं ॥ १ ॥ 
वैश्वानरो न आगंमदिम यज्ञं सुजूरुष । अंग्नरुक्थेष्वहसु ॥२॥ 
वैश्वानरोङ्गिरसां स्तोम॑म॒क्थं चं चाक्कपत्‌ । ऐप युम्ने स्व] येमत्‌ ॥ ३ ॥ 


६ अथ ( वेश्वानर। ) विश्वका नेता ईश्वर ( ऊतये ) हमारी रक्षा करनेके लिये ( परावतः नः प्र आयातु ) अपने 
श्रेष्ठ स्थानसे हमारे पास आवे और वह (अज्लिः नः खुष्ट्॒तीः उप ) प्रकाशका देव हमारी उत्तम स्तुतियाँ स्वीकार केरे ४ 1" 
( उष्थष अंहसु ) स्तुति करनेके समयमे ( आञ्चेः सजूः चेइवानरः ) वह तेजस्वी विश्वका चालक प्रेमपूर्ण शबर 
(इमं नः यज्ञ उप आगमत्‌ ) इस हमारे यज्ञके पास आव ॥ २॥ 
( वेइवानरः ) विश्वका चालक देव ( अंगिरखां स्तोम उक्थं च ) ज्ञानी ऋषियोके स्तुतिस्तोत्रोंको (च चअक्लपव) 
समथे करता आया दे । और वह ( एषु दुख्ने स्वः आयमत्‌ ) इनमें प्रकाशित होोनेवाला आत्मतेज स्थिर करता है रे ! 


विश्वका संचालक देव जो विश्वके संपूर्ण पदार्थोका संचालन करता है, वह एक तेजस्वी, प्रेममय, प्रशंसनीय और श्रेष्ठ दैव 
हे । बह उपासकोको श्रेष्ठ आरमतेज देता है । 
a 00 पी ०. 
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जगतका एक सम्राट्‌ । 


जगतूका एक सम्राट । 


[यक्त २६] 


( ऋषि! -- अथर्वा सरस्त्ययनकामः । देवता ~ अशप्निः। ) 


कऋतार्वानं वैश्वानरमृतस्य ज्योतिषस्पतिम्‌ । अजं घ॒र्ममीमहे ॥ १॥ 
स विश्वा प्रतिं चाक्कप ऋतृंरुत्सुंजते व॒शी । । य॒ज्ञस्य॒ वयं उत्ति ॥२॥ 
अग्नि) परेषु धाम॑सु कामों मृतस्य॒ भव्यस्य । सम्राडेको वि राजति ॥३॥ 


अथे ( ऋतावानं ) सत्ययुक्त, ( ऋतस्य ज्योतिषः पतिं) सल्यप्रकाशक्रे खामी, भौर ( अञ्जस्नं घम वेश्वा- 
नरं ) निरंतर प्रकाशवाले सब विश्वके चालक इश्वरकी ( इमहे) हम प्राप्ति करते हैं ॥ १॥ 

(ख) विइचा प्रति चाक्ल्टपे ) वह सबको समर्थ बनाता है । (बशी ऋतू उत्‌ सुजते ) भौर वह सबको अपने 
वषमे करनेवाला वसंत आदि ऋतुओंको बनाता है । ओर ( यश्वस्य वय: उत्तिरन्‌ ) यज्ञके लिये उत्तम अन्न बनाता है ॥ २॥ 

( भूतस्य भव्यस्य कामः ) भूतमविष्यमे उत्पन्न दोनेवाले जगत्‌की कामना पूर्ण करनेबाळा ( पकः सम्राट्‌ अझिः ) 
एक सम्राट्‌ प्रकाशमय देव (परेषु घामखु विराजाति ) दूरके स्यानोंमें भी विराजता हे ॥ ३ ॥ 


सबका एक ईश्वर। 

इश्वर संपूर्ण जगतका ' एक सम्राट्‌ ' दे यह बात इस सूक्तमें 
बडी उत्तमतासे कही है । वह इधर ( परेषु घामसु विरा. 
जाति ) दूरसे दूर जो स्थान हैं उन स्थानोमें भी विराजमान 
है। पास तो है ही परंतु अति दूर मी है । अर्थात्‌ वह सर्वत्र 
है। सब्र (भूतस्य अव्यस्य) भूतकाठमें उत्पन हुए 
पदायोका जेसा वह सम्राट था, उसी प्रकार इस वर्तमान 
समयमै दिखाई देनेवाले सब जगतका वह स्वामी दै, इतना ही 
नहीं अपितु मविध्य कालमें उत्पन्न होनेवाले जगतका भी वह 
स्वामी रहेगा । अर्थात्‌ संपूर्ण जगत्‌का सब कालोंमें वह स्वामी 
है। और इससे भिन्न दूसरा कोई स्वामी नहीं दै । है 

वह सबसे अधिक समर्थ्यवान्‌ है भोर इसीलिये वह 


(विश्वा चाकलूपे) सबको सामर्थ्यवान्‌ बनाता हे । वह 
समर्थ हे इसीलिये सबको ( बशा) अपने वशम रखता दे, 
उसके शासनस बाहर कोई नहीं दै । वही सब प्रकारके भन्न 
और विविध ऋतु ओमि होनिवालि यजनीय पदार्थ ओर भोग्य 
पदार्थ उत्पन्न करता है । 


वह त्रिकालमें ( ऋतावान ) सत्यस्वरूप हे और (ऋतस्य 
पति ) सत्य नियमोंका पालन करनेवाला दै, वही सब ( वेइवा- 
नर ) विश्वका संचालक, विश्वको चलानेवाला हे, सबका वही 
उपास्य भोर प्राप्त करने योग्य दै । 


इस सूक्तम एकेश्वरकी उत्तम उपासना कहाँ है, इसलिये उप।- 
सनाके लिये यह उत्तम सूक्त है । 


छि क 0 


शापसे 


हानि । 


[सक्त २७] 


(करा 
उप प्रार्गात्‌ सहख्राक्षो यकव शपथो रथम्‌ शसारमा-चण्छचू नज डक गात याह 


अथे-- ( सहस्याक्षः शपथः 
च्छन्‌ ) मेरे शाप देनेवालेको ढूंढता हुआ (डप प्र 
प्रकार मेडिया भेडवलिके घरके प्रति आता है ॥ १॥ 


६ ( अवे. भाष्य, काण्ड ६) 


बिः -- अथर्वा खस्त्ययनकामः । देवता -- चन्द्रमाः। ) 

॥ १७०, 
पयो र्ग शमारमन्दिच्छत्‌ मम मूक इवाविमतो गृहय्‌ ॥ १॥ 
) हजार आंखवाला शाप ( रथ युक्त्वा ) अपना रथ जोतकर ( मम शाप्तारं अन्वि- 
अगात्‌) उसके समीप भाता है, ( बुकः अवि-मतः गृह इव ) जिस 
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अथवेवेद्का सुबोध भाष्य । 


(oe Te [a] 


परि णो वङ्धि शपथ “हदमग्निरिा दह॑न्‌ । शप्तारमत्र नो जहि दियो वृक्षमिंवाशानेः ॥२॥ 


~ le ५ 
यो न! शपादशपत! शपता यश्च न? शपात्‌ । शुन पेष्टमिवावक्षाम 


त्यस्यासि मुत्यवें 


अथ-- हे ( शपथ) दुष्ट भाषण | (नः परिवुडाधि ) हमें छोड दे (दहन्‌ अश्चिः हद इव) जिस प्रकार 
जलनेवाला भमि जलस्थानको छोड देता ह । (अत्र नः शाप्तार जाहि ) यह हमारे शाप देनेवालेका नाश कर (देवः अशनि 
वक्षं इब ) आकाशकी बिजुली जिस प्रकार वृक्षका नाश करती ह॥ २॥ 

( अशपतः नः यः शपात्‌ ) शाप न दनेवाले हमको जो शाप देव, (य: च शपतः न! दापात्‌ ) ओर जो शाप 
देनेवाले हमको शाम देवे, ( अवक्षाम त मृत्यवे प्रति अस्यामि ) उस हौनको म सत्युक आधीन करता हूं। (पपष्ट् 


शुने इच ) जिस प्रकार ठुकडा कुत्तेक सामने फॅकते हुं ॥ ३ ॥ 


कप ~ 
शापसे हानि । 
शाप देनेसे, दूसरेको कटु वचन कहनेसे जो हानि होती है, 
उसका वणेन इस सूत्तमें किया दै । शाप हजार आंखवाला 
अर्थात्‌ महाक्रोधी अथवा महाक्रोधसे उत्पन्न होता है । जो 
शाप देता है, क्रोघके वचन कहता हे, दूसरेको कधसे बुरा 
कहता हे, उसोक शाप उसको हजार शुना नाशक होकर उसको 
हुंडता हुआ उसीपर वापस आता है । देखिये 
सहस्त्राक्षः शपथः शारं अन्बिच्छन्‌ उपागात्‌ । 
(मं० १) 
“ हजार गुना शाप बनकर शाप देनेवालेकेो हूंढता हुआ 
उसीके पास जाता हे । ? इसलिये शाप देनेवालकी हानि हजार 
गुना होती है । अतः कोई किसीको शाप न देवे । 
शपथ! नः परिवृङ्घि । ( मं° २ ) 
“ शाप हमारे पास न आवे ' भर्थात्‌ हमारे सुखसे कभी 
बुरा वचन न निकले, और कोई दूसरा हमारे उद्देश्यसे बुरा 
वचन न कहे । अर्थात्‌ इम कभी बुरा वचन न कहें और कभी 


हम बुरे शब्द भी न सुनें । 

शपथ ! शक्तारं जहि । ( भं २) 

५ शाप शाप देनेवालेका ही नाश करें | ? अर्धात्‌ जिसका 
जो कटु धचन होता है वह उसीका नाश करता है । इसलिये 
कोई कभी कटु वचन न बोले । कटु वचनसे अपना ही अधिक 
नाश होता हे । इसलिये क्रोधी मनुष्य अपने आपको बडी साव- 
घानीसे बचा लेवे । 

अवक्षामं मृत्यचे अस्यामि । ( मं ३ ) 

शाप देनेवाले हीन मनुष्यको मृत्युके प्राति भेजा जाता 
हे । › अर्थात्‌ शाप देनेसे आयुका नाश होता दै इस कारण कोई 
किसीकों शाप न देवे आर बुरा वचन भी न कहें । 

“ स्वस्त्ययन ' अर्थात्‌ ( स्वस्ति-अयनं ) 
कल्याण प्राप्त करते हुए जीवन व्यतीत करना ” इस सूक्तका 
उद्देश्य हे । इस उद्दयकी सिद्धिके लिये मनुष्यको उचित दै कि 
वह कभी कटु वचन न बोले । इस नियमका पालन करता 
हुआ मनुष्य उन्नत होवे और अपना जीवन कल्याणयुक्त बनावे । 


asa चिनका 


तेजस्विताकी प्राप्ति । 


[ सक्त ३८] 
( ऋष: ¬ अथवा वचस्कामः । देवता — त्विषिः, बृहस्पतिः । ) 
[सह व्याघ्र उत या पदाका त्वापरभा ञाह्ाण सय या | 


इन्द्रे या देवी सुभगां जजान सा न ऐतु बचेसा संविदाना 


॥ १॥ 


अर्थ (या त्विषिः ) जो तेज ( खिद्दे, व्याघे, उत एदाको ) सिंह, बाघ, और सांपमें है. और (या अझ, 


ब्राह्मणि, सूर्य ) जो तेज अभि, ब्राह्मण, ओर सूरमें दै, ( या सुभगा देवी इ 
इन्द्रको अर्थात्‌ राजाको उत्पन्न करता है ( वचेसा संविदाना सा न; 


प्राप्त हावे ॥ 1 ॥ 


न्द्र जजान ) जो भाग्ययुक्त देवी तेज 
पलु ) भन्न और बल्ने युक्त होकर वह तेज दै 
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को 


तेजखिताकी प्राप्ति । 


1 हर्तिनिं द्रीपिनि या हिरण्ये त्विषिरप्सु गोप या परुपेष | 


इन्द्रं या देवी सभगा जजान सा न एत वचसा सावदाना 


॥ २॥ 


रथ अक्षष्वृषृभस्य वाजं वात पजन्य वरुणस्य शष्म | 


इन्द्र था दुवा सुभगां जजान सा न एत वचसा सावदाना 


॥ ३ ॥ 


राजन्ये| हुन्दुभावायतायामश्चस्य वाजे पुरुषस्य मायो । 


इन्द्र या दुवा सुभगा जजान सा न एत वचसा संविदाना 


॥ ४ ॥ 


हि अर्थ= (या त्विषिः ) जो तेज ( हस्ताने द्वीपिनि) हार्था और बाघमें है (या हिरण्ये, अप्सु, गोषु, पुरुषषु) 
जा तज, साना, जल, गांवे आर मचुष्याम होता ह, जस भाग्ययुक्त तजस॑ राजा उत्पन्न द्वाता ह, वह तेज हम प्राप्त हावं ॥२ ॥ 
जो तेज ( रथ अक्षेषु क्रषभस्य वाजे ) रथ, अक्ष, ओर बेलके बलमें हे, और ( वात पजेन्ये वरुणस्य शुष्मे) 
वायु, पजन्य आर वरुणके सामथ्यमें ह आर जिससे राजा उत्पन्न होता दै वह तेज हमें प्राप्त देवे ॥ ३ ॥ 
जो तेज ( राजन्ये आयतायां दुन्दुभो ) क्षात्रियमें और खेंचा हुई दुन्दुभीमें होता है, भोर ( अश्वस्य वाजे, 


पुरुषस्य माया ) 


क बलम आर मनुष्यक [पत्तम जो बल होता हे, जिससे राजा उत्पन्न दोता हे वह तेज मुझ प्राप्त दा॥ ४॥ 


तेजके स्थान । 
इस सक्तमें तेज कहाँ कहां रहता है, इसका उत्तम वर्णन है । 


मनुष्यको ये गुरु करने चाहिये और इनसे तेजका पाठ सीखना 
चहिये । देखिये 
१ सिह - सिंहमें तेज है इसीलिये उसको वनराज कहते 


हें । सिंहके सामने उसकी उप्रता देखकर साधारण 
मनुष्य नहीं ठहर सकता । 
२ व्याघ्र-- बाघ भी बडा तेजस्वी होता है, उसकी उप्रता 
प्रसिद्ध है । 
इसी कारण अधिक तेजस्वी मनुष्यको " नरसिंह, नर- 
व्याघ्र ? कहते हैं । क्योंकि ये पशु अन्य पशुओंसे बडे तेजखी 
होते हैं । र 
३ पृढाकु-- सांप भी बडा तेजःपुज्ञ होता हे, चपल ओर 
उग्र द्वांता हू । 
४ अञ्चि अग्निका तेज, उष्णत्व और प्रकाश सब जानते हैं । 
५ ब्राह्मण-- ब्राह्मणमें ज्ञान और विज्ञानका बल रता ६ । 
६ सूये- सः तो सब तेजका केन्द्र है ही। इसके समान 
` कोई तेजस्वी पदार्थ नहीं है । 


७ हस्ती-- हायौमे गंमीरताका तेन होता दै, उसकी शोभा 
महोत्सवॉमे दिखाई देती है, इसकी शक्ति भी बडी 


हाता है | 
< द्वीपी - यह नाम तरक्ष या ब्याप्रका हिलेबहतवडा् उप 


और तेजस्वी दाता है । 
श्र 


९ हिरण्य-- सोनेक। तेज सब जानते हैं । 

१० आपः-- जल भी तेजस्वी होता है, ' उसमें जावन नहीं 
अर्थात्‌ जल नहीं, ' ऐसा भाषाका भी व्यवहार होता 
है । जलम तेज होनेके कारण जीवनके लिये भी यह 
शब्द प्रयुक्त होता है । 

११ गो-- गोओमे भी तेज है। पाठक मैंसका शेथिल्य ओर 
गौओकी चपळताका विचार करेंगे तो उनको गोओंके 
तेजका पता लग जायगा । 

१२ पुरुष-- मनुष्यम भी तेज होता है । 

१३ रथ, अक्ष, वषभ-- इनके तेजका अनुभव सबको है । 
मनुष्योंमें जो श्रेष्ठ होता है उसको “नरषश्र ' अर्थात्‌ 
' मनुष्योमे बेळ ' ऐसा कहते हैं ॥ बैल बडा बलवान्‌ 
और तेजस्वी दोता है । 

१४ घायु, पजेन्य- यद्यापि वायु अद्य हे तथापि वह 
प्राणके द्वारा शरीरमें तेज स्थापित करता है, प्राणके 
बिना मनुष्य निस्तेज बनता है । पजेन्य जलके द्वारा 
सबको जीवन देता है । 

१५ क्षत्रिय- क्षत्रियमें अन्य मनुष्योसे आधिक उग्रता और तेज 
होता दै इसी कारण क्षत्रिय राज्यका शासन कर सकता हे । 

१६ दुन्दुभी, अश्व-- ढोल बजते दी मनुष्ये बडा उत्साह 
बढता हृ आर घोडा भी बडा प्रभावशाली होता हे। 


पाठक विचार करेंगे तो उनको पता लग जायगा कि इनमें 
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(४२) 


अथर्वेवेद्का 


(४४) 


अलग अलग प्रकारका तेज है और ये सब प्रकारके तेज मनुष्यमें 
स्थिर होने चाहिये। भिन्न तेजोंकी कल्पना आनेके लिये देखिये- 
सूर्य, चन्द्र, विद्युत, अम्नि इनमें तेज है, परंतु वह परस्पर 
भिन्न है। हरएक पदार्थके तेजमें भिन्नता हे । षाघका तेज और 
गोका तेज परस्पर भिन्न है। मनुष्यको विचार करके इनके 
तेजोंको अपने अंदर धारण करना चादिये। देखिये-- 

अभिमे तेज है, उसकी गति उच्च दिशाकी ओर होती है, 
बह खर्य जलकर दूसराको प्रकाशित करता है, वह सदा उम्र 
अवस्थाम रहता है, इसी प्रकार मनुष्यको अपनेमें तेज बढाना 
चाहिये । अर्थात्‌ मनुष्य तेजस्वी बने, उच्च अवस्थाकी ओर 


यशखी 


सुबोध भाष्य [ काण्ड ६ 
अपनी प्रगति केरे, स्वयं कष्ट सहन करके दूसरोंकों प्रकाशित 
करे और सदा उग्र बना रहे | अभिके तेजसे यह उपदेश मनुष्य 
ले सकता है । उसी प्रकार सब अन्य तेजोंके विषयमे जानना 
चाहिये | पाठक इस प्रकार विचार करके हरएककी तेजखितासे 
प्राप्त करने योग्य बोध लें और खयं तेजस्वी बनें । 

इस जगतमें हरएक पदार्थ मनुष्यको बोध देनेके लिये 
तैयार दै, परंतु मनुष्य ही बोध लेनेके लिये तैयार होन 
प्वाहिये । यादे पाठक इस सूक्तका अधिक विचार करेंगे तो 
उनको इस सूक्तसे बहुत बोध प्राप्त हो सकता हे । बोध ळेनेकी 
दृष्टिस यह सूक्त बडा महत्त्वपूर्ण है । 


होना । 


~ 


[सूक्त ३९ ] 
( ऋषिः -- अथर्वा वचस्कामः । देवता स्विषिः, बहस्पतिः । ) 
~ र ९ =] जूः ७ ॥। ९२९ |e ॥ ८ 
यशों हविषधतामेन्द्रजूत सहस्रवीय सुभृतं सहस्कृतम्‌ । 


प्रसस्रोणमर्नु दीघोय चरसे हबिष्मेन्त मा 


वर्षय ज्येष्ठतातये ॥ १॥ 


अच्छा न इन्द्रँ यशसं यशोभिर्यशस्िनै नमसाना विंधेम । 


स नों राख राष्ट्रमिन्द्रजूतं तस्यं ते रातो य॒शस॑ः स्याम 
न्द्र ०) भय = ~ ~ 
य॒शा इन्द्र य॒शा अग्नियक्ञा। सोमों अजायत । सञ्चा विश्वस्य भूतस्याहम॑स्मि य॒शस्त॑मः 


॥ २॥ 
॥ ३ ॥ 


अथ-- ( इन्द्रजूतं खहस्नवीर्ये सुभृतं ) ईश्वरसे प्रात, सहस्रं वोर्योसे युक्त, उत्तम भरपूर, ( खहस्कृतं विः 


यशः बघतां ) बसे प्राप्त किया हुआ यज्ञरूप मेरा यश बढे । 


इसमे ( दार्घाय ज्येष्ठतातये ) बडी श्रेष्ठताको फेलानेवाली 


> fo NN 6 ७. ~ ७. ८ _ से 
( चक्षसे ) दृष्टि प्राप्त होनेके लिये (प्रलर्खाणं बिष्मन्तं मा अनु वर्धय ) प्रगति करनेवाले अन्नयुक्त मुझको अनुकूलतासे 


बढा ॥ १॥ 


Nr ७. LoS ७. ७. ~ he ~ 
येर ( यशोभिः यशं यशस्विन इन्द्रं ) अनेक यशोंसे युक्त होनेके कारण यशस्वी प्रभुको ( नमसानाः नः अच्छ 
विधम ) नमस्कार करते हुए हमारे उदयके हेतुसे हम उत्तम प्रकार उसको पूजते हैं । ( खः इन्द्र्जूतं राष्ट्रं नः रास्व ) 


बहू तू भुके द्वारा दिया हुआ राष्ट्र अथवा तेज हमें दे । ( तस्य ते रातो यशसः स्याम ) उस तेरे दानमें हम यशस्वी 


होवे ॥ २ ॥ 
( इन्द्रः यक्षाः ) प्रभु यशस्वी दै, ( अग्नि यशाः ) 


अमि यशस्वी है, ( सोमः यशाः अज्ञायत ) सोम भी 


यशस्वी हुआ है । ( विश्वस्य भूतस्य यञः ) संपूर्ण भूतमात्रके यशसे ( अह यशस्तमः अस्मि ) में यशवाल। हूं ॥ ३॥ 


हजारों सामर्थ्य । 
मनुष्यो हजारों सामथ्यं ( सहस्यवीय ) प्राप्त करना 
चाहिये । क्योकि मनुष्यको उन्नति सामथ्येसे ही होती है । 
सामथ्येहीन मनुष्य निकम्मा होता हे । यह सामर्थ्यं (सद्द- 
स्ङतं ) अपने बलखे हो प्राप्त करना चाहिये । दूसरेके बलसे 
प्राप्त हुई उच्च अवस्था उसका बल दूर होनेके पश्चात्‌ खयं दूर 


होगी, इस कारण अपना बल बढाकर उससे अपने यशकी शरदि 
करनी चाहिये । यह यश ( हृषि! यशाः ) इवनके धमान, 
यज्ञल्पी यश हे। अर्थात्‌ सबकी मलाईके लिये. आत्मसमर्पण 
करनसे प्राप्त होनेवाला हे । जब कोई मनुष्य सब जनताकी 
भलाइडे लिये आत्मसबस्वका त्यागः करता हैं, तब उसको 
( इन्द्रजूत यशाः ) प्रभुये यह यश प्राप्त होता दै । 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


खक्त ४० ] 


यशका स्वरूप । 

~ pe ~ ७ 

दीर्घाय ज्येष्ठतातये चक्षले | ( म०१) 

* दीधे दृष्टि ओर श्रेष्ठताका बिस्तार इस यशसे होता है । ? 
संकुचित दृष्टि यशकी हानि करनेवाली हे और लघुता क्षीणत्वकी 
द्योतक है । इस कारण यशके साथ दीधैद्दष्टि और श्रेष्ठता अवश्य 
रहनी 'चाहिये अर्थात्‌ वही यश प्राप्त करना चाहिये कि जिसके 
साथ दौघंदृष्टि और श्रेष्ठता रहती है । 

[a LS 
प्रभुको भक्ति । 

यश प्राप्त होनेके लिये प्रभुकी भक्ति अवश्य करनी चाहिये 

यशस्विनं इन्द्रं नमसानाः विघेम। ( मं० २) 

` यशस्वी प्रभुको नमस्कार करते हुए हम उसकी भक्ति 
करं। ' यह भक्ति जो करते हैं उनका अन्तःकरण शुद्ध भौर 


निर्भयताके लिये प्रार्थना । 


(४५) 
पवित्र होता है और वे यशके भागी होते हैं। उससे प्रार्थना 
करनी चाहिये कि-- 

सः राष्ट्र रास्व । ( मं २ ) 

“हे प्रभो | इमे राष्ट्र अथवा तेज दे । ” हमें ऐसा राष्ट्र दे 
कि जो इमारे यशवधेन करनेमें सद्दायक होवे। 

इस जगतू्म इन्द्र, अमर, सोम, भूतमात्र ये सब अपने अपने 
यशसे यशस्वी हुए हैं उन सबका तेज प्राप्त होकर में थशरवी 
बनूंगा, यह इच्छा मनमें धारण करनी. चाहिये । देखिय--- 

अहं यशास्तमः अस्मि । ( मं° ३) 

“में यशस्वी होऊंगा । ? अर्थात्‌ जिस प्रकार ये सब अपने 
यरासे यशस्वी हुए हैं उस प्रकार में भी अपने तेजसे तेजस्वी 
बनूंग। । इस प्रझारकी इच्छा हरएक मनुष्य अपने मनमें धारण 
करे और अपने प्रयत्नसे उच्च अवस्था प्राप्त करें और चारों 
पुरुषार्थ सिद्ध करे । 


82२०५७ ९ (क र 
निभयताक लिये प्राथना । 
वड ) 
(ऋषिः -- अथर्वा । देवता = मन्त्रोक्ताः । 


॥ १॥ 


> ® ~ LoS ५०३ 
अस्मै ग्रामाय प्रदिशश्॒त॑त्र मै सुभूतं स्वस्ति सबिता नं; कृणोतु । 


७ >> 1 ~ [| T+ 
अश्वश्विन्द्रो अर्भयं न! कृणोत्वन्यत्र राज्ञाममि यातु मन्धुः 


॥ ३२ ॥ 


~ 


अनमित्रं नो अधरादनमित्रै न॑ उत्तरात्‌ । इन्द्रानमित्र न! पश्चादनमित्रै पुरस्कृधि ॥ ३ ॥ 


> ५ ~ 200७ has ha F 
अर्थ-- हे यावाप्रयिवी ! ( इह नः अभयं अस्तु ) यहां हमारे लिये अभय इवि । ( सोमः 
कृणोतु ) सोम और सविता हमारे लिये निर्भयता करे । ( उरू अन्तारिक्षं नः अभय अस्तु ) यह 


सविता नः अभयं 
बडा अन्तरिक्ष हमारे 


किये अभयदायी होवे । और ( खप्त-क्षीणां च हविषा नः अभयं अस्तु ) सप्त ऋषियोंकी हावेसे हमारे लिये अभय प्राप्त 


होवे ॥ १ ॥ 


_ Ss, 
( सबिता ) सबकी उत्पत्ति करनेवाल। देव ( अस्सं नः ग्रामाय ) र प्रवि 
) बल, ऐश्व आर कल्याण करे । ( इन्द्रः नः अश अभयं कृणोतु ) प्रभु 


( राशां मन्युः अन्यत्र अभियातु ) राजाओंका क्रोध औरोपर चला जावे ॥ २॥ 
मित्रं ) मारे लिये नीवेसे शत्रु दूर होवें। ( नः उत्तरात्‌ अनमित्रं ) हमारे 


दिशाओं ( ऊज खुभूतं स्वस्ति कृणोतु 
दम सब के लिये शत्रु रादेत निर्भयता करे । 

हे ( इन्द्र ) प्रभो | (नः अधरात्‌ अन 
लिये उच्च भागसे निर्वेरता होवे । ( नः पश्च 
इमारे सामने निर्वेरता कर ॥ ३ ॥ 


इस हमारे नगर के लिये ( चतस! प्रादिशः ) चारों 


[त्‌ अनमित्रं ) इमारे लिये पछिसे निवेरता हदवे और ( नः पुरः अनमित्रे कधि ) 
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(४६) अथववेदका सुबोध भाष्य ! [ काण्ड ६ 


भूमि, अन्तरिक्ष, दुलो क, सोम, सबिता, सप्तऋषि, दिशा, मखक बना है, इस प्रकार अपने शरीरमें अशरूपसे रहे ये देव 
इन्द्र, राजा, इन सबसे हम सब लोगोंको अभयता प्राप्त होवे। हमारे शरोरक अन्दर निभेयता स्थापित करें। अर्थात्‌ शत्ररूपी 
यह प्राथना इस सूक्तमे है। अभय प्रार्थना के लिये यह बडा रोगों और कुविचारोंको दूर करके हमें अंदरसे शत्रुरहित करें | 
उत्तम सुक्त है । यदृ तब दगा जब कि हमारे अंदरके ये देवतांश शत्रभोके 
॥ पचि वशमें न होंगे । अर्थात्‌ सबके सब इंद्रिय सत्कमेमें प्रवृत्त हो 

ये सब देव अपने अंदर भौ हैँ, सप्त इंद्रियॉके रूपमें हमा 


& हि आर असन्मागस [नवत्त हा । इस प्रकार वचार करनेसे [नभय 
शरारम ह, सूये आंखम दे, चन्द्र मनप ह, ।द्शाआने कानाम होनेका माग ज्ञात हो सकता हे । पाठक स्मरण रखें | 


(एक ०७ २ ~ थू ~ ~ A रि Cys ~ 
स्थान लिया हे, इन्द्र मनमें रद्द रहा है, भूमि स्थूल दारीर- नेभयता प्राप्त करनेके लिये आन्तरिक शुद्धता होनी चाहिये । 
के घनभागम है, अन्तरिक्षका अन्तःकरण बना हे, युलोकका निर्भयता अन्दरसे होनी है बाहरसे नहीं । 


RCTS rca moore 


अपनी शक्तिका विस्तार | 


[सूक्त ४१] 
ह ( ऋषि! -- ब्रह्मा । देवता -- चन्द्रमाः, ब हुंदै च 
मनसे चेतसे धिय आकूतय उत चित्तये । मत्यै श्रताय चक्ष॑से विधे 


अपानाय व्यानाय प्राणाय भूरिंधायसे । सर॑खत्या उरुव्यचें विधेम 
मा नों हासिषुऋ 
अ 


म्‌ 
हांविषा वयस्‌ ॥ १॥ 
विषा वयस्‌ ॥ २॥ 


ion न्य शि ति [1 


यो देव्या ये तन्‌पा ये नस्तन्वसतनजा; । 
~ | 


मन; सचध्वमायुधत्त प्रतर जीवस न! ` ॥ ३ ॥ 
॥ इत चतुथा5नुवाकः 


थ-- ( मनसे, चेतसे, घिये ) मन, चित्त बुद्धि, ( आकूतये चित्तये) संकल्प, स्मृति, ( मत्ये, श्रुतया, 
उत चक्षस ) मति, श्रवण और दशेनशक्तिकी वृद्धिके लिये ( चयं हविषा विधेम ) हम हविस यज्ञ करते हैं ॥ १ ॥ 
अपान, व्यान, ( भूरि-घायसे प्राणाय ) बहुत प्रकारसे धारण करनेवाले प्राण और (उरुव्यचे खरस्वत्ये ) बहुत 
बिस्तृत प्रभावशाली विद्यादेवीकी वृद्धिके लिये ( वय हविषा विधेम ) दम हविसे यज्ञ करते हें ॥ २॥ 
( ये तनूपाः ) जो रारीरकी रक्षा करनेवाले हैं वे ( ये नः तन्वः तून-जाः) जो हमारे शरीरम उत्पन्न हुए है वे ( देव्या! 
ऋषयः ) वे दिव्य ऋषि ( नः मा हासिघुः ) हमे न छोडै । ये ( अमर्त्याः मर्त्यान्‌ नः आभे खच ध्वं ) भमर देव इम 
भरना स [मिलकर रहें ( नः प्रतरं आयुः जीव से घत्त ) इमे उत्कृष्ट दीघ आयु जीवनके लिये धारण करें ॥ ३ ॥ 


अपना शक्तियां । केंद्रिय आदि अनेक शक्तियोंका उल्लेख नहीं है, तथापि उछि 
मन, चित्त, धारणावती बुद्धि, संकल्प शक्ति, स्मृति, मति, खित इंद्रियशक्तियेके अनसंधानसे अन्य इंद्रियो, अवयवो भौर 
भवणशाक्ते, दृष्टि, प्राण, अपान, व्यान, विद्या-ज्ञानविज्ञान शक्तियाका भी ग्रहण यहां करना उचित हे । अर्थात्‌ अपने 
इत्यादि अनंत शक्तियां मनुष्यके अन्दर हैं| इनका विकास . अन्दरको सप 00 द्‌ jd 
तु? दद = चन्द्रिका संपूण शक्तियाँका उत्कषे करनेका यत्न करना चाहिये । 
करना चाहिये । मनुष्यक्का विकास तब. ही होगा, जब इसकी * SR gS 
इन शक्तियोंको वादि हो ओर वे शाक्तेयां प्रशस्ततम सत्कर्ममें ऋष । 
छग जाय । प्रथम मंत्रमें अन्तःकरणको शक्तियां कहीं हैं और इस सूतके तीसरे भंत्रमें ऋषियोंका निश्चित पता दिया दै! 
०५22... २ ~ _ CA Se >> णीः 
शानेन्द्रियोंका भी उहेख है । द्वितीय मेत्रमें प्राणोंका वर्णन है इससे ऋषियोंका आश्रय कहा है इसका उत्तम पता लप सकत! 
प्राणोंका वणेन है और विद्याका उल्लेख दै । यद्यपि इन मंत्रोर्म॑ है। देखिये-- 
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खूक्त ४९ ] 


तनूजाः तनूपाः देव्या: ऋषयः । ( मं० ३) 

' शरौरमै उत्पन्न होकर शरीरकी रक्षा करनेवाले ये इंद्रिय 
रूपी ऋषि यहां ईं । ' आर यहद शरीर ही उनका आश्रय है । 
इस आश्रममें ये रहते हें, ओर यहांका सब कार्य करते हैं । थे 
इंद्रिय शक्तियां-- 

अमर्त्याः दैव्याः ऋषयः | ( मं० ३ ) 

“ये इंद्रियरूपी ऋषि दैवो शक्तिसे युक्त हैं और इनमें जो 
शक्ति हे, वह अमर शक्ति दै । ' ये देवी शक्तियां मनुष्यके 
शरीरमं विकसित ह! आर इन विकासत शाक्तयाक साथ मनष्य 
दौघे आयु प्राप्त करे, इस विषयमें उपदेश देखिये-- 
अमर्त्याः देव्या; ऋषयः नः मर्त्यान्‌ अभि सचध्वम्‌। 

(मं ३) 


परस्परकी मित्रता करना । (४३) 


ये अमर शाक्तेसे युक्त दिव्य ऋषि अर्थात इंद्रिय शाकियां 
हम सब मत्य मनुष्योक्रो चारों औरसे प्राप्त हो । और-- 

प्रतरं आयुः जीवले नः घत्त-। ( मं° ३ ) 

( उत्तम आयु दीष जीवनके लिये हमें प्राप्त हो । अर्थात्‌ 
हमारा इंद्वियोंमें वह देवी शक्ति उत्तम प्रकार कार्य करनेमें 
समर्थ होवे । 

सप्त ऋषि शब्द मनुष्य शरीरके इंद्रियोका वाचक हैं, दो नेत्र 
दो कान, दो नाक, एक मुख ( वार्गिद्रिय ) ये सात ऋषि 
हूँ अथवा- त्वचा, नेत्र, कान, जिव्दा, नाक, मन, और बुद्धि 
ये भी सप्त ऋषि हैं । इनमें देवी शक्ति है यह जानकर इनको 
देवताहूप बनानेका यत्न मनुष्य करे और सब प्रकारसे समर्थ 
होकर कृतकृत्य बने । 


॥ यहां चतुर्थ अनुवाक समाप्त ॥ 


परस्परकी मित्रता करना । 


[ध्क्त ४२] 
( ऋषिः -- भृग्वंगिराः परस्परं चित्तेकोकरणकामः । देवता ¬ मन्युः। ) 
अव ज्यामिव घन्वनो मन्य तनामि त हृद? । यथा समनसा भत्वा सरखायावव सचावह ॥ १॥ 
सखायाविव सचावहा अव॑ मन्यं तनोमि ते | अधस्ते अश्मनो मन्यूमपास्यामासे या गुरुः ॥ २॥ 
रि पाष्ण्या प्रपदेन च। यर्थावशो न वादिषो मम चित्तमुपायास ॥३॥ 


आम ततेष्ठाम ते मन्यु 


अथ-- ( घन्वनः ज्यां इव॒ ) घनुष्यस डा 


कोधको हटाता हुं । ( यथा संमनसो भूत्वा ) जिससे एक मनवारु होकर 
नों मित्र बनकर रहें इसलिये ( ते मन्युं अब तनामि ) तेरा ऋध हटाता हूं। 


हम परस्पर मिलकर रहें ॥ १ ॥ 
( सखायो इव सचाबह ) दम दं 


AED 


ह॥ २॥ 

(ते मन्यं पाष्ण्यां प्रपदेन च आभि 
[चत्त उपायासि ) जिससे तू मेरे चित्तके अनु 

क्रोध 

क्रोध ऐसा हैं कि, वह दिलोंकों फाड देता हे, विराध उत्पन्न 
करता हे और द्वेष बढाता है । इस क्रोषको मनसं हटाना 
चहिये ।. जिस समय क्रोध इट जाता है, उस समय दिल साफ 
हो जाता है और परस्पर मेल द्वोनेंकी संभावना होती ई । इस 
लिये हरएक मनुष्यको उचित दै कि, वह अपने मनस क्राधर्का 
इस प्रकार हृटावे जिस प्रकार युद्धसमाप्तिके समय वीर पुरुष 
अपने धनुष्यसे रस्सीको इटा देते हैं। कोषको दूर करके उख- 


कूल हो भार 


र क्रोधको ( अइमनः 
यः शुरू; ) जो बडा क्रोध है उस (त मन्यु ) तेर ( 

तिष्ठामि) तेरे कोषको एडीसे भौर पावकी ठोकर मै दबाता हूं । ( यथा मम 
( अधश! न अवादिषः ) तू परतंत्रताकी बात न कहे॥ ३॥ 


उतारनेके समान ( ते हृद्‌ मन्युं अव तनामि ) तेरे हृदयसे 


८). _..*.. 


(सखाया शव सचावक्षे ) मित्रके समान 


चः उप अस्यामास ) पत्यरके नांचे दबा 


को दूर ही दबाकर रखें, जिससे वह फिर अपने मन पर चढ 
न सके । यदि क्रोध फिर पास आने लगा, तो उसको ऐसी 
ठोकर मारनी चाहिये कि जिससे वह फिर ऊपर न चढ़ने पावे । 
मनुष्यको उचित है कि बह कभी क्रोधके आधीन न होवे और 
क्रोधी वचन न बोले | 

इस प्रकार क्रोधकों दूर करके शान्ति धारण स पर 
मिलाप होता दै और संगठन होनेसे शक्ति बढ जाती है । 
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ts 
त 

डु 
फी 


क्रोधका 


tC ° 
अथववदका सुबाध भाष्य | 


[ काण्ड ६ 


शमन । 


[पक्त ४३] | 
( क्रॉप ~ भृग्वंगिराः परस्परं चित्तकीकरणकामः। देवता ~¬ मन्युशमनम्‌ । ) 
अयं दुभों बिम॑न्युकः स्थाय चार॑णाय च। मन्योविमन्युकस्यायं मन्युशमन उच्यते ॥१॥ 
अये यो भूरिंमूरः समुद्रम॑बतिष्ठति । दर्भे? पुंथिव्या उत्थितो मन्युशमन उच्यते ॥२॥ 
वि ते हनव्यां| शरणिं बि ते मुख्या नयामसि । यथावशो न वादिंपो ममं चित्तमुपायसि ॥ ३॥ 


४०. 


अर्थ-- ( अयं दर्भः स्वाय चारणाय च चिमन्युकः ) यह दर्भ अपने लिये 
क्रोधको दूर करनेवाला ओर ( सन्युशमनः उच्यते ) क्रोधको शान्त 


वाला है, ( अये मन्योः विमन्युकस्य ) यह क्रोधीके 
करनेवाला कहा जाता है ॥ १॥ 


~ 


और अन्यके लिये भी क्ोधको हराने- 


( यः अयं भूरिमूलः ) नो यह बहुत जडोंवाल। ( समुद्र अवतिष्ठाति ) समुद्रके समीप होता हे ( पथिव्या। डात्थितः 
दभ! ) भूमीस्त उगा हुआ दर्भे ( अन्युशमनः उच्यते ) क्रोधको शान्त करनेवाला कद्व जाता है ॥ २ ॥ 

(त हनव्यां शरणिं वि ) तेरे हनुके आश्रयसे रहनेवाला क्रोधका चिह्न दूर करते है, ( झुख्यां चि नयामसि ) तेरे 
मुखमे जो क्रोध हे उसको भी हम दूर करते है ( यथा भम चित्तं उपायसि ) जिससे तू मेरे चित्तके अनुकूल होगा और 
( अवशः न अवादिषः ) परवश होकर क्रोधी भाषण न करे ॥ ३॥ 


द्भ । 
यहाँ इस सूक्तमे दर्भको क्रोध शान्त करनेवाला कहा हैं । 
यह खोजका विषय है। वे्यकप्रंथॉमें दभका यह गुण नहीं लिखा 
है । यदि वेद्यळाग इसका अधिक बिचार करेंगे, और समुद्र तीर 
पर उगनेवाछे दर्भे नामक घासकी जडोंके रसमें यह गुण हे, 
या और किस बनस्पतिमें यह गुण है इसका निश्चय करेंगे, तो 


क्रोधी मनुष्यांको शान्त खभावी बनानेका उपाय ज्ञात हो 
सकता हवै । 


CUTS w 2 € 
कौशीतकी सूत्र ( कौ० सू० ४१२) में “ अये दभ 
Ne १ >. > > = 

इत्योषाधिवत्‌ ” ऐसा कहा है। इससे पता लगता है कि 


समुद्र तीरपर उगनेवाले दर्भका मूल निकालकर उसको सिरपर. 


अथवा शरीरपर धारण करने अथवा रके सेवन करनेका विधान 
इस सूक्तम है। संभव है दभैक्की जडोंमें मस्तिष्कको शान्त करनेके 
द्वारा क्रोघको हटानेमें सहायक होनेका गुणधर्म हो । यह सत्र 
विधिपूर्वक करके देखने योग्य बात दे | जो कर सक्नते हैं वें 
वैद्यको सलाइसे करके अनुभव ले और अपना अनुभव प्रका- 
शित करें । 


~ assess 


रक्तस्रावकी ओषधी | 


[सूक्त ४४] 
( ऋषिः -- विश्वामित्रः । देबता ¬ वनस्पतिः, मन्त्रोकदेबता । ) 
थैः ~ ° IQ 
अस्थाद्‌ द्योरस्थात्‌ पृथिव्यस्थाद्‌ विश्व॑मिदं जगत्‌ । अस्थुवेक्षा ऊर््वस्वपञास्तष्ठाद्‌ रोगों अयं तव ॥१॥ 


अथे ( द्योः अस्यात्‌ ) युलोक उदरा है, ( पृथिवी अस्थात्‌ ) यह सब जगत्‌ ठइरा है, ( ऊध्वं-खप्नाः वृक्षा' 
स्थुः ) खडे खडे सोनेवाले वृक्ष भी उदरे हें । इसी प्रकार ( अयं तव राग; ति १ बे ॥ 17 
अस्थुः ) ख वः अय तव राग; तिष्ठात्‌ ) यह तेरा रोग ठर जावे ॥ ) 
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सुक्त ४५ ] 


दुष्ट स्वप्न । 


(४१) 


श॒तं या भेषजानें ते सहस्र संग॑तानि च । भ्रे्ठमास्तावभेषज वसिष्ठ रोगनाशनम्‌ ॥२॥ 
रुद्रस्य मूत्रमस्यमुतस्य नाभ! | विषाणका नाम वा असि पितणां मृ दुस्ता गरका ॥ ३॥ 


अथं (ते या शतं भेषजानि ) तेरी जो सौ भौषधियां भौर ( सहस्थ संगतानि च) हजारो उनके मेल हूँ, उनमें 
यह (श्रेष्ठ आस्त्रावभेषज ) से श्रेष्ठ रक्तत्रावरा औषध है यह ( वाखिष्ठं रागनाशन ) सबको बसानेवाला और रोगका 


नाश करनेवाला है ॥ २ ॥ 


( रुद्रस्य = रूत्‌+ रस्य = सूत्र ) शब्द करनेवाले प्रेघका मूत्र अर्थात्‌ वृष्टिर्पी जल ( अमृतस्य नाभि! आखि ) भमत 
रसका केन्द्र ह । तथा ( विषाणका नाम वा अखि ) यह विषाणका ओषधी है जो ( वातीकृतनाशनी ) वात रोगको दूर 


32.१५ ० 


करनेवाली इ आर (पितृणां मूलात्‌ उत्थिता ) पितरोंकी जडसे अथवा कारणसे उत्पन्न होनेवाले आनुवंशिक रोगको उखाडने- 


वाली है ॥ ३ ॥ 


रक्तस्राव और वातरोग । 
जिस प्रकार पृथ्वी और आकाश यथास्थानमे ठइरे हैं, जिस 
प्रकार वृक्ष ठहरे हैं, इसी प्रकार मनुष्यके रोग दूर जाकर ठहर 
अर्थात्‌ हमारे पास न आवे । 
वेदयशान्नमें सेकडों औषधियां हैं और इजारों प्रकार के उनके 
अनुपान हैं । इन सबमें रक्तस्राव को दूर करनेवाला और सुख- 
पूवेक मनुष्यको रखनेवाला जो औषध हे वह सबं श्रेष्ठ है । 
: जो अमतका केन्द्र है और जो मेघसे वृष्टिद्वारा भाता है, बह 
जल्पी अमतरस हे, वह सबसे श्रेष्ठ हं । विषाणका नामक 
ओषधी वातरोगको दूर करती है और पितामातासे भानेवाले 


आनुवंशिक रोगोंको हटाती दै । 

इसमें जलचिकित्सा और विषाणका नामक औषधीय चिकि- 
त्सा कहाँ दै । आनुवंशिक वातरोग भोर रक्तल्तावका रोग दूर 
करनेक लिये यह उपाय करना उचित है । 

वक्षाकी निद्रा। | 

प्रथम मंत्रमें  ऊष्वे-स्वप्नाः वक्ष! ? कहा हे । खडे 
खडे स्रोते हैं वृक्ष खडे खडे सोते हॅ, अर्थात्‌ जिस समय नहीं 
सोते उस समय जागते भी हैं। यदि सोना और जागना वृक्षांका 
घर्म है, तो डरना भौर आनंदित होना भो उनके लिये संभव- 
नीय होगा । वृक्षों मनुष्यवत्‌ जीवन रहनेकी बात यढाँ वेदने 
कही है । पाठक इसका विचार करें । 


1० २३०३० «लय 


दुष्ट स्वम । 


[ सूक्त ४५] 


( ऋषि! 


परो5पाहि मनस्पाप किमशस्तानि शसासे । | 
परेंहि न त्वा कामये वृक्षां वनानि स चर गमु गोषुं मे मर्न 


अवशसा निःश्नसा यत्‌ प॑राशसोपारिम जाग्रतां यत्‌ स्व॒पन्तः | 
अझ्निविश्वान्यप दुष्कतान्यलुशन्यारे असद्‌ दधातु 


__ अंगिराः प्राचेतखो यमश्च | देवता ¬ दुष्वप्तताशनम्‌ । ) 


१ ॥ १ ॥ 


॥२॥ 


३९ नके पाप! (परः अप इहि) दूर हट जा। ( ता पा (घर अप इदि) दर इट जा! (कि अशस्तानि शंखसि ) क्या द बुरी ) क्या तू बुरी 
तच का न कामये) तुस्तो में नहीं चाइता। ( वर्षान वतानि सं चर ) त्क्ष 


बातें कहता दै? (परा हाहि) दूर जा। \ सबा 


) मेरा मन मेरे घरों और गौर्वोमे हैं ७ १॥ 


; गृहेषु गाषु 
vagal nd ) जो पाप पासकी हिंसाधे निदेयताकी हिंसासे और दूसरेकी हिंसासे अथवा 


(यत्‌ अवशा निःशसा पराशसा 
७ ( अथवे, भाष्य, काण्ड ६ ) 
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_ है। और ( यमस्य करणः ) यमके कायौका साधक है । त.( अंतकः आले ) अंत करनेवाल। हे 
मारनेवाला हे । हे खप्न | ( त त्वा ) उस तुझको (तथा ) वेसा उपरोक्त जैसा 
हे खप्न | ( नः दुष्वप्न्यात्‌ ) बुरे खप्नस हमारी ( पाहि ) रक्षा कर ॥ २ ॥ 


(५०) 


९० he 
अथवतेद्का खुबाध भाष्य | 


[काण्ड ६ 


यदिन्द्र त्रह्मणस्पतेडपि मृषा चरांमसि । प्रचेता न आङ्गिरसो दुरितात्‌ पात्वंहसः ॥ ३ ॥ 


(यत्‌ जाग्रतः स्वपन्तः उपारिम ) जो जागते हुए भोर सोते हुए हमने किया है (अझ्ञिः विश्वानि अजुष्टानि दुष्क 
तानि ) प्रकाशका देव सब अकरणीय दुष्करमोंको ( अस्मत्‌ आरे अप दधातु ) हम सवप्ने दूर रक्ले ॥ २॥ 

हे (ब्रह्मणस्पते इन्द्र ) ज्ञानी प्रभु | ( यत्‌ अपि सषा चरामसि ) जो भी कुछ पाप असत्याचरणसे इम करें, 
( मंगिरसः प्रचेताः ) सबके भंगरसोंके समान व्यापक विशेष ज्ञानी देव (नः दुरितात्‌ अंहल; पातु ) हमें दुराचारके 


पापसे बचाव ॥ ३॥ 


पापी विचार । 
पाप विचार मनसे हृटानेका उपदेश इस सूक्तमें कद्दा दे | 
गृहेस्थीका मन 


गृहेषु गोषु मे मनः। (मं. १) 


“ घरमें और अपने गौ आदिमें रहना चाहिये । '' अन्य 
बातोमें ओर कुविचारोंमें मन जानेसे दुष्ट खप्न आते हें भौर 


2४ 


उससे कष्ट होते हैं । इस लिये मनुष्यको उचित हे कि वह 
अपनेको शुभ संस्कारयुक्त बनावे ओर अपने परिवारकै हितमें 
दक्ष रहे । यदि कुविचार मनमें आ जाये, तो उसको कहना 
चाहिये कि--- 

मनस्पाप | परा अपेहि, कि अशस्तानि शंख सि ? 

परेहि, न त्वा कामये । (म० १) 

“हे पापी विचार | दूर हट, मुझे त्‌ बुरी बातें कहता है, 
चला जा, में मेरी इच्छा नहीं करता । ” 

इस प्रकार उस पापी बिचारको कह कर उसको दूर करना 
चाहिये । पापी विचार बार बार मनमें घुसने लगते हैं, परन्तु 
उनको घुसने देना उचित नहीं है । अपने अंदर कौनसा बिचार 


आवे और कोनसा न आवे इसका निश्चय स्वयं अपने आपको 


करना चाहिये। और यह शरीर अपना कार्यक्षेत्र है, यह जान. 
कर उस कार्यक्षेत्रमे शुभ विचारोंकी परंपर। ही स्थिर रखनी 
चाहिये । सबको विचार करना चाहिये कि-- 

यत्‌ जाग्रतः स्वपन्तः उपारिम । ( मं० ३): 

५ जो जागते हुए आर सोते हुए हम करते हें” बही 
स्वप्नम परिणत होता दै, इस लिये जाप्रतिके हमारे सब व्यवहार 
उत्तम हुए, तो खप्न निःसंदेह ठीक होंगे । और किसी प्रकार 
बुरे खप्न नहीं आवेगे और मनमें कभी अशुभ संस्कार नहीं 
पडेंगे । इसी प्रकार 

सूषा चरामखि । ( मं° ३) 

“ अत्य व्यबद्दार करेगे । ” तो उसका भी बुरा परिणाम 
होगा । सब कुसंस्कार असत्यके कारण उत्पन्न होते हैं। यदि 
मनुष्य असद्यको छोडकर सत्यका आश्रय करें तो वे निःसंदेह 
बुराईसे बच सकते हैं। 

पाठक इस प्रकार इस सूक्तका विचार करके बोध प्राप्त करें 
अब इसी बिषयका दूसरा सूक्त देखिये 


LE 38. BOARS 
[सूक्त ४६] 

यो न जीबोसि न मतो देवानाममतगर्मो सै स्वप्न । बरुणानी ते माता यमः पिताररुनीमासि ॥ १॥ 

विद्य ते स्वप्न जनित्रं देवजामीनां पुत्रोंसि यमस्य करण; । अन्तकोऽसि मृत्युरंसि ॥ 

तं त्वां स्वप्न तथा सं विद्य स नैः स्वप्न दुष्वप्न्यांत्‌ पाहि क ॥२॥ 


< ~ > Lo ‘> A ~ (९० ~ 
सय देख ( यः ) ह न जीवः आले ५ सृतः ) न तो जीवित ही दे और नहीं मरा हुआ ही है, वह त. 
(देवानां अम्नतगर्भः आस ) देवांश अमृत गम हे अर्थात्‌ देबोमें सवदा रहनेवाला है । ( ते ) तेरो ( वरुणानी माता!) 
वरुणानी साता हे और ( यमः पिता ) यम पिता हे । ( अरसः नाम अखि ) तू अरर नामवाला हैं ॥ १ ॥ 
कै हे ~ sr : ~~ ~~ _ ~ “७5 न र क रा १ 
हे खप्त ( ते जनिन्नं बिझः ) तेरी उत्पात्तेको इस जानते है । तू देवजामीनां पु ऽसि ) देवोंकी परिनयोंका पुत्र. 


अंत “| ( स्॒त्युः आसि ) 7. 
(खं विद्य ) हम जानते हैं | ( सः.) वह के 
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सूक्तं 8६ ] 


९ 


यथा कलां यथां शफं यथर्ण संनय॑न्ति । एवा दुष्वप्न्यं सर्व द्विपते सं नयामसि 


दुष्टं स्वप्ने । 


Los 


(५१) 


॥ ३॥ 


अथ ( यथा कलाँ यथा शफं ) जिस प्रकार कला अर्थात्‌ सोलहवां भाग भौर [जस प्रकार शफ अर्थात्‌ आठवां भाग 
5 हे ते रे > स “x ७ छ 
(यथा ऋणं खं नयान्त ) णके अनुसार देते हैं ( पबा सवे दुष्वप्न्यं ) इस प्रकार सब दुष्ट खप्र हम ( द्विषते खं 


नयामासि ) शत्रुके प्रति पहुंचाते हैं ॥ ३ ॥ 


इष्ट स्वप्न यमका पुत्र | 


देवानां यहां देवानां का अर्थ इन्द्रियोंका हे । स्वप्न 

इंद्रियॉर्मे अस्त रूपसे बसा हुआ हे । क्योंकि जाग्रत अवस्थामें 
इंद्रियोके अनुभवाँसे उत्पन्न, वासनाओंसे उत्पन्न होता दे। 
हमारे अन्दर वासनाये स्थायी हैं, अतः स्वप्न उन वासनाओंसे 
उत्पन्न होनेस अमृत है, भतएव उसे यहां अमृत गर्भसे कहा 
गया है । 

अररुः-- पीडा देनेवाला । हिंसक । ' क्रगतिहि ल- 
नयोः ' से बना दै। तै. ब्रा. ३।२।९।४ के अनुसार अररु 
नामवाला अधुर । 

घरुणानी-- वरुण अर्थात्‌ अंधकारकी पत्नी | 


इस प्रकार इस मंत्रमें यमको खप्नका पिता कह! गया है । 
अर्थात्‌ स्वप्न यमका पुत्र है । अतएव कई बार सवप्ने मृत्यु 
भी हो जाती है । 

दुष्ट स्वप्ना मृत्युसे संबंध है इसलिये पूर्व सूक्तमें कहा है 
कि दुष्ट स्वप्नसे बचनेके लिये विचारॉडी शुद्धता करनी 'चाहिये । 
पाठक इस बातळा संबंध यहां अवश्य देखें। 


इस मंत्रमें स्वप्नको देव पत्नियोका पुत्र कहा गय। है । पूर्व 
मंत्रकी टिप्पणीमें हमने खप्रक्ी उत्पत्ति दर्शाते हुए यह बताया 
था कि देव अर्थात इन्द्रियोंके विषयोसे उत्पन्न वासनाओसे 
स्वप्नकी उत्पत्ति होती हे । उसी कथनकी पुष्टि इस मत्र 
“देव जामीनां पुत्र; असि से की गई हं । देवों अर्थात्‌ 
इन्द्रियोंकी पस्नियां इन्द्रिय विषयजन्य वासनर्यि हॅ उनका 
स्वप्न पुत्र है। यहाँपर विशेष बात कही गइ वह यह कि 
स्वप्नको यमका करण बताया गया है । पाणिनि मुनिने करणका 
लक्षण अष्टाध्यायीम किया हैं कि-- ˆ खाधकतमं ' (अश. 
१४४२) अधात्‌ जो कार्य साधनेमें समीपतम साधन ९ वह 
करण हैं । कार्यसाधक सब साधनंमें जो साधन अधिक आव; 
श्यक है वह करण कहलाता है | इस लक्षणानुसार यमका स्वन 
करण है, इसका अभिप्राय यह हुआ, कि यमके मारन कायम 
स्वप्न सब आविक आवश्यक साधन है । पाठक स्वप्न हेस 
विशेषणसे उघडी भयंकरताका भनुमान सहज कर सकते ६ । 

® 


इसी मंत्रके भावको ही नीच लिखे मत्रमं शब्दभेदसे कद्दा 


गया है-- 
देवानां पत्नीनां गर्भ यमस्य कर यो भद्रः खप्न। 
स मम य! पापस्तद्विष्त प्र हिण्मः । 
मा तृष्टानामसि कृष्णशकुनसुखम्‌ ॥ 
अथव. १९।५७।३ 
हे ( देवानां पत्नीनां गर्भे ) देवोंके पत्नियाँके गभ€ूप 
तथा ( यमस्थ कर) यमके द्वाथ स्वप्न | (यो भद्रः ) 
जो कल्याणकारी तेरा अंश है ( खः) वह अश (मप्र ) मेरा 
होवे । (यः पापः) और जो तेरा पापी अनिष्टकारी अंश है 
(तत्‌) उस अंशको ( द्विषते ) द्वेष करनेवालेक प्रति (प्र 
हिमः) दम भेजते हैं । ( तष्टानाँ ) तृषितो-लोमियों - करों के 
बीचमें तू ( कृष्ण -शाङ्कुनेः ) काले पक्षीके-कौएके ( सुखं ) 
मुखकी तरह (मा अखि) हमारे लिये बाधक मत हो, 
अर्थात्‌ जिस प्रकार लोभियोंको वा कूरोंके लिए कोएका सुख 
अनिष्टकारी होता है उस प्रकार तू हमारे लिए अनिष्टकारी 
मत हो । ; 
विद्म ते स्वप्न जनित्र ग्राह्याः पुत्रोऽसि यमस्य 
करणः । अथव. १६।५।१ 
हे स्वप्न | (ते जनित्रं बि) तेरी उत्पत्तिको हम जानते 
हे । तू (ग्राह्याः पुत्र: असि) ग्राह्दीका पुत्र दै और 
(यमस्य करणः) यमके कायोँका साधक है । 
इस मंत्रमें स्वप्नको प्राह्मीका बेटा कहा गया है । गठिया आदि 
शरीरके जकडनेवाले रोग ग्राही कहळाते हैं। उन रोगोंके कारण 
शरारमें पीडा बनी रहती है, जिससे निद्रा नहीं आती और 
यदि आई भी तो स्वप्नकीघी अवस्था बनी रद्दती हे । अतएव 
स्वप्नको ग्राहका पुत्र कहा है । यमस्य करणकी व्याख्या ऊपर 
कर आए हैं । 
अन्तकोऽसि मृत्युराखि ॥ अथव. १६।५।२; १६।५।९ 
हे स्वप्न ! तू ( अन्तकः असि ) प्राणान्त करनेवाला है । 
तू ( मृत्युः असि ) मारनेवाला हे । “ 
निद्रा बराबर न आनेसे व रोज स्वप्न आनेसे स्वास्थ्य 
बिगडकर अंतमें मृत्यु हो जाती है, अतएव स्वप्नको यहां 
अन्तक व मत्युके नामसे कहा गया दै । 
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(५१) 


~ 


बिद ते स्वप्न जनित्रं नित्याः 

पुत्रोऽसि यमस्य करणः। 

अन्तकोऽसि मृत्युरसि । 

तं त्वा स्वप्न तथा सं विद्य ख नः स्वप्न 

दुष्वप्न्यात्‌ पाहि ॥ अथवे, १६।५।४ 

मंत्रका अथे इम ऊपर दे आए दें। वद्दांपर ऐसा हवी मंत्र 
आया है । इस मंत्रमें स्वप्नको निक्रोतिका पुत्र कहा गया है । 
निक्रेतिसे स्वप्नकी उत्पत्तिका अभिप्राय यद्द दे कि निति 
अर्थात्‌ कष्ट, दुःख आदिसे मनुष्यको निद्रा नहीं आती । स्वप्न 
वह अवस्था हे जिस अवस्थामें कि गढ़ निद्राका अभाव होता 
हैं । भोर कष्टादिकी दशामें मनुष्यको गाढ निद्रा नहीं आती | 
इसी अभिप्रायसे स्वप्नो निक्रेतिका पुत्र कहा दै । 

बिझ ते स्वप्न जनित्रम भूत्याः 

पुत्राऽसि यमस्य करणः। . 

अन्तऽकोऽस्ि०। भथवे.१६।५।४ वत्‌ ॥ अथवे.१६।५।५ 

अर्थ पूवेषत्‌ । इस मंत्रमें स्वप्नको अभूति अर्थात्‌ भनेश्वयै- 
दा।रिद्र्थङा पुत्र कहा हे । दरिद्रताके परित।पस भी मनुष्यको 
निद्रा नहीं आती । इस प्रकार गरीबासे भो स्वप्न ( वास्तविक 
निद्राक्का न आन ) की उत्पत्ति है । शेष व्याख्या पूर्ववत्‌ हो 
समझनी चाहिए । 

विद्य ते स्वप्न जनित्र निभूत्याः 

पुत्रोऽसि यमस्य करण; । 

अन्तक्कोऽसि०। अथव. १६।५।६ 

अर्थ पूववत्‌ । इस मंत्रमें स्वप्नको निर्भूतिका पुत्र कहा 
गया है । निर्भूतिका अर्थ है ऐश्वये-सम्पत्तिका निकल जाना- 
नष्ट हो जाना । सम्पत्तिशालीकी सम्पत्ति नष्ट हो जानेसे उसे 
भी निद्रा नहीं आती । वद सुखी निद्रासे नहीं सो सकता । 
इस प्रकार संपत्तिविनाशका भी स्वप्न पुत्र है । 


र तृ भ 
अथर्यचेदका सुबाध भाष्य । 


[ काण्ड ६ 
विद्म ते स्वप्न जनित्रं परासूस्याः 
पुत्रो ऽसे यमस्य करणः । 
अन्तकोऽसि ॥ अथर्व ० १६।५।५ 


अर्थे पूर्ववत्‌ । इस मंत्रमें स्वप्रको पराभूतिका पुत्र कहा गया 
है । पराभूतिका अथे है पराभव अर्थात्‌ हार जाना, तिरस्कारको 
प्राप्त होना। पराभवसे वा तिरस्कारसे मनुष्यको इतना मानसिक 
कष्ट होता दै कि उसके लिए निद्रा हराम हो जाती हे । और 
इस प्रकार पराभू[तेसे स्वप्नकी उत्पति होती दै । 

विश्य ते स्वप्न जनित्रं देवजामीनां 

पुत्रोऽसि यमस्य करणः ॥ अधवे० १६५८ 

हे स्वप्न | तेरी उत्पत्तिको इम जानते हैं । तू देवोंकी 
पत्नियोंका पुत्र है भौर यमके कार्योका साधक हे । इस मंत्रका 
भाव हम पूर्वे दशी चुके हैं । देवपस्नियोंका पुत्र स्वप्न किस 
प्रकार दै यह वहाँ विशद रूपसे दशाया है । 

इस प्रकार यह अथवेबेदके १६ वें काण्डका ५ वा सूक्त 
संपूण यम व स्वप्न विषयक है जों कि हमने ऊपर दिया है। 
इस सूक्तस व इसे व दिए गए पहिळेके मंत्रॉसे यम व स्वप्न” 
का संबन्ध स्पष्ट होता दै । 

वह अपने पिता यमके कार्योका निकटतम साधक हे । इसके 
अतिरिक्त स्वप्न अर्थात्‌ वास्तविक निद्राका अभाव किन किन 
कारणॉसे होता दै, तथा उद्षसे क्या दुष्परिणाम होते हैं, स्वप्न 
यमका करण किस प्रकार है, इत्यादि बातोंका उल्लेख इस सूक्तं 
स्पष्ट रूपसे हम देखनेको मिला है । 

यह सूक्त बहुतस। दुबोध दे, तथापि अथवेवेदके भन्य सूक्तो- 
के साथ इसका बिचार यहाँ करनेसे इसकी दुर्बोधता किंचित 
कम हुई दै । तथापि यह खोजका विषय है । जो पाठक स्वप्न" 
का विचार करनेवाले हैं और मनकी शक्तिका मनन करते हैं, 
वे इस सूक्तके विषयकी आधिक खोज करें । 


अपनी रक्षाकी प्रार्थना । 


[सूक्त ४७] 
~ ऋषिः _ अंगिराः ्राचेतसः। देवता -- १ आशनः, २ विश्वेदेवा, रे खुघन्वा ।) 
~ | eS ८३ 
अग्नि: प्रांतःसवने पास्चसान्‌ वैश्वानरो विश्वकृद विश्वशभूः । ` 


स ने? पावको द्रविणे दधात्वायुष्मन्तः सहभक्षा; स्याम 


॥ १॥ क 0 स्त Dg MINS IM FONE 22 


ध-- (चे : ) व् वि पिन हक बनकर 
अर्थ = ( चेश्वानरः ) विश्व चालक, ( विश्वकृत्‌ ) विश्वका निर्माण कर्ता, ( विश्वशभू: ) विश्वको शान्ति देनेवाळा, 


( आप! ) प्रकाश देव ( प्रातः सवने अस्मान्‌ पातु ) प्रातःकालडे यज्ञमें हमारी रक्षा करे। ( सः पाचकः नः द 
दृघातु ) षह पवित्र करनेवाला हम सबको घनक बाँच रखे । ओर इससे हम ( आयुष्मन्तः सहभक्षाः स्याम ) दीप आयु" 


बालि और साथ भोजन करनेवाले द्वोवें ॥ १ ॥ 
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धूक्त ४८ ] कल्याण प्राप्तिकी प्रार्थना | (५३) 


AJ क. ~ 
विश्व देवा मरुत्‌ इन्द्रों अखानस्मिन्‌ † 
1 वी. =] +» ७ 

आयुष्मन्त; प्रियमेपां वदन्तो चय देवान 
७ 6१ ० 1 ७ ग्‌ 
इदे तृतीय सव॑ने कवीनामृतेन ये चमसमैरयन्त । 
bo ER 9 [aS हँ 
ते सौधन्चना; स्वरानशाना! खि्टि नो अभि वस्थों नयन्तु ॥ ३ ॥ 

अर्थ- ( विश्वेदेवाः मरुतः इन्द्रः ) सब देव, मरत्‌ और इन्द्र ये पव ( अस्मान्‌ अस्मिन्‌ द्वितीये सबने न॑ ज्रः) 
हमको इस द्वितीय यजञमें न दूर करें । ( आयुष्मन्तः) दोघे आयुवाले और ( प्रियं वदन्तः) प्रिय बोलनेवाले होकर, ( वयं 
एषां देवानां सुमतो स्याम ) हम इन देवोंकी सुमतिम रहें अर्थात्‌ उनका उत्तम आशीर्वाद हमें मिले ॥ २॥ 

(ये चमसं ऐेरयन्त ) जो चमसो इवनके लिये प्रेरित करते ई ( कवीनां ऋतेन ) उन कवियोंके सत्यपालनसे ( इद 
तृतीय सवनं ) यह तृतीय यज्ञ माग होता हे । ( ते सौधन्वनाः खः आनशानाः ) वे उत्तम धनुष्य धारण करनेवाले 
बीर आत्माका तेज प्राप्त करते हुए ( नः स्विष्टिं वस्यः आभि नयन्तु ) हमारे उत्तम फलके प्रति ले जावे ॥ ३ ॥ 


स्याम ॥ २॥ 


2 


इश्वरके गण | ४ आयन! = प्रकाश देनेवाला, चेतना देनेवाला देव । 


>] 


ये सब शब्द और विशेषतः पहिले तीन शब्द सबके निमाता 


१: Se i _ ० लक जे > 
(व oa इश्वरके गुणबोधक शब्द हँ जो एंड पक चा आर । यह र दन बब हा के, उषी 
= i . _ _ कृपते हमारी आयु बढे ओर हमारी मंगळकामना सिद्ध होवे । 
१ वेश्वानरः = सब विश्वका चालक, जो सब विरमे (प्र आपसमै (प्रिय वदन्तः) प्रिय भाषण करें और ऐश 
रहकर विश्वको भाग बढाता दै । आचरण करें, कि जिससे ( वये देवानां खुमतो स्याम ) 


दम देवोंके उत्तम आशीवाद प्राप्त करें, हमारे विषयमे देवोंकी 
निर्माण कता, उत्तम बुद्धि स्थिर होवे ओर (स्वः आनशानाः ) दमारी 


३ विश्व-शं-भूः नम जिसे विश्वको सुख और शान्ति आत्मा प्रकाशत हाव । हि ८ 
मिलती दै इस्‌ सूक्तका यह उत्तम उपदेश पाठक नित्य स्मरणमें रखें । 


२ विश्वक्कत्‌ = सब विश्वका बनानेवाला, जगतका 


-_->>0&4 ४७ - 


कल्याण प्राधिकी प्रार्थना । 


[ब्रक्त ४८] अ 
४ (ऋषि! -- अंगिराः प्राचेतसः देवता — मन््रोक्ताः। ) 
श्येनो|सि गायत्रच्छन्दा अनु त्वा रभे । स्वस्ति मा स वहास्य यस्या स्वाहा ॥ १॥ 
ऋभ्ुरांसि जग॑च्छन्दा अनु त्वा र॑मे | स्वस्ति मा से हत्या यजस्योराचे स्वाह ॥२॥ 
स्वस्ति मा सं बहास्य यज्ञस्योदाचि स्वाहा ॥३॥ 


1० 
वृषासि त्रिष्टप्छन्दा न्रा अनु ला सलमा मम 
ल्‌ छन्दाः श्येनः आसि ) सबको प्राण रक्षाका छद धारण करनेवाला श्येनके समान गति- 
| रे ) तेरे लिये हम सत्कार्यका प्रारंभ करते हैं । (जगत्‌-छन्दाः ऋभुः अखि ) तू 
बडा क्मकुशळ है इसलिये (अनु०) तेरे लिये दम इस यश्ञका प्रारंभ करते हैं। 
अध्यात्म, भधिभूत और अधिदेवत संबेधी-साध्यवाघनका छन्द धारण करनेवाला तू 
लिये ( अस्य यशस्य उदाचि ) इस यज्ञकी उत्तम समाप्ति तक ( मरां स्वस्ति 


~ 


) मे अपनी शक्ति सबकी भलाईके लिये त्याग करता हूं ॥ १-३॥ 


अथे- हे देव | ( गायत्र- 
शील तू दै । इसलिये (त्वा अनु अ 
जगत्‌की भलाईका छंद धारण करनेवाळा ब 
( जिष्टुभ्‌-छन्दाः वृषा अलि ) तौनों- 
महाबलवान्‌ बैलके समान सामथ्येशाली दै । इस 
खं बद ) मुझे दुखते ले चल, ( स्व-अ-दा 
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अथववेदका सुबोध भाष्य । 


| काण्ड ६ 


मेघोंका संचार | 


( ऋषिः -- गाग्येः। देवता -- अझ्िः ) 


अग्ने तन्व॥ क्र्रमानंश म्ये! । 
स्ति तेजनं स्वं जराय गोरिव 


>? 2 
xy a 
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श्वर oi 
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ऽप्ससाप्सों अदय॑न्नशून्‌ बभस्ति हरितेभिरासभिः 
चॅमक्रतोप द्यव्याखरे कृष्णा इपिरा अनतिंषु। । 
त्युप॑रस्य॒ निष्क्रतिं पुरू रेतो दधिरे सयेश्रितः 


[प्रक्त ४९ ] 


॥१॥ 


च॒ वि चोर्ष|ब्यसे यर्ढुत्तरद्रावु्परश्च खादतः । 


॥२॥ | 


॥ ३ ॥ 


¢ 


न 
> 4. 
ह्‌ 


(मेष इव वै) निश्चयपूर्वक मेढोके समान तू ( खं अच्यसे ) इकट्ठा होता दे और ( च चि अच्यखे) फेलता दै । 
( यत्‌ उत्तरद्रो खादतः उपरः च ) आर उत्तम वनम घास खाते हुए ठरता है। ( शीषषर्णा शिरः अप्लला अप्स! - 
अद्यन्‌) शिरसे सिरको भोर रूपये रूपको दबाता हुआ ( छरितेभि! आसाभि अंशून्‌ बभस्ति ) हरिद्रणके मुखोसि किर 


णांका धारण करता ह ॥२॥ 


( खुपर्णाः आखरे द्यावे वाचं उप अक्रत ) भनेक किरण इस खोखले आकाशे शब्द करते हैं और ( कृष्णाः 
इषिराः अनातुः ) जलका आकषण करनेवाले गतिमान किरण यहां नाच रहे हैं। ( यत्‌ उपरस्य तिष्कृति नि नियन्ति ) 
जब ठइरनेवाले भेघकी निष्कृति अथात्‌ दृष्टिकप परिणामको निश्चित करते हैं, जब वे ( पुरु रेतः दधिरे) बहुत जल घार 


करते हैं ॥ ३ ॥ 


` अथ- हे (अझ्े) प्रकाश स्वरूप देव | ( मत्यः ते तन्वः ऋर नाहे आनंशा ) कोइ मनुष्य तेरे शरीरको कूरताको 
हा स्वाकार कर सकता । [अस प्रकार ( काप) तजन बभास्त ) क नाम उदकका पान करनेवाला मेघ प्रकाशको धारण करता 
।र ( गोः स्वं जराय इव ) जिस प्रकार अपनी जरायुको गो घारण करती हे ॥ १॥ 


यह सूक्त अत्यंत दुर्बोध हे, परंतु निम्नलिखित भावार्थके 
- भनुसंधानसे कुछ भाब पाठक जान सकते हे-- 
3 ४ हे इश्वर | जिस समय तू कूर होता है, उस समय तेरे 


सम्मुख कोई भो मनुष्य उर नहीं सकता; तेरा क्रोध इतना 
2 असह्य हे । काला मेघ भी प्रकाशको घारण कर सकेगा, अथवा 
नर शौ भो अपनी जरायुको खा जायगी, परंतु मनुष्य ईश्वरका कोप 
टो होनेपर क्षणमात्र भी उदर नहीं सकता ॥१॥ 

ँ जय जिए प्रकार मेढे या बकरे किसी समय इक होकर आर 
क की किसी समय अलग अलग होकर उपजाऊ भूमिपरका घास 
त्री 


- खाते हे, और किसी किसी समय अपने सिरसे दूसरेके सिरको 
१ तुक ! ॥ ४" ७ 


RR _-- 
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टकराते हैं भौर अपने शरीरसे दूसरेको धर्षण भी करते हैं भौर 
इस प्रकारको लीला करते हुए घास खाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य 
भी आपसमें मिलते और कभी ळडते हुए जीवन व्यतीत करते 
है, तथापि ईश्वरके क्रोधके सन्मुख कोई ठहर नहीं सकता ॥ २॥ 


इश्वरकी कृपासे ही सूयकिरण सब जगतूमें नाच र दै छ 
जलका आकधेण करते हुए वेगसे जा रहे हैं; येही मेघोको बना 
इ ओर उनसे बृष्टि करते हैं तब सब जगतको शान्त करनेवाला 
जल पयाप्त प्रमाणमें सबको प्राप्त होता हे ॥ ३ ॥ 


इस प्रकार परमेश्वरके सामथ्येका ध्यान करना योग्य है । 


धान्यकी सुरक्षा । 


[सूक्त ५०] 
(ऋषिः -- अथर्वा अभयकामः | देवता -- अख्बिनो ।) 
हत तद समङ्कमाखुभश्चिना छिन्तं श्चिरो अपिं पृष्टी) शणीतम्‌ । 


by 


यवाञ्नेददानपिं नहतं प्रुखमथाभ॑यं कृणुतं धान्याय ॥ १ ॥ 


दे हे पतङ्ग है जभ्य हा उपक्कस | 


ha च) 8 


ब्रह्मेवासंस्थितं हविरनदन्त इमान्‌ यवानहिँसन्तो अपोर्दित ॥२॥ 
तदाँपते वपते वृष्टजम्भा आ शंणोत मे | 
य आंरण्या व्यद्रा ये के च स्थ व्युद्दरास्तान्त्सवींन्‌ जम्भयामसि ॥३॥ 


अर्थ-- दे ( अश्विनों ) अधिदेवो | ( तद्‌ समंकं आखुं हतं ) नाश करनेवाले और भूमिमे बिल करके रहनेवाले चु हेको 
मारा । उसका ( श्िरःछिन्तं ) सिर काटो । ( पृष्टीः अपि स्टणीतं ) उसकी पीठ तोडो। वे चढे ( यवान्‌ न शत्‌ 
अदान्‌ ) जो को कभी न खावें ( मुख आप नह्यत ) उनका मुख बंद करो, ( अथ धान्याय अभय कृणुत) भार 
चान्यके लिये निभयता करो ॥ १ ॥ 

(है तदे ) दे हिंसक ! ( हे पतंग ) हे शलम | ( द्वा जभ्य, उपक्कस ) हे वध्य और दुष्ट | ( ब्रह्मा इव असस्थितं 
हदविः ) ब्रह्मा जिस प्रकार असंस्कृत दविको छोडता दै, उस प्रकार ( इमान्‌ यवान्‌ अनद्न्तः अहिँसन्तः ) इन जौको न 
खात हुए और न नष्ट करते हुए ( अपोदित ) तुम दूर इट जाओ अर्थात्‌ इसको छोड दो ॥ २॥ 

तर्दापते ) महा हिंसक | हे ( बघापते ) शळभा | हे ( तृष्टजम्भाः ) तीक्ष्ण दाढवाले | ( मे आग्रणात ) मेरा 

भाषण सुनो । ( ये आरण्याः व्यद्वरा ) जो जंगली आर विशेष खानवालं ६ आर (येके च व्यदराः स्थ) जो कोई 
भक्षक ह, इम,( तान्‌ सर्वान्‌ जम्मयामाल्लि ) उन सबका नाश करते है ॥ २ ॥ 

धान्ये नाशक जीव | इस सूर्ते इनका नाश करनेकी विधि नहीं कही है, केवल 

जहे, पत, शम आदि जन्तु. ऐसे हैं कि जो वान्या नाझ ह दि र घान्यका का करना चाहिये इतना 

नाश करते हे, पोधाका नष्ट करते हे आर शलभ तो एस ह कि हदी श ४0४६७६६... करनेकी पात 

जो करोडोकी संख्यामें इकठ्ठे मिलकर भाते हैं, धान्यां और मिल जाय, तो किसानोंका बहुत लाभ होगा । चूहे भी दजारोंकी 

वृक्षापर धावा करते हैं भोर उसका नाश करते ६। इनस 


ति 0) न्य ~ ० रि या ~ 
घान्यादिका बचाव करना चाहिये । इसलिये चूहों और शलमोंडो संख्यामें आते हैं । यदि कोई शोधक इनके नाशका उपाय 


मारना चाहिये ऐसा प्रथम मंत्रमं कहा दै । Dr मा वाण वटाह! 


अन्तर्बाह्य शुद्धता । 


[ब्रक्त ५१] 


) वायुके पवित्राकरणके साधनद्वारा शुद्ध हुआ ( प्रत्यङ्‌ दारके पवित्राकरणके साधनद्वारा शड हुआ ( प्रत्यङ अति द॒तः सोमः ) प्रसक्ष 


अर्थ-- ( वायोः पावित्रण पूतः 
) इन्द्र शक्तिका योग्य मित्र है ॥ १॥ 


छाना हुआ सोम (इन्द्रस्य युज्य! सखा 
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| सुक्त ५१] अन्तर्ाह्य शुद्धता । (५५) 


संख्यामें आकर खेतोका नाश करते हैं और शलभ तो करोडोंकी - 


(०६) अथषँघेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड ६ 
पो !। सदयन्तु घृतेमै नो घतप्ब| पुनन्तु । 
आपो अस्मान्‌ मातर! सूदयन्तु घृतेन नो घृतप्ज॥ पु 
ऱ्य NON ~ 16 
विश्वं हि रिप्रं प्रवहन्ति देवीरादेदाभ्य। शाचरा पूत णाम ॥ २॥ 
न ५०७ |. ~ A Ne 1 7: 
यत्‌ कि चेदं व॑रुण दैव्ये जनेऽभिद्रोहं मनुष्याई रान्ति । 


अचि्या चेत्‌ तव धमी युयोपिम मा नस्तस्मादेनसो देव रीरिष! 


० 


॥ ३ ॥ 


॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 


अथे ( मातर। आपः 


अस्मान सद्यन्तु ) माताके 
> २५ > eS _ १ 
पुनन्तु ) पवित्र करनेवाला जल हम जलके द्वारा पवित्र करे । (द्‌ 


समान हितकारी जल हमें शुद्ध करे । ( घृतप्च! न! घृतेन 


बो; हि विइव रिप्रं प्रवहन्ति ) दिष्य जल सब दोष बहा 


[aS न ५. 2 शु द्धू ०५ > त्र जल सड ०. लत ७ 
देता है, (आभ्यः उत्‌ इत्‌ शुचः पूत; आ फासे) इनसे हो शुद्ध भार पाव होकर म आगे चलता हू ॥२॥ 


rR ७ 


हे वरुण | ( मनुष्याः यत्‌ (कच इदे अभिद्रोह ) साधारण मनुष्य जो कुछ भौ दुराचार ( देव्ये जने चरन्ति) 


€ 


दिव्यजनोंके विषयमै करते हें, (च इत्‌ अचित्त्या तव घम 


~ 


थुयोपिम ) और जो बिना जानते हुए तेरे बताये धमेको तोडते 


हे, दे देव | (नः तस्मात्‌ पनसः मा रीरिषः) हम सबको उस पक्षे नष्ट मत कर ॥ ३॥ 


सोमका महात्म्य । 
सोमका वणन प्रथम मेत्रम हे । यह सोम प्रथमतः छाना 
जाता हे, पश्चात्‌ उसको हवा देनेके लिये एक बतेनसे दूसरे 
बतेनमें किया जाता है; जब इस प्रकार यह सिद्ध होता दे, 
तब यह अपने अन्दर रहनेवाली इन्द्र शक्तिक्रो बढानेव।ला 
होता है । भयात्‌. इसके पीनेसे शरीरको इन्द्रशक्ति बढती हे । 
जलका महात्म्य । 
द्वितीय भन्त्रमें जलका महात्म्य कहा है । जल प्राणियोंको 
शान्ति देता हे, पवित्र करता है, शरीरके सब दोषोंको दूर करता 
हे और अन्तबांह्य शुद्ध करनेके द्वारा बडा आरोग्य देता हे । 


द्रोह न करना । 

तृतीय मन्त्रमै कहा है, कि कोई मनुष्य किंसीका द्रोह और 
अपराध न करें। न जानते, हुए भी जो द्रोह हुआ हो, उसके लिए 
परमेश्वरकी प्रार्थना करके क्षमा माँगनी 'चाहिये । 

इन तीन मंत्रोमें शुद्धि द्वारा शक्तिवृद्धि करनेक। उपदेश है। 
सोम शुद्ध होनेसे वह इन्द्रशक्तिको सहायता करता दै, ल 
शुद्धता करके आरोग्य देता है और अहिंसा दृत्तिसे आत्मद 
होकर आत्मिक बल बढ जाता है । तीनों मंत्रोंका यह आशय 
देखने योग्य है । शुद्धि द्वारा बलकी वृद्धि होती है यह सबक 
तात्पयेहै। _ ८ 


॥ यहां पञ्चम अनुवाक समाप्त ॥ 


[a [oa 
सूये-किरण-चिकित्सा । 
१ [ पक्त ५२] 
( ऋषि: - भागलिः | देवता -- मन्जोक्ताः | ) 


[oS 9-3 i Lr SS] ४०३३, च Ne 
उत्‌ सूर्या दिव एति पुरो रक्षांसि निजूषन्‌ । आदित्य; पर्षेतेभ्यो विश्वईशो अदृष्टहा 
MRS ३ हल 


| 


॥ १॥ 


€ . 
अर्थे ( आदित्यः विश्वदष्ट: ) सबका आदान करनेवाला, सब जिसको देखते हैं ओर जो ( अ-दृष्ट-हा GK ) 
अदृष्ट दोषोका नाश करनेवाला सूय ( रधा निजन्‌) राक्षसोंका नाश करता हुआ ( पचेतभ्यः पुरः ) पवैतोखे भ 
( द्विः उत्‌ पाति) युळोकमं ऊपर आता है, अर्थात्‌ उदित होता है ॥ १॥ 
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खुक्त ५२ ] 


TS 
सूय-किरण-चिकित्सा । 


(५७) 


Ua ha | ho ~ ~ 
नि गावो गोष्ठे असदुन्‌ नि मृगासो अविक्षत । 


ह he 1 4882 = 
न्यृईमयों नदीनां न्य१ दृष्टा अहिप्सत 


॥ २॥ 


अ CA eA A A 
आयुद्दे विपश्चितं श्रुतां कण्वस्य बीरुध॑म्‌ । 


आर्भारिषं विश्वभेषजीमस्याद्ृष्टान्‌ नि श॑मयत्‌ 


॥ २ ॥ 


अथ-- ( गावः गोष्ठे नि असदन्‌ ) गोवे गोशालामै ठररी हैं। ( मृगासः नि-अविक्षत ) मग अपने स्थानमें 


प्रविष्ट हुए 
उनकी प्राप्तिकी इच्छा को जाती है ॥ २॥ 


( कण्वस्य आयुः-द्द्‌ं ) रोगीको आयु देनेवाली, ( विपश्चि 
# अ ce ~ ०७ CS ~ ~ 
(विश्वभेषजो आ आभारिष ) सब रोगीकी औषधीको मेने प्राप्त कि 


अदृष्ट दोषको दूर करते हैं ॥ ३॥ 


ह ~ Ly [oS Ne क re ~ ~ ~ 
ई। (नदीनां ऊमयः नि ) नदियोंकी लहरें चली गई और भब वे ( अदृष्टाः नि अलिप्सत ) अदृष्ट होनेक्रे कारण 


श्रुतां वीरुधं ) बुद्धि बढानेवाली प्रसिद्ध औषधि 
सो ~ कप 
या दे और ( अस्य अहृष्टान्‌ नि शमयत्‌ ) इसके 


सूयेका महत्त्व । 

इस सूक्तके प्रथम मंत्रमें सूर्यका महत्त्व वर्णन किया हे । 
' सूय? सब, जलरसोंका आदान करता है, इसलिये वह 
५ आदित्य ' कहलाता हे। (विश्व-हष्ट! ) उसको सब 
देखते हैं, वह आंखे प्रत्यक्ष दिखाई देता है । वह सूर्य ( अ- 
हष्ट-हा) अदृष्ट दोषोंका नाश करनेवाला है । शरीरमें 
अथवा जगतमें जो रोग-बीज, दोष और हानिकारक रोगमूल 
हैं, उनको सूर्यके किरण नाश करते हे । ( रक्षांसि-क्षरांसि- 
निजूवेन्‌ ) राक्षस्रों अर्थात्‌ क्षीणता करनेवाले रोगजन्तुओंका 
नाश करता हे । इस प्रकारका यह सूर् प्रतिदिन उदयको प्राप्त 
होता दै । सूर्यके ये गुण सौर चिकित्सा. करनेवालोंको स्मरणमें 

द्वितीय मंत्रमे कहा है कि दिनमें गोवे भ्रमण करती हैं ओर 
रात्रीम गोशाळामें भाकर निवास करती हैं । सग भी इसी प्रकार 
विश्रामके लिये अपने स्थानमै भाते हैं । नदीको लहरे भी कभी 
बेगसे उठती हैं, तो दूसरे क्षणमें चली जाती हैं। अथोत्‌ इस 
जगत्‌मे कोई अवस्था स्थिर नहीं है । रोग भी इसी कारण 
नाश होनेवाळे हैं | रोगी यह मनमै ठीक प्रकार समझे कि इस 
नश्वर जगतमें रोग भी नष्ट द्वोनेवाले हें, स्थिर रूपये रहनेवालि 
नहीं हैं । अतः रोग दूर होंगे और आरोग्य मिलेगा, यह निक 


रखना उचित दै । 


रोगीकी अवस्था इस सूक्तमें ' कण्य ' शब्दसे कही दै | 
शरीरकी पीडित अवस्थामै रोगी विलक्षण शब्द करता रहता 
है । इसको कृण्त्र कहते हैं | ऐसी अवस्था रोगी यदि सुप्रसिद्ध 
(विश्व-भेषजी ) सब रोगोंकी औषधीका सेवन करेगा, 
तो वह निःसंदेह रोगमुक्त होगा । इस मंत्रम जो सब रोगॉकी 
शमन करनेवाली औषधि कही दे। वह प्रथम मंत्रोक्त 
सूर्यप्रकाश ही दै । सूर्यकिरण ही यह वीके रूपमें हमारे पास 
आती हें । इस पूर्यप्रकाशर्मे ऐसा सामर्थ्ये है, कि वे दृष्ट ओर 
अदृष्ट सब प्रकारके रोगबीजाका नाश करते हैं। जहां सूयप्रकाश 
होता है, वहाँ कोई रोगर्बाज नहीं रह सकता । इतना प्रभाव 
सूर्यकरिणोमे है । इस विज्ञानका विचार करनेसे मनुष्य अपना 
रहन सहन योग्य प्रकार करके सूये देवसे आरोग्य प्राप्त कर 
सकते हे । अर्थात्‌ नंगा शरीर सूयप्रकाशमे रखनेसे शरीरके 
रोगक्रिमी दूर होंगे, घरमै सूर्यप्रकाश आनेसे घरके रोग दूर 
होंगे, नगरमे सूर्यप्रकाश गलोगलीमे पहुंचनेसे सब नगर आरो 
ग्यपूण हो सकता है । इस प्रकार सब मनुष्य इध सूर्येकरे प्रकाशसे 
आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं। खूये किरण जिनपर गिरते हैं, ऐसी 
वनस्पतियां खानेसे भी यही लाभ होता है। सूर्थकिरणोंमें भ्रमण 
करनेवाली गौका दूध पीनेसे मी लाभ होता है। इस प्रकार 
योजनापूर्वक जानकर सूयेकिरण चिकित्साका विषय सबको 
समझना चाहिये । 


7 ogo 


८ (अथे, भाष्य, काण्ड ६) 
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कै 


(५८) अथवंधेद्का खुधीध भाष्य । [ काण्ड ६ 


अपनी रक्षा । 


| पक्त ५३ ] 
(क्राषः -- बृहच्छुक्रः । देवता -- नानादेवता! । ) 


द्योश्न म इदं {थिवी च प्रचेतसो शुक्रो बृहन्‌ दक्षिणया पिपतु । 


अनु स्वधा चिंकितां सोमो अझिवायुन। पातु सबिता भगश्च ॥ १॥ 
पुन! प्राणः पुन॑रात्मा न ऐतु पुनश्चक्षु! पुनरसुन ऐतु । 
वैश्वानरो नो अदन्धसनूपा अन्तस्तिष्ठाति दुरितानि विश्वां ॥२॥ 
सं बचेसा पयसा सं तनूभिरगन्महि मनसा सं शिवेन । 
त्वष्ट नो अत्र वरीयः कृणोत्वन्नु नो माष्टे तन्बोई यद्‌ विरिष्टम्‌ ॥ ३॥ 


LoS 


अर्थ-- ( प्र-चेतसो द्योः च पथिदी च ) उत्तम ज्ञानवाले युलोक ओर भूलोऊ ओर (बृहन शुक्रः दक्षिणया) 
बड। सामथ्यवान्‌ सूय दक्षताके साथ ( मे इद्‌ पिपत ) मेरे इस सबकी रक्षा करे ( खामः आञ्चः) सोमादे वनर्पांते और 
अभि ये स्वघा अनु चिकित) अपनी धारणशक्तिका ज्ञान, अनुकूलताके साथ देवें । (वायु: साचिता भगः च न 
पात ) वायु सविता आर भग ये इभ सबकी रक्ष। करें ॥ १॥ | 

(प्राणः नः पुनः पतु ) प्राण हमारे पास फिर आवे, ( आत्मा न पुनः एतु ) आत्मा हमारे पास पुनः आव । 
(पुनः चक्षुः पुनः अखुः नः पतु ) फिर आंख और फिर प्राण हमारे पास आवें । ( अ-दृब्धः तनू-पाः वेश्वानरः ) न 
दबाया जानेवाल। शरीरका रक्षक सबका नेता आत्मा (नः विश्वा दुरितानि) हमार सब पापोंको जानता हुआ (अन्तः 
तिष्ठाति ) भन्दर रहता है ॥ २॥ 

(वचसा पयसा खं) तेज भार पुष्टिक्कारक दूघसे हम युक्त हों । ( तनूभिः श ) उत्तम शरोरांके साथ हम युक्त हा । 
(शिवेन मनसा सं अगन्महि ) कल्याणमय विचारयुक्त मनसे हम युक्त हों। ( त्वष्टा नः अन्न बरीयः कृणोतु ) शर्ट 


कारीगर परमात्मा हमें यहाँ उत्तम बनावे । ( यत्‌ नः तन्वः विरिष्टं ) जो हमारे शरीरोंमें कष्ट देनेवाला भाग हौ ( अचु 
माष्टु) उसको अनुकूलतासे शुद्ध करे ॥ ३॥ 


भावाथ-- युलोकका बडा शक्तिशाली भाग्यवान सूय, अन्तरिक्ष लोकका वायु, भीर भूलोकका अभि, सोम आदि हमार 
रक्षा करं ओर हमारे अनुकूल हो ॥ १ ॥ 

हमारी आत्मा, प्राण, चक्षु आदि सब शक्तियां पूवोक्त प्रकार हमें पुनः प्राप्त हां । हम पापोको छिपकर कर नहीं सकते, क्या 
कि ज्ञानी रक्षक आत्मा हमारे अंदर जागता रहता दै ॥ २ ॥ 

हमें पुष्टिकारक अन्न, तेज, उत्तम शरीर, उत्तम कल्याणका विचार करनेवाळा मन प्राप्त होवे । हमारे शरारमें जो कुछ हान 
कारक पदाथ घुसा हो, वह परमेश्वरको योजनासे दूर होवे आर हमारो शुद्धि होवे ॥ ३॥ 
ad 
हो जाते हें, किसी किसी समय ये इंद्रिय नामदोष भौ दी जाति 
है, आत्मा ओर प्राण चले भी जाते है अर्थात्‌ यह मनुध्य 
भो जाता है । अर्थात्‌ जब शरीर ऐसा रोगी हो जाता है, 
मनुष्य मर भी जाता है । इतना रोगी होनेपर भी आत्मा, त.” 
चेलु, श्रोत्र आदि सब शाक्तियां पुनः हमारे शरीरमें £ 


उत्तम अवस्थामें बसें । अर्थात्‌ रोग आदि आपत्तियां अ 
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इस सूक्तमे अपनी सब प्रकारसे रक्षा हो इस विषयकी उत्तम 
प्राथना हे । द्वितीय मंत्रमें कद्दा हे कि-- 

आत्मा, प्राणः अछु:, चक्षुः नः पुनः पतु। (मं. २) 

५ आत्मा, प्राण, आंख आदि सब शक्तियां हमारे पास पुन 
आवे । ' अर्थात्‌ रोगादिके कारण शरीरपर जो विविध आप» 
त्तियां आते हैं, उनसे चक्ष आदि सब इंद्रिय रोगी भोर विकल 


सूक्त ५४] 


भी पूर्ववत्‌ आरोग्य प्राप्त हो । यह आरोग्य किस प्रकार प्राप्त 
हो सकता दै इसका विचार पहिले मंत्रने बताया ह~ 

( द्याः बृहन्‌ शुक्रः भगः सविता ) युलोकका बडा 
सामथ्यशाला शुद्धता करनेवाला सूय, ( वायुः ) अन्तरिक्षका 
वायु आर ( प्रथिवी मश्निः खोमः ) प्ृथ्वीके ऊपरका अभि 
आर सोमादि वनस्पतियां ( अनु स्वधा चिकितां, पात, 


[पपु ) अनुकूलतासे अपनी धारक शक्ति देवे, हमारी रक्षा 


करें, और पूर्णता करें । ( मं, १ ) 

युलोकमे सूये है जो अपने प्रकाशमान क्रिरणोसे सबकी 
शुद्धता करता हे, सबमें बल लाता हे ओर सबको बढाकर पूर्ण 
करता हे । अन्तरिक्षम जो वायु दै वह सबका प्राण होकर 
सबको जीवन देता है, पवित्र और पुष्ट करता है भोर दोघ 
आयु देता हे प्रथ्वोपरका सोम आदि वनस्पतियां रोग दूर 
करने द्वारा सबका आरोग्य बढाती हैं और सबको दीर्घायु करती 
हैं। अथात आत्मा, प्राण और बक्क पुनः शरारमें स्थिर करनेके 
साथ (१ ) सूर्यप्रकाश, (२) वायु और (३) वनस्पतिर्यो- 
के यथायोग्य सेवनसे आसन्नमरण हुआ मनुष्य भी पुन 
खस्थ हो सकता है । इससे-- 


पयसा, घचसा, शिवेन मनखा सं अगन्माहि । 


(म॑. ३) 


६ दुग्धादि अन्नपान, तेजस्विता और शुभ 'विचारवाला मन 
प्राप्त हो सकता है । ' आरोग्य, चाहनेवाले मनुष्यको उचित 
है कि वह अपने मनको शुममङ्गल विचारोंसे युक्त करे, क्योंकि 
विचार शुद्ध रहदै तो बुराई पास नहीं आ सकती। खभाव तेजस्वी 


राष्ट्रके पेदइवयेकी वादि । (५९) 


बनावे और शुद्ध दुग्धाहार करके उत्तम आरोग्यका साधन करे । 

इतना प्रयत्न करनेपर भी जो कुछ रोगबीज या दोष शरीरमें 

घुस गया हो, उसे दूर करनेके लिये ऐसी प्राथना करे 
त्वष्टा नः तन्वः यत्‌ विरिष्टं माष्टु। (मं. ३ ) 

“इश्वर हमारे शरीरके रोगादिकों दूर करके हमारी शुद्धता! 
करें | ' क्योकि मनुष्यका प्रयत्न होनेपर भी कुछ अशुद्धियां 
हो जाती हैं और दोष घुपरते है । ईश्वरकी प्रार्थना करनेसे वह 
सब दोष दूर हो जाते हैं, क्योकि परमेश्वरप्राथना करनेसे मनमें 
एक प्रकारका अद्भुत देवी बल प्राप्त हो जाता हे जिससे सब 
दोष ओर रोगर्बाज तथा अन्य विपत्तियां दूर दो जाती हैं और 
मनुष्य निर्दोष हो जाता हैं। कोई यहां यह न समझे कि ईश्वरे 
छिपाकर मनुष्य कुछ मी दोष या पाप कर सकता हे । यह 
कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि 

वेश्वानरः, अद्ब्धः, तनूपाः, विइवा दुरितानि 

अन्तः तिष्ठाति । (मं. २) 

' सब जगतका नेता, कभी न दबनेवाळा, शरीरको रक्षा 
करता हुआ और हमारे सब पापॉका निरीक्षण करता हुआ 
हमारे अन्दर रहता दै । ' जब वह जाग्रत रहता हुआ अंदर 
रहता है तब उसे छिपकर कोई कैसे पाप कर सकता है! अथात्‌ 
यह सर्वथा असंभव है। हमारे सब बुरे और भले कर्मोंकों बढ 
जानता हे, इसलिये उस्तीकी प्राथना करनी चाहिये ओर उसीसे 
आत्मिक बळ प्राप्त करना चाहिये। 

यह रीति है जिब्रसें मनुष्य नीरोग हो सकता है और अपनी 
उन्नतिका साधन कर सकता दै। 


ष्टके ऐश्वर्यकी वृद्धि । 


[ वक्त ५४ ] ट 
( ऋषिः - ब्रह्मा । देघता - अग्नीषोमा । ) 


इद्‌ तद य॒ज उत्तरमिन्द्र गुम्भाम्यथ्य 


| अस्य क्षत्रं श्रियं मही वृष्टिरिंब वर्षया ठर्णम्‌ ॥ १ ॥ 


उत्तरं यजे ) में इसके साथ उस श्रेष्ठ! य द द द ज सयुक्त करता है । (अष्टये इंद्र थुंभामि) फलमोगेक करता इं । ( अष्टये इंद्र शुंभामि) फलमोगके 
SR CEE व क्षत्र महीं श्रियं वघय ) इस राजकि राज्यको तथा महती संपत्तिको बढा 


लिये प्रभुकी प्राना करता हूं । हे देव | ( अस्य 
( (जृष्टि तृण इच) दे बृष्टि घास बढाती है ॥ ) फा सा7 ) जैसे बृष्टि घासको बढाती ई ॥ 1॥ 


भावार्थ में त्रष्ठक साथ संबंध करता ई, 
राजाका राज्य बढे और धन भी ऐसा बढे कि जेसी घा वाट 


क्र 


अपनी उन्नतिके लिये परमेश्वरको प्रार्थना करता हुँ । हे ईश्वर | हमारे 
से बढ जाती दै ॥ १॥ 


त | 
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(६०) अ्थेबैवेदका सुबोध भाष्य [ काण्ड है 
` अस्म क्षत्रम॑प्रीषोमावस्म धारयतं रयिम्‌ । इमं राष्ट्रस्याभीवर्गे कृणुतं युज उत्त॑रम्‌ ॥२॥ 


सबन्धथासबन्धुथ यो अस्माँ अभिदासति । सर्वे तं रन्धयासि मे यज॑मानाय सुन्वते ॥३॥ 


अर्थ-- हे अमिषोमों ( अस्से क्षत्रं घारयतं ) इसके लिये राज्यको धारण करो, ( अस्मे रायि) इसके लिये धन 
घारण करो। (इमं राष्ट्स्य अभ्रीषगे कृणुतं ) इसके राष्ट्रकी मुख्य मेडलौमे स्थिर करो । तथा ( उत्तरं युजे ) में इसको 
अधिक उच्च अवस्थामें नियुक्त करता हूं ॥ २॥ 

(सबन्धुः च असबन्धुः च) भाइयों समेत या भाइयेसि रहित (यः अस्मान्‌ अभिदासति ) 


विनाश करना चाहता है, (मे सुन्वते यजमानाय ) मेरे याजक यजमानके लिये ( तं सर्च रन्धयासि 
नाश कर ॥ ३॥ 


०, 


जा शत्रु ह्मारा | 
) उस शत्रुका 


CS ~ 


| 
| 
र ~ - हल k ह n/ ~ f * | 
भावाथ-- हमारे राजाका राज्य स्थिर होवे, धन भी स्थिर रहे । राष्ट्रके हित करनेवाले लोगोंमें यह प्रमुख होवे भौर | 
श्रेष्ठके साथ बढता रहे ॥ २॥ | 
कोई शत्रु जो अकेला या अपने भाइयों समेत हमारा नाश करना चाहें उसका नाश कर ॥ ३॥ 


यह सूक्त स्पष्ट है । राष्ट्रीय उन्नतिकी प्राथना है। अपना श्रेष्ठोंस्ते संबंध जोडना और (यजमान) यज्ञमय जीवन बनाना यह 

¢ ~ ७ ~ ~ ~ ~ ~ ०० ~ «~ _ 

मनुष्यका कतव्य यहां बताया है । इसके अनंतर परमेश्वरकी प्रार्थना को जाय, तो वह निःसंदेह सफल होगी । अपना राज्य बढे, 
घन बढे, राज्य न हो तो वह प्राप्त होवे, शत्रु दूर हो जावे और सब प्रकारका उन्नति भी होवे । यह इस प्रार्थनाक। आशय है। 


उत्तम मागेसे जाना । 


[सूक्त ५५] 
(ऋषि! -- ब्रह्मा | देवता -- १ विश्वेदेवाः, २-३ रूद्रः । ) 
~ प्र व्र च [| ७0 ° ~ 
ये पन्थानो बहवों देवयाना अन्तरा द्यावापथिवी संचरन्ति । 


तेषामञ्य।निं यत॒मो वहांति तस्मै मा देवाः परि धत्तेह सर्वे ॥ १॥ 
` ग्रीष्मो हेमन्तः शिक्षिरों बसन्त; शरद्‌ वर्षा स्विते नों दधात । 
आ नो गोषु भजता प्रजाया निवात इद्‌ वै! शरणे स्याम ॥२॥ 


अथे (ये देवयानाः बहचः पन्थानः ) जो देवोंके आनेजानेके बहुतते मार्ग ( द्यावापृथिवी अन्तरा संच - 
रान्ति ) युलोक और भूजोकके बोचमे चलते रहते हे । ( तेषां यतमः अज्यानि वहाति ) उनमेंसे जो मार्ग समृद्धि छाता. 
है। दे ( सबै देवाः) सब देवो ] ( इद तस्मे मा परि धत्त ) यहां उस मार्ग लिये मुझे सब प्रकार धारण करो ॥ १ ॥ 

वसन्त, गरीष्म, वर्षा, शरत्‌, हेमन्त और शिशिर ये सब ऋतु ( नः स्विते दधात ) हमे उत्तम अवस्थामै धारण करें | 
(नः गोषु प्रजायां आ भजत ) इमे गोज भोर प्रजाओंमें इब भागी कॉ! (बः इत्‌ निवाते शरणे स्याम ) ठम 
साथ निश्चयस हम वातादिके उपद्रवर्‌हित घरमें रहें ॥ २॥ | 


भाचाथे _ उत्तम विद्वान्‌ सजनोके जाने आनेके अथवा व्यवहार करनेके जो अनेक मार्ग ३ जे ज्ञ तवव मा ही 
उसरीपरसे चलना उचित हे ॥ १७ 9 

एखा आचरण करना चाहिये कि जिससे छदो ऋतुओंमें उत्तम छुख लाभ हो, गाओं और प्रजाओसि हितका साधन दो और 

` घरमै कोई दोषनहो॥२॥ 
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सूक्त ५६ | सर्पले वंचनां । (६१) 


इदावत्सराय॑ परिवत्सराय॑ संवत्सराय कृणुता बहन्नमें! । 
तेषां वयं सुंमतौ यज्ञियानामपि भद्रे सोमनसे स्याम ॥३॥ 


अथ-¬ ( इदावत्सराय, परिवत्सराय, संवत्सराय) क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्षोके लिये (बृहत्‌ 
नमः कृणुत ) बहुत भन्न उत्पन्न करो । (तेषां याक्षियानां सुमतो ) उन यज्ञताओं (सो 
भत्रे अपि स्याम ) उत्तम मनमें तथा कल्याणमें हम सदा रहें ॥ ३॥ 


> ळल रर त ST द त्य 
भावाथन- हरएक वष उत्तम अन्न पर्याप्त प्रम।णमे उत्पन्न कर, और जिन्होंने अपना जीवन यज्ञमय बनाया है उनके उत्तम 
० क. >) ~ ~ ~ (15 122 0 व 
शुभ सस्कारयुक्त मन आर बुद्धिम रह अर्थात्‌ तेरे विषयमें उनका समात उत्तम रहे एवा भाचरण कर ॥ ३॥ 


* संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, भनुवत्सर, और इद्वत्सर' श्रेष्ठ हैं उन पर चलना चाहिये । अपना आचरण उत्तम र्दा तो 
ये संवत्सरोंके पांच नाम क्रमशः प्रभवसे लेकर हरएक पंचयुर्गीके सब क्रतुओसे लाभ होता है और अपने अंदर दोष हुआ तो 
हें । इसी प्रकार ' कृत, त्रेता, द्वापर भोर कलि ' ये चतु्युगीके हानि होती है । हरएकको ऐसा उत्तम आचरण करना चाहिये 


नाम हैं । कि जिससे घज्जन प्रसन्न हाँ । इरवर्ष खेतीसे इतना धान्य 
सजनोंके व्यवहार करनेके शुभमार्गॉमे भी जो मार्ग सबसे उत्पन्न करना चाहिये कि जो अपने लिये पर्याप्त हो सके । 
So 
सपंसे बचना । 
[ द्रक्त ५६ | 


( ऋषि! — शन्तातिः । देवता — १ विइवेद्‌ बाः, २-३ रुद्रः। ) 
मा नों देवा अहिवेधीत्‌ सतोंकान्त्सहपूरुषान्‌ । 
संय॑तं न बि प्परद्‌ व्यात्तं न सं यंमन्नमों देवजनेभ्यः ॥१॥ 
नमोंऽस्त्वसिताय नमस्तिरबिराजये । स्वजाय बभ्रवे नमो नमा देवजनेभ्यः ॥ २॥ 
सं तै हन्मि दुता दुत! समन ते हत्या हन सं तें जिह्वाय जिह्वं सम्त्राखाहं आस्पम्‌ ॥ २ ॥ 
अर्थ-- हे ( देवा! ) देवो | ( अहिः सतोकान्‌ सहपूरुषान्‌ ) सांप संतानो भौर पुर्षोके समेत (नः मा 
बधीत्‌ ) हमे न मारे ( देवजनेभ्यः नमः ) दिव्यजनों अर्थात्‌ वैद्योके लिये नमस्कार हे। ( खयतं न वि प्परत्‌ ) बंद 


७७ > ०३ 
© र र कता हूं ॥ 
हुआ न खुल सकता है और ( व्यात्तं न खं यमत्‌ ) खळा हुआ बंद नहाह्दीसकताह॥3॥ 1 
( अखिताय नमः अस्तु ) काले सर्पके लिये नमस्कार हो, ( तिराश्चिराजय नमः ) तिरछा लकीरोंवाले सांपको 


नमस्कार, ( स्वजाय बश्चबे नमः ) लिपटनेवाके और भूरे रंगवाले सांपके लिये नमस्छार हो । तया ( देवजनेभ्य: नमः ) 


दिव्यजनोंके लिये नमस्कार हो ॥ २॥ "आ नता नका हँ | 

दे ( अहे ) स ! (ते दतः दता सं हन्मि ) तरे दाताको दाति में तोडता हूं । (ते हनू न्वा सम्‌ उ ) तेरे | 

MR ree he टा प ड) | 

ठोढीको देता हूँ । (ते जिद्वां जिह्वया सं ) तेरी जिहाको जिहासे तोडता हूं ( ते आस्यं आसना खं हन्मि) | 
तेरे मुखको मुखसे फाडता हूं ॥ २ ॥ 

मनुष्यांको अपने निवासस्थानमें ऐस! सुप्रबध के 


01:25 > ऐसा मी पता लगता है । ४ 
मेत्रसे सर्पको मारना चाहिये ऐसा भी पताळगल ह «७ ३ 
रोका अन्य भाव दुबोध दे और बडी खोजकी अपेक्षा रखता है। १ | 


——— ~ Esse » i 
4 
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रना चाहिये, कि जिससे सपदेशसे मनुष्य या पशु कदापि न मरे। तृतीय 


(६१) 


a 


अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड ६ 


जलचिकित्सा । 


[ सूक्त ५७ ] 
(ऋषिः -- शन्तातिः | देवता = रुद्रः | ) 


> 


इद्मिद्‌ वा उं 
जाळापेणाभे 


a 


भेषजमिदं रुद्रस्य भेषजम्‌ । येनेपुमेकेतेजनां शतशल्यामपत्रव॑त्‌ 


॥१॥ 


बिश्चत जालाषेणोप सिञ्चत । जालापमुग्रे भेषजे तेन॑ नो मुड जीवसे ॥ २॥ 


चं च नो मर्थश्च नो मा च॑ न; कि चनामंमत्‌ । 


क्षमा रपो विश्वं नो अस्तु भेषजं सबै नो अस्तु भेष॒जम्‌ 


॥ ३॥ 


अर्थ (इदं इत बा उ भेषजं ) यह जल निःसंदेइ औषध है ( इदे रुद्रस्य भेषजं ) यह स्द्रका ओषध है । 
( येन ) जिससे ( शतशहयां पकतेजनां इषुं अपत्रवत्‌ ) भनेक शल्यवाले, एक दण्डवाळे वाणके विरुद्ध शब्द बोला 


जाता दद अर्थात्‌ बाणका त्रण भी ठोक हो सकत! है ॥१॥ 


` 6२ 


( जाळाषेण अभि सिचत ) जलपे अभिषिचन कराओ, ( जालाषेण उप खिचत ) जलसे उपसिंचन कराओ। 


( ज्ञालाषं उग्रं भेषजं ) जल बडा तोत्र औषध हे।(तेन जीवसे नः सड 
(नः शं च ) हमें शान्ति प्राप्त हो, ( नः मयः च) दमं सुख मिले । ( नः 
आवाल। रोग न होवे । ( रपः क्षमा ) सडावरसे बचाव किया जावे, 


(नः सर्व भेषजे अस्तु ) हमें सब औषध हो ॥ ३ ॥ 


RERUN छि .... नानु 
भावाथे-- यइ जल उत्त औषध है । वेद्य इसका प्रयोग करते 


सकता है ॥ १॥ 


) उससे दीषे जीवनके लिये हमें सुखी कर ॥२॥ 
MISE 

च किंचन आम-मत्‌ मा) दमं कार 
~ ® ~ x >) 
भेषजं अस्तु) इमे सब आषष हा, 


~ © 


( नः विशव 


रस 


ते हैं। शल्नोंके ्रणको भी जर्लचिकित्सासे ठोक किया जा 


किक ७ ~ L$ ~ >> >> ~~ वा ये ~ 1. भरि 
जलसे पूंण ज्ञान करो, आधा स्नान-कटिस्तान--भी जलसे करो । इससे रोग दूर होगे, क्योंकि जल बडा तीव्र औषधि 
~ _ जद ७ र ड 

हे । इस जलसे दीधेजीवन प्राप्त होकर स्वास्थ्यका सुख भी प्राप्त हो सकता हैं ॥ २ ॥ 


~ ~ ० ८ ~ (२२ ८५ ००0 फि 0 
जलसे शरीरको शान्ति, समता, सुख और खास्थ्य प्राप्त होकर आमरोग दूर होते हैं, शरीरकी सडावट नष्ट होती है । जल पूण 


औषधि हे, जळ निःसंदेह सबको औषधि है ॥ ३ 0 


इस सूक्तका अभिप्राय स्पष्ट है । जलाचिकित्साका उपदेश 
करनेवाला यह सूक्त है । जलस संपूणे शरीर भिगानेसे पूणे 
स्नान होता है, ओर रागवाला भाग भिगानेसे अधल्लान होता 
है। योजनापूवेक इनका उपयोग करनेसे बहुत लाभ होता है! 
जसा-- 
१- ब्रह्मचर्य पालनके लिये शिश्चस्नान शीत जलसे करना, 
तथा आसपासका प्रदेश अच्छी प्रकार भिगाकर शान्त करना । 
२- कब्जो हटानेके लिये नाभीसे लेकर जंघातकका भाग 
` पानी भोग जाय ऐसे बतेनम पानी डालकर बेठ जाना और 
कपडेसे पेट और नामीके स्थानकी मालिश पानीमें करनेसे कब्जी 
हृटती हे। और आमके रोग दूर होते हें । शरीरमें सडनेवाले 
सब दोष इससे दूर दोते हें ओर आरोग्य प्राप होता हे । 


ला 


इस प्रकार नमकजलसे नेत्रस्नान करनेसे नेत्रदोष दूर हा 
हैं। बिच्छूके विषको बाधा हो जावे तो ऊपरसे सतत ल 
छोडनेसे विष उतरता है, परंतु इस विषयमें अधिक CR 
करना चाहिये । 


ज्वरमें मस्तिष्क तपनेसे उन्माद हुआ तो खिरपर शीतजल- 
की पट्टी रखनेसे त्वरित उन्माद इट जाता है । 


~ Deh ~ ~ ०७ शीण म 
यों या पुरुषोंके प्रमेह रोगके निवारणाथ कटिस्नान उत्त 


उपाय है । इन्द्रियस्नान और खिर्योके लिये अन्तरत 


०१८ 


७०, 


इस प्रकार योजनापूवेक प्रयोग करनेस्े प्रायः 
हो सकते । 


सभी रोग 


A 


० ७१७३०. 
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घुक्त ५९ ] यशकी इच्छा । (६३) 


[a 
यशका इच्छा । 
[सूक्त ५८ ] 
(ऋषिः -- अथर्वा यशस्कामः । देवता - वृहस्पतिः । मन्श्रोक्ताः। ) 
यशु मेन्द्रों मघवान्‌ कृणोतु य॒शसं द्यावापृथिवी उभे इमे । 


यशसं मा देव! सबिता कृणोतु प्रियो दातुदेक्षिणाया इह स्याम्‌ ॥ १॥ 
यथेन्द्रो द्यावा पुथिव्यो््चस्वान्‌ यथाप ओप॑धीषु यशस्वतीः । 
एवा विश्वेषु देवेषु बयं स्वेषु यशसः स्याम ॥ २॥ 
यज्ञा इन्द्रो य॒शा अझ्नियृशा। सोमा अजायत । 
य॒शा विश्वस्य मृतस्याहमंस्मि यशस्तम; ॥३॥ 0 
अर्थ-- ( मघवान्‌ इन्द्रः मा यशसं कृणोतु ) महत्तवान्‌ प्रभु सुक्ष यशस्वी करे । ( उभे इमे दयावाप्र्थिवी 
मा यशस ) ये दोनों याव।पथिवी मुझे यशस्वी करें। ( सविता देवः मा यशं कृणोतु ) सविता देव मुझे यशस्वो करे। 


और ( अहं दक्षिणायाः दातुः ग्रियः स्याम्‌ ) मैं दक्षिणा देनेवालेका परिय हो जाऊं ॥ १ ॥ र 
~ = (NS OS LS LS £ 
( यथा इन्द्रः द्यावापृथिव्योः यशास्वान्‌ ) जिस प्रकार इन्द्र द्युलोक भार पृथ्वीलांककै बाच यशस्व। ६ | (यथा आपः 
ओषधीषु थशास्वतीः ) जिस प्रकार रस ओऔषधियोंमें यशयुक्त इं। ( एवा विश्वेषु दवेषु ) इस प्रकार सब देवोर्म भौर 


( सर्वेषु वयं यशः स्याम ) सबमें हम यशस्वी दवे ॥ २ ॥ Rohs ङ्‌ ह 
0 ~ (20 7 मरि ग हैं ४ साम 
( इद्रः यशाः ) इन्द्र यशस्वी दै, ( अझिः यशाः ) भमि यशस्वी 6, ( सोमः यशाः अजायत ) सोम यशस्वी 


रद ~ £ ~ ७ 
हुआ दे । ( विद्वस्य भूतस्य यशाः ) सब भूतमात्रके यशसे ( अहे यशस्तमः अस्मि ) में अधिक यशवाला हूं ॥ रे ॥ 
2७. 2 त SA रा ERE > डोज 
भावाओ-. उक, भूलोक, पूर्य, ई आदि सब सुझे सहायता करें जिससे मै यशस्वी होऊं ॥ १॥ 
इस त्रिळोकोमे सूर्य तेजखी है, सब औषधियोंमें रसमाग मुख्य है, इसी प्रकार सब मड यास 6 श्रेष्ठ बनू ॥ २॥ 
८ हन र इए हैं मैं अधिक श्रेष्ठ यशवाला होऊं ॥ ३ ॥ | 
> षा हैं, उस प्रकार म आंध | 
इंद्र, अभि अथवा सोम जसे यशस्वी हुए ६, व्य के सामने सूर्य, इंद, अमि और सोमके आदर्श रहें । सूर्य 
मनुष्य ऐसे कार्य करे कि जिससे उसका उत्तम यश फेले | मठुष्यच सामन SDE ८ Fe 
सबको प्रकाश देता है, इंद्र चेतना देता है, अभि उष्णता देता है, डोम रोग दूर करता है। हि मर्या 
ओर यशस्वी बने । सयदि सब देव खार्थ छोड परोपकारमें अपने आपको लगा रखते हैं, उनके यशका बीज इस परोपकारमें है । 
नो मनष्य इस प्रकार निःसारय जनसेवा करेगा बह भी उनके समान दीश पण क ह 


a हक. 
बस्‌ ° | 
अरुन्धती न्धती ओषधि | | 
[पिक ५९]. . 
वि देवता -- रुद्रः । मन्शरोक्ताः। ) 
ऋषिः -- अथर्वा । देवता त सुरः । सन्त | 
अनडद्भ्यस्त्वं 1 ध्रेनुम्यस्त्वमरुन्धति । अनव वर्यसे शमै यच्छ 1 अ्ेंनबे वर्यसे मै यच्छ चतुष्पदे ॥१॥ 
- ल घाट ल्म 5 रता औषधि ! ( त्वे अनडुद्धथ' ) तू बैलेकों, ( त्वे धेनुभ्यः ) हव 
चळ ८ य A= ~, > 
(चतुष्पदे अघेनवे वयसे ) चार पा अघेनवे वयसे ) चार पांववाले गास मिन्न पशुको तथा प 
भावा अरुन्धती नामक औषधी गाय, बल आदि चतुः 
देती हैं ॥ १ ॥ 
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(६४) अथवेवेदका सुवोध भाष्य । [ काण्ड ६ 


~ ल TRS है हठ > 
शर्म यच्छत्वोषधिः सह देवीररुन्धती । करत्‌ पयंखन्तं गोष्ठमयक्ष्मा उत्‌ पूरुषान्‌ ॥ २॥ 


विश्वरूपां सुभगामच्छाबंदामि जीवलाम्‌ । सा नों रुद्रस्यास्तां हेतिं दूरं न॑यतु गोभ्यः ॥ ३ ॥ 


८७. 


अर्थ-- ( अरुंधती ओषधिः देवीः सह ) अरुंधती नामक औषधी सब अन्य दिव्य भोषधियोंके साथ (शाम 
यच्छतु ) सुख देवे । तथा ( गोष्ठ पयस्वन्तं ) गोशालाको बहुत दुग्धयुक्त ( उत पूरुषान्‌ अयक्ष्मान्‌ करत्‌) और 
मनुभ्योको रोग रहित करे ॥२॥ 

( चिइचरूपां सुभगां जीवलां अच्छ-आवदामि ) नानारूपवाली, भाग्यशालिनी 
बचन कहते हैं, स्तुति करते हैं । ( रुद्रस्य अस्तां देति ) स्टेक पकै रोगादि शल्नकी (नः 
पशुभॉसे दूर ले जावे, उनको नीरोग बनावे ॥ ३ ॥ 


~ 


जीवला औषधिके विषयमें उत्तम 
शोञ्य! दूरं नयतु) हमारे 


~ ७. 


भावार्थ-- अस्न्धतौ तथा अन्य औषधियां सुख देनेवाली हैं, इनसे गोवे अधिक दूध देनेवाली बनती हैं। भोर सब 
प्राणी नीरोग होते हैं ॥२॥ 

अनेक रंगरूपवाली, यह जीवन देनेवाली जीबला औषधि स्तुति करने योग्य हे । पशुपक्षियों और मनुष्यॉको होनेवाळे रोग 

इससे दूर होते हैं ॥ ३॥ 
असून्धती .। । 

' अरु? का अथ संधिस्थान, जोड, इस स्थानके रोग ठीक करनेवाली औषधि ' अरुंधती ? हे । इसका आजकलका 
नाम क्या हे इसका पता नहीं चलता । खोज करके निश्चय करना 'चाहिये । यह गौओंको खिलानेसे गोए अधिक बुध देने लगती 
हैं । इसका सेवन मनुष्य करेंगे तो यक्ष्मा जेस रोग दूर होते हैं । ' जीवला ! औषधि भो इसी प्रकार उपयोगी है, संभव है कि 
जीवला, भरन्थती ये नाम एक हो औषधिके हों | यह खोजका विषय है । 


गण sommes 


विवाह । 


[ सरक्त ६०] 
ह ( ऋषिः -- अथर्वा | देवता -- अयंमा ।) 
~ I 
` अयमा यात्ययमा पुरस्ताद्‌ बिषितस्तुप। । अस्या इच्छन्नगुवै पतिमुत जायामजानये ॥ १॥ 
SANA | ५ a I न्स है 
अभ्रेभदियमयेमन्नन्यासां समनं यती । अज्ञे नव यिमन्नस्या अन्याः सम॑नमायंति ॥ २॥ 
MO र मय मल तत म 
अर्थ- ( अयं विषितस्तुपः अयेमा ) यह प्रशंसनीय सूर्यं ( अस्मे अग्नुवै ) इस कन्याके लिये ( पति इच्छन्‌ ) 
पतिकी इच्छा करता हुआ ( उत अज्ञानये ज्ञायां ) ओर जरीरहित पुरुषके लिये ख्रीकी इच्छा करता हुआ ( पुरस्ता. 
आयाति ) सन्मुखसे आता हे ॥ १ ॥ व 
हे ( अयेमन्‌ ) सूय । ( अन्यासां समन यती ) अन्य कन्याओंके समानको अर्थात विवाहरूपसे होनेवाळे समान 
 स्सवको जानेवाली ( इये अश्चमत्‌ ) यह बहुत थक गई है। दे ( अंगो अर्यमन्‌ ) सूर्य ! इसलिये ( अस्याः समन 
अन्याः नु आयाति ) इसके विवाहसंमानमें दूसरी कन्याएं भी आजावें ॥ २ ॥ क्य 
Me त र कह का या Jp RES. pcs 0 
 पावाथे- सये उदय प्राप्त होकर अस्तको जाता है । इस कारण कन्या और पुत्रकी आयु बढतो हे । और असो जी 
आयु बढती हे उसोके अनुसार ख्रोपुरुषमं पतिपर्त्नाकी प्राप्ति करनेकौ इच्छा भो प्रदीप होती हे॥१॥ 
03३ A: आतत a "२२. ०२ | र प्र 
। ~थ ` कन्याएं जिए समय दूसरी कन्याके विवाहसंस्कारमें जाती हें, उस समय उनके मनमें अपने विवाहका विव्वार उत्पन्न होता 
छ है ओर उनको एक प्रकारका कष्ट होता दै । इसलिये यद्द विचार कन्याके मनमें उत्पन्न होनेके ५ करना 
2 चाहिये ॥ २ ॥ त्पज्ञ होनेक पश्चात्‌ उस कन्याका विवाह 
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१४.७ १. 


सुक्त ६१] परमश्वरकी महिमा । (६५) 


Lo 


(| 
घाता दाधार घाथवा घाता द्यामुत द्रयेस्‌ । धातास्या अग्रे पतिं दर्थातु प्रतिकाम्याम्‌ ॥ ३॥ 


अथ ( घाता पृथिवां दाधार ) परमेश्वरने पृथ्वीको धारण किया है (उत घाता सूर्य दयां) और उसी इंधरने 
सूक ज उलाळशि धारण किया है। इसलिये वही ( घाता ) देव ( अस्ये अमुचे ) इस कन्याके लिये ( प्रतिकाम्यं पर्ति 
द्घातु ) इच्छा करनेवाले पतिका धारण करे अर्थात्‌ इसको ऐसा पति देवे ॥ ३॥ 


CS 


भावाथ इश्वरन पृथ्वी, सूय आर युळाकका यथास्थान धारण किया हे, इसलिये वह निःसंदेह इस कन्याके लिये 
अनुरूप पात भ। द सकता इ ॥ ३॥ 


इस सूक्तमें निम्नलिखित बातें कहीं हैं-- विवाहका दै । 
१ ) विशिष्ट आयु पुरुषमें ज्रीकी, और ख्नोमे पुरषकी (३) पत्नी पतिकी इच्छा करनेवाली और पति (अनु- 
इच्छा होती हे । इसके पश्चात्‌ विवाहका समय होता है । कामः ) पत्नीको प्राप्त बरनेकी इच्छा करनेवाला होनेपर 


(२) विवाहादि संस्कारम संमिलित होनेसे कन्याऑमे विवाह हो । विपरीत अवस्था कदापि न हो । इस विषयमें 
विवाह विषयक आतुरता उत्पन्न होती हे । यह समय कन्याके सावधानी रखी जाय । 


परमेश्वरकी महिमा । 


[सक्त ६१] 
(क्रावि; ~ अथर्वा । देवता -- रुद्रः । ) 
मद्यमापो मधुंमदेरंयन्तां मह्यं स्रों अभरज्ज्योतिष कम्‌ । 
मह्यं देवा उत विश्वे तपोजा मह्यं देवः सबिता व्यचों घात्‌ ॥ १॥ 
अहं विवेच प्रथिवीमृत ्यामहमतुंर॑जनयं सप्त साकम्‌ । 
अहं सत्यमृतं यदू वदाम्यहं देवीं परि वाचं विश्व 


॥ २ ॥' 


MITRE स जल मेरें लिये मधुररससे युक्त होकर बहे । ( सूरः मह्यं ज्यातिषे 


थै-- (आपः मह्यं मधुमत्‌ आ इरयन्ता ) ये मधु 
केरण चारों ओर भर दिये हैं ।( उत विइवे तपोजा! देवाः) और सब 


क अभरत्‌ ) सूयने मेरे कारण प्रकाशक लिय । 
त व्यचः धात्‌ ) भर सूर्य देव मी मेरे लिये विस्तारको धारण करते दें ॥ १॥ 


प्रकारा देनेवाले देव (सविता देवः च मद्य 
(अह पृथिवा उत द्यां विवेच ) मैंने एथ्वी और बुलेकके अलग अलग किया है। (अहे सप्त कतून खाक 


अजनयं ) मैंने सात ऋतुओंकों साथ साथ बनाया ई । (अहं सत्यं अन्त यत्‌) मेरी सत्य आर अनृत जों मौ वाणी बोली 
जाती हे वह ( विशः देवा वांच अहं पारि वदाम ) मनुप्याका देवी वाणी में ही सब प्रकारसें बोलता हूं ॥ २॥ 


आवार्थ-- जल परमेश्वरकी प्रेरणासे मधुररसक साथ बढ रहा है, 


सूर्य उसीके लिये प्रकाशता है । सब अन्य देव द दाल बढ रहा है, प उसीके लिये प्रकाशता दै । सब अन्य देव उसकी 


महिमाका विस्तार कर रहें हैं ॥१॥ (तला शि 
पृथ्वी, यलोक उसी ईश्वरने बनाये हैं, छः ऋतु आर आवर मास मिलकर सात उसी द्वारा बनाये गये हैं। मनुष्योंकी वाणी 
9 


उसौकी प्ररणास्रे बोली जाती दै ॥ ३ ॥ 
९ ( अथव, भाष्य, काण्ड ६ ) 
CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


ho 
(६६) अथववेद का सुबोध भाष्य । [काण्ड ६ 
७ | ७ ~ | 
अहं जैजान प्थिवामुत द्यामहमतूरजनयं सप्त सिन्धून्‌ । 
जू + ~ २० la 1७. [ 
अहं सत्यमनत यद्‌ वदामि यो अंग्रीषोमाबजुषे सखाया ॥३॥ 
॥ इति षष्ठोऽनुवाकः ॥ 
अर्थ-- ( अहं पृथिवीं उत द्यां जज्ञान ) भेने पृथ्वी और युलोकको उत्पन्न किया हे । (आं सप्त ऋतून्‌ 
सिंधून अजनयम्‌ ) मैंने सात ऋतुओं ओर सिंधुओंको बनाया हे । ( अहं सत्यं अनृते यत्‌ वढामै) में सत्य या 
अनृत जो भी बोलनेका है वह बोलता हूं। और ( सखायो अझौषोमौ अजुषे ) मित्र, अभि और सोमको एक दूसरेके साथ 
मिलाता हू ॥ ३॥ 
भावार्थ-- सप्त समुद्र और सात नदियां उसीकी आज्ञासे हुई हैं, अंदरकी प्रेरणा वही करता है और अभिक्रे साथ सोमशक्ति 
` सन्देनि हौ जोडी है ॥ ३॥ 
इस विश्वकी रचना परमेश्वर करता है यह बात खयं परमेश्वरने इस सुक्तमें कही है । 
॥ यहां षष्ठ अनुवाक समाप्त ॥ 
अपनी पवित्रता । 
[ रक्त ६२ ] 
(ऋषिः -- अथर्वा | देवता — रुदः । मन्त्रोक्ताः । ) 
करो A OO ०1८७ ~ 
वेश्वानरो रस्मिभिंनेः पुनातु वात; प्राणेनेषिरो नभोभिः । 
द्याबांपुथिबी पयसा पय॑स्वती ऋतावरी यज्ञियें नः पुनीताम्‌ ॥ १॥ 
x ९० ® 2 [ 
वेश्वानरी सूनुतामा र॑भध्वं यस्या आशस्तन्वो| बीतपृष्ठा। 
तया गुणन्ते? सधमादेषु व॒यं स्याम॒ पत॑यो रयीणाम्‌ ॥ २॥ 
 अर्थ- ( वैश्वानर: रदिमिभिः नः पुनातु ) सब मनुष्योमे रहनेवाला अभि अपनी किरणोसे हमारी शुद्धि करे । 
( चातः प्राणेन ) वायु प्राणरूपसे हमारी पवित्रता करे 1 इषिरः नभोभिः ) जल अपने विविध रासे हमारी शुद्धता क्रे । 
(पयस्वती ऋताबरी ) रसवाळे, जलयुक्त, ( यश्चिये यावाएृथिबी ) पूजनीय दुलोक ओर भूलोक ( पयखा न* 
. पुललीतां ) अपने पोषक रससे हमें पवित्र करें ॥ १ ४ ४ 
F ( सूनुता चेइचानरों आ रभध्व ) सत्य ओर सब मनुष्यों द्वारा प्रेरित ईशस्तुतिको प्रारंभ करो । ( वीतपृष्ठाः आशा 
कु यस्याः तन्घः ) जिनका पृष्ठ भाग नहीं है एसी दिशाये जिन वाणियोंके शरीर हैं । ( खघ-मादेषु ) सब मिलकर आनंदित 
दोनेक अवसरमं ( तया शुणम्तः घयं ) उससे बोलते हुए हम सब ( रयीणां पतयः स्याम ) धनोंके खामी हों॥ ३ ॥ 


1110 पम कल नर CO i SS 
2 झावाथे-- अभि वाणीके रूपसे, वायु प्राणके रूपये, जल विविध रसके रूपसे, तया युलोक व पृथ्वीलोक अपनी अपनी 
.. दाक्तियोसे हमारी शुद्धता करे । अर्थात्‌ ये देवताएं हमारे शरीरमें आकर रह रही हैं और उन्होनें यहां ये जल लिये हैं, इनसे हमारी 
पवित्रता होवे ॥ १ ॥ 
' सब मनुष्य सत्य भाषण करें ओर ईश्वरके गुणगान करें। इस प्रकारही वाणीके लिये अमर्याद स्थान हैं। इम उक्त प्रकारके 
वचन कहते हुए घन प्राप्त करें ॥ २ ॥ [ 
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शक्त २] 


बंधनसे सुक्त होना । 


EN € 1 ७ 
वेश्वानरी वर्चेस आ र॑मध्यं शुद्धा भव॑न्त। शुचेय। पावकाः । 


SN ७ 1 < 
इहेडया सधमादं मद्‌न्तो ज्योक्‌ पंदयेम ब्रयेमुच्वरॅन्तम्‌ 


॥ २ ॥ 


सय 0 ण ु 

अ्थ-- ( शुचयः शुद्धाः पावकाः भवन्तः) शुद्ध, पवित्र और दूसरोको पवित्र करनेवाले होकर ( वैश्वानरा वचं से 
आ रभध्वं ) सब मनुष्यको इंशर्तुतिरूप वाणीको तेजखिताके लिये बोलना आरंभ करो । ( इद डया सघमाद्‌ं मदन्तः ) 
यहा स्तुतिङप वाणीसे साथ साथ आनंदित होते हुए इम ( ज्योक्‌ उष्वरन्तंः सूयं पश्येम ) चिरकालतक ऊपर उठे हुए 


सूर्यको देखते रहेंगे ॥ ३ ॥ 


भावाथ -- इम अन्तर्बाध्य शुद्ध हॉ, साथवालॉको पवित्र बनावें, शुभ वाणी बोलें और सब मिलकर आनन्दित दोते हुए 


दीघ आयुष्यको प्राप्त करें ॥ ३ ॥ 


अपने शरीरमें सब देवताएं अंशरूपसे रहती हैं । यहां अभि- 
ने वाणीका रूप लिया दे, वायुने प्राणका रूप लिया है, जलने 
रसका रूप लिया है, युलोक सिरके स्थानमें है, पांवके स्थानमें 
पृथिवी दे, इसी प्रकार अन्य भवयबोंमें अन्य देवताएं रह रहो 
हैं।ये सब देवताएं अनुतसे युक्त न हो, सदा सत्यमे स्थिर रहें और 
हमारी पवित्रता करें। सत्य वाणी, सत्य विचार और सय आचार 
के लिये जितना चाहिये उतना विस्तृत कार्यक्षेत्र है । इस सत्यमें 
स्थिर रहनेवाले मिलकर आपसमें सहकार्य करते हुए, सत्यसे 


पवित्र बनकर घमैमागस धन कमावें भौर धनी बनें । शरीरकी 
शुद्धि करें, भन्तःकरणको पवित्र कर ओर भपने विचार, उच्चार 
और भावारसे दूसरोंको शुद्ध बनाते हुए अपने उद्धारका मार्ग 
आक्रमण करें | सह्यसे निमंय होनेवाळे ओर सत्यनिष्ठ तथा 
इश्वरे गुणोंका चिन्तन करते हुए भपनेको पवित्र बनानेवालि 
लोग निःसंदेह दीप आयु प्राप्त करते हैं ओर पूर्ण आयुकी समा- 
प्ितक आनंदके साथ रहते हैं । इस लिये मनुष्य अपनी पवित्र- 
ताका साधन करें और कृतकृत्य बने | 


बंधनसे मुक्त होना। 
[सूक्त ६२] 


2 > ४० 0०८५ [> 
( ऋषि! = दुह्णणः । देवता -- निक्कतिः, आः, यमः । ) 


यत्‌ तें देवी निक्रेतिराबबन्ध दाम ग्रीबास्व॑विमोक्य यत्‌ । 

तत्‌ ते वि ष्याम्यायुषे वर्चेसे बलायादोमदमन्नमाद्धि प्र्त! ॥१॥ 
नमोऽस्तु ते निऋते तिग्मतेजोऽयसयान्‌ वि चता बन्धपाशान्‌ । 

य॒मो मह्य „.- _ यमो मह पुनरिखां दंदाति याय न न गाण द॑दाति तस्मै य॒माय॒ नमो अस्तु मृत्यवे ॥ २॥ 


अर्थ-- ( देवी निऋतिः ) ढुगंतिने 
न छूरनेवाला बंधन तेरी गर्दनमें बांधा है, वढ 
लिये में खोलता हूं । अब तू ( प्रबूत अदा 
हे ( निऋते ) दुर्गति | ( ते नमः अस्तु 
बन्धपाशान्‌ विचत ) लोइमय्‌ पाश 
देता है ( तस्मे यमाय सुत्यवं नमः 


मनुष्यके ग्लेमें 


भावार्थ-- साधारण 
सकते । और जबतक ये पारा गलेमें भे र 
इसलिये हरएक मनुष्य ये पाश तोड डाले भोर अ 

क्र 


(ते आयुषे बलाय चच झा 
ने-मदं अन्ने आद्धि ) आगे बढकर दर्षदायक अज्ञका भोग कर ॥ १॥ 


) तेरे लिये नमस्कार है । हे ( तिग्मतेजः ) उप्र तेजवाले | ( अयस्मयान्‌ 
[को तोड डाळ । ( यमः त्वां पुनः इत्‌ महां ददाति ) यम तुझको पुनः मेरे लिये 
अस्तु ) उस नियामक सुत्युको नमस्कार होवे [IRN 

दुर्गति, अलक्षमीके पाश सदा बंधे रहते हैं । बिना प्रयत्न किये ये पाश छूट नहीं 
रहते हैं तबतक दीर्घ आयु, बलकी बृद्धि भर तेजस्विता कभी प्राप्त नहीं दो < 
[नन्द देनेवाला भन्न भोग भोगे ॥ १ ॥ 


(यत्‌ यत्‌ अविमोक्यं दाम ते ग्रीवाछु आबबन्ध ) जो जो सहजददीमें 


अस्ते वि स्यामि ) तेरी आयु, शकि ओर तेजखिताके 


= “आकि 
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2. 30) 
शिक टि 


rat 


ज्‌ 


(१८) 


अयसमयें द्रपदे बेंषिष इहाभिहितो मृत्याभि 


यमेन खे पितृभिः संबिदान उत्तमं नाकमधि रोहयेमम्‌ 


अथवेबेद्‌का खुब्रोध भाष्ये । 


[ काण्ड ६ 
स्रम्‌ । 
॥ ३ ॥ 


संसमिद्य॑वसे वषन्नभे विश्वान्यये आ । इडस्पदे समिध्यसे स नो वसन्या भर ॥ ४ ॥ 


अथ- जब तू ( अयस्मये द्रुपद्‌ बधिषे ) लोहमय काष्टस्तंभमे किष्षीको बांधती है तब वह (ये सहस्र) जो 


हजारों दुःख ई उन ( सुत्याभेः इह अभिष्वतः ) मृत्युओंसे 


यहां बांधा जाता दै । ( त्वं पितृभिः यमेन्न संविदानः ) 


तू पितरों आर यमसे मिलता हुआ ( त्वं इमं उत्तमं नाकं आधे रोहय ) इसको उत्तम स्वगमें चढा ॥ ३ ॥ 


हे ( चुषन्‌ अझे ) बलवान्‌ तेजरवी देव | आप ( अयः 


) सबसे श्रेष्ठ ह इसलिये आप (1वेश्वानि इत्‌ खं से आ- 


युवसे ) सबको निश्चयसे मिला देते ह भोर ( इडः पदे खामिध्यखे ) वाणीके और भूमिके स्थानमें प्रकाशित होते हैं ( 


नः घसूनि आ भर ) वह आप हमें घन प्राप्त कराओं ॥ ४॥ 


भावाथ-- नोहे जसे ये टूटनेके लिये कठिन दुगेतिके पाश तोड दो। इस कार्यके लिये उग्र तेजवाले देवका आश्रय करो। 
यह सामथ्ये सबका ।नेयामक देव तुझका देगा, इसलिये उसको प्रणाम कर ॥ २ ॥ 


जिसके गलेमे ये पाश अटके हैं, उसको हजारा दुःख और सैकडों विनाश सदा सताते हैं। इन रक्षकोके 
साथ सेमेल करके, इस मनुष्यको बंधमुक्त करते हुए, इसको सुखपूर्ण स्वर्गधाममें पहुंचाओ ॥ ३॥ 


बलवान्‌ इश्वर सबके ऊपरका शासक हे । वह सबकी संघटन 


र्‌ बही वार्णाका प्रेरक भी है । वह इश्वर हमें धनादि पदार्थ देवे ॥ ४॥ 


च्छ 


[र्‌ 


क्र 


1 करता इं आर सब पदाथ मात्रोंके बांचमे प्रकाशित होता हे 


पारतञ्यका घोर पारणाम | 

पारतंत्र्यका, बंधनमें रहनेका घोर परिणाम इस सक्तने इस 
प्रकार बताया है-- 

आविमोक्यं दाम । ( मं० १ ) 

अयस्मया? पाशा। । ( मं० २ ) 

अयस्मय दुपद्‌ बाधष, इह सहस्रं सत्या 

अभिद्वितः । ( मं ३) 

“ पारतंत्र्यक पाश सहृजदीमें छूटनेवाले नहीं हे । जिस प्रकार 
लोहेकी जेजीर तोडनेके लिये कठिन होती हे । उसी प्रकार ये 
पारतेत्र्यके पाश तोडनेके लिये कठिन होते हे । जो मनुष्य इन 
ल|इमय पाशास स्तंभसे बांधा जाता हे उस पर हजारों दुःख 
आर मृत्यु आती हूँ, ओर उनसे मानो वह ब।घा जाता है । 

परतत्रताकं बधनम पडा मनुष्य सकडों आापत्तियांसे घिर 
जाता है, ओर उसको मक्त छरनेका मार्ग भी नहीं दीखत।; 
ऐसा वह दिङ्मूढसा हो जाता है। यह सब ठोक हे, तथापि 
मनुष्यको बन्धनसे अपना छुटकारा पाना आवश्यक ही है, 
क्योकि पारतेश्यमें किसी प्रकारकी भो उन्नति नहीं हो सकती । 
इसलिये कहा हे कि-- 

अयस्मयान्‌ बन्धपाशान्‌ विचरत । ( म०२) 

शि लोाहमय बघनाका ताड दा । क्याकि जबतक य पाश नहा 
टूटते तबतक तुम्हारी उन्नति होना किसी प्रकार भी शक्य नहीं हे! 

पाश तोडनेसे लाम । 

पारतंश्के पाश तोडनेसे क्या लाभ होगा और बंधनमें 


सडते रहनेसे क्या हानि 
करता हे-- 


होगी इसका विवरण यह मंत्रभाग 


त तत्‌ अविमोक्थ दाम आयुषे वचेसे बलाय 
विष्यामि । प्रसूतः अदोक्षद्‌ अन्नं अद्धि ॥ (मं. १) 


तरा न टूटनेवाला पाश तोडता हू । पाश टूटनेप्त भार 
तुझे खातेत्र्य मिलनेसे तुझे दीधे आयु, तेज और बळ प्राप्त 
होगा और अन्न भोग पर्याप्त प्राप्त होंगे ।” पारतंश्यके बंध 
कितने भी अटूट हो, उनको तोडनेसे ये चार लाम प्राप्त होगे, 
लोग दीषांयु होंगे, जनताका तेज बढेगा, लोग बलवान्‌ होंगे 
और अन्न आदि भोग्य पदार्थ पर्याप्त परिमाणमें मिलेंगे । खातं" 
ज्यके ये लाभ हैं। 


~ 


पारतंत्र्यमें रहनेसे जो हानियाँ हैँ उनका भौ ज्ञान इसस 
हो सकता है, देखिये- छोगोंकी आयु क्षीण होगी, जनतो 
बेळ नहा रहेगा, उनमें तेजखिता न होगी और किसीको खान 
लिय अन्न भी नहीं मिलेगा । हरएक परतंत्र मनुष्यको ये आप 
जिया भोगनी पडती हें, इसलिये हरएकको उचित हैं कि वद 
पारतेञ्यका बंधन तोड दे और बंधनसे मुक्ति प्राप्त करे । 
अपने आपको खर्गधामका आधिकारी बनावे । 


. पीठ इस रीतिस इस सूक्तका विचार करेंगे तों उनकी 

गरतत्र्यक पाश तोडनेका उपदेश वेद कितनी हृढतासे कर रहा 

इसका कल्पना हो सकती हे । आशा है कि पाठक ऐप 
वैदिक उपद्शांस उाचत लाभ प्राप्त करेंगे । 
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हां 


धूक्ते ६५ ] शश्रपर विजये । 


संघटनाका उपदेश । 


[ बक्त ६४ ] 
(ऋषिः -- अथर्वा | देवता -- सांमतस्यम्‌ ) 


७ दु ¢ श्र a BP 203. “(> 1 ° "51 ० च 
सं जानीध्वँ सं पच्यध्व सं शा मनास जानतामू | दुवा भागं यथा पूर्व संजानाना उपासंते ॥ १ ॥ 


पच्यध्व 
समानां मन्त्र। समिति समानी संमानं बृतं सह चित्तमेंपाम | 
Sv न (७०५) ० ७० ७, ~ ~| CANT 3 
समानन वा हविषा जुहोमि समानं चेतो अभिसंविशध्वम ॥ २ ॥ 
[a अ le oN | के [oS 
समानी व्‌ आहूती! समाना हृद्यानि व। । समामम॑स्तु वो मनो यथा व! सुस॒हास॑ति ॥ ३॥ 


अर्थ-- ( सं जानीध्वं ) समान ज्ञान प्राप्त करो, (खं पच्यध्वं ) समानतासे एक दूसरेसे संबंध जाळे, (वः मनांखि 
स जानता ) तुम्हारे मन समान संस्कारसे युक्त करो । ( यथा पूर्वे संजानाना देवाः भागं उपासते ) जिस प्रकार पूव 
समयके ज्ञानी लोग अपने कतंव्यभागकी उपासना करते रहे, वैसे तुम भी करो ॥ १॥ 

(मन्त्रः समानः ) तुम्हारा विचार समान हो, (समितिः समानी ) तुम्हारी सभा सबके लिये समान हो, ( वर्त 
समान ) तुम सबका व्रत समान हो, ( एषां चित्तं समान ) इन समस्त जनोंका- तुम्द।र।- चित्त स्रमान- एक विचारवाला 
होवे । ( समानं चेतः अभिः सं विशध्वं ) समान चित्तवाले होकर सब प्रकार कर्में प्रविष्ट दो, इसलिये ( वः समानेन 
हविषा जु्दोमि ) तुम सबको समान हविके साथ युक्त करता हं ॥ २॥ 

(वः आकूतिः समानी ) तुम सबका संकल्प एक जैसा हो, (बः हृद्यानि समाना) तुम्हारे हृदय समान हों, 
(वः मनः समान अस्तु) तुम्हारा! मन समान हो (यथा बः सह खु असति ) जिसके तुम सब मिलजुलकर उत्तम ` 
रीतिसे रहोगे ॥ ३॥ Kori: 

यदि अपनी संघटना इष्ट है तो तुम सबका ज्ञान एक जसा 
हो, धुम समान भावले एक दूसरेके साथ मिल जाओ, कभी एक 


( ६९) 


अन्तःकरणके भाव सबके साथ समान हों, एक दूसरेसे 
विरोधी न हों, तुम्हारे मनके बिचार भी समतायुक्त हाँ । 


वूसरेके साथ दौनताका भाव न धरो, बके मन शुभ संस्कारसे 
युक्त करो, अपने प्राचीन श्रेष्ठ लोक समय समयपर जि प्रकार 
अपना कतेव्यभाग करते रहे, उस प्रकार तुम भो कतेव्य करों। 
तुम सब एक विचारसे रहो, तुम्हारी सभामें सबका समान 
अधिकार हो, तुम्हारे नियम सबके लिये समान हॉ, ठुम्दारा 
चित्त एक भावसे भरा हो, एक विचार होकर किसी एक कायम 
एक दिलसे लगा, इसी कारण तुम सबको समान शक्तियां मिली 

। तुम सबके संकल्प समान हों, परस्पर विरोधी न हौँ, तुम्हारे 


इस प्रकार तुमने अपनी एकता ओर अपनी संघटना की, तो 
तुम यहां उत्तम रीतिसे आनन्दपू्वेक रह सकते दो । अर्थात्‌ 
तुम्हारे ऊपर कोई शत्रु आक्रमण नहीं कर सकता । तुम्हारी 
इस संघटनासे ऐका बल बढेगा कि तुम कभी किसी शत्रुसे न 
दबोगे । और अपना उद्धार भषनी शक्तिसे कर सकोगे । 

संघटना करनेवाले पाठक इस सूक्तका बहुत. विचार करें 
और अपना बल बढावें । 


शत्रुपर विजय । 


[प्रक्त ६५] 
( ऋषि! -- अथर्वा । देवता -- चन्द्रः, इन्द्रः, पराशरः 1) , 
अव॑ मन्युरवायताव॑ बाहू मंनोयुजां। पराशर त्वं तेषां परां शु्म॑मर्दयाधां नो रयिमा क्षि ॥ १॥ 


अर्थ-- ( मन्युः अव ) क्रोध दूर हो, ( 
दू हां । हे (पराशर ) दूरसें शरसंधान करनेवाले 
नाश कर । ( अघ न; राये आ रुधि ) 


हो, ( आयता अब ) शन्न दूर जे द्ध द्द कब दूर हो, (आयता अब ) शत्र दूर हों, ( मनोयुजा मनोयुजा बाहू अब ) मनसे प्रेरित बाहू 
रीर | ( त्वं तेषां शुष्म पराञ्चं मदय ) उन शत्रु आका बल दूर करके 
ओर हमें घन प्राप्त करा ॥ १ ॥ 
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(७०) अथबेवेद्का सुबोध भाष्य । | काण्ड ६ 
¢ ~ | ~ 
निहस्तेभ्यो ने्ठेसतं य॑ देवाः शरुमस्य॑थ । वृश्चामि चत्र॑णां बाहूननेनं हविषाहम्‌ ॥२॥ 
र i$ ह च AN द्र ~ | 
इन्द्रअकार प्रथमं नैहेस्तमर्सुरेभ्य! । जय॑न्तु स्वानो ममं स्थिरेणेन्द्रेण मेदिना ॥ ३॥ 


ब ह्‌ ठ्वा ) देवो | ( निहेस्तेश्य। यं निवस्ते दारू अस्यथ ) निहस्थे जैसे निबेळ शत्रुपर न हस्तरहित 
करनेवाला शत्र तुम फेकते हो, ( अनेन हविषा आहं ) इस इविसे मै ( शात्रु्णां बाहुन्‌ श्चासि ) शतुओके बहुभ 
काटताहूं ॥२॥ es 5 पल दि 

( इन्द्र प्रथम असुरेभ्यः नैदैस्ते चकार ) इन्द्रने पहिले अउुरोंको निहत्या अर्थात्‌ निकेल थिया । अतः 
( स्थिरेण मेदिना इन्द्रेण ) स्थिर मित्र इन्दकी सहायतासे ( मम खत्वानः जयन्तु ) मेरे सत्ववान्‌ वीर लोग विजय 
प्राप्त क्रें ॥ ३ N 1 क [ ९ 

अपना बल इतना रखना कि उसके सन्मुख शत्रु निबेल सिद्ध होवे, इस प्रकार अपना बळ बढानेसे आर योजनापूर्वक शत्रु 
को कमजोर करनेसे विजय प्राप्त होगी । 


ल ५ 


20 ८... कह 


[सूक्त ६९] 
(ऋषिः -- अथर्वा । देवता -- चन्द्रः, इन्द्रः । ) 
निहेस्त! शत्रुरभिदासंन्नस्तु ये सेन।भियुधमायन्त्यस्मान्‌ । 
सम॑पयेन्द्र महता वधेन द्रात्वेषापघहारो विविंद्ध! ॥ १॥ 
आतन्वाना आयच्छन्तोऽस्य॑न्तो ये च घाब॑थ। निहँस्ताः शत्रवः स्थनेन्द्रों वो परांशरीत्‌॥ २॥ 
निहैस्ता; सन्तु त्रवोऽङ्गैषां म्लापयामसि । अथैषामिन्द्र वेदाँसि शतशो वि मंजामहे ॥ ३॥ 


अर्थ (नः अभिदासन्‌ शत्रु: निद्देस्तः अस्तु ) इम पर हमला करनेवाला शत्रु निहत्था अर्थात्‌ निर्बल होवे । 
( ये सेनाभिः अस्मान्‌ युद्धं आयन्ति ) जो सैन्य लेकर हमारे साथ युद्ध करनेक्रे लिये आते हैं, दे इन्द्र | ( महता वधन 
समपंय ) उनको बडे वधके साथ मार डाल । ( एषां अघहारः विविद्धः द्रातु ) इनका विशेष घात करनेवाला वार बि 
होता हुआ भाग जावे ॥ १ ॥ 

हे ( शत्रवः ) शत्रुओ | ( ये आतन्वानाः ) जो तुम धनुष्य तानते हुए ( आयच्छन्तः अस्यन्तः च धावथ 
खाँचते हुए और बाण छोड़ते हुए दौडते चले आते हो, तुम ( निहेस्ता; स्थन ) इस्तरदवित दो जाओ । ( इन्द्र झा 
पराशरीत्‌ ) इन्द्र आज तुमको मार डालेगा ॥ २॥ र बक 

( श्रवः निहेस्ताः सन्तु) सब शत्रु इसरहित दो, ( प्षा अंगा म्लापयामसि ) इनके अंगोका दम नि 
देते हे । और ( पर्षा वेदांसि शतशः वि भजामद्दै ) इनके धनोंका हम तैकडो प्रकारसे आपसमें बांट देते हैं ॥ रे ॥ 


[सक्त ६७] 
ह र (क्रषिः -- अथर्वा। देवता न चन्द्र, इम्द्रः। ) 
' परि वत्मोनि स्वत इन्द्र; पषा चं स्रतु? । प्द्यन्त्वद्यामूः सेनां अमित्राणां परस्तराम्‌ १ ॥ 
अथे ( इन्द्र! पूषा च ) इन्द्र ओर पूषा ( सवतः वत्मानि परि सस्ञुतः ) सब मार्गोमे अमण करें, ड्र 


( अमित्राणों सेना: परस्तरां सुह्यन्तु ) झत्रुसेनाएं दूरतक घबरा जाद ॥ १ ॥ 
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गोमान्‌, अश्वघान्‌, प्रजावान्‌ अस्तु) य 


~ ^ OI ७0. 85] क. है 
मूढा अमित्राथरताशीपार्ण इवाहयः । तेषाँ वो अग्निमूढानामिन्द्रो हन्तु बरबस ॥२॥ 
ऐप नह्य॒ वृषाजिनँ हरिणस्या भियं कृधि । परांडमित्र एपत्ववाची गौरुपंपतु ॥३॥ 


अर्थ= है (अभित्राः ) शत्रुओं | तुम ( मूढा: ) आन्त होकर ( अशीर्षाण; अहयः दव चरत ) सिर टूटे हुए 
सोके समान 'वलो । ( आझिसूढानां तेषां बः ) हमारे आझ्नेयाम्रसे मोहित हुए तुम सबके ( वरवर इन्द्रः इन्त ) बरिष्ट 
वरिष्ट वीरको इन्द्र मार डाले ॥ २॥ 

है ( एघु वृषा हारिणस्य अजिनं आनह्य ) इन हमारे वीरोंमें बलके साथ हारेणका चर्म पहिना दो । हमारे सैन्यसे 

शत्रुसेन्यमें ( भियं कृधि ) भय उत्पन्न कर | ( अमित्रः पराडः एषतु ) शत्रु परे भाग जावे ओर ( गौः अर्वाची उप 
पबतु ) उसकी भूमि या गोवे हमारे पास भजावे ॥ २ ॥ 

ये तीन सूक्त शत्रुपराजय करनेके हैं । शत्रुको मोहित करके और घत्रराकर उन्हे ऐसे भग। देन। चाहिये कि उनमेंसे कोई भी 
न बचे । उनमें जो शूर हॉ उनको मार डालना चाहिये और ऐसा पराक्रम करना चाहिये कि, जिससे शत्रुके मनम डर पैदा हो 
जावे । ये तीनों सूक्त सरल हैं इसलिये अधिक विवरण करनेकी कोई भावरकता नहीं है । 


मुंडन । 

To 

[ क्त ६८ ] 

(क्षिः -- अथर्वा । देवता - मन्त्रोक्ता । ) 
आयमंगन्त्सविता क्रुरेणोष्णेनं वाय उदकेनेदि । 
आदित्या रुद्रा बसव उन्दन्तु सचेतसः सोम॑स्य राज्ञो वपत प्रचेतसः ॥ १॥ 
आदित्या रु 
अदितिः इमर्श्र वपत्वार्प उन्दन्तु वच॑सा । 
त्‌ चक व मिय ा _ 
चिकिंत्सतु प्रचापतिदीधोयुत्वाय चक्षेसे ुँ 
यना्वपत्‌ सविता क्षुरेण सोम॑स्य राज्ञो वरुंगस्य विद्वान । 
जजन 1 [| 
तेन॑ ब्रह्माणो वपतेदमस्य गोमानश्रवानयर्मस्तु प्रजावान्‌ ॥ ३॥ 
अर्थ ( अयं सविता क्षुरेण आ अगन्‌ ) वह सबिता अपने छुरेके साथ आया हे। हे (वायो) वायु | (उष्णेन 


उदकेन आ इहि ) उष्ण जलके साय भा । ( आदित्याः रुद्राः वस सचेतसः उन्दन्तु ) आदिल, ख भार वघदेव 
एकवित्तसे इसके बाळोंको मिंगावें | दे (प्रचेतसः) श्लानी जनों | तुम (सोमस्य राशः वपत) इस सोम राजका 


सुण्डन करो ॥ १ ॥ पन करे, ( आपः बचा उन्दन्तु ) जल तेजके साथ बालोंको गीळा 


(2५0५ अदिति बालोंका व रच क 7 
( अद्तिः इमश्च वपतु ह घु और उत्तम टिके लिये ( प्रजापति: चिकित्खतु ) प्रजापाल$ इसकी चिकित्सा 


करे | ( दीर्घायुत्बाय चक्षल) दी 


॥ २॥ 


करें ॥ १ ॥ हि. 2 णस्य राक्षः खोमस्य अवपत्‌) श्रेष्ठ राजा 
च ज्ञ वेता ( येन क्षुरेण ) जिस छुरेसे ( वरुणः प १ खो त्‌ ॥ 
(विद्वान्‌ लविता ) [नी सविता ( यंच क्षु र ) Ron कयता, 


)ब्राह्मणो | ( 


हृ 1 ८ 
सोमका वपन करता रहा, द ( ब्रह्माण गौर्वोवाला, घोडोवाला और सन्तानवाळा होवे ॥ ३॥ 
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(७९) 


बालोंका वपन करना अर्थात्‌ हजामत बनवाना हो तो पहि 


उष्ण जलसे बालॉको अच्छी प्रकार भिगोना 'चाहिये । भिगानि- 


ह ७ 


बाला विशेष ख्यालसे बाल भिगाव | उस्तरा लानेवाला निंदाँष 


ले 


अथर्ववेद्का सुबोध भाष्य 


[ काण्ड ६ 


वपन करना हो उसकी आयु बढे और दृष्टि उत्तम हो ऐसी 
रीतिस वपन करना चाहिये। वेद्य उस्तेर और जलड्नी परीक्षा 
करे ओर जिसकी हजामत होनी है उसकी भौ परीक्षा कर | 


वपनके समय मनका भाव ऐसा रखे कि जिसकी हजामत की 
जा रही है वह दीर्घायु, स्वस्थ, गोओ ओर घोडोंका पालने- 
वाला तथा उत्तम संतानसे युक्त हो। इसके विपरीत भाव मनमें 


उस्तरा ले आवे, उप्रको तीक्षण करे । जितने ख्यालसे राजाके 
सिरका वपन करते हैं उतनी हो सावधानीसे बालकका भी सिर 


मुण्डाया जाय । किसी प्रकार असावधानी न हो। जिसका न रहें। 
Deas 
[a के 
यशका प्राथना । 
[सूक्त ६९ ] 


(ऋषिः -- अथर्वा । देवता -- बृहस्पातिः, अश्विनो । ) 
गिरावरगराटेषु हिर॑ण्ये गोषु यद्‌ यश॑ः । 
सुरायां सिच्यमानायां कीलाले मधु तन्मे 
अश्विना सारघेण मा मधुनाङ्क्तं शुभस्पती । 
यथा मगेस्वती वाचमावदानि जनों अजु 
मायि वर्चो अथो यश्चोथो यज्ञस्य यत्‌ पर्य? । 
तन्मां प्रजापंतिदिवि द्यामिव इंहतु 


॥ १॥ 
॥ २ || 


॥ २ ॥ 


EOS PIPE Fr? 7008900. अळा 
अथे ( गिरो ) पवेतपर, ( अरगराटेणु ) चक्रयत्रम ( हिरण्य, गोषु यदू यशः) सुवर्ण और गोवोंमें जो यश 
है, तया ( सिच्यमानायां खुरायां ) बहनेवाली पजेन्यधाराम तथा (कीलाखे मधु ) जो अन्नम मधुरता दै ( तत्‌ मयि ) 
वह मुझमें हो ॥ १॥ 
( शुभस्पति अश्विनो ) कल्याण देनेवाले दोनों अश्विदेव ( सारघेण मधुना मा अंक्तं ) सारवाली मधुरतासे मुषे 
युक्त करें । ( यथा भगेखर्ती वाचं ) जिससे भाग्यवाली बाणीको ( जनान्‌ अनु आवदानि ) लोगोंके प्रति में बोळे ॥ ९ ॥ 
(मायि बच्चे! मुझम तेज हो, ( अथो यशाः ) और मुझमें यश, ( अथो यज्ञस्य यस्‌ पयः) और यज्ञका जो सार 
हे (प्रजापतिः तत्‌ मयि इंदु ) प्रजापालक देव वह मुझमें इढ करे ( दिवि द्यां इव ) जैसा युलोकम प्रकाश होता है॥३॥ 


~ 


पहाड पर तपस्या करनेवाले सुनियोंमें, चक्रयत्र चलानेवाले 


राक समर्पित हों । भेरी बाणो ऐसी हो कि जिससे जनताका 
अथवा रथपर चढनेबाले वीराका जो यश दे, उत्तम वृष्टे जल 


भाग्य बढे । इस प्रकार आत्मयञ्च करनेसे मुझमें तेजसि 


ओर श्रेष्ठ शुद्ध अन्नके विषयमै जो प्रशंसा होती हे, उस प्रकारकी 
प्रशंसा मेरे विषयमे होती रंहे । अर्थात्‌ में भी उनकी तरह 
दूसरोके उपयोगके कार्यीम अपने आपको समर्पित करूं और 
यशस्वी होऊ । मेरे प्राण और बल उक्त प्रकार श्रेष्ठ कार्यमें 


> ~ 
ओर यश बढे और आकाशमै स्थित सूर्यके समान मेरा १४ 
बढे। 


इस सूक्ते आत्मयइद्वारा यश और तेज प्राप्त करने 
उपदेश हृ । & 


“ह्य ख् 0 आई 
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Th MR Mr डेप लेजर 


। 


1 


सूक्त ७१ ] गो सुधारक । (७३) 


गौ सुधार । 


[ सूक्त ७० ] 
( ऋषिः ¬ काङ्कायनः । देवता -- अघ्न्या । ) 
थ्‌ [| ® AA I~ ‘~ ~ ~ 
यथा मांसं यथा सुरा यथाक्षा अंधिदेव॑ने । यथां पुंसो वृषण्यत ख्नियां निहन्यते मन॑ः ॥ 


एवा ते अघ्न्ये मनोधिं वत्से निई॑न्यताम्‌ ॥ १ ॥ 

यथा हस्ती हस्तिन्याः पदेन पदछुद्युजे । यथां पसो वृषण्यत ख्रियां निहन्यते मन! ॥ 
एवा तें अघ्न्ये मनोधिं वत्से नि ह॑न्यताम्‌ ॥२॥ 

यथां प्राधियंथोपधियेथा नम्यै प्रथावाधिं । यथां पसो बषण्यत खयां निहन्यते मन॑ः ॥ 
एवा तें अघ्न्ये मनोषिं वत्से नि हन्यताम्‌ ॥३॥ 


अर्थ-- (यथा मांसं ) जिस प्रकार मांधमें, (यथा खुरा ) जैसे प्रम (यथा अधिदेवने अक्षाः ) असे जुएके 
पासोमें (यथा वृषण्यतः पूल) जैसे बलवान्‌ परुषका ( मनः स्त्रियां निहन्यते ) मन खमे रत होता है । हे ( अघ्न्ये ) 
गौ | (एवा ते मनः वत्से अघि निहन्यतां ) इस प्रकार तेरा मन बछडेमें लगा रहे ॥ १॥ 

(यथा हस्ती पदेन ) जैसे हाथी अपने पावको ( हस्तिन्याः पदं उधुजञे) दायिनीके पावके साथ जोडता हे, और 
जैसा बलवान्‌ पुरुषका मन ज्ञी पर रत होता हे, इस प्रकार गोका मन बछडे पर स्थिर रहे ॥ २॥ 

( यथा प्राचिः ) नेसे लेढिका हाल चक्रपर रहता हैं, (यथा उपधिः) जेसे चक्र आरोंपर रहता हे और ( यथा 
नभ्यं प्रधौ अघि ) जैसे चक्रनाभी झरोके बीच होती है, जैसे बलवान्‌ पुरुषका मन ख्में रत होता है, इस प्रकार गोका 
मन उसके बछडेमें स्थिर रहे ॥ ३॥ 

जिस प्रकार मद्यमांस, जूआ, ज्रीग्यछन आदिम साधारण मनुष्यका मन रमता है, उसी प्रकार अच्छे मबुष्यका मन श्रेष्ठ 
कमेमि रमे | गौका मन अपने बढडेमें रमे । गो नाम इंद्रिय माना जाय तो दरएक इंद्रियका बछडा . उसका कर्म हे । उस शुभ 
कममें रमे । 0 सा 

यह सूक्त ठीक प्रकार समझमे नहीं आता है । अतः इसकी अधिक खोज करना चाहिये । 


०५2०-०८ 


अन्न । 


[क्त ७१] 4 
( ऋषिः - ब्रह्मा । देवता -- अप्निः। २ विस्वेदेवाः । ) 
> किक) हिर 1 [ 
यदञ्ममाश्ने बहुधा विरूपं हिरण्यमश्चमुत ; गामजामविम्‌ । 


यदेवं किं च प्रतिजग्रहाहमग्रिटद्वोता सुं कणोतु ॥ १ ॥ 


2 0 सा हत कुक विविध रूपवाला जो भन्न में खाता हूं, तथ हूं, तथा ( हिरण्यं 
क्क ~ ५4 य अन्न आख) बहुत करके र ४ 
कक कप ळा 0000 र गौ, बकरी, भेड (यत्‌ एव किं च अहं प्राते जग्नहाह ) जो कुछ मैंने प्रण 
कन जन जत त हुं कृणोतु ) होता अभि उसको उत्तम हवन किया हुआ करे ॥ १॥ 
१० ( भय. भाष्य, काण्ड ६ ) 
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(७४) अथवंवेदका खुबोघ भाष्य । 


[ काण्ड ६ 


यन्मां हुतमहुतमाजगामं दत्तं पितभिरचुंमतं मनुष्ये । 


यस्मान्मे मन उदिँव रारंजीत्यभ्रिष्टद्ठोता सुइंतं कृणोतु ॥ २॥ 
यदश्नमग्मचनृतेन देवा दास्यसदांस्यन्नुत संगुणामिं । 
वेश्वानरस्य महतो मंहिम्ना शिवं मह्यं मधुमदस्त्वन्नम्‌ ॥३॥ 


अर्थ-- ( यत्‌ हुतं अहुतं ) जो दिया हुआ या न दिया हुआ (पितृभिः दत्तं ) पितरोसे दिया हुआ, ( मनुष्ये! 
अनुमतं ) मनुष्योसे अनुमोदित हुआ ( मा आजगाम ) मेरे पाऽ भाया है, ( यस्मात्‌ मे सनः उत्‌ रारजीति व ) जिसस 
मेरा मन उत्तम रीतिसे प्रसन्न होता है, (होता अशि तत्‌ सुहुतं कृणोतु) होता अमि उसे उत्तम स्वीकारा हुआ करे ॥ २॥ 

है (देवाः ) देवो | ( यत्‌ अन्नं अनृतेन अझ्म) जो अन्न में असल्य व्यवद्वारसे खाता हूं, ( दास्यन्‌ अदाक्यन्‌ 
उत्‌ संगुणामि ) दान करता हुआ, अथवा न दान करता हुआ जो में संग्रह करता हूं; वह ( अन्नं) भन्न ( सहतः वेश्वा- 
नरस्य महिस्ना ) बडे वैश्वानरकी- परमारमाकी- महिमासे (महां दिवं मधुमत्‌ अस्तु ) मेरे लिये कल्याणकारी और मीठा 


होवे ॥ ३॥ 


भाषाथ में जो अनेक प्रकारका अन्न खाता हूं, और सोना, चांदी, घोडा, गौ, बकरी आदि पदार्थ स्वीकार करता हूं, 


वह ठीक प्रकार यशम समर्पित हुआ हो ॥ १॥ 


यज्ञम समर्पित अथवा असमर्पित, पितृपितामहॉसे प्राप्त, मनुष्योंसे मिला हुआ, जो भी मेरे पास भाया है, जिसके छपर 
मेरा मन लगा है, वह उत्तम रीतिसि यज्ञम समर्पित हुआ हो ॥ २॥ 


जो अन्न या भोग में लेता हूं, वे ससे प्राप्त हाँ वा असत्यसे, उनका में यज्ञमें दान करता हुँ, वे सब यज्ञमें दिये हँ वा 


~ ०४ 


न दिये हो, परमात्माकी ऋपासे वे सब मुझे मधुरता देनेवाल हों ॥ ३॥ 


अनेक प्रकारका अन्न । 

मनुष्य जो अन्न खाता हे वह ' घि-रूप' अर्थात्‌ विविध 
रंगरूपवाल। होता है । दाळ, चावल, रोटी, खीर आदिके रंग 
मी अलग ओर रूप भी अलग अलग होते है । इन अन्नोके 
सिवाय दूसरे उपभोगके पदारथ सोना, चांदी, गाय, घोडे, बेल, 
बकरी, भेड आदि बहुत हें । सोना, चाँदी, जेवर आदिसे 
शरीरकी सजावट होती दै, घोडे दूर गमनके काम आते हैं, 
बेल खेतीके काम करते हें । गाय, बकरी दूध देती है । इस 
प्रकार अनेकानेक पदार्थ मनुष्यक्रे उपयोगम आते हैं । ये सब 
यज्ञमें समर्पित हों, अर्थात मेरे अकेलेके खार्थापभागम ही 
समाप्त न हों, प्रत्युत सब जनताके कायेमें समर्पित हाँ । 

घनके चार भाग । 

मनुष्यक्रे पास जो घन भाता हे उसके कमसे कम चार भाग 
होते है, इनका विवरण देखिये 

१ पितुभिः द्त्त-- मातापितासे प्राप्त। जन्मके सेस्कारसे 
w जो आता है। 


२ मनुष्येः अलुसतं-- मनुष्यों द्वारा अनुमोदित अर्थात्‌ 
अपने वशसे भिन्न अन्य मधुष्योंकी संमतिसे शरा 
हुआ घन । 

३ हुतं आज्ञगाम--किसीके द्वारा दानसे प्राप्त हुआ घन। 


४ अहुत आजगाम-- किसीके द्वारा दान न देते हुए 
अन्य रोतिसे प्राप्त । 


घन प्राप्त होनेके ये चार प्रकार हैं । इनमेंसे किसी भी राति 
प्राप्त हुआ धन हो, और उसपर अपना मन भी रत हुआ, 
वद घन यज्ञमें समर्पित होना चाहिये । 


` 7 2 ८1 

जो अन्न खाया जाता हे, दान दिया जाता है भार र, 
किया जाता हे, वह सब ईश्वरापण हो और हमारा उत्तम कल्या 
करनेवाला हो । 


५ ड ~ छ तत 
इस प्रकार इस सूक्तका आशय दै | पाठक इसका म 
करके लाभ उठावें । 
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सूक्त ७२] पक विचारस रहना | (७५) 


वाजीकरण । 


[स्रूक्त ७२] 
क ( ऋषिः न अथर्वाङ्गिराः । देवता -- शेपोऽकः । ) 
यथासित। प्रथयते वशाँ अनु वपूषि कषन्सुरख मायया । ौ 
एवा ते शेप; सहसायमर्कोङ्गनाङ्ग संसमक कृणोतु ॥ १॥ 
यथा पर्सखायादुरं वार्तेन स्थूळभं कृतम्‌ । यावत्पर॑स्वतः पसस्तार्वत्‌ ते वर्षतां पसः ॥२॥ 
यावदुङ्गीन पारतं हास्तींनं गार्दैम च॒ यत्‌ । यावदश्वस्य वाजिनस्ताबत्‌ ते वर्षतां पसं! ३ ॥ 
॥ इति सप्तमोऽनुधाकः ॥ 


अर्थ-- ( यथा असितः ) जिस प्रकार बंधनरहित मनुष्य ( अखुरस्य मायया बपूंषि कृण्वन्‌ ) भायुरो माया 

परो ~ ~ >>. "५ ०३, ~ र न न 
देहोंकों बनाता हुआ ( वशान्‌ अनु प्रथयत ) अपने पुट्ठोंको वशम करता हुआ उनका कलाता है, ( पवा ते अयं शेपः ) 
` 2. ची ७ ० ७ ७. ९ >, ~ ० दूर ७ 
इस प्रकार तेरे इस शरारांगको ( लहसा अंगेन अङ्ग सं समक अकः कृणा तु ) बलक साथ एक अवयवस सरे भवयवके 


सम होनेके समान यह अचेनीय आत्मा पृष्ट करे ॥१॥ म र 
(यथा पसः वातेन तायादर स्थूलभं कृतं ) जिस प्रकार शरीरांग वातसे सन्तानोत्पत्ति योग्य पुष्ट किया होता ह 


> ८५) > ~ ~ 
और ( यावत्‌ परस्वतः पसः ) जैसा पूर्ण पुरुषका शरीरांग होता है (तात्‌ ते पलः वघतां) वसा तेरा शरीरांग 


बढे ॥ २ ॥ क 
( यावत्‌ अंगीनं पारस्वतं ) जैसा सुदृढ अंगवाले पूण पुरुषका तथा जसा ( यावत्‌ हास्तीनं गादभं अश्वस्य 


~ ~ ~ na (2 १) > ~ ~ ~ 
वाजिनः ) हाथी, गधे और घोडेका होता दै, ( तावत्‌ ते पसः वधता ) बैसा तेरा शरीरांग बढे ॥ २ ॥ 
शरीरांग सदृढ और संतानोत्पातिके कार्येके लिये योग्य बने । पुरुष हीनांग न हो, हढांग हो । इस सूक्तका अधिक स्पष्टी- 


करण आवश्यक नहीं दे । १ 
* ॥ यहां सप्तम अनुवाक समाप्त ॥ 


2 


एक विचारसे रहना । 


[सूक्त ७३] . र 
__ अथर्वा | देवता -- खाँमनस्य, नानादेवता! । ) 
अभिषहस्पतिवेसुभिरेह यांतु । ` 
अस्य आ्रियमुपसंयात सर्वे उग्रस्य चेचुः संम॑नसः सजाताः ॥ १॥ 
य हह आ यातु ) यहां आवे और वतुओके साथ दति (इद भा यातु ) यहां आवे और वसुओके साय यहाँ आवें । हे ( सजाताः ) 
सब एक मनवाले दोकर ( अस्य उग्रस्य चेत्तुः श्रियं उपसंयात ) इस 


(ऋषिः 
1 ॥ ज्यो 
ण? सामा 
एह यांतु वरुण! स्‌ 


अर्थ वरुण, सोम, अनि, 
उत्तम कुलमें उत्पन्न पुरुषो | ( खे संमनसः ) 


ए चेतना देनेबलिडी शोमा पट नम तत चेतना देनेवालेका शोभाको बढाओं ॥ १ ॥ 
विचारस रहकर अपने नायकका बल बढाबें ॥ १॥ 


भावार्थ सब ज्ञानी एक स्थानपर आवें । सब मनुष्य एक । 


® 
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(७६) झथर्वधेदका सुबोध भाष्य । [काण्ड ६ 


यो वः शुष्मो दृदयेष्वन्तराकूतिया वो मन॑सि प्रविष्टा । 
तान्त्सीवंयामि हविषां घृतेन मायें सजाता रमातेर्वा अस्तु ॥ २॥ | 
च्य [| 


इह्देव स्त॒ माप॑ याताध्यस्मत्‌ पूषा परस्तादप॑थं वः कृणोतु । 
वास्तोस्पतिरलु वो जोहृबीतु मये सजाता रमतिंवों अस्तु ॥ ३॥ 


~ x 


अर्थ-- ( यः शुष्मः व! हृदयेषु अन्तः ) जो बल तुम्हारे हृदयोमे हे, ( या आकूतिः वः मनालि प्रविष्ट ) 

जो संकल्प तुम्हारे मनमै प्रविष्ट हुआ है । ( तान्‌ हथिषा घृतेन खीवयामि ) उनको अन्न और घृतक्षे में जोड देता हूं । हे 
( सजाताः ) उत्तम कुलमें उत्पन्न पुरुषो | ( बः रमतिः मयि अस्तु ) तुम्हारी प्रसन्नता मुझ नायक पर रहे ॥२॥ | 
| ( इह एव स्त ) यहां ही रहो, ( अस्मत्‌ अघि मा अप यात) हमसे दूर मत जाओ । (पूषा घः परस्तात्‌ 

- अपर्थं कृणोतु ) पूषा तुम्हारे लिये आगे जानेका माग बंद करे । ( वास्तोष्पतिः चः अनु जोहवातु ) वास्तुपति तुम्ह 
अनुकूलतास बुलव । हे (खजाता! ) उत्तम कुलम उत्पन्न मनुष्यो | (चः रमतिः मयि अस्तु ) आपका प्रेम मुझपर रहे॥ ३॥ 


भे ~ 
> ८5 [oS 


iy >> ० ~ ~ ~ ०. ~ 
भावाथ जो लोगेमें बल भोर विचार हे, उसका पोषण योग्य उपायसे करना चाहिये। सब मनुष्य अपने नायकपर 
प्रसन्न रहें ॥ २॥ 

सब लोग एक स्थानपर [स्थिर रहै । इधर उधर न भागें। भागनेका मागे उनको खुला न रहे । ईश्वर उनको अनुकूलतासे 

एक कायमें रखे । इस प्रकार सब लोग प्रेमसे एक नायकके नीचे रहें ॥ ३॥ 
OU 

संघटना । आधान भ्रेमसे रहें । अपना संकल्प एक रखें और अपना हृदय 

एक मुखिया अथवा नेता किंवा नायकके आधान लोग रहें, एक इच्छासे ही भर दें। किसी कारण आपसमें कलह न करें 
-तो उनका सांघिक बल बढता है। वे ही लोग बिखरे रहे, एक और विभक्त न हों । अपने संघका यश बढानेके लिये सब मिल . 

ए दूर रहे, तो उनका संघबल घट जाता हे । इसलिये कर प्रयत्न करें । इस प्रकार करनेये उनका संघबल बढ 

जिनको अपना संघबल बढानेकी इच्छा है वे अपने एक नेताके सकता है । 


[सूक्त ७४ ] 
( ऋषिः -- अथर्वा । देवता -- सांमनस्य; नानाद्‌बताः, त्रिणामा । ) 
सं ब पृच्यन्तां तन्व१; सं मनांसि स्च व्रता । सं योयं जह्मणस्पतिर्भगः सं वों अजीगमत्‌ ॥ १ ॥ 


क 


जा 
हन्ट 


क त्य ५ क न न हू 
तुम्हारे कमे भी मिलजुल कर हो । ( अयं ब्रह्मणस्पतिः वः सं 
 डामत्‌) भाग्य देनेवाला भी तुम सबको मिलाये रखे ॥ १ ॥ 
2 To 

Bs : त जू दा Tr र रु जाओ 
______ भाषाथ-- तुम्हारे शरीर, मन ओर कम सबके साथ एकसे अर्थात्‌ समतासे युक्त हाँ । तुम्हें ज्ञान देनेवाला एकतरी 


ह ज्ञान तुम्हे दें, तथा तुम्दार। भारय बढानेवाला तुम्हे मिलाये रखे ॥ १॥ 
RET ESE 
हि 


५५. 


यह ज्ञानपति तुम्ह मिळाकर रखे । ( भगः वः सं अजा 


कि के तुम्हरे मन और हृदय एक हो । भाग्य प्राप्त करनेक लिये जो परिश्रम करने पडते हैं, उन श्रमोको करते हुए तुम आप्षम 


__ मिलकर रहो ॥२॥ र 
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खूक्त ७५ ] शक्षुको दूर रकना । (७७) 
>> हैं । गो SR {0 वर | 
सज्ञपन वा हर ge | पशन हदः । अथो भगस्य यच्छन्तं तेन संज्पयामि व! ॥२॥ 
~ ° ८ [| [oN डः 
ययादत्या वसुभिः संबभूबुमरुद्धिरुग्रा अहूणीयमाना! | 
७४1 a || 
उवा त्रिणामन्नहणीयमान इमान्‌ जनान्त्संमनसस्कृधीह ॥ ३॥ 


है अथ" (वः मनलः खंक्षपनं ) तुम्हारे मनको मिलकर रह्नेक्रा अभ्यास हो, ( अथो हृदः संश्षपन ) ओर हृदयको 
भी मिळना अभ्यास हो ( अथो भगस्य यत्‌ श्रान्तं ) और भाग्यवानूका जो परिश्रम हें (तेन बः संज्ञपयामि ) उससे 
तुम सबको मिलकर रहनेका अभ्यास हो ॥२॥ 
_ (यथा अह्ठणायमानाः उग्राः आदित्याः) जैसे किसी न दबनेवाले उग्र आदित्य ( वसुमिः मरुद्धिः 
सबभूलुः ) वसुओं ओर मरुतोसे मिलकर रहें ( पघा ) इसी प्रकर ( न्रिणामन्‌ ) तीन नामवाल | तू ( अहणीयमानः ) न 
दबता हुआ ( इह इमान्‌ जनान्‌ सं मनलः कृधि ) वहां इन लोगोंको एक विचारस युक्त कर ॥ ३॥ 


क ~ 


७ ~ त्व = (क 2 ४, OAS 
भावार्थ = जिस प्रकार शूर आदित्य, वसुओ ओर रुद्रोंस मिलकर रहते हैं, उस प्रकार तू मा स्वय मिलकर रह भौर श्न 
सब जनाका मिलाकर रख ॥ ३॥ 


एकताका बल । होगा। देखो इस जगतमें आदित्य, वसु और रुद्र वस्तुतः भिन्न 
इस सूक्तमें मिलजुल कर रहने और अपनी एकतासे अपनी दोनेपर भी जगतूके कार्ये मिलजुलकर ळगे रहते हे । इसी 
उन्नति साधन करनेका उपदेश है। हृदय, मन, विचार, प्रकार मनुष्य रंगरूप ओर जगतूकी भिन्नता रहनेपर भी 


o> रय CR पय जि नेके मि वं हीं 
संकल्प और कर्म आदि सबमें समता और एकता चाहिये । राष्ट्रकार्यं करनेके लिये सब मिल जावें और एक होकर 
किसामे विपरीत भाव हुआ तो भिन्नता होगी और संघभाव नष्ट राष्ट्रकार्य करें । [ 


शत्रुको दूर करना । 


[ क्त ७५ ] 
( ऋषिः — कबन्धः । देघता = इन्द्रः, मन्त्रोक्ताः | ) 
निरं बुँद ओक॑सः सपत्नो यः पूतन्यति । न्यनि हविषेन्द एने पराधरीव्‌ ॥ १॥ 
प्रमां तं परावतमिन्द्री नुदतु वृत्रहा । यतो न पुनरायति शश्चतीस्यः समाभ्यः ॥ २॥ 
अर्थ-- ( यः सपत्नः पृतन्यति ) जो शत्र अपनी सेनाद्वारा आक्रमण करता है, ( असुं ओकसः निः चुद्‌ ) उस 
शत्रुको घरसे निकाल ढाल । ( पने नेर्बाध्येन इविषा ) इ शत्रुको बाधारहित समर्पगसे ( इन्द्र पराशरीत्‌ ) प्रभु या 


राजा मार डाले ॥ १ ॥ 
( बत्रा इन्द्रः ) श्रुका नाश करनेवाला इन्द्र ( तं परमां परावतं नुदतु ) उस शत्रुको दूरसे दूरके स्थानको भगा 
देबे। ( यतः शश्वतीम्यः समाभ्यः पुनः न आयति ) जहांधे हमेशाके किये फिर न आ सके ॥ २॥ 
5 यतः शश्वतीम्यः समार्य पु त = ७० पया न 9 न त 8 8 8 
भावार्थ-- जो शत्र हमारे उपर दैन्ये इमला करता है अथवा अन्य प्रकार शत्रु करता है, उसको अपने स्थानसे 


SS क, 
ऐसा भगाओ कि वह फिर कदापि उपद्रव देनेके लिये लोटकर न आ सके ॥ १॥ र, 
झर ढोग आपक्षमें मिलकर शत्रुको दूरसे दूर इस प्रकार भगा देवें कि वह कभी भी फिर लोटकर न आ सके ॥२॥ 
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(७८) अथर्वचेद्का सुवोध भाष्यं । '[ काण्ड ६ 


NL २० 
~ ~ 


एतं तिस्र! परावतं एँतु पञ्च जनाँ आति । एतुं तिस्रोतिं रोचना यतो न पुनरायंति ॥ 


शश्वतीम्य। समाभ्यो यावत्‌ सूर्यो असंद्‌ दिवि ॥ ३॥ 


अर्थ-- शत्रु ( तिस्नः परावतः पतु) तान दूरके स्थानोंसे भौ दूर चला जावे । वह शु (पंच जनान्‌ अति पतु) 
पांचों प्रकारके जनोंसे दूर चला जावे । ( तिस्मः रोचना अति पतु ) तीन ज्योतियेंसे दूर भाग जावे, (यतः पुनः न 
आयति ) जहांस वह शत्रु वापस न आ सके । ( शाश्वतीस्यः खमाभ्य; ) शाश्वत कालतक अर्थात्‌ इमेशाके लिये वह व।पस 
न भा सके ( यावत्‌ सूर्यः दिवि असत्‌ ) जबतक सूये आकाशे हो तबतक वह शत्रु वापस न भा सके ॥ ३ ॥ 


टश 


भावार्थ शत्र सब स्थानॉसे, सब लोगोंसे, ओर सब ऐश्वयाँसे दूर हो जावे और हमेशाके लिये वह ऐसी अवस्थामें 
रहे कि, कभी वह लौटकर उपद्रव देनेके लिये वापस न आ सके ॥ ३॥ 
शज्जका भगाना । 
~ ~ ~ 9 क ह शीय २७ क ०. 
व्याक्तेके, ग्रामके और राष्ट्रके शत्रुको इस प्रकार दूर करना चाहिये कि वह कभी फिर लाटकर वापस न भासके। हरएक 
मनुष्यका यह कार्य है । शत्रुको अपने अंदर रहने देना योग्य नहीं है । उसको अपने देहमें, अपने घरमे, अपने स्थानम अथवा 


अपने राष्ट्रमै दढमूल हाने देना कदापि योग्य नहीं है । शत्रु जब आ जावे, तब उसको ऐका भगाना चाहिये कि वह किसी प्रकार 
लोटकर फिर न आ सके । 


हृदयमें अभिकी ज्योति। 
[सूक्त ७६ ] 


~ 


( ऋषि! — कबन्धः । देवता -- सान्तपनाञ्चिः । ) 
य एनं परिषीदेन्ति समाद्घ॑ति चक्षसे । संप्रेद्धो अग्रिजिँह्वाभिरुदेत्‌ हृदयादाधिं ॥ १॥ 
अभ्रे! सांतपनस्याहमायुंषे पदमा रंभे । अद्धातियेस्य॒ पञ्य॑ति धृममुद्यन्तमास्य॒तः ॥ २ ॥ 
यो अस्य समिध वेद॑ क्षत्रियेण समा हिताम्‌ । नामिद्वारे प॒दं निदेधाति स मृत्यवे ॥ २ ॥ 


खक - :2 जय “आओ 

अर्थ-- ( ये एनं परिषादान्ति ) जो इसके चारों ओर बेठते हैं, इसकी उपासना करते हैं और ( चक्षसे सं आ 
दघति ) दिव्य दृष्टिक लिये इसका आधान करते है, उनके ( हृदयात अघि ) हृदयके ऊपर ( संप्रेद्वः अञ्निः जिह्वा’ 
उदेतु ) प्रदीप हुआ अभि अपनी ज्वालाओंसे उदय होवे ॥ १ ॥ 

( सांतपनस्य अग्नेः पदं ) तपनेवाले अभ्निरे पदको में ( आयुबे आ रभे ) आयुष्यके लिये प्राप्त करता हुं । (यस्य 
आस्यतः ) जिसके मुखसे ( उद्यन्ते धूमं अद्धातिः पझ्याति ) निकलनेवाले धूएंक्ो सत्यज्ञानी देखता है ॥ २ ॥ रे 

( यः क्षजियिण समाहितां ) जो क्षत्रियद्वारा समर्पित हुई ( अस्य समिचं वेद्‌ ) इसकी समिधाको जनत 
( खः अभिहारे मृत्युवे ) वद कुटिल स्थानमें भी मत्युके लिये ( पदं न निढ्घाति ) पैर नहीं रखता है॥ ३ ॥ 


—— 


भावार्थ जो इस भभ्निके चारों और बेठकर हवनादि करते हैं, जो दृष्टिकी शुद्धताके . किये अभिका भाधान करते हं 
उनके हृदयमें प्रज्वलित ददोकर दूसरा दी आतमामी प्रकाशित होता है ॥ १ ॥ 

'इस हृदयस्थानीय प्रदात आत्माभिक्रे स्थानको दो्घोयुके लिये प्राप्त करते हे, इस आत्माभिका सुखसे वाणीद्वारा निकला 
हुआ चूडां अर्थात्‌ उसका चिन्ह ज्ञानी लोग हो देखते हूँ 0 ३२ शा 

जो क्षत्रिय आत्मसमपेणद्वारा इसके मूलस्थानको जानता है, वह कठिन प्रसंगमें भी मत्युके लिये अपना पैर तक नहीं देता, 
अर्थात्‌ वह अजरामर होता दे ॥ ३ ॥ 
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सूक्त ७६ ] 


(५९) 


र] छु, Cn ~ ७ र लद हि न 
नैनँ भन्ति पयायिणो न स॒न्नों अव॑ गच्छति। अभेर्य! क्षत्रियों विद्वान्नार्म गहात्यायुपे॥ ४ ॥ 


1 OU त्त्य स्य पाका ७ ज शी अ स और म, 2 
अश-- ( पर्यायिणः पन न प्रान्त ) घरनेवाले इसका घात नहीं करते और (सन्नान्‌ न अव गच्छति ) समीप 


बेठनेवाले इसको जानते भी नहीं। ( यः विद्वान्‌ क्षात्रय! 
भायुके लिये लेता है ॥ ४॥ 


) जो ज्ञानी क्षत्रिय ( अझ्ेः नाम आयुषे गृह्णाति ) आमिक्रा नाम 


च ९ > ल्क नहत ल्क के - 
आवाध-- जा घरनेवाल शत्रु ई व इस आप्माम्निका घात नहीं करते और समीप रहनेवाले भी इसके! जाननेमें समर्थ 
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नहीं होते । जो ज्ञानी क्षत्रिय इस आत्माप्रिका नाम लेता है वह दीर्घायु प्राप्त करता है ॥ ४ ॥ 


अग्निसे दिव्य हृष्टि । 
असितापसे दृष्टिकी शुद्धत। होनेका कथक इस सूक्तक प्रथम 
मंत्रमे हे, देखिये-- 

चक्षसे खं आ दघाति। ( मं० १ ) 

' दृष्टिके लिये अभिका आधान करता है । ' अर्थात्‌ यज्ञ 
कुण्डम अभिकी स्थापना करके यज्ञ करता हे और अग्िमें हवन 
करता है । भग्निके समीप बैठकर हवन करनेसे दृष्टि सुधरती है 
यह इस मंन्रका तात्पर्ये है । 


औंध रियासतमें कराड स्टेशनके समीप ओगलेवाडी नामक 
ग्राममें एक काच बनानेका बडा मारी कारखाना दै । उसमें हर- 
एक प्रकारके शीशेके पदार्थ बनते हैं । शीशा बनानेके लिये जो 
भट्टो होती हे, उसके पास इतनी उष्णता होती है कि साधारण 
मनुष्य क्षणमात्र भी उसके पास खडा नहीँ रह सकता । परंतु 
जो मनुष्य बद्दी काम करते हैं वे भट्टीके पास ही रहते हैं । 
गत पंद्रह वर्षोके अनुभवसे अहांके प्रबंधकतनि कहा कि, जो 
आंखके रोगी, या दष्टिदोषसे कमजोर आंखवाले मनुष्य आये 
और उक्त काम करने लगे, उनके आंख सुधर गये। और 
ऐसा एक भी उदाहरण नहीं हुआ कि अभिके समीप इतनी 
उष्णताम काम करनेके कारण एकके भी आंख बिगड़े हो। 
यह अनुभव विचार करने योग्य है । 

इससे भी अनुमान हो सकता है कि प्रतिदिन संबेरे और 
शामको, तथा वेदिक रीतिसे देखा जाय तो प्रातः, मध्य दिनमें 
और सायंकालको नियमपूर्वक अगन्याधान करके नियमपूर्वक 
हवन करनेवालोंको नेत्रदोषक्ी बाधा नहीं दो सकती । तथा 
यदि उस इवनमें नेत्रदोष दूर करनेवाले हवतपदार्थ डाळे जाँय, 
तो अधिक लाभ होगा । इसमें संदेह नहीं । 

यज्ञसे नेत्रदोष इस कारण दूर हो सकते हैं । पाठक इसका 
विचार करें और इसकी अधिक खोज करें । 


हृदयका अग्नि | 

यज्ञके बाह्य अप्निरे प्रदीप्त होनेके पश्चात्‌ ओर यज्ञाम्निकी 
हवनद्वारा उपासना करनेके अनंतर दूसरा ही एक आमि हृदयम 
प्रदीप्त होता हे, जिसका वर्णन देखिये 

हृदयात्‌ अघि गग्निः उदेतु । (मं° १) 

८ हृदयकी वेदापर एक आमि प्रदीप्त दोता है ' अर्थात्‌ यहद 
अभि केवल भौतिक भम्नि नहीं हे । यह अभौतिक आत्मारूप 
अग्नि है । हृदयमें बुद्धिक परे आत्माकी उपस्थिति है यह बात 
सब जानते ही हे । इसीका नाम “ सांतपनामि ! दै जिससे 
अन्तःकरणमें प्रसन्नता और उत्साह रहता है, इर्साको हृदयकी 
गर्मी अथवा मनका उत्साह कहते हैं । इस अझिके प्रज्वलित 
होनेका ज्ञान ज्ञानीको ही होता हे, कोई अन्य इसको नहीं 
जान सकता-- 

अस्य धूमं अद्धातिः पश्याति ॥ (मं° २) 

« इसके धूवेको ज्ञानी देखता दै । ? धूम्रसे ही अभिका ज्ञान 
होता दै। जहा धूवां हे वहां अभि होता हे, यह न्याय सवेमान्य 
है । अर्थात्‌ धूवाँ देखनेका अर्थ धुवेके नांचे रहनेवाले अमिषा 
अनुभव करना हूँ। भम्निहदोत्र करनेसे इस हृदयस्थानीय 
आत्मामिकी जाग्रति होती है । 

क्षत्रिय आत्मसमपेणसे इस अग्निको नानता हे, और जो 
खार्थ छोडता है उसको भी इसका ज्ञान होता है । खुद्गने 
अर्थात्‌ केवल स्वार्थी जो मनुष्य होता है वह इसकी शक्तिसे 


अनभिज्ञ होता है । 

इस आत्मशक्तिके प्रकट दोनेसे शत्रु उसका कुछ भी नहीं 
कर सकता अर्थात्‌ किंसीके भी दबावसे वह दबता नददी। 
विद्वान्‌ क्षत्रिय इसीके बलसे दीर्घायु प्राप्त करता हे, और भमर 
होता है । 

भौतिक अभिकी सहायतासे अभौतिक आत्मामिका ज्ञान 
इस सूक्ते किया है। इस दृष्टिसे इस सूक्तका महत्त्व विशेष हे | 
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(८०) अथववेद्का सुबोध भाष्य । [काण्ड ६ 


सबकी स्थिरता । 


[सूक्त ७७] 
(ऋषिः -- कबन्धः । देवता -- जातवेदाः । ) 
अस्थाद्‌ घारस्थात्‌ एथव्यस्थादू विश्वामद जगत्‌ । 
आस्थान पवता अस्थ स्थाम्न्यश्वा आताएपषू ॥ १ ॥ 
य उदानंटू परायंणं य उदानण्न्याय॑नम्‌। आवर्तैने निवतेनं यो गोपा अपि तं हुवे ॥ ९ ॥ 
जातवदा न वतय शत त सन्त्वावृत? । सहस्र त उपावतर्ता भिंने। पुनरा काचे ॥ ३॥ 


अथ- (द्योः अस्थात्‌ ) युलोक स्थिर हुआ हे | ( परथिवी अस्थात्‌ ) पृथ्वी स्थिर हे। (हद विश्व जगत्‌ 
अस्थात्‌) यह सब जगत्‌ स्थिर है। ( आस्थाने पर्वता अस्थुः) अपने स्थानपर पवत भी स्थिर हुए ई। अतः मैने भी 
अपने ( अश्वान्‌ स्थास्रि आतिष्टिप ) घोडाको यथास्थानमें ठहराया हे ॥ १॥ 

(यः गोपाः परायणं उदानद्‌ ) जिस पृथ्वीपालक राजाने श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया, ( यः ध्यायन उदानट्‌ ) जिसने 
निम्न स्थान प्राप्त किया हे, ( आवतेनं निषतेनं ) जिसमें भाने और जानेका साम्ये है (त अपि छुवे) उसीकी मैं प्राथना 
करता हूं ॥ २॥ 

हे (ज्ञातवेद्‌ः ) ज्ञानो | ( निवतेय ) लौट जा, (ते अवृताः शत ) तेरे आवरण सेकडों हें । और (ते उपावत! 
सहस्र ) तेरे समीप अनेक मागे है । ( ताभिः पुनः नः आ धिः ) उनसे हमें फिर समर्थं कर ॥ ३॥ 


->>>>> 
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भावाथ - पृथ्वी, युलोक तथा सब जगत्‌ यथास्थानमें स्थित हैं । पर्वत भी अपने स्थानमें स्थिर हैं। इसी प्रकार 
मनुष्य, घोडे आदि यथास्यानमे स्थिर रहें ॥ १ ॥ 
जिस भूपति राजाने उच्च ओर निम्न स्थान प्राप्त किये हैं, जा योगय स्थानमै आता जाता रहता है, उसकी प्रशंसा करना 


योग्य है ॥ २॥ 
ज्ञानी पुरुष ' भपने स्थानें लोट जावे, उसकी आवरण और उपावरणकी शक्तियां अनेक हें, उनसे वह हमें समर्थ करे ॥३॥ 
स्थिरता । 
सब जगत्‌, अपने स्थानमें स्थिर हे । सूर्यादि गोलक भ्रमण करते हैं, तथापि कोई भी अपनी मर्यादा उल्लंघन नही करता 
हे। और सब अपनी मर्यादामें रहनेके कारण सब जगतके अवयव स्थिर है । इसी प्रकार सब मनुष्य अपने धमकी मर्यादा 
रहकर स्थिर हो जॉय । इस प्रकार रहनेसे सबका सामथ्ये बढता हैं । 


स्वीपुरुषकी वृद्धि । 


[ सूक्त ] 

र 242 — डु । देवता -- १-२ चन्द्रमा, ३ त्वष्टा ) 

. तेनं भतेनं हविषायमा प्यायतां पुनः । जायां यामंस्मा आवांक्ष ॥ १॥ 
; स्तां रसेनामि वर्धताम्‌ ॥ ९ 


अथ ( तेन भूतेन हविषा ) उस किये हुए दाविसे ( अयं पुनः आप्यायतां ) यह बार बार पुष्ट दो। ( वां 
जाया अखे अघाश्चुः ) जिस खीका इसके साथ विवाह किया है, (तां रखेन आभि बधेत ) उपरको भी रसे पृष्ट करें ॥ 
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चक क 
सृक्त ७९] हमारी रक्षा । | (८१) 
~ IC 
आरम वधता पयसाभ राष्ट्रण चथताम्‌ | रय्या सहस्रवचसेमा स्तामनुपक्षेता ॥ २॥ 
1 
त्वष्टा जायामजनयत्‌ त्वशस्य त्वां पातम्‌ । त्वष्टा सहस्रमार्यूष दाधंमायु। कृणातु वामू ॥ ३ ॥ 


~ ~ 


थ-- ( पयसा अभि वधतां ) दूध पीकर पृष्ट होवे, (राष्ट्रण अभि वघतां ) राष्ट्क साथ बढे, ( खहवस्नचंखा 

रय्या) सहस्र तेजोंवाले धनसे ( इमो अनुपक्षितो स्तां ) ये दोनों पतिपत्नी सदा भरपूर हों ॥ २ ॥ 
( त्वष्टा जायां अज्ञनयत्‌) जगद्रचयिता देवने ज्रीको उत्पन्न किया है । और (त्वष्टा अस्ये त्वां पति ) उसी 
इंश्वरने इसके लिये तुझ पतिको उत्पन्न किया हे । (त्वष्टा वां सहस्र आयूंषि ) रचायेता इश्वर तुम दोनाको हजारों वषतक 


रहनेवाळा (ढीघ आयुः कृणातु ) दीघ आयु करे ॥ ३ ॥ 


भावाथ- इस वैवाहिक यजसे यह पति बढे भौर जिस कारण यह स्री विवाहमें इसे दी गई है, इस कारण विविध 


रसोंसे यह पति इसकी पुष्टि करे ॥ १॥ 
दोनों पतिपत्नी दूध पीकर पुष्ट हो, अपने राष्ट्रकी उन्नतिके साथ उन्नत हों, और इनके पास सदा हजारो तेजोंवाला घन 
भरपूर रहे ॥ २॥ ` 
ईश्वरने जिस प्रकार ख्रीकी उत्पत्ति की है, उसी प्रकार ख्रीके लिये पतिको भी उत्पन्न किग्रा हे । वह इश्वर इनके लिये 
उत्तम दीधे आयु देवे ॥ ३॥ 
गहस्थीकी पुष्टि | चहा, काफी, तमाखू, मद्य आदि न पीवें, परंतु गौका दूध 
नर | आवश्यकतानुसार पौर्वे, दोनों दूध पीकर पुष्ट हो । अथ 
पति और पत्नी घरें रहकर एक दरको पुष्टि ओर सन नक ( 2६ ष्टि दूधसे होवे | स्र दोनों स्रा iE 
तिका विचार करें । कभी परसपरके नाशका विचार न करें । उनके शरीरको पाट दल हान । ई Ft 
धनादि पदायाँका उपाजन करें) और सुखसाधनॉस भरपूर हाँ । 


विशिष्ट गुणघर्मांसे ईश्वरने जैसा खिर्योको वसा ही पुरुषोको 
उत्पन्न किया है | इसलिये दोनाको उचित है कि वें परस्परकी दोनों ख्रीपुरुष एक दूसरेका पूर्णता करते हुए दीर्घायु प्राप्त 
करें और सुखी हाँ ॥ 


सहायता करके परस्परकी उन्नति करनेमें प्रवृत्त हाँ । 
--> AT 


हमारी रक्षा । 


[ पक्त ७९ ] 
-- अथर्वा | देवता ¬ संस्फानः । ) 


(क्राष। 
अयं नो नभैसस्पतिंः संस्फानो अभि रक्षतु । असमाति गृहेषु नः ॥ १ ॥ 
॥ २ । 


त्वं नों नभसस्पत उनै गरे धारय । आ पुमा बसु ० 
६ ) यह बढनेवाला आकाशका पालक दव (नः अभि रक्षतु ) हमारी रक्षा 


अर्थ- (अयं खंस्फानः नभलः पति Fe 
करे ! गृहेषु असमाति ) हमारे घरोम असामान्य घ 
+ ह ल ) ओकाशके स्वामी दव ] तू (त्व नः गृहछु ) हमारे घरोंमें (नः ऊज घारय ) हमें प्रभूत अन्न 
दे। और ( दे) मोर (पुटं पुमा पतु) इंडिकारक पन ली हार न य कल बसु आ पतु) उष्टिकारक धन भी हमारे पास आवे ॥२॥ ग 
भावाधै-- हे बृद्धि करनेवाले ईश्वर ! इमारी रक्षा कर भार हमारे घरोंमें बहुत घनसमूद्धि प्रदान कर ॥ १॥ 
दे ईश्वर ! तू हमारे घरोंमें धन, बल ओर पुष्टि दे ॥२॥ 
११ ( अथवे, भाष्य, काण्ड ६ ) 
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(८२) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । [काण्ड ६ 


न्या lee यो गो 


देवं संस्फान सहस्रापोपस्येश्चिपे । तस्य नो राख तस्यं नो धेहि तस्यं ते भक्तिवांसंः स्याम ॥३॥ 


CIS 


अर्थ-- हे ( देव संस्फान ) बदि करनेवाले देव ! तू ( सहस्त्रपोषस्य इशिषे ) हजारों पृष्टियोंका स्वामी हे । इसलिये 
~ ०७४ १ ~ ४. र फि ~ ७ 
(तस्य नः रास्व ) उन पुष्टियोंको हमें दे, ( तस्य नो घेहि ) बही हमें दे, ( तस्य ले भक्तिवांखः स्थाम ) उस तेरे 
इम भागी होंगे ॥ ३॥ 


भवाधे- हे शृद्धि करनेवाले देव ! तुम्हारे पास हजारो पोषक शक्तियां हैं | उनमेसे कुछ हमें दे, तेरे पोषक सामक 
भागी इम बने ॥ ३॥ 
६ २ 
इश्वरक भक्त । 
परमेश्वर सबका पोषणकर्ता है, वद सबको धन, ऐश्वर्य, भन्न, तेज और पुष्टि देता हे । इसलिये वह देव हम पोषणके 
साधन देवे और उनका योग्य उपयोग करके हम सब दृष्ट, पुष्ट और धनधान्यसंपन्न हे । 


pe 


आत्मसमपंणसे इंश्वरकी पूजा । 


[सक्त ८०] 
(ऋषिः — अथर्वा। देवता -- चन्द्रमा१। ) 
अन्तरिक्षेण पतति विश्वा भृतावचार्कशत्‌ । शुनो दिव्यस्य यन्महस्तेनां ते इविषा विधेम ॥ १॥ 


ये त्रय॑ः कालकाज्ञा दिवि देवा इव श्रिता; । तान्सवॉनह ऊतथेस्मा अरिष्टतातये ॥२॥ 
अप्सु ते जन्म दिवि ते सथ समुद्रे अन्तमेहिमा तें पृथिव्यास्‌ । 
शुनो दिष्यस्य यन्महस्तेना ते हविषां विधेम ॥ ३॥ 


अथे-- जो (विश्वा भूता अवचाकशत्‌ ) सब भूतोंके प्रकाशित करता हुआ ( अन्तरिक्षेण पतति) भाकाशसे 
चलता हे उस ( दिव्यस्य शुनः ) युलोकमें गमन करनेवाले सूथैका ( यत्‌ महः) जो महत्व है (तेन इविषा ते विधेम) 
उस हृविसे तेरी पूजा हम करते हें ॥ १॥ 

(ये त्रयः कालकाञ्जाः ) जो तीन कालकज (1 देवे देखा: इव श्रिताः ) युलोकमें देवोंके समान रह रहे हैं; (तानू 
सर्वान्‌ ) उन सबको ( अस्मे ऊतये) इसका रक्षाके लिये और ( अरिष्टतातये अह्वे) कल्याणके लिये बुळाते हैं ॥ २ ॥ 

(अप्सु ते ज्ञन्म ) जलमे तेरी उत्पत्ति हे, (दिवि ते सघस्यं ) युलोकमें तेरा स्थान दै, तथा (समुद्रे अर्तः 
पृथिव्यां ते महिमा ) समुद्रके बोच ओर पृध्वीपर तेरी महिमा हे। उस तेरे ( दिव्यस्य शुनः) दुलेके गमन करनेवाले 
सृयेका ( यत्‌ महः) जो महत्त्व है ( तेन ते हघिषा विधेम ) उस महत्त्वसे तेरी पूजा हम करते हैं ॥ ३॥ 


भावये सब जगतको प्रकाशित करनेवाला सूये भाकाशमें संचार करता हे । उसक। महत्त्व और तेज विशेष है । वह 
तेज हमारे अन्दर जितना है उसका समपण करके हम ईश्वरकी उपासना करते हैं ॥१ ॥ 

देवताओंके समान तीन काल- अर्थात्‌ उष्णकाल, बृष्टिकाल ओर शीतकाल ये तीन काल कु-टालोकमं स्थित सूये स” 
न्वित हैं । इन तीनों कार्लोसे मनुष्य अपनी रक्षा करे और कल्याणसाधन करे ॥ २॥ र 

प्रकृतिके प्रारंभिक जलावस्थासे सूयेकी उत्पत्ति हुई हे, वह युलोकमे रहता है, पृथ्वी और समुद्रमे उसका महत्त्व प्रकट होता 
हे । इस सूयेकी जो शक्ति मेरे अन्दर है, उसे परमेश्वरका पूजाकाये करनेके लिये समर्पित करता इं॥३॥ | 

सूर्यादिकोंके अंश मनुध्यमें हैं, उन शक्तियोंसे मनुष्य सामथ्येशाळी PE उक्त 

करक क मेस द्वार र ड लिये मनुष्यको उचित है कि, वर्द 
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सक्त ८२ | कङ्कणका धारण | (८२) 


कङ्कणका धारण । 


[ घृक्त ८१ ] 
हि 2 > [$ ~ 
( अथर्वा । देवता ¬ मादित्यः, मन्त्रोक्ताः । ) 
स्ता £| [aS 1 
ल्‍ पा 011 सि संघास । प्रजां धन च गृह्वान; परिहस्तो अंभूदयम्‌ ॥ १ ॥ 
पारे र्‌ षि घा य ग Ci Nn + क्यै [| 
र ह्‌ रौ NN भाय धातवे | मयाद्‌ पुत्रमा धाह त त्वमा गमयागमे ॥ २॥ 
थं 5॥ डी 1 1 1 ~ 
यै परिहस्तमर्बिभरदिँति; पुत्रकाम्या । त्वष्टा तमस्या आ ब॑ध्नादू यथां पुत्रं जनादिदिं ॥३॥ 
हे ~ र ७० 31 5 = पिया थे 

अर्थ-(य ता भसि ) तू नियामक दे, ( हस्ती यच्छसे ) दोनों द्वाथोंका तू नियमन करता है और उनसे 
( रक्षा।सि सेघासे ) विप्नकारियोंको हटाता है । ( अयं परिहस्तः ) यह कंकण ( प्रजाँ घनं च युह्वानः ) प्रजा और धन 
का ग्रहण करनेवाला ( अभूत्‌ ) है ॥ १॥ 

दै ( परिहस्त ) कंकण ॥ ( गर्भाय घातवे ) गर्भके घारणके लिये ( योनि वि घारय ) योनिका धारण कर । है 
( मर्यादे ) मर्याद । ( पुत्रं आ घेहि ) पुत्रको धारण कर । ( तं त्वं आगमे मा गमय ) उसके तू आगमनके समय बाहर 
आनेके लिये प्रेरणा कर ॥ २ ॥ 

( पुत्रकास्या अदिति; ) पुत्रकी इच्छा करनेवाली भदितिने ( यं पारिहर्तं आबिभः ) जिस कंकणका धारण किया 
या, ( यथा पुत्न जनात्‌ इति ) जिसे पुत्रकी उत्पत्ति हो इस लिये ( त्वष्टा तं अस्ये आ बघात्‌ ) त्वष्टाने उसको इस 
क्लीक लिये बांधा दै ॥ ३ ॥ 

आवार्थ-- कंकण नियममें रखता हे, उसे हायामें डालनेसे हाथोका नियमन होता है और विप्र दूर होते हे । इसलिये 
इसको संतानका धारण करनेवाला कृते ह । तथा यद्द धनका भी धारक है ॥१॥ १ 

गर्भधारणाके योग्य गर्भाशयकी अवस्था यह बनाता दै । इसके धारण: करनेसे गर्भ धारण होता है और योग्य समयमे प्रसूति 
भी होती है ॥ २॥ 

पुत्रकी इच्छा करनेवाली अदितिने इसको प्रथम धारण किया था। कारीगर इसका निर्माण करे और पुत्रोत्पात्ति होनेकी 
इच्छासे ब्लियोंके दोनों हाथोंमें कंकण धारण करावे॥ ३ ॥ 

ककण धारण । 

जिया हाथमें कंकण धारण करती दें । इसका संबंध गर्भाशय ठाक रहने, उत्तम संतान उत्पन्न होने और खुखसे प्रसूति 
होनेके साथ दै । वैद्य लोग इसका विचार शरीरशात्ञक्री दृष्टिसे करें भोर निश्चय करें कि, किस प्रकारका कंकण कौनसी ख्रीको 
किस विधिसे धारण करना चाहिये । यह शाख्रदृष्टिसे विचारने योग्य बात ६ | 


कन्याके लिये वर | 


[सूक्त ८२] 
( ऋषिः — भग! । देवता हले इन्द्र: 1) । - हर 
आगच्छत आर्गतस्य नामं ग्रह्माम्यायत! । इन्द्रस्य वृत्रा वन्ते वासरु शतक्ताः ॥१॥ 
प म मय) भ हर भ (आयत) अते कोर ल (का 
करनेवाले, घनवाठे और सैंकडों कर्म करनेवाले इन्द्रका ( नाम ग्रुद्धामि ) 


अर्थ ( आगच्छतः ) भ 
वासवस्य शतक्रतोः इन्द्रस्य ) शड़का नारा 
नाम, मै केता हूं और ( बन्द) पदे करता ई॥ 1104 मा प लारी सी 
इच्छा करके भब दाया छ करके अब मेरे पास आया हुआ जो शत्रुपर विजय करनेवाला, घनवान्‌, सैक्डोँ 


$ आगमनके पहिलेसे मंप 
भावाथ-- आ में अपनी पुत्रीके लिये वरके रपे पसंद करता हूं ॥ १ ॥ 


उत्तम कमे करनेवाला शूरवीर दै, उस्तीको 
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~ ७ न 
अंथवेवेदका सुबोध भाष्य । 


0) [ काण्ड § 
येन सूयां सांवित्रीमाधिनोहतुः पथा । तेन मामत्रवीद्‌ भगो जायामा वहतादिति ॥२॥ 
यसते$कुशो वैसुदानों बृन्द हिरण्यय! । तेना जनीयते जायां मह्यं घेहि शचीपते ॥३॥ 


॥ इति अष्टमो ऽनुधाकः ॥ 


~ 


अथे ( येन पथा ) जिस मागेसे 


( आश्विना ) अधिदेवॉने ( सूर्यां सावित्री ऊहतुः ) सूयेप्रमा सावित्रीका 


विवाह किया, ( तेन ) उसी मार्गमे ( जायां आ बह्दतात्‌ हति) भार्याको प्राप्त कर ऐसा ( अगः मां अब्रवीत्‌ ) भगने मुशे 


कहा है ॥२॥ 


है ( इन्द्र ) इन्द्र | ( यः ते हिरण्ययः वसुदानः बृहन्‌ अङ्कुशाः ) जो तेरा सुवणका धन देनेवाला बडा अंकश 
है; हे ( शचीपते ) इन्द्र! (तेन जनायते मह्यं ) उससे स्रीकौ इच्छा करनेवाले सुल्ले ज्ञायां घेह्ि) भायां दे ॥ ३॥ 


त. 


कोजियै ? ऐसा कहकर मुझे विवाहके लिये कहता हे ॥ २ ॥ 


हे प्रभे। | तेरे पास जो धनको प्राप्ति करनेवाला जो उत्तम श्र हे उसके बलसे पर 


प्राप्त है ॥ ३ ॥ 


भावाथ जिस प्रकार अश्विंदेवोंने सूयप्रभ(का ।ववाइ किया, उसा प्रकार घनवान्‌ वधुक्रा [पता इस कन्याका स्वाकार 


क कल ०२ ९ 
1 इच्छा कर नवाल मुझ वरका भाया 


कन्याके लिये वर । 
कन्याके लिये जो वर पसंद करना हे वद निम्नलिखित गुर्णोका 
विचार करके पसंद किया जावे-- 
(१) जनीयते- वर ऐसा हा कि जिसके मनमै धमे- 
पत्नौकी प्राप्ति करनेकी प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई हो । 


(म०३) 
(९) आगच्छत!-= कन्याके पिताके पास जानेकी इच्छा 
करनेवाला । (में० १) 
( ३) आगतस्य झन्याके पिताके पास पहुंचनेवाला । 
(मं १) 
(४) आयतः-- कन्याके पिताके पास पहुंचा हुआ। 
(मंश१) 


ये तीनों शब्द बरकी उत्कट इच्छा बताते हैं। आजकल 
कन्याका पिता वरको दृढता हुआ वरके शोधाध एक स्थानसे 
दूसरे स्थानके प्रति घूमता रहता हे । यह प्रथा अवैदिक प्रतीत 
होती दै । वधूका पिता अथवा वधू वरको खोजके लिये अमण 
न करे अपितु वर अपनी योग्यता सिद्ध करे ओर वधूकी मांग 
करनेके लिये वधके पिताके पास जावे। यह बात इन चार 
शब्दोसे व्यक्त होती है । अब घरमै कोनसे गुण होने चाहिये, 
इसका विचार यह है-- 
(५) चासचः--- वसु अर्थात्‌ घन पास रखनेवाला । 


( मं० १ ) 
(६) शतक्रतुः-- सैकडों उत्तम पुरुषाय २0 1 ) 
मं० १ 
(७) जमा श्त्रुका नाश करके विजय प्राप्त करनेमें 
स्‌ 


में० १) 


(८) हन्द्रः-- शत्रुका नाश करनेवाला शूर वीर | (मं० १) 

ये चार शब्द वरके गुणोंका वर्णन करते हैं । विवाहके पूव 
वरने धन कमाया हुआ हो और शोय भी प्रकट किया हुआ 
हो । अपरीक्षित वर न हो । 

धधूका पिता ऐसे वरका आदर करे ओर उसे कहे कि, 
(ज्ञायां आषहतातू ) इस मेरी कन्याको स्वीकार कौजिये। 
आप स्वीकार करेंगे तो में बडा भनुगहीत हूंगा । इत्यादि वच 
नोंसे वरके साथ बोले और कन्या देनेकी इच्छा प्रकट करे । 
कन्याका दान भी ऐसा ही हो कि जिस प्रकार प्रभाका सूयर 
साथ होता है, अर्थात्‌ कन्याका मोल लेना या पतिके लिये धन 
देना आदि शर्ते न हों; वरके गुणोंका विचार मुख्य हाँ । 

(म०२) 

वर भी मनमें यही समझे कि मेरे पास शौर्यं ओर बी 
रहनेसे में धन कमाऊंगा और जब में घन कमाउ आर परा 
शौये प्रकट हो तब मेरा विवाह हो हो जायगा । 

इस सूक्तमें जो वरको पसंदीके और विवाह विषयकें अन्य 
विचार कहे हें वे बडे उत्तम हे । वरका पिता ओर वर थ दोनों 
इस सूक्तका बहुत विचार करें । 

बिना शोयेबोभेके वैदिक विवाह होना असंभव है, ऐसा ३४ 
सूक्त$ [वचारसे स्वयं सिद्ध होता हे। वरको उचित है कि वरद 
अपने विवाहका विचार करनेके पूर्व घन कमावे । ' धीर भी 
स्त्रो › यह नियम ध्यानमें रखना चाहिये, बुद्धिका विकास क 
घनको प्राप्त करनेके पश्चात्‌ ख्रीकी प्राप्तिका विचार मनमें छान 


चाहिये। आजकल जो बालविवाह करते हैं वे इस सूक्तका 
विशेष करें । 


॥ यहा अष्टम अनुवाक समाप्त ॥ 
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सूक्त ८२] गण्डमालाका निवारण । (८५) 


गण्डमाठाका निवारण । 


[सूक्त ८२] 
( ऋषिः ~ अङ्गिराः | देघता -- मन्त्रोक्ताः । ) 


॥ AI 


अपचितः प्र पतत सुपर्णो वसतेरिंब | 
खर्य! कृणोतु भेषजं चन्द्रमा वोपोच्छतु ॥ १॥ 


(91 


एन्यका श्यन्यका कृष्णका राहणा हे | 
सवासामग्रभ नामावारप्तारपतन ॥ २ ॥ 


असतिंका रामायण्य|पचित्‌ प्र प॑तिष्यति । 


= LoS 


ग्लोरित; प्र प॑तिष्यति स गंलुन्तो न॑शिष्यति ॥ ३॥ 
वीहि स्वामाहुति जुषाणो मनसा स्वाहा मनसा यादिदं जहोमिं ॥४॥ 


थ ( चलतः सुपणः इव) अपने निवा।सस्थानसं जसा गरुड दोढता हे उस प्रकार, दे ( अपचितः ) गण्ड” 
माळा नाम रोगों | (प्र पतत ) भाग जाओ । ( छूयः भेषज कृणातु ) इसका भांषध सूय बनावे आर (चन्द्रमा वा उप 
उच्छलु ) चन्द्र रोगको दूर करें ॥ १॥ 

(एका एनी ) एक चितकबरी, ( एका इयेनी ) एक श्वेत, (एका कृष्णा ) एक काली, (द्वे रोहिणी ) भौर लाळ 
रंगवाले दो इतने इनमें भेद हैं । ( खर्वालां नाम अग्रभं ) सबका नाम मेने लिया है, अतः (अर्वार्नीः अपेतन ) मनु- 
ष्यकी हिंसा न करती हुई तुम यहांसे दूर भाग जाओ ॥ २ ॥ 

( राम्रायणा असातका ) नाडाम छिपी रहनवाला यढ रोगकी जड रोगकी उत्पत्ति न करती हुई ( अपाचत्‌ प्र पाति- 


~ 


ष्यति) यह गंडमाला दूर होगी। (इतः रलो प्र पतिष्यति ) यदांसे यह गलनेवाली दूर होगी, तथा ( खः गलुन्तः नाशि 


स्याति ) वह सडनेवाल। रोग नाशको प्राप्त होव ॥ ३॥ 
( स्वां आहुत जुषाणः वाह ) अपन हवनका आहुतिका सेवन करता हुआ भाग जा, ( यत्‌ इद्‌ मनखा जुद्दाम 


स्वाहा) जो यह में मनसे हवन करता हूं वह उत्तम हवन होवे ॥ ४॥ 


भावार्थ-- गंडमालाका ओषध सूये किरण [र चन्द्रमाके प्रकाशसे भी होता है । इससे गण्डमाला शीघ्र दूर हो 


जाता इं ॥१॥ 
काली, श्वेत, चितकबरी, साधारण लाल आर अधिक लाल ये प 


न हो ओर ये सब रोग दूर हों ॥ २॥ 
R रि 
इसका बीज धमनिमें रहता है तथा इनमें फोडेवाली, 
पूर्वोक्त उपचारसे दूर होते हैं ॥ ३ ॥ 
मन लगाकर उत्तम इबन करनेसे भी यहद राग दूर होता हे ॥ ४ ॥ 
गण्डमाला । 
सर्यकिरण, चन्द्रप्रभा और मन लगाकर किया हुआ हवन इन त 


पद्धतिके विषयमें वैद्योको विचार करना उचित दै | 
किमी 0 तत एौाए 


चि प्रकारकी गण्डमाला होती हे | इनसे मनुष्यकी हानि 


गलनेवाली और सडनेवाली ऐसे भद होते दें । ये सब प्रकारके रोग 


[न उपचारोंसे गण्डमाला दूर होती दै । इसकी उपचार 
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(<) अथवंवेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड है 


[a 
दुर्गतिसे बचना । 
[ सूक्त ८४] 
( ऋषि! -- अङ्गिराः । देवता -- निक्रातिः । ) 

यस्यास्त आसानि घोरे जुहोम्येषां बद्धानामवसजेनाय कम्‌ । 
भूमिरिति त्वाभिप्रमन्वते जना निक्रेतिरिति त्वाइ परि बेद सवेत! ॥१॥ 
भूते हविष्मंती भवेष ते भागो यो अस्मासु । मुश्चेमानमूनेनस। स्वाहा. ॥२॥ 
एवो ष्व] सरनिक्रेतेनेद्दा स्वमंयखयान्‌ वि चुता बन्धपाशान्‌ । 


यमो मह्ये पुनरित्‌ त्वा ददाति तस्मे यमाय नमो अस्तु मुत्यवें ॥३॥ 
अयस्मये द्रुपदे बेधिष इहाभिहितो मत्युभिर्य सहस्रम्‌ । 
` य॒मेन त्वं पितृभिः संविदान उत्तमं नाकमधि रोहयेमम्‌ ॥४॥ 


SN 


अथे-- (यस्याः ते घोरे आसन्नि ) जिस तेरे कूर मुखमें (एषां बद्धानां अबलजनाय ) इन बद्ध हुओंको मुक्त 
ताके लिये (कं जुद्दोमि) अपने सुखकी आहुति देता हूं । ( त्वा जनाः भूमिः इति अभिप्रमभ्वते ) तुझको लोक अपनी 
जन्मभूमि करके मानते हे । और (अह त्वा सवतः निक्रतिः परि घेद्‌ ) में तुझक्रो सब प्रकारके कष्टोकी जड करके 
मानता हूं ॥ १॥ : 

हे ( भूते) उत्पन्न हुई | ( हविष्मती भव ) इवन करनेवाली हो (एषः ते भागः यः अस्मालु ) यह तेरा भाग ई 
जो हममें है | ( इमान्‌ अमून्‌ एनसः सुञ्चः ) इनको पापसे छुडाओ, ( स्वाहा-सु आइ ) में सच कहता हूं ॥ २॥ 

- हे( निऋते ) दुगति! ( अनेह्दा एव उ त्वं ) भविनाशिका होकर तू ( पवो ) निश्चयसे ( अयस्मयान्‌ बन्धपाशान्‌ 
अस्मत्‌ सु चि चुत ) लोहेके बने बंधनोंके पाशोंको हमसे खोल दे) (यम; मह्य त्वा पुनः इत्‌ ददाति) यम मेरे लिये 
तक्षको पुनः पुनः देता दै । ( तस्मे यमाय सृत्यवे नमः अस्तु ) उस यम मृत्यु लिये नमस्कार हो ॥३॥ (अथव. ६।६ ३।२) 

जब तू ( अयस्मये द्रुपदे बेधिष ) लोइमय काष्ठस्तंभमें किसीको बांध देती है तब वह (ये खहस्ते ) जो हजारों दुःख 

हें उन ( सत्युभिः इह अभिहितः ) मत्युओसे यहां बांधा जाता हे । ( त्वं पितृभिः यमेन खंविदानः ) त. पितरों भार 
यभस मिलता हुआ ( त्वे इमं उत्तमं नाकं आधि रोहय ) तू इसको उत्तम स्वरगम चढा दे ॥ ४ ॥ ( अथवे. ६।६३।३ ) 
he _- 


LS 

भावाथ दुरवस्था बडी कठिन हे, उसमें बेधे अतएव जो पराधीन हुए हैँ, उनकी मुक्तता होनी चाहिये । इस कायेके 
लिये भपने दुखको त्यागके प्रयत्न करना चाहिये । कई लोग तो इसी पराधीनताकों अपना आश्रय मानते है और उसके निवारणके 
लिये'प्रयत्न तक नहीं करते । परंतु यह दुरवस्था सबसे भयानक हे ॥ १॥ 

जो दुरवस्थाक्रा भाग अपने अंदर होगा, उसको प्रयत्नसे दूर हटाना चाहिये ॥ २॥ 

दुगैतिको दूर करना चाहिये। लोदेके सब पाश तोडने चाहिये । इन पाशोंको तोडनेके लिये ही यम बार बार जन्म देतो दै 
अतः उसको नमन करना उचित है ॥ ३.॥ 1 

जिसके गलेमे ये पाश अटके हैं, उनको इजारों दुःख और सेंकड आपत्तियां सताती हैं, इन रक्षकोंके और नियामकळे बाथ 
संमेळन करके इस मनुष्यको बंघसुक्त करते हुए, इसको सुखपुण स्वगंधाममें पहुंचाओं ॥ ४ ॥ 9 


LS > . मो प्च डे ८; 7 
` पराघोनता संपूर्ण दुःखोंका मूळ हे, अतः इरएकको उाचित हे कि वह पराघीनतारूप दुर्गतिके पाश तोडे और स्वतंत्रता 


... स्वगेघाममं स्थान प्राप्त करे । 


=] LO 
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सूक ८६] सबसे श्रेष्ठ हो । (८७) 


Ln कित 
यक्ष्म-चिकित्सा । 
[उक्त ८५ ] 
ps I ( ऋषिः -- अथर्चा । देवता -- वनस्पतिः । ) 
वरणो वारयाता अयं देवो बनस्पति; । यक्ष्मो यो असिन्ार्विष्टस्त देवा अवीवरन्‌ ॥ १ ॥ 
न्द्रस्य वचसा थ मित्रस्य बरुण च । देवानां सर्वेषां वाचा यक्ष्मं ते वारयामहे ॥ २ ॥ 
यथा वृत्र इमा आपस्तस्तम्भ विश्वां यती! | एवा तें अग्निना यक्ष्मं वैश्वानरेण वारये ॥ ३ ॥ 


अर्थे (अयं देवः वरणः वनस्पतिः ) यह दिव्य वरण नामक औषधि ( वार्याते ) रोगनिवारण करती है । 
( आस्सन्‌ यः यक्ष्मः आविष्टः ) इसमें जो रोग घुसा हे (त उ देवाः अवीवरन्‌ ) उसका देवोंने निवारण किया ॥ १॥ 
इन्द्र, मित्र, वरुण इनके वचनसे तथा ( खवंषां देवानां वाचा ) सब देवोकी वाणोस्रे (ते यक्ष्मं वारयामहे ) तेरा 
यक्ष्मरोग दूर करते हैं ॥ २॥ 
(यथा वुख्रः ) जैसा वृत्र ( विश्वधा यतीः आपः तस्तम्भ ) चारों भोर बहनेवाले जलप्रवाहॉकी रोक रखता दै 
(पवा ) उसी प्रकार (ते यकम ) तेरे रोगका ( वेइवानरेण अप्निना वारये ) वेश्वानर अमिदारा निवारण करते है ॥ ३॥ 
भावार्थ-- वरण बृक्षके उपयोग करनेसे यक्ष्मरोग दूर होता हे ॥ १-३॥ 
वरुण वृक्ष । “ यह वरुण औषधि रक्तदोष दूर करनेवाली, सिरस्थानीय 
RR आ. _, वातदोष दूर करनेवाली दे, कटु, उष्ण, लिग्घ तथा आग्नेय गुण 
वेदम जिसका नाम वरण ६ उसा दक्षा सस्क्रतमापाम युक्त है। ळेष्मा, मूत्रदोष, वातदोष, गुल्म, वातरक्त, क्रिमि- 
“ घरुण ' कहते हें । वरुण वृक्षकी औषधिसे यक्ष्मरोग दूर दोष इन रोगको दूर करता है ।” 
होता है । इसको दिंदामें ' विलि ' वृक्ष कहते हैं ॥ इसके गुण इस भोषधिके ये गुण हें । इसका नाम ' आग्नेय' ऊपर 
ये हें दिया दै अतः तृतीय मंत्रमें-- 
कटुः उष्णः रक्त दोषप्नः शिरो वातहरः खिरधः वैश्वानरेण -अन्निना यक्ष्मं वारये । (मं. ३) 
आश्नेयः विद्राधिबातप्रश्च ॥ (रा० नि» व० ९) कहा हे । यहां अग्नि पदका अर्थ “वरुण वृक्ष करना 
वरुणः पित्तलो भेदो स्लेष्मकुच्छाइममारुतान्‌ । उचित है । अर्थात इस मेत्रका अर्थ वरुण २ ९ 
निइन्ति गुल्मवातासक्रि्माश्चोष्णाञ्निदीपनम्‌ । रोग दूर करता हुँ । ऐसा करना चाहिये। इस औषधि प्रयो- 


कषायो मधुरास्तिक्तः कडुको रक्षको उघुः॥(भा.) गा विचार वेद्योको करना चाहिये । 
—— SO 


सबसे श्रेष्ठ हो । 


[सूक्त ८६] 
(ऋषिः -- अथर्वा । देवता -- पकवुष। । जच री 
हत | दिवो थिन षा विश्वस्य मृतस्य त्वमेकवृषो भ॑व ॥ १॥ 
न्द्रस्य वषा दिवो वृषा पृथिव्या अयम्‌ । वृषा विश्वस्थ भूवस्य सवमु मब ॥१॥ 
क क कक न वल तल त लक हा 
बल्से समर्थ, (द्वः बुषा) युलोकमे श्रेष्ठ (अयं पृथिव्याः वृुषा)यइ | 


$= (इन्द्रस्य वषा ) इन्द्रके पे 
थिवी भी है. क बुषा ) सब भूरतोचे श्रेष्ठ हो और त्‌ (स्व एकबूषः भव) अकेला हो सबसे ष्ठे ॥१॥ 


जादा स, होक, इव, सब प्राणी इनमें जो शक्ति है, 5 त 7 दी द जञा शक्ति है, उससे श्रेष्ठ बननेका प्रयत्न कर ॥ १॥ 
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meds e247; 


(८८) अथवेधेद्का सुबोध भाष्य । [ काण्ड ६ 
समद्र ईश स्रवतामग्नि। पथिव्या व॒शी । चन्द्रमा नक्षत्राणामीशे त्वमेकवृषो भष ॥२॥ 
सम्राडस्यसुराणां ककुन्म॑नुष्या|णाम्‌ । देवानांमधंभागसि त्वमेकवृषो भव ॥ ३ ॥ 


अथ- (रावता समुद्रः इशे) बढ्नेवालाम समुद्र मुख्य ६ । (पृथिव्याः अञ्चिः बच्ची) एयिवीको वशमें रखनेवाला अग्नि 
है । (नक्षत्राणां चन्द्रमा ईशे ) नक्षत्रका खामी चन्द्र है इस प्रकार (त्वं एकवुषः भव ) तू अद्वितीय सबसे श्रेष्ठ बन ॥२॥ 
(अखुराणां सम्नाड्‌ असि ) तू अछरोका सम्राट्‌ ह, ( मनुष्याणां कुतू ) मनुष्यॉमें भी मुख्य हे आर ( देवानां 
अधभाक असि ) देवोंका अधे भाग तू हे ऐसा तू ( एकवुषः भव ) सबसे श्रेष्ठ बन ॥ ३॥ "खा 
भावाथ जिस प्रकार सब खोतोम समुद्र प्रबळ है, पृथ्वीको वश करनेवाला अभि समर्थे है, और नक्षत्रोंम चन्द्रमा 
भ्रष्ट है, इस प्रकार सब मनुष्योंमें तू समथ ओर श्रेष्ठ बन ॥ २॥ 


अधुरवृत्तिबालोके ऊपर भी तू स्वामित्व कर और मलुष्योंमें भी तू श्रेष्ठ हो, तथा देवोके अध आसनपर बेठनेकी योग्यता 
धारण करनेवाला हो ॥ ३॥ 


क. 9०२५ 
सबसे श्रष्ठ बनना । 
~ ~ के = ञो = > 1 
अपना सामथ्यै बढा फर सबसे श्रेष्ठ होनेका परम पुरुषाथ करना हरएक मनुष्यको योग्य है । जो श्रेष्ठ होता हे उपीको 


प्रशंसा होती है, और जो श्रेष्ठ नहीं होता वह पीछे रह जाता हे । यह स्मरण रखकर हरएक मनुष्यको उचित है कि वह अपने 
प्रयत्नसे श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करे और सबसे श्रेष्ठ बने । 


राजाकी स्थिरता । 


[ रक्त ८७] 
( ऋषिः — अथर्वा । देवता -- धव: । ) 


आ त्वाहाषमन्तर भूध्रवस्तिष्ठाबिंचाचलत्‌ । विशस्त्वा सवा वाञ्छन्त मा त्वद्वाष्टमांथ भृशत्‌ ॥ १॥. 


इंदवैधि माप॑ च्योष्ठाः परैत इवाविंचाचलत्‌ । इन्द्र इवेह ध्रवास्तष्टेह राष्ट्रछु धारय ॥ २॥ 
इन्द्र एतमंदीधरद्‌ धव प्रवेण हविषां । तस्मे सोमो आधिं ब्रवदयं च त्रह्म॑णस्पतिंः ॥ ३॥ 


अथे (त्वा आहार्षं ) तुशो यहाँ राजगद्दोपर लाता हू। ( अन्तः भूः ) इम सबके अंदर आ। ( ध्रुवः अविचा 
खळत्‌ तिष्ठ ) स्थिर और अविचलित होकर यहां ठहर । ( खबाः विशः त्वा वाञछन्तु ) सब प्रजाजन तुझको चाई । 
(राष्ट त्वत्‌ मा अघिश्रशत्‌ ) राष्ट्र तेरेसे भ्रष्ट न होवे ॥ १ ॥ 

(इह पच एथि ) यहां आ (मा अपच्याष्ठाः) कभी मत गिर, ( पचतः इव अविचाचलत्‌) पवत समान 
अविचलित और ( इन्द्रः इच भुवः ) इन्द्रके समान स्थिर होकर (हह तिष्ठ) यहां ठहर ओर (राष्ट्र उ धारय ) राष्ट्रका 
पालन कर ॥ २॥ 

( इन्द्रः प्रण हाचषा ) झ्न्द्र स्थिर समपणसे ( पंत भरव अदाघरत्‌ ) इसको स्थिररूपसे घारण करता हे | ( तस्म 
सोम: ) उसको सोमने और ( अयं च ब्रह्मणस्पतिः) इस ज्ञानपतिने लोम: ) उसको सोमने और ( अयं च ब्रह्मणस्पतिः) इस ज्ञानपतिने ( अघित्रवत्‌ ) उपदेश दिया ॥३॥ _____- अघित्रवत्‌ ) उपदेश दिया ॥ ३ ॥ 

भावाथ — हे राजन्‌! तमको हम सब लोगांने चुनकर इस राजगहोपर लाये है, अब तू इस राजसभ।म आ आर यहाँका 
कार्ये स्थिर होकर कर । चचलता छोड दे । सब दिशाओंमें रहनेवाले तेरे प्रजाजन तुम्हारे विषयमें संतोष प्रकट करें । तरसे इस 
राज्यकी अधोगति न होवे ॥ १ 0 

इस राज्यपर रह, यदास मत गिर । स्थिर होकर यहांका कार्ये कर । अपने स्थानसे पदच्युत न हो और इस राष्ट्र 
उद्धार कर ॥ २॥ ५ 
इन्द्रन भी आत्मसमर्पणसे स्थिर राज्यको प्राप्त किया था और उसको ज्ञानी त्रह्मणस्पतिने उत्तम उपदेश दिया थ डस 


प्रकार तू भी आत्मसमपेणसे इस राज्यका शासन कर ओर यहांके ज्ञानी जन जिस प्रकार सलाह दे उस प्रकार इस राष्ट्रका 
शासन कर 0 ३ ४ 
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सूक्त ८८ ] 


राजाकी स्थिरता | 


राजाको स्थिरता । (८९) 


(१) प्रजाकी भनुमातिके बिना जो राजगद्दीपर बैठता हे, 


राजा राजगद्दीपर स्थिर किस रीतिस्ष हो सकता है इस (२) जो प्रजाकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त करता, (३ ) जो चंचल 


बातका उपदेश बडी उत्तमतासे इस सूक्तमें दिया है-- 

(१) राजाका सब प्रजाजनों द्वारा चुनाव होना चाहिये, 
(२) राजाको इस प्रकारका राज्यशासन करना चाहिये कि, 
जिससे सव लोग प्रसन्न हों भर उन्नतिको प्राप्त करें, (३) राजामें 
चचलग्रत्ति नहीं होनी चाहिये, ( ४) प्रजाके मनका आकाषित 
करनेवाला राजा हा, (५) उसके र।ज्यशासनसे राष्ट्रको अवनति 
न दो, (६) राजा राष्ट्रकै विद्वानोक्री संमतिसे राज्यशासन 
चलावे । इस प्रकार राजा व्यवहार करेगा तो वह राजगद्दीपर 
स्थिर रह सकता है, अन्यथा पदच्युत होगा । इस उपदेशसे 
पता लग सकता हूँ कि कौनसे दुर्गुण रहनेसे राजा राष्ट्रे भ्रष्ट 
होता है । देखिये 


ृत्तिका होता है, (४) जिसका अहित प्रजा चाहती है, (५) 
जिसके राज्यशासनसे राष्ट्रकी अधोगति होती है। (६) जो 
राष्ट्रके विद्वानोंकी संमतिके विरुद्ध राज्यशासन चलाता दे। इस 
प्रकारका जो राजा होता हे वह राज्यसे गिरता है । 


हरएक प्रजाजन तथा हरएक राजा इस सूक्ता विचार 
करे । इस सूक्तक मननये प्रजाको भी पता लग जायगा कि 
उत्तम राजा कोनसा हे और अधम कोनसा है; किसको राजगद्दी 
पर रखना चाहिये और किसको नहीं। राजाको भी पता लग 
जायगा कि किस रीतिसे अपनी स्थिरता होगी भोर किस कारण 
राज्यसे गिरावट होगी । राजा और प्रजा इन दोनोंकों इस 
सूक्तस उत्तम बोध प्राप्त हों सकता है । 


राजाकी स्थिरता । 


[सूक्त ८८] 
(ऋषिः — अथर्वा । देवता -- धुवः। ) 


विश्वमिदं जगत्‌ । धुवास! प्ता इमे घ्रवो राजां विश्ञामयस्‌ ॥ १॥ 
रो बृहस्पतिः । ध्रवं त इन्द्रानि राष्ट्र ारयतां ध्रम्‌ ॥२॥ 


॥ ३ ॥ 


धुवा द्यो्धेवा थिवी ध्रवं 

रुं ते राजा वर्रुणो ध्रवं देवो | 
घरबोच्युंत! प्र मणीहि शत्रून्छत्रयतो5घरान्पादयरथ | = 
सर्वा दिशः संम॑नसः स्रो चीरा ते समिति! कल्पतामिह 


र्‌ न 
अभै -- जिस प्रकार ( दयोः धुवा ) बुलेक स्थिर दै, ( 


यह सब जगत्‌ स्थिर दै, तथा ( ष्मे पता; ध्रुवासः 
प्रजाऔका रंजन करनेवाला राजा स्थिर हो ॥ १॥ 
(राजा वरुणः ते धुबं 
( इन्द्रः च आग्रे: च ते धुवं) इन्द्र भार 
( अच्युतः भुवः शतन, प्र मृणीहि ) न ९ 
पादयस्घ ) शत्रुवत्‌ भाचरण करनेवालाँका नांचे गिरा द । 
( सध्रीचीः संमनसः ) एक का 


~ A © ~~ 
सभा यहां तेरी स्थिरताकें लिये समथ हाव ॥३॥ 


>, वक CR कक त अत > 
भावाय-- बुलेक, भूलोक, पवत आ § 
राजा वरुण, इन्द्र, भमि भार देव बृहस्पति 


कर, 


) राजा वरुण तेरे लिये स्थिर, 


बैमे रत और एक बिचारसे युक्त दर, 


परथिवी धुवा ) पृथ्वी स्थिर है, ( इदे विश्व जगत्‌ धुवं ) 
) ये पबत स्थिर है उस प्रकार ( अयं बिशां राजा धुबः ) यह 


(देवः बहस्पतिः धुवं ) वृहस्पति देव तेरे लिये स्थिर, 
उद्र और आमि तेरे लिये स्थिर ( राष्ट्र धारयतां राष्ट्र धारण करें ॥ २ ॥ 

न गिरता हुआ ओर स्थिर होकर शत्रओका नाश कर । ( शत्रूयतः अधरान्‌ 
( सर्वाः द्राः) सब दिशाओमि निवास करनेवाली प्रजाएं 


उन लोगोंकी (समितिः इह ते धुवाय कब्पतां ) 


सय नल न नज म उ यालय तलास 
र यहद सब जगत्‌ जिस प्रकार स्थिर हें उस प्रकार राजा स्थिर हो जावे ॥ १ ॥ 


थे इस राजाके लिये स्थिर राष्ट्र धारण कर॑॥ २ ॥ 
शत्रुके समान भाचरण करनेवालोको नाचे गिरावे। सब प्रजाजन एक 


हि नन 
रि ढ होकर गत्रुका नारा bron करार 
स य्य राजाको राजगद्दीपर रिधर रखे ॥ ३ ॥ 


विचरे युक्त होवर अपनी रासभा द्वारा उपम 
१२ ( भये. भाष्य, काण्ड ६ ) 
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स्थिरताके लिये। 
राजा किन गुणोंके धारण करनेसे अपनी राजगद्दीपर स्थिर 
रह सकता हे इसका विचार इस सूक्तमें किया हे । यह सूक्त 
कहता दै कि ' द्यौ, पृथिवी, पवत, जगत्‌ ? ये किस रीतिसे 
स्थिर हुए दे इसका विचार राजा कर और उनके गुणोंको धारण 
करके स्थिर होवे; देखिये इनके कोनसे गुण है -- 

१ द्यो।-- आकाश तथा सूर्य। इनमें तेज है, सूर्य तो खये- 
प्रकाशी है । इस प्रकार उत्तम तेजस्वी राजा स्थिर हो 
सकता है । 

२ पृथ्वी-- पृथ्वी सबका उत्तम प्रकार धारण और पोषण 
करती है। जो राजा सब प्रजाजनॉका इस प्रकार घारण- 
पोषण करता है वह स्थिर होता है । 

३ पर्धत-- अपने स्थानम स्थिर रहते हैं कभी पीछे नहीं 
हटते। इस प्रकार युद्धमें जो अपने स्थानम स्थिर रहता 
है, भागता नहीं, वह राजा राष्ट्रम स्थिर रहता है । 

8 जगत्‌-- चलता है, परंतु अपनी मर्यादामें घूमता है। इस 
प्रकार जो अपनी मर्यादासे प्रगति करता हे वह स्थिर 
होता है । | 

इस प्रकारके गुण धारण करनेवाला राजा राजगद्दो पर स्थिर 
रहता हृ । इन गुणोंसे भी और अधिक एक गुण है--- 


अथववेदका खुबोध भाष्य । 


[ काण्ड ६ 


५ विशां राजा घुच/- प्रजाओका रन करनेवाला राजा 
स्थिर रहता हे । 

यह गुण सब गुणोंसे श्रेष्ठ है और इसके रहनेसे ही अन्य 
गुण कार्य करनेमें समर्थ होते हैं। ' राजा ? शब्दका ही भई 
( प्रजारंजकः ) प्रजाको प्रसन्न करनेवाला है । इस प्रकारके 
प्रजाकी प्रसन्नता संपादन करनेवाले राजाको ही इन्द्रादि देव 
राजग्हीपर स्थिर रखनेकी सहाय्यता करें। इन देवताभोसे 
बोधित होनेवाले राज्यके लोग राजाकी सहाय्यता कॉ । इन 
देवतावाचक गब्देसि बोधित होनेवाले थे लोग हे -- 

१ बृहस्पतिः, अञ्चिः-= ज्ञानी, विद्वान्‌ आदि ब्राह्म बल, 

२ इन्द्रः-- शूर वीर, सैनिक आदि क्षत्रिय बल, 

३ वरूणः-- वरिष्ठ लोक । 

ये सब लोग उत्तम राजाकी सहाय्यता करें और उसकी 
स्थिरताके लिये प्रयत्न करें । इनकी सहाय्यता प्राप्त करके राजा 
संपूर्ण शत्रुओंकों दूर करे, सब प्रजाजनोंमें एकता स्थापित करे 
आर राष्ट्रीय मह।सभाकी सहाय्यतासे अपनी स्थिरता करे । 
राष्ट्रमहासभा भी योग्य राजाको ही अपनी सहानुभूति प्रदान 
कर और अयोग्य राजाको कभी सहाय्यता न दें। 

इस प्रकार राजा और प्रजाको बडा षोध देनेवाला यह सूक्त 
है । आशा हे कि ये दोनों इसका मनन करके अधिकस अधिक 
लाभ उठावेंगे । 


AT — 


प्रस्पर प्रेम । 


[सूक्त ८९] 
i (ऋषिः - अथर्वा । देवता -- रुद्रः, मन्त्रोक्ताः । ) 
त्प्रेण ~ ७ २०. ॥ त ~ I~ el ~ 
इद्‌ यत््ण्य} शिरों दत्त सोमेंन वृष्ण्य॑म्‌ | ततः परि प्रजतिन हार्दि ते शोचयामा ॥१॥ 


॥ ९८, ७ nN ०. ~ ० ८ 
शोचयामासे ते हादि शोचयामसि ते सन? । वातं 


धूम इव सञ्रय५ङ्‌ मामेवान्बेतु ते मनं।॥ २ || 


पे अ य ० ट्र नवार नो oS >> ~~ : ने 
कि य (प्रेण्यः इदं यत्‌ ण्या रार रम वालक जो यह बलवान्‌ सिर है, जो ( सोमेन दत्त ) खोमने 
1 हे, ( ततः प्रजातेन ) उससे उत्पन्न हुए बलषे (ते दादि परि शोचयामास ) तेरे दृदयके भावोको उद्दीपित 


करते हैं ॥ १॥ 


(ते दादि शोचयामासे ) तेरे हृदयके भावको उद्दीपित करते हैं, (ते मनः शोचयामसि ) तरे मनको उत्तेजित 


करते हैं, ( वात धूम इत्र ) वायुके पीछे जिस प्रकार धूर्वा जाता है, 


तेरा अनुकूल मन मेरे पास ही आवे ॥ २॥ 


पण दि लत करा 7 जा >> 


भावाथे-- प्रेम करनेवालेका सिर ओर हृदय प्रेमके साथ ही उद्दीपित होता हे ॥ १॥ 
` हृदयको और मनको उत्तेजित करते हें जिस प्रकार धूवाँ वा 


उस प्रकार (ते सध्य्यडः मनः मां एवं अन्वेतु ) 
रकम की... 


३भ अनुसरता है, उसी प्रकार मन हृदयको अनुकूल होवे ॥९॥ 
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__ RR 


सूक्त ९१] जैल-चिकिंत्सा ।- (९१) 


ति ~ ॥ ०) TSN [| (4 टि] ७ 
गले सा मित्रावरुणा मह्य देवी सरखती । मह“ँ त्या मध्यं भूम्या उभावन्तो समंस्यताम्‌ ॥ ३॥ 


SR RP = शृ र थि प्स छत दु ८ न र सी के ही 
( उव क क अ. स्वास) शन और वरुण तुझश्च मुझे देवें, ( देवो सरस्वती महां) घरस्वती देवी मशे देव| 
पश्य अध्य) भूमिका मध्य तथा ( उभो अन्तौ ) दोनों अन्तभाग (त्वा मह्यं पद र म) दोनों अन्तमाग (स्वा महां समस्यतां) तहे देवे ॥ ३ ॥ ) दुलो मन्ने देवे ॥ कं 


° ~ 
काका. मित्र, वरुण, सरस्वती, भूमिका मध्यभाग भोर अन्तिम भाग ये सब इम सबको मिलाकर रद | ३॥ 


एकताका मन्त्र । गतिके अनुकूल भूतां होता है। सरस्वती अर्थात्‌ विद्याकी और 

मनुष्या सिर और हृदय प्रेमसे उत्तेजित होता है।इस मे अर्थात्‌ मातृभूमिकी भक्ति ये दोनों मनको ऐसा अनुकूल 

प्रकार उत्तेजित हुआ और प्रेमसे भरपूर हुआ मनुष्य हो इस कि वह कभी हृदयको छोडकर अर्थात्‌ उस नेताके हृदयसे 
जगतूमें कुछ विशेष कार्य करनेमें समर्थ होता है । 55 डे की? को है 


> FR इस प्रकार मनसे सुविचार और यसे भरि 
ददयके अलुकूळ मन ऐसा होवे कि, जिस प्रकार वायुर मनुष्य उन्नत हो सकते हैं । हदयस भक्ति करते हुए 


शरीरसे बाणको हटाना । 


[सक्त ९० ] 

(ऋषिः -- अथर्वा । देवता — रुद्रः । ) 
यां ते रुद्र इपुमास्यदङ्गेभ्यो हृद॑याय च । इदं तामद्य त्वद्‌ बयं विषूर्ची वि बृंहामसि ॥१॥ 
यास्तें श॒तं धमन॒योऽङ्ञान्यनु विष्ठिताः । तासां ते सवासां बयं निविषाणिं हयामसि ॥ २॥ 
नम॑स्ते रुद्रास्यंते नमः प्रतिद्विताये । नमो विसुज्यमानांयै नमो निरपतितायै ॥ ३॥ 


(याः ते शर्ते घमनयः ) जो तेरे शरीरें सक्डो धमनियां ( अङ्गानि अनु धिष्ठिताः ) अवयवोंमें रहती हैं ( ते 
तासां सर्वासां ) तेरी उन सब धमनियॉसे ( विषाणि निः ह्वयामसि ) सब विषॉको निइशेष करते हैं ॥ २ ॥ 

हे रू ! (ते अस्यते नमः ) फॅकते हुए तुझे नमस्कार हो। ( प्रतिष्दिताये नमः) फेंके हुए बाणकों नमन हो । 
( विखज्यमानार्‍ये नमः ) छोडे गये बाणको नमन हो और ( निपतिताये नमः ) लक्ष्यपर लगे बाणरो नमस्कार है ॥ ३॥ 


भावार्थ शरीरमें लगे बाणको युक्तिसे इटाना चाहिये ओर शरीरको विषराहेत करना चाहिये ॥ १-३ ॥ 


जल-चिकित्सा। 


[वक्त ९१] 
(ऋषिः -- भ्ृग्वांगिराः । देवता ¬ यद्षेमनाशनं, मन्त्राक्ताः । ) 
(३ हर्‌ CL) ~ I Diy ^ [| व्यये ~ 
इमं यर्मष्टायोगै। ष॑डयोगेभिंरच कुः | तेना ते तन्वोई रपोऽपाचीनमपं व्यये . ॥१॥ 


अर्थ उ ( दम यव.) इस जोको। ( अष्टायोगेः षड्योगेः ) आठ बैलजोडियोवाले अथवा ( षद्योगे। ) छः बैल- 
चल या = ~ NRE ~ 
जोडियोसे की हुई ( अचर्ृघुः ) विसे उत्पन्न करते हें । ( तेन ते तन्वः ) उसब तेरे शरीरके ( रपः अपाचीनं अप- 


२-५ री द्‌ 
व्यये ) रोगबीजको निम्न गतिसे दूर क्रतेहै॥ १ ॥ 
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स्य(ग्वातों वाति न्यक तपति बरै; । नीचीन॑मध्न्या दुहे न्य[ग्‌ भवतु ते रपः 


अधर्षबेद्का सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड ६ 


॥ २॥ 


आप इद्‌ वा उ भेष॒जीरापों अमीवचातनी। । आपो विश्व॑स्य भेषजीस्तास्तै कृण्वन्तु भेषजम्‌ ॥ ३ ॥ 


अर्थ-- ( वातः न्यक्‌ बाति ) अपानवायु निम्न गति चलता है, ( सूर्यः न्यक्‌ तपति ) सूये निम्न भागमें तपता 
दै, ( अध्य्या नीचीनं दुहे ) गौ निम्न भागसे दूध देती है । इस प्रकार (ते रपः न्यक भवतु ) तेरा दोष दूर होंवे ॥ २॥ 
( आपः इत्‌ बे उ भेषज्ञीः ) जल निःसन्देइ औषधी दै, ( आपः अमीवचातनीः ) जल रोग दूर करनेवाला है, 
( आपः विश्वस्य भेषजीः ) जल सब रोगोंकी औषधि हे, ( ताः ते भेषजे झण्चन्लु ) वह जल तेरे लिये औषध 


बनावे ॥ ३ ॥ 


जल सब रोगोको दूर करनेवाली औषधि हे, जल सब दोष 

शरीरस दूर करता है और सब बिष दूर करके आरोग्य देता 

हे । जऊप्रयोगसे अपानकी निम्न गति हाती हे और उम्र कारण 
(२ 


बद्धकोष्ठता दूर हे।ती हे । बद्धकोष्ठ दूर होनेसे पूण आरोग्य होता 
है । इस भारोग्यके लिये उत्तम जौका अन्न खाना चाहिये और 


इस पथ्यके साथ अष्टांगयोग अथव। षडंगयोग करना चाहिये। 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहर, धारणा, ध्यान ओर 
समाधि ये आठ अंग योगके हैं । पाहिले दो अंग अथवा अंतिम 
दो छोडनेसे, षंडगयोग होता है । इससे भी रोग दूर होते हैं 
आर आरोग्य प्राप्त होता द्वे ॥ 


अश्व । 


[प्रक्त ९२] . 

(ऋषिः -- अथर्वा । देवता -- इन्द्रः, वाजी । ) 
वातंरंहा भव वाजिन्‌ यज्यमान इन्द्र॑स्य याहि प्रसवे मनोजवाः । 
यजन्तु स्वा मरुतों विश्ववेदस आ ते स्वष्टां पत्सु जवं द॑धातु 
जवस्तै अषेन्‌ निहितो गुहा यः श्येने बात उत योऽचरत्‌ परीत्त; । 
तेन त्वं वांजिन्‌ बलेवान्‌ बलेनाजिं ज॑य सम॑ने पारयिष्णुः 


॥ १॥ 


॥ २॥ 


हः अर्थ-- हे ( वाजिन्‌ ) भश्व | ( युज्यमानः वातरंहाः भव ) जोतने पर वायुकरे वेगसे युक्त हो, ( इन्द्रस्य 
प्रसदे मनोजवाः याहि ) इन्द्रको इस सष्टमें मनेविगसे चल । ( विश्ववेद्सः मरतः त्वा युजन्तु ) सब हानसे यु 
मरनेतक उठनेवाले वीर तुझे नियुक्त करं । ( त्वष्टा ते पत्छु जबं आ दघातु ) लष्टा तेरे पांवोने वेग रखे॥१॥ _ 
हे ( अवेन्‌ ) गतिशीळ ! ( यः गुह्दा निहितः ते जबः ) जो हृदयम रहा हुआ तेरा वेग है, ( यः इयेने वात 

उत परात्तः ) जो वेग स्येनपक्षीमें और जो वायुमें है ओर जो अन्यत्र भी दै, हे ( वाजिन्‌ ) अश्व! (तेन त्वं बलवान / 


उस वेगसे तू बलवान्‌ दोङर ( खमने पारयिष्णुः ) संप्राममें पार करनेवाला हाता हुआ (आजि जय) युद्धमें विजय कर ॥ ९ ॥ 
PRIS Se Ne :_ 0, न्‍>मज 


भावार्थ-- घोडा वेगवान्‌ हो, चळनेके समय मनके वेगळे समान शीघ्र दौढे । ऐसे घोडेको वीर जोते और शबर एव 
घोडेके पौवम बडा वेग रखे ॥ १ ॥ । 


ओ- जो वेण वायु, इयेन पक्षी और अन्य वेगवान पदार्थोमें हे बह वेग इस घोडेमे हो । ऐसा वेगवान और बलवान्‌ पे डा 
युद्धम विजयको प्राप्त करनेवाला हो ॥ २ ॥ 
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खुक्त ९३ | हमारी रक्षा । (९३) 


he] ~ ~ ॥ 0, 9 
तन्‌ वाजिन्‌ तन्ब)नयन्ती वाममस्मभ्यं धावतु शर्म तुम्यम्‌ । 
च्य > NN Ae हट ~ “म [a 
अन्हुतो महो धरुणाय देवो दिबी|व ज्योति? स्वमा मिंमीयात्‌ ॥ ३॥ 
| _ _॥ इति नवमोऽनुवाकः | 
अथं-हे ( वाजिन्‌ ) भश्च! (ते तनूः तन्वं नयन्ती ) तेरा शरीर हमारे शरीरको ले चलता हुआ ( अस्मभ्यं वामं 
घाबतु ) इम सबके लिये अल्प काळनें पहुंचावे-भोर ( तुभ्यं शर्म )) तुम्हारे लिये सुख देवे । ( अप्हुतः देवः ) भकु- 
| टिल देव ( धरुणाय ) सबकी धारणाके लिये ( दिवि ज्योतिः इव ) युलोकमे जैपा तेजस्वी सूर्थ है, उके समान (महः 
स्व आ निमीयातू ) सबको बढा तेज निर्माण करके देवे ॥ ३॥ ` 


र. भावाथ यद घोडा मनुष्योंको अतिशीघ्र दूरतक पहुंचांवे | वह स्वामीको पुख देवे और स्वयं सुखी होवे । दुलो 
पूयके समान ऐसा घोडा यहां चमकता रहे ॥ ३॥ 
उत्तम घोडेका वर्णन इस सूक्तमे है। घोडा बलवान्‌ और चपल तथा शीघ्रगामी हो । युद्धम जानेवाळे सैनिक ऐसे घोडोका 
उपयोग करें ओर विजय प्राप्त करें । इत्यादि बोध इस सुक्तमें दै । 
॥ यहां नवम अनुवाक समाप्त ॥ 
CD 


| हमारी रक्षा । 
[हूक ९३] 
(कविः -- शान्तातिः | देवता -- रुद्रः । ) 
00२ । | ` Los डा he] [३ [oS 
य॒मा मद्युरघमारो 1नक्रथा बन्नु; शवाऽर्वा नालाश्चखण्ड१ | 
जु -S क कु र SR ७ ~! नदि a 
देवजना; सेन॑योत्तार्थिवांसस्ते अस्माक परि वृञ्जन्तु बीरान्‌ ॥ १॥ 
जः च च [| 
मन॑सा होमैदरसा घृतेन॑ श्याल उत राज्ञ भवार्य । 
नमस्येम्यो नम॑ एम्यः कृणोम्यन्यत्रासदघविंषा नयन्तु ॥२॥ 
त्राय॑ध्वं नो अघविंषाभ्यो वधाद्‌ विश्वे देवा मरुतो विश्ववेदसः । 
ति ॥ 0__ > 0 1 
शक न्यया! सुमता स्याम ॥३॥ 
अग्नीषांमा वरुण! पूतद क्षा वावापजन्यया। सुम __ अग्रीपोमा वर्ण! प प ` ल ड द्ध) 
|, ( यमः ) नियामक, ( सुच्युः ) मारक, ( अमा पापियोको मारनेवाला, ( निक्कथः ) पाडक, ( बच्चुः 
पोषक (क । हिंपक, ( अख्रा शन्न फच्नेवाछ, (नीलशिखण्ड ). नाळे ध्वजसेयुक्त तथा ( दू बजनाः) सब दिव्यजन, 
( नया ल ) सेनाके साथ चढाई-करनेवाले, { अस्माकं वीरान्‌ परि वृञ्जन्तु ) हमारे वारॉको बचावें ॥ १ ॥ 
ञे शर्वाय ) भन्न फेंकनेवाले दिंसकके लिये ( उत भवाय राज ) आर उन्नति करनेवाले राजाके लिये (मनसा 
~ 60 ज्र 1) मनसे, धीस, दवोमोंसे और शक्तिसे ( एम्यः नमस्येभ्यः नमः कृणोमि ) इन नमन करने योग्यों- 
७ SE की ( पतित अस्सदू अन्यत्र नयन्तु ) पापरूपी विषसे परिपूर्णे लोक हमसे दूर हॉ ॥ २॥ 
प क सब दिव्य और सब जाननेवाले मरने तक कार्य करनेवाले वीर तथा (आभ्नि- | 


वेदे ; ~ 0 खः मदत! ) न पि 
> ( विश्वदेचा न) सोम, पवित्र बलवाळा वरुण, ( अघविषाभ्यः बधात्‌ त्रायध्वं ) पापियोके वधसे हमें 
षामा पूतदक्षाः बरुणः १ याम ) वायु और प्जैन्यकी घुमतिमें इम सदा रहें ॥ ३॥ 


क 


बसे । ( चातापर्जस्ययोः छुमतो स्याम) व गौर पल क स्या र... 
भावार्थ सब झरवीर हमारे बालब 


दां और हमारे वीरको बचावें ॥ १ ॥ 
से और दानके साथ सत्कार किया जावे | पापी हम सबसे दूर्‌ हों ॥ २ ॥ 


जी योग्य हैं उनका मन 

नत वी नदी उत्तम मतिमें रहकर उत्तम कार्ये करें ॥३॥ 

सब देव हमें पापियोंसें बचावें आर हम उ | | 
७ CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative र ॥ 


(९४) अथर्ववेद्का सुबोध भाष्य! | [ काण्ड ६ 


संगठन का उपदेश । 


[ ब्रक्त ९४ ] 
(ऋषिः — अथर्वाङ्गिराः । देवता — लरखती । ) 
सं वो मनासि सं ब्रता समाकूतीन॑मामासि । अमी ये बित्रता स्थन तान्‌ बः सं न॑मयामसि॥ १॥ 
अहे ग्रृग्णामि मन॑सा मनासि मम॑ चित्तमलु चित्तेभिरेत । 


>] ॥ १. वर ॥ 0 1 
मम॒ वशेषु हृद॑यानि व! कृणोमि मम यातमर्नुवर्त्मान एतं ॥ २॥ 
ओते मे दयावाप्र्थिवी ओता देवी सर॑खती । ओतों म इन्द्रश्वाम्िश््ध्यास्पेद सरस्वति ॥३॥ 


अर्थ= ( वः मनांसि सं ) तुम्हारे मन एक भाषसे युक्त करो, (व्रता खं ) तुम्हरे कर्म एक विचारसे हों, ( आकूति! 
सं नमामसि ) तुम्हारे संकल्पॉंको एक भावमें झुकते हैं। ( अमी ये वित्रताः स्थन ) यह जो तुम परस्पर विरुद्ध क 
करनेवाले हो, ( तान्‌ वः सं नमयामसि ) उन सब तुमको हम एक बिचारम झुकाते हैं ॥ १ ॥ ( अथव, ३।८।५, ) 


~ ~ 


( अहं मनसा मनांसि गृभ्णामि ) मे अपने मनसे तुम्हारे 'मनोको लेता हूं | ( मप्न चित्तं चित्तेमिः अनु आ- 
इत ) मेरे चित्तके अनुकूल अपने चित्तांको बनाकर भाभो । ( मम वशेषु वः हृदयानि कृणोमि ) मेरे वशमे तुम्हारे 
हृदयोको मै करता इं । ( मम यातं अनुवत्मांनः आ-इत ) मेरे चालचलनके अनुकूल चळनेवाले देकर यद्वां भाओ ॥ 

( अथव, ३।८।६ ) 


( द्यावापृथिवी मे ओत ) युलोक और भूळाक ये मेरेसे मिलेजुले हैं । ( देबी सरस्वती आता ) सरस्वती देवी 
~~ डी hs ~ डे ~~ ~~ ~ 2५ >. 
मेरेसे मिल है। ( इन्द्रः च अग्निः च मे ओतौ ) इन्द्र और भमि मेरे साथ मिले हैं । दे सरखति ! ( इद्‌ ऋध्यास्म ) 
इससे हम समृद्ध हों ॥ ३॥ ( अथव. ५।२३।१ ) 


~ ००० ७ hy ~ ७. ~ ~~ ~ Ly ~ ह 2 

ये तीनों मत्र पूवेस्थानमें आये हैं । ऊपर उनका पता दिया दै । इसलिये.विशेष स्पष्टीकरण पूवस्थानमें दी पाठक देख । 

७ च Ce ~ >. ~ ~ ति 2 ~ 6; १ 
तृतीय मत्रका चतुथं चरण इस सूक्तमे पूवक अपेक्षा भिन्न है, परंतु वह. अति सरल होनेसे विशेष स्पष्टीकरणकी भपेक्षा नहीं रखता । 


“Gt 


कुष्ठ ओषधि | 


[प्रक्त ९५]. 
(ऋषिः ¬ भृग्बंगिरा! । देवता -- चनस्पातिः । ) 
क |} nl ~ च्य ° ~ 
अश्वत्थो देवसदनस्तृतीयस्यामितो दिवि । तत्रामृतस्य चक्ष्ण देवाः कुष्टमवन्वत ॥ १ ॥ 
अथे-- ( इतः दतीयस्यां दिवि ) यदवे तीरे युळोकमें ( देवसद्नः अश्वत्थः ) देवोंके बैठने योग्य अश्व 


हे। ( तत्र अस्तस्य चक्षणे ) वहां अमृतका दर्शन होनेके समान ( कुष्ठ देवाः कान पदक योव वितरक गा 
किया है ॥ १ ॥ क ( अथ. ५।४।३ ) 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


eS 


सुक्त ९६ ] रोगोसे वचना । (९५) 


€< A NI ~ र ह (> 

5२ वर्जा नारचराद्वरण्यबन्धना दिवि । तत्रामरतस्य पुष्पं देवाः कुष्ठेमवन्वत ॥२॥ 
5. 4५ AT ४० 3 न दई 

गभो अस्यापधीनां गर्भो हिमवतामुत । गभो विश्वस्य भूतस्येमं में अगदं कधि ॥ ३॥ 


- न 
डा थ —~ थी GS SiS re नाला डाड ची 1 = >) 907 ७ € हली 
हि i ( vir ।दरण्यबन्धना ना? ) सोनेकी बना ओर सुवणके बन्धनोसे बन्धी नौका ( दिवि अचरत्‌) 
अ 1 ६। ( तत्र असृतस्य पुष्पं कुष्ठ ) वहां अमृतके पुष्पके कष्ठ औषधिको (३ 
त्य रक पुष्पक समान क १ : र 
देवोन प्राप्त किया है ॥ २॥ ‘IN RE 
ओषछीनां गर्भः आरि A ट र्‌ . ५४1४ 
| ओषधीनां गर्भः आसि ) औषधियोझा मूल तू हे । ( उत हिमवतां गर्भः ) भोर दिमवालोंछा भी तू गर्भ है। 
त चे  /~ रोती लोन £ 
तथा 1वश्वस्य भूतस्य गभ!) सब भूतमात्रका गर्भ है; ( में इमं अगदे कृधि ) तू मेरे इस रोगीको नॉरोग कर॥ ३ ॥ 
( अथव. ५२५७ ) 


Ns 


ये भी ) न्न न प्र > [o ७ ० नय 
ये सी तीनों मत्र पूव स्थानमें आ गये है । अतः पाठक इनका विवरण पूर्वस्थानमे देखें । तृतीय मंत्रमे कुछ पाठभेद है, 
परतु उसके विशेष स्पष्टीकरणकी आवश्यकता नहीं है । 


रोगोंसे बचना । 
[ ब्रक्त ९६ ] 


( ऋषिः -- भृग्वङ्गिराः । देवता -- वनस्पतिः, सोमः । ) 
या ओपष॑धयः सोम॑राज्ञीबंह्ी। शताविंचक्षणा! । बृहस्पतिप्रबरतास्ता नों मुचन्त्यंहस। ॥१॥ 
गुश्वन्तु मा शपथ्याउँदथों वरुण्यादुत | अथो य॒मस्य॒ पड्डीचाद्‌ विश्व॑साद देवकिख्बिपात्‌ ॥ २॥ 
सञ्चक्कुषा मन॑सा यच्च॑ वाचोपारिम जाग्र॑तो यत्‌ खपन्त: । सोमस्तानि खधरया नः पुनातु ॥ ३ ॥ 


> = 
हैँ आर 
i 


भौषधियाँ 


अर्थ-- ( याः सोमराक्षीः वद्दी ओषघंयः ) जो सोम औषधि जिनमें मुख्य हे ऐसा भनेक ओष 


जिनसे ( शत-विचक्षणाः ) सेकडों शर्य होते हैं, ( बृद्दस्पाति-प्रधृताः ताः ) ज्ञानीछे द्वारा दी हुईं बे औषधिय 
संड्खः मुञ्चन्तु ) इमें पापरूपी रोगसे वावे ॥ १॥ हि छै हि क 
__ (मा शपथ्यात्‌ मुञ्चन्तु ) मुझको दुवचनस्े हुए रोगस बचावें, ( अथो उत वरुण्यात्‌ ) भोर जले कारण 
हानेवाले रोगसे बचावें । ( अथो यमस्य पड्बीशात्‌ ) भथवा यमक पाशस्वरूप असाध्य रोगोसे बचावे तथा (विश्व- 
स्मात्‌ देवकिल्बिषात्‌ ) सब देवोंके संबंधके पासे उत्पन्न हुए रोगॉसे बचाव ॥ २ ॥ 

( यत्‌ चक्षुषा मनसा ) जो पाप चक्ष और मनसे तथा ( यत्‌ च हाचा ) जो वाणीसे ( जाग्रतः यत्‌ स्वपन्तः 


उपारिम ) जागते समय और जो सोते समय इम ( उपारिम ) प्राप्त करते हैं ( नः तानि ) हमार वह सब पाप ( सोमः 
स्व-घया पुनातु ) सोम अपनी शक्तिखे पुनीत करके दूर करे ॥ ३ ॥ 
य भावार्थ-- सब भषधियोमे सोम औषधि मुख्य है । इन औषधियोसे सैंकडों रोगोंकी चिकित्सा होतो है। ज्ञानी बैद्य 
हारा ही ये औषधियाँ हमें रोगमुक्त करें ॥ १ ॥ ै ४ Fak पानाको सहम प 
दुवेचनसे, जलके बिगडनेसे, यमके प।शरूप दोषोंस र्‌ सब पापोसे उतपन्न हुए रोगोसे औषधियां हमें बचावे ॥ २॥ 
आंख, मन, वाणी भादि इंद्रियों द्वारा जाग्रतावस्थामें और स्वप्नावस्थामें जो पाप हम करते हैं; उत्त पार्पोसे उत्पन्न हुए 
रे.यांस सोम भादि औषधिय/ हमें बचावें ॥ ३॥ 
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(९६) भथषंषेदका सुबोध भाष्य। [काण्ड ६ 


ड 1 अंक सक 
से रोगकी उत्पत्ति फोघेके वचन कहना यह भी पाप हे। इससे भनेक रोग हे 

पापसे रोगकी उत्पत्ति । ३ ग) 

इस सूक्तमें पापसे रोगोंकी उत्पात्ति हेनिकी कल्पना बताई र! क्रोध भा रवय रांग उत्पन्न करता इ । अतः इससे बचना 


उचित हे । 


CTS _ 


है । सब रोग मनुष्योके किये पापेसि उशन्न होते हैं । यादि मनुष्य REPS 188 1610 FI VO 

अपने आपको प।पसे बचावेंग, तो निःसंदेह वे रोगोंसे बच राग द्वानपर भषधिप्रयोगसे रांगनिद्राते ह| सकती ह, परंतु 

सकते हैं । षध ( बृहस्पातिप्रसूत ) ज्ञानी वेद्यद्वारा विचारपूवैक 
मनुष्य सोते हुए भोर जागते हुए अपने इंद्रियोंस भनेक पाप दिया हुआ होना चाहिये । 

करते हैं और रोगी होते हुए दुःखी होते हैं। इनको उचित हे इस रातिसे इस सूक्तमें बहुत उत्तम बोध दिये हैं । यदि 

कि, ये पापसे बचे रहे और अपने इन्द्रियौस पाप न करें । पाठक इन सबका योग्य विचार करेंगे तो वे अपने आपको 
। शपथ ' अर्थात्‌ गालियां देना, बुरे शब्द बोलना और बहुत कष्टेंसि बचा सकते हैं । 


डं हे he ; - उ 
शत्रुको दूर करना । 
[पक्त ९७ ] 
(ऋषिः -- अथर्वा । देवता -- देवः, मित्रावरुणौ । ) 


अभिभूर्यज्ञो अभिभूरपिरमिभूः सोमा अभिभूरिन्दरः । 


अभ्य हं विश्वाः एत॑ना यथासान्येवा विधेमाभिहोंत्रा इदं हविः ॥१॥ 
स्वधास्त मित्रावरुणा विपश्चिता प्रजावत्‌ कषत्रं मधुनेह पिन्चतम्‌ । 

बाघेंथां दुर निक्रैतिं पराचे? कृतं चिदेनः प्र पुगुक्तमस्मत्‌ ॥ २॥ 
इमं वीरमनु हृपेध्यमुग्रमिन्द्रै सखायो अनु सं र॑भध्वम्‌ । 

ग्रामजितं गोजितं वजबाहुं जयन्तमज्म प्रमृणन्तमोजसा ॥ ३॥ 


s 


अर्थ ( यज्ञ! अभिभूः ) यज्ञ शत्रुक्ञ परामेव करता दै, ( आझः अभिभूः) अमि शत्रुका पराजय करता है, (सोम! 
आभिभूः ) घोम शात्रुका पराभव करता हे, (इन्द्र, अभिभूः ) इन्द्र शत्रुका पराभव करता है। ( यथा महं विश्वाः पुतना: 
सभि असानि ) जिससे मे सब सेनाका पराभव करू ( एवा ) इस प्रकार इम भी ( अग्निहोत्राः इदं बिः विधेम ) 
भग्निदोत्र करनेवाले होकर इस विका समपेण करेंगे ॥ १ ॥ 

हे ( विपश्चिता मित्रावरुणा ) ज्ञानी मित्र भौर वरुण | आपके लिये ( स्ञघ। अस्तु ) यद अन्नभाग दो। (प्रजा 
घत्‌ क्षत्र इह मधुना पिन्वतं ) प्रजायुक्त क्षत्रिय बल यहाँ सोचो । ( निऋति पराचेः दुर बाधेयां ) दुगतिक्रो दर 
करके दूर ही नष्ट करो ओर ( कतं खित्‌ एनः ) किये हुए प्रापक्रो भी ( अस्मत्‌ प्र मुमुक्ते ) हमसे दूर रुरो ॥ २॥ _ 

हे ( खखायः ) मित्रो | ( उग्र ग्रामजितं गोजितं चञ्रबाहुं वीरं ) उम्र स्वमावयुक्त, गांवका जीतनेवाले, गक 
जीतनेव।ले अथव। ईद्रियौको वश करनेवाले, वज धारण करनेवाले वीर, ( आओजसा अज्म प्रसुणन्त ) बलसे शत्रुबलका नाश 
करनेवाले और ( जयन्तं ) विजय करनेवाले ( इन्द्र अनु सं रभध्व ) इन्द्रके अनुकूल अपने सब व्यवहार करो ॥ रे ॥ 
त आदि वषति कि तय mr a NN Fi 


भाधघाथ-- यज्ञ अर्थात्‌ परोपकार, अभ्नि, सोमाद ओषधि, शूर वीर ये सब अपने भपने शत्रुओंका दूर करते दै | द 
I जज 


प्रकार में भी सनासे आक्रमण करनेवाले शत्रुओपर विजय प्राप्त करूंगा । मै इस विजयके लिये ऐसा आत्मसमर्पण करूग 
अमिह्दे त्रम विर्य अपन आपका समर्पण करता हवै ॥ १ ॥ नर : (८ छ 
इस राज्यमें सब क्षत्रियोको उत्तम शूरवीर बालबच्चे हों और वे र।में ऐसा प्रबंध करें कि, उससे सब दुर्गति नष्ट ही 

और सब पाप दूर हेवे ॥ २ ॥ rs 50७ 0 


७०. > > ° ~ ८८ रस्‌ > जय 
जो शत्रके गांवको जीतनेवाला, शूरवीर, शत्र धारण करनेवाला अपने बलसे शत्रुसनाका नाश करता है, उस 


~> ~ 


संपादन करनेवाले वोरके अनुकूल अपना आचरण करो ॥ ३ ॥ 
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“प्राप्त करने योग्य भौर नमस्कारके लिये योग्य हो ॥ १ 0 


eS ० 
[वजयक साधन | 

इस सूक्तमें विजयके कई साधन वर्णन किये हैं । प्रथम मंत्रे 
इन साधनोंकी गणना की हे, देखिय-- . 

१ यक्ष+-- यज्ञसे विजय होती है | यह सबसे मुख्य साधन 
है । यज्ञ अर्थात्‌ ' सत्कार, संगठन और उपकार । ' सत्कार 
करनेयोग्य जो हैं उनका सत्कार करना, अपने अंदर संगठनसे 
बल बढाना ओर दुर्बलोंके ऊपर उपकार करना यह यज्ञ है । 
इस यझसे वैयक्तिक, सामाजिक और राष्ट्रीय सब शत्रु दूर होते 
हैं । ये यज्ञ अनेक प्रकारके हैं उन सबका यहां वर्णन करनेकी 
कोई आवश्यकता नहीं है। यज्ञ मातृभूमिका रक्षण करता है यह 
बात अथव० काँ० १२।१।१ में भी कही है; वह मंत्र यहां 
पाठक देखकर इसके छाथ उसकी तुलना करें । 

२ अञ्चः अभि शब्दस ज्ञान, प्रकाश और उष्णताका 
बोध यहां लेना योग्य है । ज्ञानसे विजय सवत्र होती है । प्रकाश 
भी विजय देनेवाला हे और उष्णता अर्थात्‌ गर्मी मनुष्यमें रही 
तो वह मनुष्य कुछ न कुछ पराक्रम करनेमें समथ हो सकता है। 

३ खोमः- सोम आदि ओषधियां रोगादि शत्रुओॉंका 
पराभव करती हैं। th 

8 इन्द्रः शूरवीर शत्रुसेनाका पराजय करते हूँ । 

यज्ञ कैसा हो ! 
बिजय पॉपतिके लिये यज्ञ केसा हो ! इस प्रश्नके उत्तरमें प्रथम 


बिजयी राजा । 


(९७) 


मंत्रने कहा है कि जसा भमिहोत्रमे इवि आत्मसमर्पण करता 
हैं, भग्निहोत्र करनेवाले लोक अपनी आहुतियोका जैसा समपंण 
करते हैं, जिस प्रकार ( न मम ) इसपर अब मेरा अधिकार 
नहीं ऐसा कहते हुए समर्पण करते हैं, उस प्रकार जब आत्म- 
समर्पण होगा, तब शत्रुपर विजय प्राप्त होगी । विजय प्राप्त 
करनेवाले अपने आपका समर्पण पूर्ण रीतिसे करें, यही यज्ञ है 
और यही विजय देनेवाला है । 

विजयके लिये ( स्वघा अस्तु ) स्वर्कय धारणा शाके 
चाहिये । अपने अंदर घारणा शक्ति जितनी अधिक होगी उतना 
विजयप्राप्तिका निश्चय अधिक होगा । 


~ 


साथ ही साथ क्षत्रियोमे वीर पुरुष भी उत्तम प्रकारके 
निर्माण होने चाहिये । इन्हींसे विजय होती हे। और सब 
लोगाँका प्रयत्न इस कार्यक्र लिये होना चाहिये कि अपने 
राष्ट्रक अंदर जो विपत्ति है वह पूर्णरूपसे दूर हो । और सब 
लोग विपत्ति ओर कष्टसे मुक्त होकर समृद्धि तथा सुख प्राप्त करे । 

सब लोग शूरवीर, प्रतापी और पुरुषी मनुष्यके अनुकूल 
अपना आचरण करें आर कभी प्रतिकूल आचरण न करें । क्यो- 
कि नेताके प्रतिकूल आचरण करनेसे नाश ही होगा और लाभ 
होनेकी आश। भी नहीं रहेगी । 

इस प्रकार इस सुक्तका विचार करके पाठक बोध प्राप्त कर 
सकते हैं । 


“ण -००००००४७९७७४७००००---८ 


विजयी राजा । 


[सूक्त ९८] 
(ऋषिः -- अथर्वा । देवता ¬ इन्द्रः । ) 


~ ~ । | च्छ 
इन्द्रो' जयाति न परां जयाता अधिराजो राज॑सु राजयाते । 
` चर्ढत्य ईड्यो वन्थंश्रोपसद्या नमस्यो| भवेह 


॥१॥ 


अर्थ-- ( इन्द्रः जयाति ) 
अधिराजः राजयाते ) राजाओॉमं जां सब 
राष्ट्रमै ( चद्धेत्यः ईडथः ) शत्रुका नाश कर 


झर पुरुषकी जय होती है, (न पराजयातै ) कमी पराजय नहीं होती । ( राजसु 
वे श्रेष्ठ अधिराजा होता हे उसकी शोभा बढती है । दे राजा | तू ( इह ) इस 
नेवाळा और स्तुतिके लिये योग्य, ( बन्दः उपलद्यः नमस्यः भव ) बन्दनीय, 


भावा र होता ६, २ 
है वरही अधिक प्रभावशाली, प्रशंसनीय, वदनाय 


१३ ( भथवं. भाष्य, काण्ड ६ ) 


त NT ०0 ->_-----_---__ SS TR ERR २: एन ~ शीप [जय न 
थ-- जो पुरुष शूर होता है, उसका जय होती ह कभी र 
और उपास्य होता है ॥ १ ॥ 


Fe ७7 ~ 


हीं होती । जो राजा सब राजाओंमें श्रेष्ठ बनता 
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(९८) अथवेवेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड ६ 


~ ७ ~ ~ 
त्वमिन्द्राधिराज; श्र॑वस्युस्त्वं भूंरमिभूतिजेनानाम्‌ । 


तवं देवीविंश इमा बि राजायुष्मत्‌ क्षत्रमजरं ते अस्तु ॥ २॥ 
~ ~ ~ ०० ० ही ~ | 2 ~ 

प्राच्यां दिशस्तवमिन्द्रासि राजोतोदीच्या दिशो वत्रहन्छत्रुहवा॥सै । 

यत्र यन्ति स्रोत्यास्तजितं ते दक्षिण॒तो वृषभ एषि हव्यः ॥ ३॥ 


अ्थे- दे इन्द्र ( त्वे अधिराजः ) तू राजाधिराज भोर ( श्रवस्युः ) कोर्तिमान्‌ दो । ( त्वं जनानां अभिभूतिः 
भूः ) त्‌ प्रजाजनोंका समृद्धिकर्ता हे । ( त्वं इमाः देवीः विशः बिराज ) तू इन देवी प्रजाओपर विराजमान हो । (ते 
आयुष्मत्‌ क्षत्र अजरं अस्तु ) तेरा दीर्घायुयुक्त क्षात्र तेज जरारद्वित होव ॥ २ ॥ 

हे इन्द्र | ( त्व प्राच्या? दिशाः राजा अलि ) तू प्राचीन दिशाका राजा हे । हे (त्रन्‌) शब्रुनाशक | (उत 
उदीच्या दिशः शश्टुहा अखि ) और तू उत्तर दिशाके सत्रुओंका नाश करनेवाला दै । ( यत्र स्रोत्याः यन्ति ) जहां 
नदियां जाती हैं वहां तकके प्रदेशको ( तत्‌ ते जित ) तूने जीत लिया है । तथा ( दुषभः व्यः दृक्षिणतः पषि ) बलः 
वान्‌ भोर आदरसे पुकारने योग्य होकर दाक्षिण दिशासे तू जाता है ॥ ३ ॥ 


भावार्थ उत्तम राजा कोर्तिमान्‌ और प्रजाओंकी समृद्धि बढानेवाला होवे । अपनी प्रजाको देवी संपत्तिसे युक्त करे ओर 
अपने राष्ट्रका क्षात्रतेज बढाकर दोघ आयु भी बढावे ॥ २ ॥ 
चारों दिशाओमें शन्रुओंको पराजित करके राजा विजयी बने, बलवान्‌ बने और सबके आदरका पात्र बने ॥ ३ ॥ 


राजा विजयी होकर किस रीतित्ते यशका मागी होता हे, यह बात इसमें स्पष्ट शब्दॉमें करी है। इस्र सूक्तका भाव भति 
न > > ~ ~ ~~ ~ A 
सरल ओर सुबोध हे । ' शोये और बळ बढाने और प्रजाकी समृद्धि तद्धित करनेसे राजा विजयी होता है ' यह इस सूक्तका 
मुख्य आशय है । 


—— OO re 


कल्याणके लिये यत्न । 


[ सक्त ९९ ] 
( ऋषिः -- भृग्वंगिराः । देवता -- वनस्पतिः, सोमः सविता च ) 
आभि सेन्द्र बरिंमतः पुरा स्वौहूरणा डवे । द्वयाम्युग्ने चेत्तारं पुरुणामानमेकजम्‌ ॥ १॥ 
यो अद्य सेन्यो वघो जिघोसन्‌ न उदोरते । इन्द्र॑स्य तत्र बाहू समन्तं परिं दद्मः ॥२॥ 


अर्थे-- हे इन्द्र ! ( पुरा अंहुरणात्‌ ) पाप कर्म होनेके पूवे हो ( वरिमतः त्वा त्वा अभि हुवे ) श्रेष्ठ कमे 
कारण तेरी हो सब प्रकारसे पुकार करते हैं। तथा ( उग्रं चेत्तारं ) शूरवीर चेतना देनेवाले ( एकजं पुरुनामानं ह्वयामि ) 
अकेले परंतु अनेक यशसे संपन्न पुरुषको इम प्रशंसा करते हैं ॥ १॥ 

यः अद्य सेन्यः वघः ) जो आज सेनाका शस्र हमें मारनेके लिये ( उत्‌ इरते ) ऊपर उठता हे, ( तत्र इन्द्रस्य 
बाहु समन्तं परि दद्मः ) वहां प्रभुके बाहू चारो ओर इम धरते हैं ॥ २॥ 


__ भावाथे-- जिससे पाप कमे नही होता हे ओर जो श्रेष्ठ कम करता हे, उसीकी प्रशंसा करनी चाहिये । इसी प्रकार जा्‌ 
शरबीर, जनताको चेतना देनेवाला भोर अनेक प्रकारसे यश प्राप्त करनेवाला है, उसीका गुणगान करना योग्य है ॥१॥ 
> क २ 2) टा ९०३ = ड 
जिस समय सेनासे हमला होता हे ओर शख्से वीर एक दूस्रेको काटते हैं, उस समय प्रभुके हाथ दी रक्षा करते हैं. ॥२॥ 
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सूक्त १०० | 


विषनिवारणक्षा उपाय । 


(९९) 


पार्‌ न्द्रस्य बाहू स॑म॒न्तं त्रातुख्नायता न! | देव सबितः सोम॑ राजन्समर्नस मा कृण स्वस्तर्यो॥ ३] 


अथ- (इन्द्रस्य वाहू खमन्तं परि दः ) 


भयुक बाहु चारा आर हम धरते हैं, ( आतुः नः त्रायतां ) उस 


रक्षक वाहु दमार। रक्षा क्र । हे( लोम राजन्‌ देव सवितः ) सोम राजा देव | प्रमो | (स्वस्तये मा खुमनसं छणु) 


कल्याणकं लव सुझ उत्तम मनवाला कर्‌ ॥ ३॥ 


आचाथ-- एस तथा अन्य प्रकारके काठन प्रगम प्रभुक हाथ ही हमारा रक्षा करें । मनुष्यको यादि सचमुच कल्याणक 


साघन करना 


कल्याणका मुख्य साधन 

हा सूक्तम जो कल्याणका मुख्य साधन कहा हे वह देखने 
योग्य है-- 

स्वस्तये सुमनसम्‌ । (में. ३) 

“कल्याण प्राप्त करनेके लिये उत्तम-उत्तम मन होना चाहिये। ' 
यदि मन उत्तम शुभ संकल्पासे युक्त हुआ, तो ही मनुष्यका 
सचमुच कल्याण ह्यो सकता दै । मनमें दोष रहे, तो अवश्य 
कष्ट होंगे । इसी प्रकार कितनी भी भापात्ति आ गई तो भी उस 
समय प्रभुका हाथ अपनी पीठपर दै ऐसा विश्वास हना चाहिये, 
इस विषवमें देखिये-- 

सेन्यः वघः जिर्घालन्‌ उदीरते । 

तत्र इन्द्रस्य बाहुः समन्तं नः त्रायताम्‌ ॥ 

> ( म. २, ३ ) 


त। वह अपना मन शुभ विचारोधे परिपूण रख ॥ ३॥ 


जब सेनाके शस्र वधकी इच्छासे ऊपर उठते ई, तब 
प्रभुका हाथ चारों ओरसे हमारा रक्षा करे । ' प्रभुका हाथ सब 
प्रकारसे हमारी रक्षा कर रहा दै, यद विश्वास मनुष्यको बडी 
शान्ति देता दै और बळ भी बढाता है। 
इसके भतिरिक्त मनुष्यको तीन बातें ध्यानमें धारण करनी 
चाहिये- ( १ ) पाप न करना, ( २ ) श्रेष्ठ कम करना और 
(३) उप्र बनकर जनताको श्रेष्ठ कर्म करनेकी प्रेरणा करना । 


ये तीन कम करनेस ही मनुष्य श्रेष्ठ और यशस्वी बनता है । 


पाठक इस सूक्तका बहुत मनन करें; क्योंकि यद्‌ छोटासा 
सूक्त होनेपर भी बडा उत्तम उपदेश देता है और मनुष्यको 


~~~ 


श्रेष्ठ होनेकी प्रेरणा करता है । 


विषानिवारणका उपाय । 


[बक्त १००] 


(श्रषः -- गरुत्मान्‌ । देवता -- वनस्पातः । ) 
देवा अंद; पर्यो अदाद्‌ द्योरदात्‌ पृथिव्य|दात्‌ । तिस्र। सरस्वतीरदु; सचित्ता विषदूषणम्‌ ॥ १॥ 


वो दवा उपजीका आसचन घन्वन्युदुकम्‌ । तन दुवप्रक्षतनद दूषयता [वषस्‌ 


॥२॥ 


असुराणा दुहितास सा देवानामसि स्वसा । दिवस्पथिव्याः सभूता सा चकथारस [विषम्‌ ॥ ३॥ 


अथ ( देवाः विषदूषण अदुः ) देव 


अदात्‌, प्राथिवां अदात्‌ 
वाली तीनों सरस्वती देवियाने ।वर्षानवार 

हे ( देवाः ) देवो | ( उपजीका 
मरुदेशमें आपके समीप सींचती दें, ( तेन दृव 
रण करो ॥ २ ४ 


) युलाक और पृथ्वी लोकने भी [दिया ६ 
क उपाय दिया ह ॥ १ ॥ 
यत्‌ उदकं ) उपजोक नामक ओषाधियां जो जल ( घन्बाने वः असिचन्‌ ) 


प्रसतेन ) उस देवसे उत्पन्न जलसे ( इदं विष दूषयता ) इ विषका निवा- 


नि विषनिवारक उपाय दिया दै । ( खयः अदत्‌ ) सूथने दिया दे (द्योः 


। ( सचित्ताः तिस्रः सरस्वतीः अदुः ) एकर विचारः 


ता अलि ) अपरोकी दुदिता दै । ( सा देवानां स्वसा आसि ) वह तू देवों 


हे धि अखराणा दाह 
a ) युलोक और भूलोक्से उत्पन्न हुई ( खा विप्रं अरल चक्र्थ) वह तू विषको 


बहिन है। (देवः प्रथिव्या; सभूता 
निबल नेबळ बना॥ ३ ॥ ¬ लक लय कक 9 कया हा आताच ॥ ३ ॥ 


भावाथ-- परथ्वो, सूये, वायु, 
करती हैं ॥ १॥ मरदेशमै मो जो जल होता ई १६ 


जल आदि सबदेव विषको दूर करते हे । तथा वियाएं भी ऐसो हैं जा विष दूर 
विष दूर करता! है ॥ २॥ 


ओषधि भो विष दूर करनेवाली है॥ ३ ॥ 
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यह सूक्त बडा दुर्बाधसा दै । पहिले मंत्रमें कहा हे कि पृथ्वी 
भादि अनेक देव विषन।शक गुण रखते हैं । अभि, जल, सोम 
भादिके प्रयोगसे विष दूर होनेकी बात वद्यकग्रेथोमे भी कही है। 

द्वितीय मंत्रमे ` उपजीका ' मरुदेशमें जल उत्पन्न करती है 
वह जल विषनाशक है, ऐसा कह है । यह उपजीका कौनसी 
वनस्पति है इसका पता नहीं चलता। ' उपजीक ? शब्दका 
अर्थ ` दूसरेके ऊपर रहकर अपनी उपजीविका करनेवाली । ' 
इससे संभव प्रतीत हाता है कि बृक्षांपर उत्पन्न होनेवाली कोई 


श्रेथवेखेद्का सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड ६ 


वनस्पति हो, जिसमें रस बहुत आता हो ओर जो मरुदेशमें 
भी विपुल रससे युक्त होती हो । इस वनस्पतिके र संस या उसके 
जलसे विष बूर होता हुँ । 


यह वनस्पति ( अखु-राणां दुहिता ) प्राण रक्षण करने- 
वालोंकी सहायक और ( देवानां स्वखा ) इंद्रियोके लिये 
भयिनीरूप है । अर्थात्‌ यह आरोग्यवर्धक है, यहद निर्जल भूमिमें 
उगती है और विष दूर करती है । वेंद्योंको इस वनस्पतिकी 
खोज करनी चाहिये । 


बल मात करना । 


[क्त १०१] 


(ऋषिः -- अथवोङ्किराः । देवता -- ब्रह्मणरुपतिः । ) 


~ 


[oN [| 


॥ ~ ७ + "९ च च र्र 
आ वृषायस्व श्वसिहि वधस्व प्रथयस्व च। यथाङ्ग वघेता शेपस्तेन योपितमिजंहि ॥१॥ 
७ le ~ ~ 
येन कृश वाजर्यान्ति येन हिन्वन्त्यातुरम्‌ । तेनास्य ब्रह्मणस्पते धनुरिवा प्‌ ॥२॥ 
७ lA ~ ~ ~ 
आह तनाम त पसो आधे ज्यामिव धन्वनि । कऋरमस्वश्च इव रोहितमनवग्लायता सदा ॥ २॥ 


DS 


अथ ( आ वृषायस्व ) बलवान्‌ हो, ( श्बालिहिः ) उत्तम प्राण धारण कर, ( वर्धस्व प्रथयस्व च) बढ भोर 


अगोको फला । ( यथा शेपः अङ्ग चघताम्‌ ) जिसस प्रजननांग पुष्ट हा, ओर तू ( तेन योषितं इत्‌ जा ॥ खप 


ल्लीको प्राप्त हो ॥ १॥ 


छ ॥ 


हैं ( ब्रह्मणस्पते ) ज्ञानी | ( येन कुश वाजयन्ति ) जिसपर कृश मनुष्यक्रो पुष्ट करते हैं, (यन आतुरं हिम्वान्त ) 


जिसस रागाका समथ बनाते हूं, ( तन ) उस उपायस ( अस्य पलः घनुः इच आतानय ) इतका अंग चनुच्या न 


फैला ॥ २॥ 


(अहं त पसः तनोमि ) मै तेरी इंद्रियको फैलाता हूं, ( धन्वनि अघि ज्याम्‌ इव ) जैसे धनुष्यपर डोरीको 
तानते दें ( ऋशाः रोदितम्‌ इब ) जिस प्रकार रीछ दरिणपर घावा करता है ( अनचग्लायता खदा क्रमस्व ) न यकता 


हुआ आक्रमण कर ॥ ३॥ 


( देखो अथव० ४।४।५ ) 


ooo TS सि 


भावार्थे-- हे मनुष्य | तू बलवान्‌ बन, प्राणका बल बढा, शरीर पुष्ट कर, और मोटा ताजा कर । इस प्रकार सब शरीर 


उत्तम पुष्ट होनके पश्चात्‌ स्रीको प्राप्त कर ॥.१॥ 
हे ज्ञानी पुरुष | जिस उपायसे कृशको पुष्ट करते 
 निबंल लोग नीरोग आर बलवान्‌ बनें ॥ २॥ 


आनक सत्या व है न > 
आर रोगीको नीरोग करते हैं, उस उपायसे तुम्हारे सब रोगी स 


गी भौर 


_ घनुष्यको डोरीके समान शरीरमें बल ओर लचीलापन होवे और ऐसा बळ प्राप्त करके हृरिणपर रीछ इमला करनेके समान 


न थकते हुए तू सदा हमला कर ॥ ३ ॥ 
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की ९०९] परस्पर प्रेम । (१७१) 


चार प्रकारका बल । (४) प्रथयस्व= हरएक अवयव अच्छी प्रकार पुष्ट हो । 
इस सूक्तम चार प्रकारका बल कहा है | हरएकको यह चीर पर्दे चार प्रकारके बलॉका वर्णन है । मनुष्यको ये चारो 
प्रकारका बल प्राप्त करना चाहिये प्रकारके बल प्राप्त करने चाहिये । वीर्य, प्राण, शरीरकी बृद्धि 


और पुष्टि ये चार प्रकारके हैं । हरएक मनुष्यको अपना शरीर 
इन चतुविधबलोंसे युक्त करना चाहिये । 

कोई मनुष्य किसी कारण रोगो अथवा कृश हुआ तों उसको 
उचत हूं [के वह घुयोग्य वद्यसे चिकत्सा करवाकर नारोग और 
0 10 हृष्टपुष्ट बन । उत्तम हृष्ट पुष्ट, नीरोग ओर बलवान्‌ मनुष्य ही 
( ३ ) वघस्व= शरीरकी लंबाई चोडाई पर्याप्त हो, मनुष्य ख्रीसे संबंध करे । अन्य अशक्त मनुष्य दूर रहे । तथा मनुष्य 


(१) आ वृषायस्व= यह वीर्यका बल है, शरीर वीमै- 
वान्‌ हो; 

(२) श्वसिष्वि= प्राणका बल बढे, श्रमका थोडासा कार्य 
करते ही श्वास लगना नहीं चाहिये; 


अच्छा मोटा ताजा प्रतीत हो; बलवान्‌ बनकर सदा पराक्रम करे । 
परस्पर प्रेम । 
[ सूक्त १०२] 


| ( ऋषिः --जमदझिः। देवता -- अश्विनौ । ) 
यथायं वाहो आश्विना समोति से च वतते | एवा मामभि ते मन! समेतु सं च बवेताम्‌ ॥ १॥ 
ते 


आहं खिंदामि ते मनों राजाश्व? पृष्ट्यामिव | रेष्मच्छिन्ने यथा तृणं मायिँ [मनः ॥२॥ 
॥ ३ ॥ 


>> 


हिटर 


आञ्जनस्य मदुघंस्य कुष्ठस्य नलंदस्य च | तुरो भगस्य इस्ताभ्यामनुरोध 
॥ इति दश्मोऽनुधाकः ॥ 


ते वेष्ट 
नमुद्धरे 


अर्थ - हे ( अश्विनो ) अधिदेवो | ( यथा अयं वाद्दः लं पाति) जिस प्रकार यह घोडा साथ-साथ जाता हे, और 
( खं वर्तते च ) मिलकर साथ-साथ रहता है, ( एवा ते मनः मां अभि ) इस प्रकार तेरा मन मेरे (संआ पलु) 
साथ आवे भर ( सं वततां च ) साथ रई ॥ १ ॥ 

( अहं ते मनः आ खिदामि ) में तेरे मनको खींचता हूं ( पृष्टयां राजाश्वः इच ) जिस प्रकार पीठके साथ बंधी 
गाडीको घोडा खींचता दै । ( यथा रेष्म-छिन्नं ठण ) जेसा वायुसे छिन्नभिन्न हुआ घास एक दूसरेसे लिपटता है, वेसा 
( ते मनः मयि वेष्टतां ) तेरा मन मेरे साथ लिपटा रह ॥ २ ॥ 


( तुरः भगस्य ) त्वरासे प्राप्त इनिवाल, भाग्ययुक्त ( आञ्जनस्य मढुघस्य ) अश्चनक समान हृषित करनेवाले 


( कुष्ठस्य नलदस्य दस्ताभ्यां) कूठ भार नलके समान हायाद्वारा ( अनुराघनं उद्धरे ) भनुकूलताको प्राप्त करता हूं ॥३॥ 


भावार्थ-- जिस प्रकार गाडीको जोति हुए दो घोडे साथ-साथ रहते हैं और साथ-साथ चलते दें, उस प्रकार परस्परका 


मन एक साथ रहे, परस्पर विरोध न करें ॥ १ ॥ 
जिस प्रकार घोडा गाडीको अपनी ओर खींचता हे, उस प्रकार एक मनुष्य दूसरके मनको खी इस प्रकारके प्रेमे 


बर्तावसे मनुष्य परस्पर संगठित दोव ॥ २ ॥ 
तवरासे कोई कार्य करना, भाग्य प्रा होना, अजन आदि भोगविलास करना, हरएक प्रकारका आनन्द कमाना इत्यादि 


नेक कार्यो भी खना चाहिये ॥ ३ ॥ 
अनेक कार्योमें परस्परकी अनुकूलता परस्परका दल है हँ 
प्रमका आकर्षण | 
एक मनुष्य दूसरे मनुष्यको प्रेमके साथ भाकित करे और इस प्रकार सब मनुष्य संगठित होकर रहें । खरीपुरुष, पितापुत्र, 
~ हे [1 ट्र हर 
भाईभाई तथा अन्य मनुष्य एक दूशरेको प्रेमसे आकर्षित ३९ और सब संगठित होकर एक विचारसे अपनी उन्नतिका साधन करें । 


॥ यहां दशम अनुवाक समाप्त ॥ 
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(१०२) अथवंवेद्का सुबोध भाष्य । [काण्ड ६ 
शत्रुका नाश । 
[सूक्त १०३ ] 
(ऋषिः -- उच्छोयनः । देवता -- इन्द्राञ्नी, बुदे वतम्‌ । ) 
संदानं बो बृहस्पति; संदानं सविता करत्‌ । संदानै मित्रो अमा संदानं भगो अश्विनं ॥१॥ 
सं परमान्त्समंबमानथो सं द्यामि मध्यमान्‌ । इन्द्रस्तान्‌ पयहादाम्ना तान्ने से था स्वस्‌ ॥२॥ 
अभी ये युधमायान्ति केतून्‌ कृत्वानीकशः । इन्द्रस्तान्‌ पर्यहादाम्ना तान्ने सं द्या त्यस्‌ ॥ ३॥ 


अथे- हे शत्रुओ | ( बृहस्पतिः बः खंदानं करत्‌ ) बृहस्पति तुम्हारा खंडन करे, ( सविता संदानं ) सविता 
नाश करे, ( मित्रः संदानं, अयमा संदानं ) मित्र और भर्थमा डुकडे करें, ( भगः आश्विना संदानं ) भग और भन्नि- 


देव तुम्हारा नाश करे ॥ १ ॥ 


शत्रुओंके ( परमान्‌ अचमान्‌ अथो अध्यमान्‌ सं सं सं द्यामि) दूरके, पासके आर घीचके सैनिकोको काटता हूं, 
( इन्द्रः तान्‌ परि अददाः ) इन्द्र उन सबका निवारण करे | हे अभे! (त्वं तान्‌ दास्नाखं द्य )तू उनको पाशसे 


स्वाधीन रख ॥ २ ॥ 


( केतून्‌ कृत्वा ) झण्डोंको उठाकर ( अमी ये अनीकशः युद्ध आयन्ति ) ये जो अपनी-अपनी टुकडियोके साथ 
युद्धंक लिये आते हैं, ( तान्‌ इन्द्रः परि अहा! ) उनका इन्द्र निवारण करे, दे अमे | ( त्बं तान्‌ दाना सें द्य) तू उनको 


पाशसे बांधकर रख ॥ ३ ॥ 


९ 0 “9 > ~ 
भावाथ ज्ञानी, झर, मित्र, न्यायकारी, धनवान्‌, अश्ववान्‌ ये सब राष्ट्रकी रक्षाके । 


संहार करें, कोई डर कर पीछे न रहे ॥ १ ॥ 


~ 


अपनी-अपनी शाक्तिसे शत्रुका 


> ०, 


श्रुसनामे जो पासवाले, बोचके और दूरके सैनिक हैं, उनका निवारण किया जावे और जो पास मिलें उनको अपने आधीन 


किया जावे ॥ २॥ 


जो सैनिक झण्डोको उठाकर छोटे-छोटे विभागोंमें मिलकर हमला. करते हैं 


उनका भी पूर्वोक्त प्रकारसे नाश किया 


2 


—— 


जावे ॥ ३ ॥ 


शचुका दमन । 
जिस समय राष्टरक्षाका प्रश्न उपास्थित हो उस समय ( बृह 
स्पति ) ज्ञानीजन, ( सविता ) शर वीर, ( मित्र ) भित्र" 
दलके लोग, ( अये-मा ) न्याय करनेवाले, श्रेष्ठ कौन हे ओर 
कोन नहीं इसका प्रमाण निश्चित करनेवाले, ( भगः ) ऐश्वय- 
बान, ( अश्विनो ) अश्ववाले अर्थात्‌ घोडोपर सवार देनेवाले 
बीर, ( इन्द्र ) नरेन्द्रमंडल, श्र, वीर, ( आझः ) प्रका- 
राक आदि सब प्रकारके लाग अपने राष्ट्रकी रक्षाके लिये कटि- 
बद्ध होकर हरएक प्रकारसे शत्रुका नाश करें और अपने राष्ट्रका 


बचाव करें । इनमेंसे कोई भी पीछे न रहे, अपनी-अपनी 
शक्तिकै अनुसार जो हो सके, वह हरएक मनुष्य करे आर 
अपने राष्ट्रकी रक्षा करे । 


~ 


देवोंकि दिव्य 


इस सूक्तमें जा देवतावाचक नाम आगगे हैं वे 


: राष्ट्रकै अनेक आहेदेदार हैं, देवराष्ट्रम उनके कार्य निश्चित ६ | . 


वेही कार्ये करनेवाले मानवराष्ट्के ओहदेंदार उसी प्रकार 
अपने-अपने कार्य करें और अपने राष्ट्रकी रक्षा करें, यह ई० 
सूक्तका आशय है । जैसा देव करते हैं वैसा मनुष्य यहाँ के 
आर देव बन जाय । 
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खूक्त १०५] खांसीको दूर करना । (१०३) 
शचुका पराजय । 
[पक्त १०४] 
( ऋषि; - प्रशोचनः। देवता -- इन्द्राझी, बहवो देवता; । ) 
आदानन सदाननामेत्राना द्यामसि | अपाना य चां प्राणा असनासून्त्समाच्छद्न्‌ ॥ १॥ 
द्सादानमकर तपसेन्द्रेण साश्चतम्‌ । आमत्रा यत्र न। सन्ति तानग्र आ द्या त्वम्‌ ॥ २॥ 


एनान्‌ यतामन्द्राप्री सोमो राजा च मेदिनीं । इन्द्रो मरुत्वानादानममित्रैम्य। कृणोतु न! ॥ ३ ॥ 


वि प्या यता 
Ys आर अपान ह उन ( असून अझुना खं आच्छिद्म ) प्राणो प्राणोधे 
ही काट डालता हूं ॥ १ ॥ 
Fe इन्द्रेण तपसा संशितं ) इन्द्रने तपरे द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ ( इदं आदानं अकरं ) यह पाश मेने बनाया है, 
(ये अत्र नः अमित्राः सन्ति ) जे यहां हमारे शत्रु हैं, हे अनने ! ( तान्‌ त्वं आ द्य ) उनका तू नाश कर ॥ २॥ 
( इन्द्राझ्ञी पनान्‌ आ द्यताँ ) इन्द्र ओर असि इनका नाश करे । ( सोमः राजा च मेदिनो ) सोम भौर राजा 
भा आनदस यह काय करे ( मरुत्वान्‌ इन्द्रः ) मर्तोंके साथ इन्द्र ( नः अम्मित्रेभ्यः आदानं कृणोतु ) हमारे शत्रुओंको 
पकड रखे ॥ ३ ॥ 


भावाथ-- शत्रुको पकडकर उनको प्रतिबंधमं र खनेके द्वारा हम उनका नाश करते हैं | उनके प्राणोंका बळ ही हम कप 
करते हू ॥ १.॥ 
तपके द्वारा बनाया यह पाश है उससे शत्रुको बांध भौर उनका नाश कर ॥ २ ॥ 


सब देव शत्रुनाश करनेके कार्यम हमें सहायता करें ॥ ३ ॥ 
शत्रुको पकडना । 


शत्रको पकडकर उसको प्रतिबंध करना चाहिये । उसकी शत्रुताका प्रतिबंध हुआ तो शत्रु नष्ट हुआ, यह बात स्पष्ट दै । 
अपने तपके प्रभावसे शत्र प्रतिबधित होता है ओर तप न होनेसे शत्रु प्रबल होता हें । इस बातका हरएक मनुष्य अनुभव कर 


सकता हूँ । इसलिये इसके विषयमें अधिक निखनेकी आवश्यकता नहीं ह । 
eo 


9 VN 
खांसीको दूर करना। 
[ बक्त १०५ ] 
( ऋषिः -- उन्मोचनः। देवता ¬ काखा । ) 
यथा मनो मनस्केतेः प॑रापतत्याशुमत्‌ | एवा तवं कासे प्र पत मनसो प्रवाय्य|म्‌ ॥१॥ 
या सना. मनर), पा 0 + न आ छ 


5 7b FF Sm Sl 
अर्थ ( यथा आशुमत्‌ मनः ) जिस प्रकार झीघ्रगामी मन ( मनस्केतेः परा पताति ) भनके विषयोके साथ ब्र 
जाता है, ( पबा ) इत प्रकार, हे ( कासे ) खासी आई संग ! (त्वं मनसः प्रवाय्यं अनु प्र पत ) तू मनके प्रवाहे 


समान दूर भाग जा ॥ $ ॥ 
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७ है ७ 
jb ०७०३,०५:००८२६० 


+ ७ 


(१०४) अद्र्ववेद्का सुबोध भाष्य । [ काण्ड ६ 


७ क 1 Co | ® | 
यथा बाण! सुसँशितः परापत॑त्याशुमत्‌ । एवा स्वं कासे प्र पत पूथिव्या अदु संवतम्‌ ॥२॥ 
टि तः दु ७ कि [| ॥ (४३% 
यथा द्वेस्य र॒श्मय॑ः परापतन्स्याशुमत्‌ । एवा त्वं कासे प्र पत समुद्रस्यानु विक्षरम्‌ ॥३॥ 


अ्थे- ( यथा सुसंशितः बाणः ) जिस प्रकार अतितीक्ष्ण बाण ( आशुमत्‌ परापताति ) शीघ्रतासे दूर जाकर 
गिरता है ( एवा ) इस प्रकार, हे ( कासे ) खांधी ! ( तवे पृथिव्याः खेवतँ अनु प्र पत ) तू एृथ्वीके निम्न स्थलमें 
गिर जा ॥ २ ॥ Ri a 

( यथा सूर्यस्य रश्मयः ) जिस प्रकार सूयारेरण ( आशुप्रत्‌ परापतन्ति ) वेगे दूर भागते ई, ( पबा ) इस 
प्रकार, हे (काख ) खांसी | तू ( समुद्रस्य विक्षरं अनु प्र पत ) समुद्रे प्रवाहक अमान दूर गरजा ३॥ 


भावार्थ मन, सूर्यकिरण और बाण इनका वेग बढा हवे। जिस वगपे ये जाते दें, उस वेंगप्ले खांसीकी बीमारी दूर 
होवे ॥ १-३ ॥ 
Re ७ र ९८. के «+ धर्म ~ 
( संभवतः खांसी निवारणका उपाय मनके नारोग, संकल्प भार सूयाक्रण% सब्रधम होगा । ) 


घरकी शोभा । 
[ सूक्त १०६ ] 
( ऋषिः -- प्रमोचनः । देवता -- दुर्वाशाला | ) 
आय॑ने ते परायणे दूवी रोहन्तु पुष्पिणी; । उत्सों वा तत्र जायतां हृदो वां पुण्डरीकवान्‌ ॥ १॥ 


अपामिदं न्यय॑नं समुद्रस्य निवेशनम्‌ । मध्ये हद्स्य नो गृहाः पराचीना पुखा काचे ॥२॥ 
हिमस्य खा जरायुणा शाले परि व्ययामसि । शीतहंदा हि नो भ्रवोग्रिष्छणातु भेषजम्‌ ॥ २ || 


अर्थ-- ( ते आयने परायणे ) तेरे घरके आगे और पीछे ( पुष्पिणीः दूर्वाः रोहन्तु ) फूलेंसे युक्त दूर्वा घास 
उगे । ( तन्र वा उत्स: जायतां ) और वहां एक हौद हो, ( वा पुण्डरीकवान्‌ हृद्‌ः) अथवा वहां कमलॉवा्डा 
तालाब बने ॥ १॥ 

(इद्‌ अपा न्ययनं ) यह जलोका प्रवाहस्थान होवे, ( समुद्॒स्य निवेशनं ) समुदके समीपका स्थान दे।, ( हद स्य 
मध्ये नः ग्रहाः ) तालाबके बीचमें हमारे घर हों, ( सुखाः पराचीना काथि ) घरक द्वार परस्पर विरुद्ध दिशामेँ क्र ॥२ ॥ 

हे शारे ! ( त्वा द्विमस्य जरायुणा ) तुझ शीतके आव्रणसे ( परि व्ययामसि ) घरते हें । ( नः 'ीतहृदा' 
सुवः ) हमारे लिये शीतल जलवाले तालाब बहुत हों, ओर हमारे लिये ( अप्निः भेषजं कृणोतु ) अभि शीत निवारणका 
उपाय करे ॥ ३॥ 


क > 20 कट MTT Ns ल. निना अ 
भावार्थ-- घरके आंग और पीछे दूर्वाका उद्यान हो, उसमे बहुत प्रकारके फूल उत्पन्न हों, वहां पानीका हौद हो, आर 
कमळावाला तालाब हो ॥१॥ |] 

घरके पास जलके प्रवाह चलें, घरका स्थान समुद्रके किनारपर हो, अथवा तालाबके मध्यम हो, और घरक दरवार्ज या 
खिडकियां आमने-सामने हों ॥ ३ ॥ 


७. ७०७ बक प {$ ग हदा ओर यदि ce त ef A च र जलाः 
घरके चारों ओर जल हो, शीत जलके होद हा, सर्दी अधिक हुई तो शीतनिबारणके लिये घरमै भमि 


नेका स्थान हो 0३ ७ 
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छुक्त १०७] अपनी रक्षा । (१०५) 


> RRS 
घरक आसपासका शाभा कसा हो, यह इस सूफने उत्तम जलती रहे । शीत लगने पर घरके लोग भग्निके पास जाकर 


A 


र कप >: 
रौतिसे बताया हे । घरके चारों और बाग हो, कमलॉसे भर- 
पूर तालाब हो, जलक नहर बहे, उद्यान उत्तम हो और चारो 
ओर रमणीय शोभा बने । ऐसा सुरम्य घरके आसपासका स्थान पाठक देखें कि वेदने केसे उत्तम उद्यानयुक्त घरकी कल्पना 


>> ~ ~ DN ~ ९ ८ ९८ च्च 2 २, > > 
हाना 'वाहिय। घरक द्वार आर खिडकियां आमने सामने हॉ, दा हैं । इरएकका अपना घर जह्तक हा सके वहांतक उद्यान 
जिससे घरमें शुद्ध वायु बिना प्रतिबंध भा जाय। घरमें आमि भोर जलसे युक्त करना चाहिये । 


अपनी रक्षा । 


[ प्रक्त १०७] 
( क्षिः -- शन्तातिः | देवता -- विश्वजित्‌ ।) 
विश्वजित्‌ त्रायमाणायै मा परि देहि । 


शीतनिवारणका उपाय करें । 


त्राय॑माणे द्विपाच्च सर्व नो रक्ष चतुष्पाद यच्च न! स्वम्‌  ॥१॥ 
त्राय॑माणे विश्वजिते मा परि देहि । 

विश्व॑जिद्‌ द्विपाच्च सवै नो रक्ष चतुष्पाद यच्च न! स्वम्‌ ॥२॥ 
विश्वजित कल्याण्ये|. मा परिं देहि । 

कल्याणि द्विपाच्च सवै नो रक्ष चतुष्पाद यच्च॑ नः स्वम्‌ ॥ ३॥ 
कल्याणि सर्वविदें मा परि देहि । 

सविद दविपाच्च सबै नो रक्ष चतुष्पाद यच्च॑ न/ स्व्‌ ॥४॥ 


_ अर्थ-हे( विश्वजित्‌ ) जगतको जीतनेवाले | ( मा आयमाणाये पारे देहि ) मुझे रक्षा करनेवाली शाक्तिके 

लिये दे । दे ( आयमाणे ) रक्षक शक्ति | (नः द्विपात्‌ चतुष्पात्‌ च सव रक्ष ) हमारे द्विपाद भौर चतुष्पाद सबकी 

रक्षा कर भोर ( यत्‌ च नः स्वं ) जो भपना धन है उसकी भी रक्षा कर ॥ १ ॥ कग 2 1४० कह नि 
हे ( भ्रायमाणे ) रक्षक शक्ति! (मा विश्वजिते देहि ) मुझे जगतका विजय करनेवालेके पास दे। हे जगज्जेता 


मेरे धन और द्विपाद चतुष्पाद सबकी रक्षा कर ॥ २ ॥ 
>) ~ 
हे जगज्जेता | ( मा कल्याण्ये परि देहि) 


DN ~ 
ओर द्विपाद चतुष्पादकी रक्षा कर ॥ ३ ॥ OE न र 
हे ति । ( मा सर्वविदे परि देहि ) मुझे सर्वज्ञके पास पहुंचा । ढे सर्वज्ञ | मेरे धन ओर द्विपाद चतुष्पादको 

रब्षाच्र॥४॥ 1. “ क य टी साळा का यीन 
भाषार्थ-- जगतको जीतनेकी इच्छा करनेवाळा रक्षकके सुपुदे रक्षणीय वस्तुमात्रको करे । वह रक्षक सबकी यथायोग्य 
रक्षा केरे । रक्षक उन सब पदार्थोकों विश्वविजयीके पास देवे । और बह विश्वविजयी सबकी योग्य रक्षा करे । यह सब रक्षा तबके 
कल्याणके लिये हो, अर्थात सबकी रक्षाते सबका यथायोग्य उत्तम कल्याण हो । कल्याण होनेका भथ यह हे कि सब विशेष 
शार्नाके पास रहें क्योंकि सब प्रकारका कल्याण ज्ञानसे ही होगा ॥ Bs ॥ 85 ३ र 
क्तसे यह बोध प्राप्त हो सकता दे- (१ ) दरएककों अपने अन्दर रक्षा करनेशी शाक्ते बढानी चाहिये । (२) में 

झ्स्र ह ANS LoS Do व्य 

विजय प्राप्त न ऐसी महत्वाकांक्षा धारण करना चाहिये ( ३) सबको अधिकसे अधिक कल्याण करनेके लिये यत्न करन 


चाहिये और ( ४ ) ज्ञानीकों संगतिमें सबको लगना चाहिये । 
— NS 
१४ ( भधवं, भाष्य, काण्ड ६ ) 


प्र्षे कल्याण करनेवाली शक्तिके आधीन कर । हे कल्याणि | मेरे घन 
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अथवेवेद्का सुबोध भाष्य। 


मेधा बुद्धि । 
[ सूक्त १०८ ] 
( ऋषिः -- शोनकः । देघता -- मेघा । ) 
खं नो मेथे प्रथमा गोभिरश्रॅभिरा गहि । त्वं सर्मेस्य रदिमिभिस्त्वं नों आसि यज्ञिया 


॥ १॥ 
मेधामह प्रथमां जकह्मण्वतीं बरहम॑जूतामुषिषटुताम्‌ । प्रपीतां ब्रह्मचारिभिंदेवानामवसे हुवे ॥२॥ 


याँ मेधामृभवों बिदुयां मेधामसुंरा बिदु।। ऋष॑यो भद्रां मेधां यां विदुस्तां मय्या वेंशयामासि ॥ २॥ 
यामुषंयो भूतकृते मेघां मेधाबिनों विदुः । तया मामद्य मेधयाभें मेधावेने कृणु ॥ ४॥ 
मेधां सायं मेधां प्रार्मेंधां मध्यन्दिनं परि । मेधां सूर्यस्य रश्मिमिवेचुसा वेश्यामहे ॥५॥ 


अथ- हे ( मेघे ) मेधाबुद्धि । ( त्वं नः प्रथमा यश्ञिया आसि ) तू हमारे पास प्रथम स्थानमें पूजनीय है । तू 
(गोभिः अश्वेभिः आ गहि ) तू गौओं और घोड़ों अर्थात्‌ सब धनोंके साथ हमारे पास आ। तथा ( त्व सूर्यस्य 
रहिमिभिः नः आ गहि ) तू सूर्यकिरणोके साथ हमारे पास आ ॥ १ ॥ 

( अहं प्रथमां ब्रह्मण्वती ) में श्रेष्ठ ज्ञानियोसे युक्त ( ब्रह्मजूतां ऋषिस्तुतां ) ज्ञानियॉसे सेवित और ऋषियोंद्वार। 
प्रशंसित ( ब्रह्मचारिभिः प्रपीतां ) ब्रह्मचारियों द्वारा स्वीकार को गई ( सेघां देवानां अघसे हुवे ) मेधाबुद्धिकी इंद्रियोंकी 
रक्षाके लिये प्रार्थना करता हूँ ॥ २॥ 

(क्रपवः यां मेघां घिदुः ) कारोगर जिस बुद्धिको जानते हैं, ( असुराः यां मेघां विदुः ) अछ अर्थात्‌ प्राणविद्या 
रमनेवाळे जिस मेधाको जानते हैं, अथवा असुरोमें जो बुद्धि दे, (यां भट्टां मेधां ऋषयः चिदुः ) जिस कल्याणकारिणी 
बुद्धिको ऋषि लोग जानते हैं ( तां मयि आ वेशयामसि ) वह बुद्धि मेरे अंदर प्रविष्ट करते हें ॥ ३॥ 

( भूतक्कतः मेधाविनः घुषयः ) पदार्योको उत्पन्न करनेवाले बुद्धिमान ऋषि (याँ मेघां विदुः) जिस बुद्धिश 
जानते हं, दे भम्ने ! ( तया मेघया ) उस मेधाबुद्िसे (अद्य मां मेधाविनं कृणु ) आज मुझे बुद्धिमान्‌ कर ॥ ४ ॥ 

(मेघां साय ) बुद्धिको शामके समय, ( मेघां प्रातः ) बुद्धिको प्रातःकाल, ( मेधां मध्य दिने परि ) बुद्धिको मध्य 
दिनके समय ( मेघां सूयेस्य रश्मिभिः ) बुद्धिको सूर्यकी किरणोसे (चचखा आ वेशयामि) और उत्तम वचने 
अपने अंदर प्रविष्ट कराते हैं ॥ ५॥ 


(१०६) [काण्ड ६ 


भाषार्थ-- धारणावती बुद्धि सबसे अधिक पूज्य है वह सब प्रकारके धनके साथ हमें प्राप्त हो। यह घारणावती बुद्धि 
शानियोम रहती हे, ऋषि इसका प्रशंसा करते हैं, ब्रह्मचारी इसका सेवन करते हैं, इसलिये इसकी प्रशंसा हम करते हैँ । कारीगर, 
श्रराषि ओर असुर जिस बुद्धिक लिये प्रसिद्ध हैं वह बुद्धि हमें प्राप्त हो। बुद्धिमान ऋषि जिस बुद्धिक लिये प्रसिद्ध थे वह बुद्धि हमें प्रात 
हो। सेबर, दोपहर, शाप्रको तथा अन्य समय हमारा व्यवहार ऐसा हो कि हमें सदूबुद्धि प्राप्त हो और हमे सदुपदेश मिले ॥१-४ ॥ 


यह सूक्त बुद्धिकी प्रशंसापर हे । मेघाबुद्धि वह है कि 
जिक्षको घारणावती बुद्धि कहते हैं। यह बुद्धि जितनी अधिक 
होगी उतनी मनुष्यकी विशेष योग्यता होती है । लोग ऋषि- 
योंका विशेष सन्मान करते हैं इसका कारण यह हे कि उनमें 
यदद बुद्ध थी और रहती दै । ब्रह्मचारीगण गुरुके सन्निध 
रहकर इस बुद्धिकी प्राप्तिको इच्छा करते हैं। यह बुद्धि रहनेसे 
ही मनुष्य इह परलोकमें उत्तम अवस्था प्राप्त कर सकता है। 
कारीगर लोगोंमें एक प्रकारही घारणाबुद्धि रहती है, 


SS 
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असुरोमि विश्वको जीतनेकी महत्त्वाकांक्षा रहती है, वियम 
बडी सत्वगुणी बुद्धि रहती दै, यह बुद्धि विशेष उच्च रूपमे हम 
प्राप्त हो । विशेष कर बुद्धिमान्‌ ज्ञानी ऋषियोमिं जो विशार्ण 
बुद्धि थी वैसी बुद्धि अपने अंदर बढानेका प्रयतन करना 
चाहिये। प्रात:काळखे सायंकाल तक अपने प्रयत्ने यह 

अपने अन्दर बढानेका प्रयत्न करना चाहिये । हरएक ग 


ऐसा प्रयत्नवान्‌ हुआ तो वह इस बुद्धिको अवश्य प्रात क 
सकेगा। 


मी 


सूक्त १०९ ] पिपली औषधि । (१०७) 
[a ओषधि 
पिप्पली ओषधि | 
[क्त १०९ ] 
( क्षिः ¬ अथर्चा | देवता -- पिप्पली । ) 
पेप्पको क्षिप्तभेषज्यूश तातिविद्धभेषजी । ता देवा! सर्मकल्पयाभियं जीबिंतवा अलम्‌ ॥१॥ 
पिप्पल्य१! समदन्तायताजननादाधै | य जीवमश्षवांमहे न स रष्यात परुष! ॥ २ |॥ 


असरास्त्वा न्युखिनन्‌ दुवास्त्वादवपन्‌ पनः | त्राताकृतस्य भषजीमथों क्षिप्तस्य भषजास्‌ ॥ ३॥ 

अथ-- ( पिप्पली क्षिप्तभेषजी ) पिप्पली ओषधी उन्माद रोगकी औषधि दै, (उत अतिविद्धभेषजी ) भौर 
मददाव्यांधको आषधी हं, ( देवाः तां खमकहपयन्‌ ) देवोंने उसको स्थं बनाया है कि (इयं जीवितचे अल ) यह 
ओषधि जीवनके लिये पर्याप्त हे ॥ १॥ 

(जननात्‌ अघि आयती ) जन्मसे आती हुई ( पिप्पड्यः समवदन्त ) पिप्पली भांषधियां बोलती हे कि, हमको 
(य ज्ञीव अश्चवामद्दे ) जिस जीवको खिलाया जावे ( खः पुरुषः न रिष्याति ) वह पुरुष मरता नहीं ॥ २॥ 

तू ( यातीकृतस्य भेषजी) वात रोगको ओषधी ( अथो क्षिप्तस्य भेषजी ) ओर उन्माद रोगकी ओषधी हैं, उस 


तुझको ( असुराः त्वा न्यखनन्‌ ) अधुरोने पहिले खोदा था भौर ( पुनः देवाः त्वा उद्वपन्‌ ) फिर देवोने ळगाया था ॥३॥ 


भावार्य- पिप्पली औषधी उन्माद और वात अथवा मद्दाव्याधिकी ओषधी दे । यह एक दी ओषधी आरोग्य और 
दॉर्घायुके लिये पर्याप्त है ॥ १ ॥ 

CY eS ~ ~ ~ __ > ~ fe ~ २ १७ ७०. ~ २७ 

जो रोगी पिप्पळीका सेवन करता है वह रोगसे दुःखी नहीं होता, यह इस ओषधिकी प्रतिज्ञा है ॥२॥ 


> व NN Si DO 7 ~ ~ > 
इस वातरोग और उन्मादरोगकी औषधिका पता पहिले भयुरोंका लगा, इसलिये इन्होंने इसको मूमीसे उखाड। आर पश्चात्‌ 


च 
I 


देवोंने इसको विशेषरूपसे बढाया ॥ ३ ॥ 


पिप्पली औषधि 
पिप्पली आँषाधे अरेली ही मनुष्यके आरोग्यके लिये पर्याप्त 
हे, इतना निश्चयपूर्वक कथन प्रथम और द्वितीय मंत्रमें है । 
जो पिप्पलोका सेवन करता दै वह रोगी नहीं होता यढ बात 
द्वितीय मंत्रमें विशेष रीतिसे कह दे। इस विषयमे व्यक 
ग्रथोंमें निम्नलिखित वणन मिलता ह 
ज्वरघ्ली वष्या तिक्तोष्णा कटुतिकता दापना 
मारुतश्वासकासऱछेष्मक्षयञ्ली च। (रा. नि. व. ६) 
मुना खा मेदोवाद्वकफश्वासकाखड्बरम्ना 
मघा्मिवद्धिकरी च | गुडन खा जाणज्वरा 
शिमान्द्यद्दरी च । तत्र भागक [पप्पल्या भाग 
द्वय च शुडस्यात । (भा. प्र. १) 
पेप्पली ज्वरनाशक, वीयवर्घेक है, मेद-कफ-वाच खासा- 
ज्वर इनका नाश करती है; बुद्धि और भूखकों बढाता हे। 
शहदके साथ भक्षण करनेसे मेद, कफ, ष खांसी आर 
ज्वर दूर करती है, बुदे और पाचनशाक्ति बढाती ई । य 
साथ भक्षण करनेस जीणेज्वर और अमिमान्य दुर करती दै । 
पिप्पली एक भाग और गुड दो भाग लेना चाहिये । 
इससे पता लगता दै कि इश्च पिप्पलीके सवनस कितना लाभ 
हो सकता है ओर देखिये -7 


( १ ) पिप्पली रसायन- बुद्धिवर्धक है । इस विषयमें 
चरकका कयन ह 

~ ~ 0 CO 0० 

तिस्रस्तिस्रस्तु पूर्वाह्न मुक्त्वाप्र भोजनस्य च । 

पिप्पब्यः किंशुकक्षारभाविता घृतभजिता! 


प्रयाज्या मचुसापभया रखायनगुणाषणा ॥ 
(चरक चि. १) 


« चामं धुनी ओर पलाशके क्षारसे मिश्रित पिप्पलिया शद्दद 
और घीके साथ मिलाकर संबेरे तीन ओर भोजनके पश्चात तीन 
खानेसे उत्तम रसायनगुण प्राप्त होता दै।' यह रसायन बुद्धिवधक 
है। कमजोर बुद्धिवाळे वेद्यकी अनुभतिके साथ इसक। प्रयोग करें । 

( २) वर्धभानपिप्प्ठीरखायन-- पहिले दिन दस 
पिप्पला दूधमें कषाय करके सेवन करना, दूसर दिन बीस, 
तीसरे दिन तीस इस प्रकार दस दिन करना पश्चात्‌ दसके 
अन॒पातसे न्यून करके बीस दिन तक सेवन करना। षाष्टिक 
चावल दूधके साथ खाना, ओर जितना पचन हो उतना दूध 
पीना और घी भी खाना | यह उत्तम मात्रा हे, जो अशक्त हैं 
बे छः या तीनके अनुपातसे भी सेवन कर सकते हे । इसके 
गुण बहुत हैं । मनुष्य सुदढांग बन सकता हे । परन्तु ये सब 
प्रयोग उत्तम वैद्यक अनुकूलतामे ही करना चाहिये । अन्यथा 
हानिकी संभावना रहेगी | 


1222 I 
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(१०८) अथर्षधेदका सुबोध भाष्य । | काण्ड ६ 


नवजात बालक । 


[ सरक्त ११०] 


( काषः -- अथर्चा | देवता ¬ अझ्िः | ) 


प्रत्नो हि कमीड्या अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि । 


स्वाँ चांग्रे तन्वं| पिग्राय॑स्वास्मभ्यं च सोमंगमा यजस्व ॥ १ ॥ 
ज्येष्ठुघ्न्या जातो बिचतोयमस्य मूलबहेणात्‌ परिं पाह्येनम्‌ । 

अत्यैने नेषद्‌ दरितानि विश्वा दीघोयुत्वाय शतशारदाय ॥ २ ॥ 
व्याम्रेह्वयजनिष्ट वीरो नक्षत्रजा जाय॑मानः सुवीरः । 

स मा वैधीत्‌ पितरं वधमानो मा मातरं प्र मिनीजनित्रीम्‌ ॥ ३॥ 


अर्थ-- तू ( प्रत्नः हि अध्वरेषु कं ईड्यः ) पुरातन ओर यजञोंमें सुखसे स्तुति करने योग्य ( खनात्‌ च होता) 
सनातन कालसे दाता और ( नव्यः च सत्सि ) नवीन जसा सववत्र विद्यमान हे । हे भमें | तू ( स्वाँ तन्वं अस्मभ्य 
पिप्रायस्व ) अपने शरीर रूपी इस ब्रह्माण्डको हमे पूणेरूपसे दे! ओर ( सोभगं आ यजस्व ) उत्तम एश्वय प्रदान कर ॥१॥ 


( ज्येष्ठ -ष्न्यां जातः ) ज्येष्ठका नाश करनेवालीम यह उत्पन्न हुआ हं । ( वि-च्रता? यमस्य मूलबहंणात्‌ एव 
परि पाहि ) विशेष हिंसक यमके मूलछेदनसे इसकी रक्षा कर । ( विश्वा दरितानि एन अति नेषत्‌ ) सब दुःखोसि इस 
पार करा और ( दीर्घायुत्वाय शतशारदाय ) सो वकी दीर्घायुके लिये इसको पहुंचा ॥ २ ॥ 


( व्याघ्रे अह्नि ) इर दिनमें ( वीर; अजनिष्ट) वार पुत्र उत्पन्न हुआ है, ( नक्षत्र-जञाः जायमानः सुवीरः ) 


ग्य नक्षत्रक समय उत्पन्न हुआ यह उत्तम वीर है । ( खः वघमानः पितरं मा बघीत्‌ ) वदद बढता हुआ पताका न मारे, 
(जनित्री मातरं च मा प्र मिनीत्‌ ) उत्पादक माताको भो दुःख न दे ॥३॥ 


भावार्थ ईश्वर पुरातन, पूजनीय, सुख देनेवाला, और नवीन जैसा सर्वत्र वतेमान है । यह जगत्‌ उसका शरीर है, 
वह हमे उससे सुस्त प्रदान करता है और ऐश्वये भी देता है ॥ १॥ | 

जिस ज्रीकी पहिली संतान मरती है उस ख्रीका यह पुत्र दे, मानो यमके द्वारमें ही यह दे, इसलिये नाल छेदनके समय 
ही इसकी रक्षा करों, इसके सब कष्ट दूर हो और यह दीर्घायु दो ॥ २॥ 

चाहे किसी भी अनिष्ट सप्तयमें यह लडका उत्पन्न क्या न हुआ हो, यह उत्पन्न होनेके बाद उत्तम बीर बने, और बढती 
हुआ अपने माता पिताको कोई क्लेश न पहुचावे ॥ ३ ॥ 


च ~ = > ९ | a न र x ७. क ९ निश्चय नहीं 
[ यह्‌ सूक्त थोडासा! कष्ट ह । इसक सय अथ% खाज [वशष करना चाइय । अभातक इसके ठाक अर्थका निश्वः 


हुआ दे । 
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सूक्त १११ ] मुक्तिका अधिकारी । (१०९) 
[a [oS 
माक्तेका अधिकारी । 
[ ब्रक्त १११ ] 
(ऋषिः — अथर्वा । देवता -- माहे: । ) 
इमं में अग्ने पुरुषं गरुम्नुग्ध्यय यो ब॒द्ध। स॒यंतो लालपीति | 
अतोधि ते कृणवद्‌ भागधेयं यदानुंन्मदितोसंति ॥ १॥ 
अभ्निष्ट नि शमयत यदि ते मन उद्यतम्‌ । कणोमिं विद्वान्‌ भेषजं यथानुन्मदितोससि ॥२॥ 
देवेनसादन्मदितमन्मत्त रक्षसस्परिं । कृणोमिं विद्वान्‌ भेषजं यदानुन्मदितोसति ॥ ३॥ 
पुनस्त्वा दुरप्सरसः पुनरिन्द्रः पुनभेग; । पुन॑स्त्वा दुविशवे देवा यथालुन्मदितोर्ससि ॥ ४॥ 


अथ हे भम्ने | (यः बद्धः खुयतः लालपीति ) जो बद्ध मनुष्य उत्तम बद्ध हानेक कारण बहुतसा आक्रोश करता 
इ, (म इमं पुरुष मुसाग्ध ) मर इस पुरुषका युक्त कर । (यदा) जब मनुष्य (अनुन्मदितः अखति ) उन्मादरहित 
होता दै ( मतः ते भागधेय आघि कृणवत्‌ ) तब तेरा माग्य सब प्रकारसे होगा ॥ १॥ 

( अप्निः ते निशामयतु ) तेजस्वी देव तेरे अन्दर शान्ति उत्पन करे (यदि त मनः उद्युत) यदि तेरा मन उखड 
गया है । (यथा अनुन्प्रदितः असि ) जिससे तू उन्मादरहित होगा, ( भेषज विद्वान्‌ रणाम ) वसा आषध जानता 


हुआ में वेसा करता हूं ॥ २॥ 
( देब-पनलात्‌ उन्मदितं ) 
हुआ हो, ( विद्वान्‌ भषज कृणाम 


रहित हो॥ ३ ॥ WIR, आई 
( अप्सर ल्लः त्वा पुनः दुः) भप्परांने तुझ पुनः दिया ६ (इन्द्रः पुनः, भगः पुनः ) इन्द्र ओर भगने तुम्हे पुन 
दिया है । ( विश्वे देवाः त्वा पुनः अदुः ) विशे देवोन वु फिर दिया है, (यथा अचुन्मदितः अलि ) जिसे तू 


न्मादरह्ित हुआ हूँ ॥ ४ ॥ 


देवसँबंधी पापसे उन्माद हुआ हो ( राक्षखः परि उन्मत्त ) राक्षसके पापस उन्माद 
) भै जानता हुआ औषध करता हूं ( यदा अनुन्मदितः अलात ) जिवते तू उन्माद- 


भावार्थ जो बद्ध है और बंधमुक्त बेळे लिये आक्रोश करता दै, उसकी सुक्तता होती है। जो उन्मत्त नहीं बनता 


उसका भाग्य उदय होता इं ॥ 1 ॥ oT a 
म बट हुआ दै उसको परमेश्वर ही शान्ति देगा । जो उन्मत्त नहीं होता है उसकी उन्नतिके लिये उपाय हो 


जसका 
>» 
सकता 
देबी भोर राक्षसी पाप करनेके कारण जो उन्मत्त होते ६, उनका उपाय करक उन्मादो इर किया जा सकता है ॥ ३॥ 


अप्सरा, इन्द्र, भग ओर सर इतर देव इनकी सद्दायताप्त इस रोगीको पुनः आएग्य प्राप्त हुआ है । अथात्‌ इसका उन्माद 
१ २० न 


दूर हुआ है ॥ ४॥ 


न होता है “जो उत्तम रीतिसे बद्ध हुआ मनुष्य आक्रोश करता है 

मुक्त का ड 

ष्य बद्ध होनेकी अवस्थां बद्धतासे त्रस्त हुआ दता उस पुरुषका क कर! जो क अत व गज ड क 
जो मनुष्य आक्रोश करता है और मुक्तता नहीं हाँगा । क्याक न्म ह यु 

हे, और मुक्त होनेके लिये तडपत। ६, गुलामीमें रइनेके लिये सिद्ध हँ ओर गुलाम रहनेमें आनन्द 

बद्धतासे पूर्ण असमाधान व्यक्त करता इ, वह मानते हैं अथवा कई तो भपनी गुलामी सुदृढ दोनेके लिये 

कारी है, देखियें-- मं परुष मुसुग्चि। शरत भी करते हैं । ऐसे लोग तो सदा गुलामीमै रहेंगे ही । 
य! सुयतः बद्धः लालपीति, इम पु (म. १) गुलामीसे मुक्त वे होंगे कि जो झुलामीमें रना नहीं चाहते 


माक्तिका भधि- 
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और मक्त होनेके लिये तडफते दै और गुलामीसे छूट जानेकै 
लिये महाआक्रोश करते हैं । ' मै गुलामीसे संतप्त हू, म इस 
बाद गुलामीम रहना नहीं चाहता, देवो | मुझे बन्धन तोडनेम 
सहायता देभो, में मर जाऊंगा परंतु गुलामीम नहीं 
रहूंगा ' इस प्रकार आक्रोश द्वारा जो अपने मनके भाव व्यक्त 
करता है वह मक्तिका अधिकारी है। इस प्रकार आक्राश करता 
हुआ भी जो प्रमाद करेगा वह मुक्त नहीं होगा, परंतु प्रमाद 
रहित होकर यत्न करेगा वही मुक्त होगा, इस विषयभे मंत्रका 
उपदेश देखिये-- 


च 


यदा अनुन्मादेतः असति, अतः भागधेयं 


अधि कृणवत्‌ । ( मं. १ ) 


' जब उन्मत्त नहीं होता, तब पश्चात्‌ उसका देव उद्य 
होता है ' अर्थात्‌ केवल गुलामीके विरुद्ध मनके भाव प्रकट 
करनेस्े हो काये नहीं होगा, गुलामीसे त्रस्त हुआ मनुष्य यादे 
पागल बनेगा और अयोग्य बतेन करेगा, तो उससे उसका 
लाभ नहीं होगा । अतः उसे उन्मत्त अथवा प्रमादी बनना नहीं 
चाहिये, प्रत्युत दक्ष और योग्य दिशासे स्वकतेव्यतत्पर होना 
चाहिये, तभी उसका भाग्य उदयको प्रप्त हो सकता हे । बंधसे 
मुक्त होनेकी आतुरता, मनके भाव स्पष्ट शब्दोंमें व्यक्त करनेका 
धेये, दक्षतासे स्वकतेब्य करना ये तीन साधन करनेके पश्चात्‌ 
उसका भाग्य उदय होने लगता है । 


सामान्यतः मुक्ति प्राप्त करनेके ये उपाय हें। यह मुक्ति 
आध्यास्मिक हो, राजकीय हो, सामाजिक हो, या रोगोसे मुक्ति 
हो, ये नियत सब मुक्तियोंके लिये सामान्य हैं । 


मन उखड जानेपर। 


मुक्तिका पथ बडा कठिन है, किसी समय सिद्धि मिलती है 
ओर किमी समय उलटी हानि भो होती है । हानिके समय मन 
उखड जाता है, उदास होता दे, किंकतेष्यतामूह होता है, उस 
समय--- 


यदि ते मनः उद्युतं, अझ्निः नि शमयतु । (मे.२) 


* यदि तेरा मन उखड गया हो, तो तेजस्त्री देव तुझे शान्ति 


अथववेद्‌कां खुबोघ भाष्य । 


देवे । 


[ काण्ड ६ 


उस समय सांक्तका इच्छा करनवाला मनुष्य प्रभुझी 
प्राथना करे, प्रभुस शान्ति प्राप्त होगी । मन कितना भी दुःखी 
हुआ हो प्रभुकी शरणमे जानेसे उसे शान्ति प्राप्त होगी। भतः 
मुक्तिकी इच्छा करनेवाले लोग उदासीनताके समय प्रभुकी शरण 


ळं, अथवा कभी उदासीनता न आ जाय इस लिये प्रतिदिन 


उसकी भक्ति करें । इससे मन शान्त रहेगा, 
और उन्नतिका मार्ग सौधा खुला होगा । 


प्रमाद नहीं होंगे 


he 0009 0 he 
पापके दो भेद्‌ । 

पापके दो भेद हैं, एक देवोंके संबघक्रे पाप और दूसरे 
राक्षसोके कारण होनेवाल पाप । पृथ्वी, आप, तेज, वायु, 
औषधि आदि अनेक देवताएं हैं, इनके विषयमें पाप मनुष्य 
करते हैं, भूमिका अपहरण, जलका बिगाड करना, वायुको दोषी 
बनाना आदि जो हैं वे सब देवोंके संबंघमं पाप हें । इन पापेसि 
दोष होते हैं और मनुष्य प्रमाद करते हैं और दुःख भोगते हें । 
दंभ, दप, अभिमान आदि राक्षसी भाव हैं, जिनके कारण 
मनष्य पाप करता हे और दोषी होकर दुःख भोगता ह ।येदो 
प्रकारके पाप हे, मनुष्य इन दोनों प्रकारके पापोसे अपने आपको 
बचावे, यह आदेश देनेके लिये निम्नलिखित मंत्रभ।ग है-- 


देव-एनसात्‌ उन्मद्ति, रक्षसस्पारि उन्मत्तम्‌ । 
भेषज रुणोमि यदा अनुन्मदितः अलति ॥ 
(मं. ३ ) 
' देवताओंके संबंधके पापसे जा दोष हुआ हे, आर राक्ष 
के पापसे जो दोष हुआ हे, उनको दूर करनेके लिये मं उपाय 
करता हूं, जिससे तू उन्माद्राह्वेत हांगा । इस मत्रका भाव 
अब पाठकोंके ध्यानमें आ गया होगा । ये दो प्रकारके दोष दर 
होनेसे ही मनुष्यका-भाग्य उदय होता है और उसके बंधन 
दूर हो सकते हैं, तथा मुक्ते भी उसको मिल सकती है 
अन्तिम मंत्रका भाव यह हे कि जो मनुष्य पूर्वाक्त प्रकार 
निर्दोष होता दै, उसकी सब देवगण सहायता करते हैं 
वह प्रमादरद्वित होता दै । ह 
यह सूक्त कुछ क्विष्टया है, तथापि इस दर्शायी हुई रीति 
विचार करनेपर यह सूक्त कुछ अंशमें सुबोध दो सकता दै । 


AF 
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KS] पाशांसे मुक्तता । (१११) 


से 
पाशोंसे मुक्तता । 
[ ब्रक्त ११२] 

(क्षिः -- अथर्वा । देवता -- अञ्निः । ) 
मा ज्ये वंघीदयमग्न एषां मूलबँहैणात्‌ परि पाह्येनम्‌ । 
स ग्राह्याः पाशान्‌ वि चंत प्रजानन्‌ तुभ्यं देवा अनु जानन्तु विश्व ॥ १॥ 
उन्सुश्व पाशांस्त्वमंग्न एषां त्रयंस्रिभिरुत्सिता येभिरासन्‌ । 
स ग्राह्याः पाशाच वि चंत प्रजानन्‌ पिंतापुत्री मातरं मुञ्च सर्वान्‌ ॥२॥ 
येभिः पाशे? परिवित्तो बिबद्वोङ्गेअङ्ग आर्पित उत्सितश्च । 
बि ते झुंच्यन्तां विमचो हि सन्ति भ्रूणन्नि पूषन्‌ दुरितानि मक्ष् ॥ ३॥ 


अथ- दे अभे ( अयं ज्येष्ठ मा वघीत्‌ ) यह बडे भाईका वध न करे। ( पबां मूलबंहणात्‌ एनं परि पाहे ) 
इनके मूल विच्छेदसे इसकी रक्षा कर । ( खः प्रजानन्‌ ) वह तू जानता हुआ ( ग्राह्याः पाशान्‌ विचत ) पकडनेवाले 
रोगादिके पाशॉकी खोल दे । ( विश्वे देवाः तुभ्यं अनु जानन्तु ) सब देव तुझे अनुमति देवे ॥ १ ॥ 

हे अन्ने ! ( त्वे पाशान्‌ अन्मुञ्च ) त्‌ पाशोंको खोल ( येभिः त्रिभिः एवं त्रयः उत्सिताः आखन्‌ ) जिन 
तीनोंसे इनके तीन बन्धनमेँ पडे हैं । ( खः प्रजानन्‌ ) वह तू जानता हुआ (ग्राह्याः पाशान्‌ विचत) पकडनेवाले 
रोगादिके पाशोंको खोल दे । ( पितापृत्रों मातरं सर्धान्‌ मुञ्च ) पिता, पुत्र भोर माता इन सबको छोड ॥ २७ 

( याभेः पाशैः परिवित्तः विबद्धः ) जिन पाशोसे जेठे भाईके पूव विवाह करनेवाला बाँधा गया है, ( अंगे अंगे 
आर्पितः उत्लितः च ) हरएक भंगमें जकडा और बांधा दै, (ते विघुच्यन्ताँ ) बे तेरे पाश खुळ जाय ( हि विसुचः 
सन्ति ) क्योंकि वे खुले हुए है। हे ( पूषन्‌ ) पोषक देव | ( थूणाख्ि दुरितानि सरक्ष्व ) गमंघात करनेवाला भंद्र 
विद्यमान पाप दूर कर ॥ ३ 


माधार्थ-- छोटा भाई बडे भाईके नाशके लिये प्रर्त न होवे, किधीका मूल उच्छिन्न न होवे । रोग जडसे दूर हाँ और 


सब देवताकी अनुकूलता होवे ॥ १ ॥ 
LTS ~ ~ त £] ~ 
सब बंधन करनेवाले पाश तोड दे | तीन गुणोंसे तीन लोग बांधे गये हैं । रोग जडब दूर हों आर माता, पिता भोर 


पुत्र कष्टोस बचें ॥ २॥ ५ RR द 
जिन कमजेरियोंके कारण बडे भाईके पूर्व ही छोटा भाई शादी करता हे, वे लोमके पाश हरएक भवयबमें बंधे हं। वे 


पाश खुले हों और गर्भघात भादि प्रकारके सब दोष दूर हों ॥ ३ ॥ 


सूक्त ११० के सदृश यह सूक्त है अतः उसके साथ पाठक इस सूक्तका विचार करें | ग्रह सुख बढानेके उत्तम भावेश इस 


सूत्तमें हैं । 


———— 
pe र 
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(११२) अथवेवेद्का सुबोध भाष्य । [ काण्ड ६ 


ज्ञानसे पापको दूर करना। 


[सूक्त ११३ ] 
( ऋषिः -- अथर्वा । देवता -- पूषा । ) 
त्रत दुवा अंमजततदनास्त्रत नन्मनुष्ये|घु समज । 


ततो यदि त्वा ग्राहिरानशे ताँ ते देवा ब्रह्मणा नाशयन्तु ॥ १॥ 
मरीचीर्धमान्‌ प्र विशाल पाप्मञ्नदारान्‌ गंच्छोत वा नीहारान्‌ । 

नदीनां फेना अन तान्‌ वि नश्य अ्रणप्ति पूंषन्‌ दुरितानि मुष ॥२९॥ 
द्वादशधा निहित त्रितस्यापमृष्ट मनुष्यनसानि । 

ततो यदि त्वा ग्राहिरानशे तां तें देवा ब्रह्म॑णा नाशयन्तु ॥ ३ ॥। 


॥ इति एकाद शोऽनुघाकः ॥ 


थ (देवाः पतत्‌ णनः त्रेत अम्ठुज़त ) दवाने-इद्रियान-यद् पाप ।त्रतम-मनम=रख। अ र उसने ( एतत्‌ 
मनुष्येषु मम्चज ) यह मनुष्योंमें रखा है ( ततः यदि त्वा ग्राहिः आनशे ) उससे यदि तुझ गठिया आदि रोगने पकड 
रखा हो, तो ( देवाः ते तां त्रह्मणा नाशयन्तु ) देव तेरी उस पौडाको ज्ञानके द्वारा दूर करें ॥ १॥ 

हे ( पाप्मन्‌ ) दे पापी | ( मरीची धूमान्‌ प्रविश ) सूयकिरणाम या धुएमें घुस जा अथवा ( उदारान्‌ अनु 
गच्छ ) ऊपर आये भापमें भनुकूलतासे जा, ( उत वा नीहारान्‌ ) अथवा कुहरमें लोन हा । ( नदानां तान्‌ फेनान्‌ 
अजु (व नशय ) नदीके उन फेनामे छिप जा, हे पूषा ! ( स्वणांप्न दारतानि म्रृक्ष्व ) गभघातकोमं पापकां रख ॥ २॥ 

( त्रितस्य अपसृष्टं द्वादशधा निहित ) त्रितका घोया हुआ पाप बारह प्रकारसे रखा हे | यह ( मनुष्य- 
सानि ) मनुष्यके पाप हैं । ( ततः यदि त्वा ग्राहिः आनशे ) उससे यदि तुझे गठिया भादि रोगने पकडा दा ( दृघाः 
त ता ब्रह्मणा नाशायन्लु ) देव तेरे उस रोगको ज्ञान द्वारा नष्ट कर ॥ ३ ॥ 


 आवार्थ- इन्त्रियोका किया पाप मनमें इकट्ठा होता हे और मनमें एकत्रित हुआ पाप मनुष्यमें व्यक्त होता है । याद 
इससे विविध रोग हुए तब ज्ञानसे उसको दूर किया जा सकता है ॥ १ ॥ 
। सूयेकिरण, अन्घेरा, कुहरा, अथवा दूसरे स्थान कहां भी पापी गया तो उसका पाप दूर नहीं होता । उसका जितन 
होता है उतना सब गर्भघातकोने रहता दे ॥ २ ॥ 
मनका पाप बारह प्रकारका समझा जाता है वद मनुष्योम रहता हे । उससे विविध रोग होतेहैजो ज्ञानपूवैक उपाय 
करनेसे दूर होतेहै॥ ३ 0 
SS 


इन्द्रियों दारा पाप किये जाते हैं वे सब संस्काररूपसे मनमें जमा होते हे । उन पापोंका परिणाम मनुष्यशरीरमं रोग 
क्पमे दिखाई देता दै । ये पाप कभी छिपाये नहीं जाते। सबसे अधिक पाप गर्भका घात करनेसे होता दै । इनसे पार्षोकीं दर्‌ 
करना हा तो ज्ञानकी बृद्धि करनी चाहिये । क्योंकि ज्ञानसे हो सब पाप दुर होते हैं । 


॥ यहा एकादश अञुचाक समाप्त ॥ 


[ पाप 


TT mn 
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खूक्त ११५] पापले बचना । (११३) 


यज्ञका सत्य फल। 


[ वक्त ११४] 
( ऋषि! -- ब्रह्मा । देवता — [वश्वद्वाः । ) 
यद्‌ दवा दवहडन दवासश्चकृमा वयम्‌ | आदित्यास्तस्मान्नो ययमतस्यर्तेनं मञ्चत ॥ १॥ 
ऋतस्यर्तेनांदित्या यज॑त्रा मुञ्चतेह न॑ः | यज्ञं यद्‌ यज्ञवाहसः शिक्ष॑न्तों नोपशेकिम ॥२॥ 


~ ™ 


मदस्वता यजमानाः सुचाज्यानि जुह्ृतः । अकामा विश्वे वो देवा! शिक्षन्तो नोपशेकिम ॥ ३॥ 


MR ( देवासः ) देवो | ( वयं द्‌वालः यत्‌ देवहेडनं चळम ) हम खयं दैवो शक्तिसे युक्त होते हुए भी 
गी देवोंका अनादर करते ई, हे ( आदित्याः ) भादियो | ( यूयं तस्मात्‌ नः ऋतस्य ऋतेन भुञ्चत ) तुम सब उससे 
हमें यज्ञके सय द्वारा छुडाओ ॥ १ ॥ 
है ( आद्याः ) आदियो ! हे ( यजत्राः ) याजको | हे यश्चवाष्दखः ) यज्ञ चलानेवालो | ( यत्‌ यश्चं शिक्षन्तः 
न उपशाकिंम ) यदि हम यज्ञकी शिक्षा प्राप्त करते हुए उसको यथावत्‌ न कर सकें ( न; ऋतस्य ऋतेन इह मुञ्चत ) 
हमें यज्ञके सत्यद्व।रा यहां मुक्त करा ॥ २॥ 
दे ( विश्वेदेवाः ) सब देवो | ( वः शिक्षन्त। अकामाः न उपशेकिम ) आपे शिक्षा प्राप्त करते हुए इम विफल 
होकर यदि उसे पूर्ण न कर सकें, तो भी ( मेदस्वता स्रुचा आज्यानि जुह्वतः ) प्रतयुक्त चमससे घीका हवन करते हुए 
हम ( यजमानाः ) यजमान तो हो जवें ॥ ३ ॥ 


भआवार्थ-- देवोंके संबन्धमें जो तिरस्कार कभी-कभी इमसे होता हा, तो उस पापसे हम यक्षक सत्य फलके द्वारा 


मुक्त हो ॥ १ ॥ 
इम अपनी ओरसे सांग यज्ञरी तैयारी करते हैं तथापि उसमें टे होती होतो उस पापसे हम यज्ञक्रे सत्यफलद्वारा 


मुक्त हों ॥ २॥ 
इम उत्तम ज्ञान प्राप्त करनेका प्रयत्न करनेपर भी जो दोष हमसे होता हे उसका निवारण यज्ञमें जो घृतको आहुतियां हम 


ते हैं, उससे हो और हम उत्तम यज्ञक्रर्ता बनें ॥ ३ ॥ 
मनुष्यके प्रयत्न करनेपर भी अनेक दोष उससे होति हँ, सत्ययज्ञसे हौ वै दोष दूर हो सकते हें । यज्ञ करनेका भाव यह 
हे कि जनताकी भलाईके लिये आत्मसमपण करना । यह यज्ञ सब दोषोँको दूर कर सकता दै । 


नली 


पापसे बचना । 


[सूक्त ११५] 
( ऋषिः ¬ ब्रह्मा । देवता विश्वदेधाः। ) 


यद विद्वांसो यदविंद्रांस एनौसि चकुमा वयस्‌ | यूय नस्तस्मान्युश्चत विश्वे देवा! सजोषसः ।। १॥ 


अर्थ-- ( यत्‌. विद्वांसः यद्‌ अविद्वांसः ) जो जानते हुए = आविः ) जो जानते हुए अथवा न जानते हुए ( वयं प्नासि चकम ) दम हुए (वय एनांखि चकम) इम 
पाप करें, हे ( विश्वेद्‌बाः ) सब देवो ! ( यूयं सजोषसः तस्मात्‌ नः मुञ्चत ) आप एक मतस्ने उस पापसे हमें मुक्त 


करो. ॥ १ ॥ 
१५ ( अथर्व. भाष्य, काण्ड ६ ) 
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१ 
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(११४) 


यदि जाग्रद यदि स्वपन्नेनं एनस्योर्करम्‌ । भूत मा तस्माद्‌ भव्य च हुपदादिव मुञ्चताम्‌ 


<~ to 
अथववद्का सुबाध भाष्य। 


[ काण्ड ६ 


।।२॥ 


द्रपदादिच ममचान! स्विन्न! स्नात्वा मलादेव । पत पावत्रणवाज्य ।वश्व शुस्मन्त सनप। ॥३॥ 


अथ- ( यदि जञाप्रत्‌ याद्‌ स्वपन्‌ ) यदि जागते हुए अथवा सोते हुए ( एतस्य; पन! अकर ) म पापी 
होकर भी पाप करूं, तो ( द्रपदात्‌ इव ) खूटसे पशुको जसा छाडकर मुक्त करत ६ उस प्रकार ( भूतं भव्य च तस्मात्‌ मा 
सुञ्चतां) भूत अथवा भविष्यकालका जो पाप ई उसस मुझ छुठाआ ॥१॥ 

( द्रपदाद इच सुसुचानः ) जिस प्रकार पशु बंधनस्तंभसे मुक्त हाता ६ अथवा ( मलात्‌ स्विन्नः स्नात्वा इव ) 
नेसे मलस्ते स्तानके बाद मुक्त हाता इं ( पावत्रण पूत आज्य इच ) अथवा जसे छाननीसे घा पात्रेत्र हाता ह, उस प्रकार 
( विश्वे मा एनसः शुम्भन्तु ) सब मुझे प।पसे पवित्र करें ॥ ३ ॥ 


भावाथ जानते हुए अथवा न जानत हुए जो पाप हमसे हो, उससे छुटकारा प्राप्त करना चाहिये ॥ १॥ 


जागते समय अथवा साते समय जा पाप मुझ्नस हा. 
प्राप्त करना चाहिये ॥ २ ॥ 


वह भूत कालका दो अथवा वतमान कालका हा! 


उससे छुटकारा 


EN 


जस स्तंभस पशु छूट जाता ह, शर।र्‌स स्नानकष्ठारा मल दूर होता हे आर जस छाननसं टत पावत्र बनता ह, उस 


प्रकार में निर्दोष हो जाऊंगा ॥ ३॥ 


[नष्पाप बननक तान प्रकार । 

शुद्ध होनेके तीन प्रकार हैं, अन्तःशुद्धि, बहिःशुद्धि ओर 
संबंधशुद्धि । इसके तीन उदाहरण तृतीय मंत्रमे दिये हैं 
देखिये-- 

१ अन्तःशुद्धि-- (पवित्रेण पूतं आज्यं इव) 
छाननीसे जिस प्रकार घी शुद्ध होता ह। घी छानते हैं, उससे 
घीके भंदरके मल दूर होते हैं, इस प्रकार मनुष्यके अन्तः 
करणके मल दूर करने चाद्विये । यह अन्तःशुद्धः है । 

२ बहिःशुद्धि- ( मलात्‌ स्नात्व। स्विन्न इव ) 
जसे शरीरपर लगे हुए मलकी स्रान करनेसे शुद्धता होती दै । 
यह बहिःशुद्धि है । मल शरीर॒पर बाहरसे लगता है उस प्रकार 
बाह्य दोषोसे यह शद्धता करनी होती है। 

३ संबंधशुद्धि- ( द्रपदात्‌ सुसुचानः इव) 


> 


स्तंभके बंधनसे जेस पशुको छुडाते ई अथवा फल परि- 


होनेसे जिस प्रकार वह ब्रक्षसे छूट जाता हे । उस प्रकार 
संबंधके लोभसे मुक्त होना । यह संबंधुद्धि दै । 


इस प्रकार ये शुद्ध होनेके तीन भेद हैं। मनुष्यको भी जो 
(% ० 2 रे ~ n रे 

निर्दोषता प्राप्त करनी हे, वह इन तीना प्रकारकी है । मनुष्य 
अपने संबंधोंको शुद्ध करे और पापी संबंधेको दूर करे, अपनी 
बाह्य शुद्धता करे और उसके लिये अपन। रहना-सहना पवित्र 
रखे, तथा अपनी अन्तःशाद्धि करे और उसके लिये , अपने 


विचारोंको पवित्र करे । इस प्रकार मनुष्य परिशुद्ध हाता ६ । 


मनुष्य जानता हुआ अथवा न जानता हुआ, जागतो 
हुआ अथवा सोता हुआ पाप करता है इन सब पापोंस मुक्तता 
प्राप्त करनी चाहिये । परमेश्वरकी कृपा, ज्ञानियोंका सत्संग आर 
आत्मशुद्धिका प्रयत्न करनेसे पापसे छूटना संभव दें । 

यह सुक्त विशेष महत्वका है । पाठक इसका अधिक विचार 
करें और सब प्रकारस शुद्धता प्राप्त करनेका प्रयत्न करें । ` 


अन्नभाग । 


[ सूक्त ११६ ] 


( ऋषिः -- जाटिकायनः । देवता -- विवखान्‌। ) 
यद्‌ यामं चक्रानखनंन्ता अग्रे कार्षीवणा अञ्नविदो न विद्यया । 


वेवस्वते राजनि तञ्जुहोम्यथ यज्ञियं मधुमद्स्त॒ नोन्नम्‌ 


॥ १॥ 


थे-- ( अग्ने कार्षीवणाः निखनन्तः ) पहिले कृषी करनेवाले लोग भूमिको खोदत हुए ( विद्यया अन्नाविद 


न ) ज्ञानसे अन्न प्राप्त करनेवालॉके समान ( यत्‌ यामं चक्र; 


उनको वैवस्वत अर्थात्‌ बसानेवाले राजाम समर्पित करता हुं | 
नीय अन्न मधुर होवे ॥ १ ॥ 
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) जो नियम करते रहे, ( तत्‌ वैवस्वते राजनि जुट्दा। 
( अथ नः यक्षियं अन्न मधुमत्‌ अस्तु ) अब हमार | 
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सूक्ते ११७ | कणरांहेत होता । (११२) 
बषस्वत। कृणवद्‌ भागधेयं मध॑भागों मना सं संजाति | 
ग सातुपद्न शेत न आगन्‌ यद्‌ वां पितापराद्वो जिहीडे ॥२॥ 
जदीद मातुर्योद वा पितुन्‌; परि भ्रातुः पुत्राच्चेतस एन [गन्‌ । 
याषन्ता अस्मान्‌ पतर! सचन्ते तेषां सर्वेषां शिवो अस्तु मन्यः ॥ ३॥ 


| थ-- (ववखतः भागधेयं कृणवत्‌ ) सबको बसानेवाला राजा सबको अन्नका बिभाग करे, ( मधुभागः मधुना 
§ ख स्ृजाति ) अन्नका मधुर भाग और मीठेके साथ युक्त करता है । ( मातुः इषितं यत्‌ एनः नः आगन्‌ ) माठाडे ` रित 
| हुआ जा पाप हमारे पाव आगया हे, ( यत्‌ वा अपराद्धः पिता जिहीडे ) अथवा जो हमारे अपराधसे विठारे कोडे 
| हुआ हं ॥ २॥ 

( यादै मातुः यदि वा पितुः ) यदि माताप्ते और पितासे ( म्रातः पुत्रात्‌ ) भाईसे ओर पुत्रसे( इद एन: नः 
चेतलः पारे आगन्‌ ) यह पाप हमारे चित्तके पास आगया हे, ( यावन्तः पितरः अस्मान्‌ सचन्ते ) जितने तर 
हमसे संबंधित हं, ( तेषां खबषां मन्युः शिवः अस्तु ) उन सबक क्रोध हमारे लिये कल्याणकारी होने ॥ ३ ॥ 


भावाथ-- प्रारभम खता करनेवाले किसानान जा नियम बनाये, वहा राजाके पास संमत हुए, उनके पानसे सबझो 


अन्न मीठा लगने लगा भार यज्ञके लिये भी समर्पित होने लगा ॥ १ ॥ 

राजाने भूमिसे उत्पन्न हुए भन्नका योग्य भाग बनाया, उसको अधिक मधुर मानर लोग सेवन करते हैं । उसी प्रकार 
मातासं आर पितासे भा हमार पास अन्न भाग भाता ह, उसका भा हम वसा हां सवन [कया कर ॥ ३२ ॥ 

माता, पिता, भाई, पुत्र इनसे हमारे पाथ जो भाग आता है, यदि उसके साथ उनका क्रोध भी हुआ हो, तो वह इमारे 
कल्याणके लिये ही द्दोवे ॥ ३॥ 


प्रजाकी संमाति | प्रजञामे भी योग्य भाग बांट देवे । जो जिसके प्राप हो उसमें 


(0१६ RI को == दादे बर्तावके वह संतुष्ट रहकर उसका भोग आनंदके पा 
खेती करनेवाले सब प्रजाजन स्वसंमतिसरे आपसे बर्तावके ३ रेयु (हक भानंदके साय करे और कोई 
| किसी दूसरेके भागका अन्यायसे हरण न करे । मातापिता 


ननि रे से बनाये नियम राजा माने द A ग 
नियम करें, सब प्रजा द्वारा एकमत बनाल नम याणा न” आदिका जो दायभाग आता हैं उसी प्रकार उनका क्रोध अ 
और उनके अनुसार राज्यशासन करे । ऐसा करनस राजा भार आया, तब भी उससे संतानका कभी अहित नहीं होगा, क्योंकि 


प्रजाका उत्तम कल्याण होगा और सबको अन्नका खाद आधिक उसमें माता पिताका प्रेम रहनेके कारण उधसे सतानका हित 


~ ~~ _ ~ 
मिलेगा । राजा अन्नका योग्य भाग करके सबसे लेवे आर ही होगा ॥ 
PIT, CO 


[a च 
ऋणराहत हाना । 
[ इक्त ११७] 
(ऋषिः - कौशिकः । देवता ¬ अझिः । ) 
मग्न॑ती्त यदाखिं यमस्य येनं बलिना चरामि । 
नणो भवामि त्वं पाञ्चान्‌ विचृतं वेत्थ सवान्‌ ॥ १॥ 


(यत्‌ अपामित्यं अप्रतीत्तं आस्मि द दप अप्रतोत्त आस्मि ) जावा जो वापस करने योग्य परंतु वापस न करनेके कारण में ऋणी रहा हुँ, 
hs मि ) नियन्ताके वशम जिस ऋणक बलसे पहुंचा हूं, हे अमे। (इद्‌ तत्‌ अनुणः 
कर क्रणरद्दित हो जाऊं, (त्वं सर्वान्‌ विचतान्‌ पाशान्‌ वेत्थ ) तू सब ऋणके 


अपमित्य 
| इदं तदम्ने अ 


ओर ( यमस्य येन बालना चरा 
| भवामि ) भब में उस करणको च! 


खुले हुए पाशॉको जानता है ॥ १॥ 


® 
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(११६) अथववेदका खुबोध भाष्ये । | काण्ड वै 


(>) 


इहेब सन्त! प्रतिं दद्य एनज्ञीवा जीवेभ्यो नि हराम एनत्‌ । 
अपमित्य धान्यं? यजघसाहामेदं तदे अनणो मंवामि ॥ २॥ 


॥ 
मं 
अनणा अस्मिन्ननुणा; परस्मिन्‌ तृतीये लोके अनृणाः स्याम । 


ये देवयाना! पितुयाणाश्च लोका? सबोन्‌ प॒थो अनुणा आ क्षियेम ॥ ३॥ 


अथै- ( इह इव सन्तः पनत्‌ प्रति ददम ) यहांही रहते हुए इस ऋणको चुक देते हैं, (जीवाः जीवेभ्यः पनत्‌ 
निहराम: ) इसी जीबनमें अन्य जीवोंके इस ऋणको इम निःशेष करते हं । (यत्‌ धान्ये अपपित्य अहं जघस ) जो 
चान्य उधार लेकर खाया है, हे अझे | ( इदं तत्‌ अनृणः भवामि ) यह वद हैँ और इस रीतिसे में क्रणरहित होता हूं ॥२॥ 

(अस्मिन्‌ लोके अनुणाः) इस लोकमें हम ऋणरहद्दित हो जांय, ( परस्मिन्‌ अनृणाः ) परलोक ऋणरहित हो 
जय, भौर (तृतीये लोके अनुणा! स्थाम ) तृतीय लोइमें भी हम ऋणरदित हो जांच; (ये देवयानाः पितृयाणा। च 
लाका; ) जो देवयान और पितृयानके लोक हैं, ( सर्वान्‌ पथः अनुणाः आशक्षियेम ) इन सब मार्गोमे दम ऋणर हित होकर 
रहें ॥ ३॥ 


भावाथ-- जो कजी लिया होता है वह समयपर वापस करना चाहिये । यदि वापस न किया जाय तो ऋण लेनेवाला दोषी 
होता है । इस दोषसे मुक्त होनेके लिये शीघ्र ऋणमुक्त होनेका यत्न करना चाहियें। सब अपने पाश तोडकर पहिले ऋणमुक्त होना 
योग्य है ॥ १॥ 

इस संसारम जीवित रइनेतक हो अपने कजीसे मुक्त होना चाहिये, अथोत्‌ खये किया हुआ कजो अपने बाल बच्चोंके लिये 
छोडन। उचित नहीं । घान्यका कजी हो अथवा धन भादिका हो उसको झाँघ्र वापस करना चाहिये । 

इस लोकका ऋण दूर करना चाहिये, परलोकके ऋणसे मुक्त होना चाहिये, और अन्य ऋणेसि भी मुक्त होना चाहिये। 


देवयान और पितृयाणके सब स्थानॉमें ऋणरद्वित होना योग्य हे ॥ ३॥ 
~ ~ 4305 ~ >. 1. छी त ब्रो डे लिये 
मनुष्यको सब प्रकारके ऋणोंसे मुक्त होना चाहिये । ऋणो रहकर मरना योग्य नहीं है । यह सूक्त खुबोध दे, इलम 
अधिक स्पष्टीकरणकी भावशयकता नहीं है । 


ला - 7 ~ Bae 


(उक्त ११८] 
( ऋषिः — कोशिकः । देवता -- अझिः । ) 
यद्धस्ताभ्याँ चकृम किस्विंषाण्यक्षाणों गत्लुप्न॑प लिप्संमाना! । 
उग्रेपश्ये उंग्रजितो तदुद्याप्सरसावलु दत्तामुणं न॑ ॥ १ ॥ 


अथै-- ( अक्षाणां गत्नु उप लिप्समान!ः ) जुएके स्थानके प्रति जानेकी इच्छा करनेवाले हम ( यत्‌ हस्तार्भ्या 


किल्बिषाणि चकुम ) जो दार्थोसे अनेक पाप करते ईं । ( तत्‌ चः ऋण अद्य ) वद हमारा ऋण आज ( उप्रपश्ये उग्र 


पक पक केके Rs ४ ककी 

जितो अप्सरसो अनुदत्तां ) उप्रतासे देखनेवाली ओर उप्रतासे जीतनेवाली दोनों अप्सराएँ हमे दिलबें ॥ १॥ 
Men का क कक Be MRF 

आवार्य -- जुएके स्थानपर जाकर जो पाप किया जाता हे और अन्यत्र जो पाप होता है, उसी प्रकार जो हम क्रण 


करते हैं, सस सबको दूर करना चाहिये ॥ १ ॥ 
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क 


rT ह. 


सृक्त ११९] कॅणरहित होना । (११७) 


ग्रपश्य राष्ट्रभृत्‌ काल्बषाणि यदुक्षवृत्तमचु दत्त न एतत्‌ । 


क्षणाचा नणमत्संमानो यमस्य लोके आधरज्जुरायत्‌ ॥ २॥ 
यस्मा ऋण यस्य जायाम्रपाम यं याचमानो अभ्यैमि दवा! | 
त वाच चादषमात्तरा मइवपरनी अप्सरसावधातमू ॥ २ ॥ 


अर्थे-- हे (उग्रपश्य राष्ट्रभृत्‌ ) उप्रतासे देखनेवाली आंर हे राष्ट्रका भरण पोषण करनेवाली | ( यत्‌ अक्षवत्त ) 
जा जुएबाजीका पाप हे आर जो ( किल्बिषाणि ) अन्य पाप हैं, (न! एतत्‌ अनु दत्त ) हमसे यह सब बदला दिया 
हुआ ४ । ( ऋणात्‌ ऋण न पत्समानः ) ऋणीपे ऋणको वापस न प्राप्त करनेवर ऋण देनेवाला ( आधिरज्जुः यमस्य 
लाके नः आयत्‌ ) रस्सी लकर यमके लोकमें हमारे पास आवेगा ॥ २ ॥ 

( द्वाः ) देवो | ( यस्मे ऋणं ) जिसको ऋण वापस करना है, ( यस्य जायां उपेमि ) जिसकी त्रीके पास 
सहाय्य याचनार्थ जाता हूं तथा ( यं याचमानः अभ्येमि ) जिसके पास याचना करता हुआ पहुंचता हूं, ( ते मत्‌ उत्तरां 
वाचं मा वादिषुः ) वे मुझे अधिक कठोर भाषण न करें | हे ( देवपत्नी अप्सरखौ ) देवपत्नी भप्परराओ ! (अधीतं) 
स्मरण रखो यह मेरी प्राथना ॥ ३॥ 


भावाथ जुएका पाप, अन्य पाप श्रौर ऋण यदि दूर न किया जाए तो हमें बंधनमें जाना पडेगा ॥ २ ॥ 
जिससे ऋण लिया है अथवा जिससे कुछ याचनाकी है, वढ हमें दुएत्तर न बोळे, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये॥ ३॥ 
ले ७ ०५८७ व्य Rs sis 
| ये मंत्र कुछ भंशमें संदिग्ध हैं, इसलिये इनके विषयमें विशेष स्पष्टीकरण करना अध॑भव है । क्योंकि इनके कई शब्दोंका 


संबंध स्पष्टतया प्रतीत नहीं होता । ] 
-—— ssa फि 


[सूक्त ११९ | 


(ऋषिः -- कोशिकः । देवता ¬ आश्निः 1) 
यद्दीव्यन्नुणमह कर्णाम्यदास्यन्प्न उत सग्रणाम । 


वेश्वानरो नो अधिपा वर्सिष्ठ उद्क्षयाति सुकृतस्य लाकम्‌ ॥ १॥ 
वश्वानराय प्रात वदयाम यद्युण संगरा दुवताछु । 
स एतान्‌ पाशान्‌ वचत बद मवानथ पक्कन सह स भवम ॥ २ ॥ 


थे-- ( यत्‌ अह अदीव्यन्‌ ) जो मैं जुआ न खेळता हुआ ( ऋणं ) ऋण करूं, (उत अदास्यन्‌ संग्रणामि ) 
और उसको न चुक्राता हुआ चुच्चनेकी प्रतिज्ञा करता जाऊं, हे भम | ( वेश्वानरः वालिष्ठः अधिपाः ) विश्वका नेता सबको 
बसानेगला अधिपति ( नः खुकृतस्य लोकं इत्‌ उन्नया।ति ) हमें पुण्यलोकमें जाने योग्य ऊपर उठावे ॥ १॥ 

विश्वकें नेताको में जो ऋण दै वह कहूँगा, तथा ( देवतासु यः ` 


श्वानराय यत्‌ कणं प्रातेवेद्याम ) 
सगर ) तान जो प्रतिज्ञा हुई दै, वह भी म॑ कहुगा । ( सः पतान्‌ सर्वान्‌ पाशान विचृतं वेद ) वढ इन सब 


पाशोंको खोलनेरी विधि जानता दै । ( अथ पक्कत सहद खभवम ) अब/ दम परिपकष साय मिल जाय ॥ ३0 
कारणसे जो करण करता हूं, आर उसका समयपर वापस न करता हुआ 


वापस डरनेढी प्रतिज्ञा करता रहता हुँ, उस दोषसे बचावे ओर ईर सुध ऊपर 425 लोकमें पहुंचावे ॥ १॥ 
मे ~ ~ CE “००, > = 
® ण मैंने किया और उस संबंधे जो प्रतिशाएं मैनेकी उन सबको में निवेदन करता हूं । इस प्रकारके पापोंसे इश्वर 
नेरा क न क्योंकि वही इन बंधनॉसे दूर करके हमें अपर उठानेकै उपाय जानता हे । हम परिपक्क हुए ज्ञानियोंके साथ रहें, 


जिप्पे हमते दोष नहीं दोंगे ॥२॥ 


भावाथ-- युभा न खलता हुआ अन्य 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


(११८) अथववेद्का सुबोध भाष्य । [ काण्ड ६ 


वैश्वानरः पविता मा पनातु यत्‌ सँगरमंभिषावाम्याश्ञाम्‌ । 
अनांजानन मनसा याचमानो यत्‌ तत्रैनो अप तत्‌ सुंत्रामि ॥ ३ ॥ 


लन--२----३-२>>>>>>>२२>>>>>> 


थे-- ( पावता वश्वानरः मा पुनातु ) पात्र करनेवाला विश्वका नता पुक्ष पावत्र कर्‌ । ( यतृ सगर आशां 
अभिघावाम ) जिस प्रातज्ञाको करता हुआ जिस आशक पछ म दाडता हू, ( अनाजानन्‌ मनला याचमान। ) 
न जानता हुआ तथापि मनसे याचना करता हुआ ( तत्र यत्‌ एन ) वहां जो पाप होता हे ( तत्‌ अप सुवाम ) उपरको 
में दूर करता हूं ॥ ३ ॥ 


भाषाथ इश्वर सबको पबित्र करनेव।ला हूं, वह मुझे पवित्र करे । जिस आशाके पीछे पडकर में बारबार याचना करता 
हूं; ब्द सब पाप दूर होवे ॥ ३ ॥ 


इस सूक्तका भाव स्पष्ट है । ऋण मोचनके ये सब सूक्त यही उपदेश विशेषतया करते हैं. कि कोई मनुष्य ऋण न करे 
भौर यदि करे तो उसको ठोक समयपर वापस केर । बृथा भसत प्रतिज्ञाएं करते न रहे । इत्यादि बोध इन सूक्तोसे सारांशरूपसे 
~ ५. 
प्राप्त होता है । 


~= vorrei - 


मातापिताकी सेवा करो। 


[ खक्त १२० ] 
( ऋषिः -- कोशिकः। देवता -- मन्त्रोक्ताः । ) 


यदुन्तरिक्ष पथिवीमत द्यां यन्मातरं पितर वा जिहिसिम । 


अयं तस्माद्‌ गाहेपत्यो नो अझ्निरुदिन्न॑याति सुकृतस्यं लोकम्‌ ॥ १॥ 
भूममातादातना जानत्र भ्रातान्तारक्षमाभशस्त्या न! । 
द्योनेः पिता पित्र्याच्छ भ॑वाति जामिमत्वा मार्व पर्सि लोकात्‌ ॥२॥ 


अर्थ - ( यत्‌ अन्तरिक्षं परथिवी उत द्यां ) यदि इम अन्तरिक्ष, पृथित्री और द्युलोकषी तथा ( यत्‌ मातर 
पितर वा जिहिसिम ) यदि इम माता और पिताको हिंसा करें, ( अयं गाइपद्यः आग्निः ) यह हमारा गाइृपल भरि 
( नः तस्मात्‌ इत्‌ खुक्कतस्य लोकं उन्नयाति ) इमं उस पापसे उठा कर पुण्यलोकें पहुँचावे ॥ १ ॥ 

( अदितिः भूमिः माता नः जनित्रं ) अदीन मातृभूमि हमारी जननी है। ( अन्तरिक्षं भ्राता ) भरति 
इमार। भाई दे और ( द्योः नः पिता ) युलोक हमारा पिता है। वह ( अभिशस्त्याः नः शं भवाति ) बिपरिसे ६. 
बचाकर कल्याणदायी होवे ( जामे ऋत्वा पिञ्यात्‌ लोकात्‌ ) संबंधीको प्राप्त कर पितृलोकसे ( मा अवपात्स ) 
गिर जा॥२॥ 


भावाथे-- इस संपूण जगतमें हम कही भी दों, यदि इम वहां अपने मातापिताक कष्ट पहुंचाएं, तो तेजस्वी ० ठ, त छल सण 
उस पापसे मुक्त कर आर पुभ्यलाक्म जान याग्य पांवत्र इम बनावे ॥ १ ॥ 

हपारी माता यह भूमि है ओर हमारा पिता यह युलोक हैं, अन्तरिक्ष हमारा भाई है । इ 
हे। यह सब जगत्‌ इमारा कल्याण करे ओर हमें विपत्तिसे बचावे । कोई ऐस। संबंधी न होवे कि 
गिरना पडे ॥ २॥ 


बं 
कार जगतूसे हमारा हु 
सके कारण हमें पितु 
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सूक्त १९१] बंघनस छूटना । (११९) 


1 Ny तो lm ~ 4 
यत्रा हाद सुकृता मदन्ति विहाय रोग तन्व}; स्वायां! | 
अशण अङगरहुंताः स्वर्ग तत्र॑ पश्येम पितरों च पत्रान्‌ ॥ ३॥ 


>. - a 
अर्थ-- 2७ बै ७ त्त त क क 7 कप. 
ल्य le ह सुदाः सुकृत ) जहाँ उत्तम ढृदयवाले पुण्यकर्ता पुरुष (खाया तन्वः रोगं विहाय ) अपने शरीरे 
श्र मदान्त ) भानदित होते हे, ( अंग; अम्छोणाः अहृताः ) अंगोसि अविकृत और अकटिल होकर 
( तत्र खग पितरो च पुत्रान्‌ पश्येम ) उस खर्गमें पितरों और पुत्रांनी देखें ॥ ३ ॥ हु 


ए 
= 1 परिक रो ~ क x डु र बिका क 
FE दर, र हर गिर र नहा होते आर जहां हृदयके उत्तम भावपे पुण्यकरनेवाले लोग आनंदसे रहते हैं, वहां हम 
पहुच आर सुटृढ अगोंसे रहें आर अपने पितरों और पुत्रोको देखें ॥ ३ ॥ 
कोई ष च ८३ ०३० अ १० 
न ३ मचुध्य अपन मातापिताको किसी प्रकारका कष्ट न देवे । मातापिताको कष्ट देनेवाले गिरते हैं । परंतु जो मातापिताझो 
खुल दता इ वह ऐसे श्रष्ठ लोकमे पहुंचता हे कि जहां कभी रोग नहीं होते और शर्रार खस्थ रहता है । इसलिये हरएक मनुष्य 


अपने मातापिताकी सेवा करे और उनको सुख देव । 
—— Sera 


० ज्र 
बंधनसे छूटना । 
[पक्त १२१ ] 
( ऋषिः ~ कोशिकः। देवता -- मन्त्रोक्ताः । ) 
विषाणा पाशान्‌ विष्याध्यस्मद्‌ य उंत्तमा अधमा वारुणा ये । 


दुष्वप्न्ये दुरितं नि ष्वास्मद्थ गच्छेम सुकृतस्य लोकम्‌ ॥ १॥ 
यदू दाणि बध्यसे यच्च रज्वां यद्‌ भूम्यां बध्यसे यर्च वाचा । 
अयं तस्माद्‌ गाहँपत्यो नो अभिरुदिन्न॑यातिं सुकृतस्य लोकम्‌ ॥२॥ 


उदगातां मर्गवती बिचुती नाम तारके । प्रेहामृतस्य यच्छतां परैतु बद्धकमोचनम्‌ ॥ ३॥ 

अथे-- ( ये अघमाः उत्तमाः ये वारुणाः ) जो अधम और उत्तम वरुण देवळे पाश है उन (गान बिशाणा 
अस्मत्‌ अघि विष्य ) पाशॉको तोडता हुआ हमसे उन पाशोकों दूर कर । ( दुष्वप्न्यं दुरितं अस्मत्‌ नि ष्व ) बुरे 
स्वप्न और पाप हमसे दूर कर । ( अथ खुकृतस्य लोकं गच्छेम ) अब इम पुण्यलोकं जावें ॥ १ ॥ 

( यत्‌ दारुणि यत्‌ च रज्वां बध्यं ) जो काष्ठस्तंभमें और रस्सीमे बांधा जाता है ओर ( यत्‌ भूम्यां ) जो 
भूमिम और ( यत्‌ ख याचा बध्यखे/) जो बाग बाबा जाता ६, ( सस्यात्‌) व्यय गा पय नि) 
यह गाईपत्य अमि ( नः खक्कतस्य लोकं इत्‌ उत्‌ नया ) हमें इतके लोकम छ जाता ई ॥ ३ ॥ | 

( भगवती वित्तो नाम तारके ) भाग्यवान छुडानिवाली आर तारण करनेवाली दा देवताएं (उद्गातां) उर 
यक्को प्राप्त हुई दे । वे दोनों ( अस्ृतस्य प्रयच्छता ) अमृतका भाग देवें जिससे यह जीव ( बद्धक-मोचनं मेतु) बड 
अबस्थासे छूटनेका साधन प्राप्त करे ॥ ३ ॥ )| 

भावार्थ-- निम्नस्थान, मध्यस्थान और उत्तमस्थान पर जो पाश हैं उनको दूर करनेका प्रयत्न कर मनुष्य पापरदित 
होवे. और उसका चिन्ह उत्तम स्वप्न आना उसके अचुमवर्मे आजावे । इस प्रकार वह निर्दोष होकर पोको आ हेमे ॥ १ ॥ 

ज्ञा अनेक प्रकारके बंधन हैं वे सब ईरो उपास दूर्‌ हो जाय और हमें पुण्यलोक प्राप्त होवे ॥ श् 1 

बंधनसे मुक्त करनेवाली और रक्षा करनेवाली दो शाकियां इमें अमृतका माग देवें, जिससे हम बंधनसे मुक्त होकर पूर्ण 


स्वतंत्र हो जांय॥ २ ॥ 
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(१२०) 


९७ ५ 
अथवेघद्‌का सुबाघ भाष्य । 


[ काण्ड ६ 


वि जिहीष्व लोकं कणु बन्थान्सुश्वासि बद्धकम्‌ । 


७. ES Cv oS 
योन्य। इव प्रच्युतो गर्भ! पथः सवा अनुं क्षिय 


॥ ४॥ 


~ 


अथे- ( विजिद्दीष्व ) विशेष प्रगति कर, ( लोकं छृणु ) अपने लिये योग्य स्थान बना । ( योन्याः प्रच्युतः 


गर्भ इव) योनिसे बाहर आये बालकके समान ( बन्धात्‌ बन्धकं मुञ्चा 
( सर्वान्‌ पथः अनुः क्षिय ) सब मागमे अनुकूलतासे रह ॥ ४ ॥ 


बंघनसे बन्धनके कारणको अलग कर । 


भावार्थ-- विशेष प्रगति कर, पुण्यस्थान प्राप्त कर, बंधनसे मुक्त हो, जेसे कि पूर्ण हुआ बालक माताके उदरसे छूटकर 


~ NAN NS TS ०५ 
बाहर आता है और इस जगतमें अनुकूल परिस्थितिमें विराजता इ ॥ ४ ॥ 


सब प्रकारके बंधनोंछे मुक्त होना चाहिये भोर पूर्ण स्वा- 
तंत प्रप्त करना चाहिये । इसकी सिद्धताके लिये मनुष्य पापसे 
दूर हो जावे । कभी पापका बिचारतक न करे । विचार शुद्ध 
होनेसे रवप्न भी उत्तम आने लगेंगे और कभी बुरे स्वप्न नहीं 
आगे | सब बंधन पापसे मुक्त होनेसे हीं दूर हो सकते हैं 
और उस मनुष्यको उत्तम लोक प्राप्त हो सकते हैं । पुण्यसे हो 


DS 


बंघनसे मुक्तता करनेवाली शक्ति भोर आत्मरक्षा करनेकी 


शक्ति प्राप्त हो सकती हे और इसीपे आगे अमृतका लाभ 
हो सकता है और पूर्णतया बंधन दूर होकर पूर्ण स्वाधीन. 
ताका लाभ प्राप्त हो सकता है । 

इसलिये हे मनुष्य | तू विशेष प्रयत्नसे उन्नातिलाभ कर, 
पुण्यवान बन, बंधनसे मुक्त होकर पूर्ण स्वातेत्र्यको प्राप्त कर 
और जगतमें अनुकूल परिस्थित प्राप्त करके आनेदके साथ 
विराजमान हो जा । 


पवित्र गृहस्थाश्रम । 


[पक्त १२२ ] 
( ऋषिः -- भ्रुः | देवता -- विश्वकर्मा । ) 
एतं भागे परि ददामि विद्वान्‌ विश्वेकमेन्र प्रथमजा क्रतस्य । 


अस्माभिदुत्त जरस॑? परस्तादर्छिन्नं तन्तुमनु से तरेम 


॥ १॥ 


ततं तन्तुमन्वेके तरन्ति येषां द॒त्त पिञ्य॒माययेन । 


अबन्ध्वेके दद॑तः प्रयच्छन्तो दातुं चेच्छिक्षान्त्स स्वभ एव 


॥ २॥ 


अथे- हे ( विश्वकर्मन्‌ ) हे समस्त जगतके रचयिता | तू ( ऋतस्य प्रथमज्ञाः ) सत्य नियमका पहिला प्रवतेक 


3, / "७ ७ ५, "0. हु n> CM ठ 
दे । इस बातको ( विद्वान्‌ ) जानता हुआ में ( एतं भागं परि ददामि ) इस अपने भागको तेरे लिये पूणतासे देता ई । 


( जरसः परस्तात्‌ अस्माभिः दत्त प्रच्छन्न तन्तु ) बुढापेके पश्चात्‌ भी हमारे द्वारा दिया हुआ बिच्छेदररित 


जो यशि 


सूत्र हे, उससे हम ( अनु संतरेम ) निश्चयपूवंक अचुकूलताके साथ पार हो जायेगे ॥ १ ॥ ॥ 
( एक ततं तन्तु अनु तरन्ति ) कई लोग इस फैले हुए यज्ञसूत्रके अनुकूल रहकर पार हो जाते हैं । ( येषा ~ 


जन पिञ्य दत्त ) जिनके आनेसे पितृसंबंधी देय ऋणभाग दिया होता है। ( एके अबन्धु ददतः ) 


९ हसरे बंधुगर्णास 
कई दूसरे बंधुगणा 


रहित होकर मी ( दृदतः ) दान देते हैं वे ( प्रयच्छन्तः च इत्‌ दातुं शिक्षान्‌ ) दान देते हुए यदि देनेके लिये समर्ष 


हुए, तो ( खः स्वगे पव ) वद स्वरे दी दै ॥ २ ॥ 


__आवाै- दे जगतके रचयिता प्रमा | तू ही सत्यथमंका पहिला प्रवर्तक है, यह में जानता डु इसलिये सै अपने भागकी 
तेरे छिये समर्पित करता इं । इस समपेणसे जो अविच्छिन्न यज्ञ बनेगा, उसकी सहायतासे हम दुःखके पार हो जाँयगे ० १ ॥ 

इस यज्ञका आश्रय करेक हो कई लोग पार हुए दें । जिनका कुछ पैतृक ऋण चुकाना होता है, वे बंधनौसे हीन हेनिपर | 
कठिन समय भनेपर भी उस ऋणको वापस करते हैं । ऐसे लोग जहां होते हैं, वहां स्वगेधाम हो जाता हे ॥२॥ ) 
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सूक्त १२२ पवित्र गृहस्थाश्रम । (१२१) 


l= 


अन्वार भेथामनुसरभथामत लोक श्रद्दधाना! सचन्ते | 


यदू वा पक्क परिविष्टमग्ना तस्य गुप्तये दम्पती सं श्रयेथाम्‌ ॥ ३॥ 
यज्ञ यन्त मनसा बृहन्तमन्वारोंह्दामि तपसा सयोनिः । 

उपहूता अग्ने जरस! परस्तात्‌ ततीये नाके सघमादं मदेम ॥ ४ ॥ 
शुद्धाः पता योषितों यज्ञिया इमा ब्रह्मणां हस्तेषु प्रपथक सादयामि | 

यत्काम इदमभिषिञ्चामि वोहमिन्द्रो मरुत्वान्त्स ददात तन्में ॥ ५ ॥ 


थे-- दे ( दम्पती ) ज्ोपुरुषो | ( अनु आरभेथाम्‌ ) अनुकूलताके साथ शुभ कार्यका प्रारंभ करो, ( अनु ध्तरभेथां ) 
अनुकूलताके साथ इलचल करो । ( पतं लोकं श्रद्दधानाः सचन्ते ) इस गृहस्थाश्रमरूपी लोकको श्रद्धा धारण करनेवाले प्राप्त 
होते दें । ( यत्‌ वां पक्के ) जो तुम दोनोंका परिपक्क फल ( अग्नो परिविष्टं ) अनमिद्वारा सिद्ध हुआ है, ( तस्य गुप्तये 
संश्रयेथां ) उसकी रक्षाके लिये परस्पर आश्रित हो ॥ ३ ॥ 

( तपा यन्तं बृहन्तं यज्ञ ) तपसे चलनेवाले बडे यज्ञके उपर ( लयानिः मनसा अनु आरोहामि ) समान 
स्थानमें उत्पन्न हुआ म अनुकूलताके साथ मनसं चढता हू, प्राप्त दाता हू 1 अम !( जरसः परस्तात्‌ उपहूताः ) बुढा- 
पक पाहूल बुलाय हुए ह्म ( तृताय नाक खसधमाद मदम ) तताय स्वग घामम साथ-साथ रहकर सुखका प्राप्त कर ॥ ४ ॥ 

( इमाः यश्षियाः शुद्धाः पूताः योषितः ) ये पूज्य शुद्ध भार पवित्र ल्वियां हं, इनको (ब्रह्मणां स्तेषु प्रपथक्‌ 
साद्यामि ) ज्ञानियोके हाथोमें पृथक्‌-पृथक्‌ प्रदान करता ह ।( अह यत्कामः इद्‌ वः अभिषिञ्चामि ) में जिस काम- 


नासे इस रीतिसे तुमको अमिषिक्त करता हूँ, ( सः मरुत्वान्‌ इन्द्र ) मदतोंके साथ वह प्रभु (मे तत्‌ दृदातु ) सुन्न 


वह दवं ॥ ५ ॥ 


९ ~ ~ ™ ~~ ~ ~ 
गरु श्रमम प्राप्त दानेपर शुभ काय करते रहो आर उन्नांतर्क [लय हलचल करा | 
श~ हे ख्रीपुरुषो! तुम दोना इस गरहस्था र दो करते रहो | 


भावा प 1 
घ गहस्थाश्रममै श्रद्धावान लोग ही पुखपूवक रहते हैं । जो इसमें परिपक्क हुआ दी आर जो पूण हुआ हो, उसकी रक्षा करनेके 


लिये तुम दाना प्रयत्न करां ॥ ३ ॥ 
जो यज्ञ तपसे होता दे, उत मन 


धाम प्राप्त होता हैं ॥ ४ ॥ 
ये पवित्र और शुद्ध कन्याएं हैं, इनको ज्ञानियकि हाथमे 4 


हूं वह मरो कामना सफल हो जावे ॥ ५ ॥ 


~ ~ ४ 
रख कर उसको पूर्ण करना योग्य है । इस प्रकार बुढापेतक कर्म करनेसे उच्च स्वग- 


थक्‌-प्रथक्‌ अपण करता हुं । जिस काम्नासे में यह यज्ञ करता 


या य ह 0 डड र 
बेडा पार होता दै, दूसरा कोई मार्ग नहीं हे। (३) जसा 
अपना किया हुआ कर्जा अदा करना चाहिये, उसी प्रकार 
पितृपितामहाँका किया हुआ कर्जा भी उतारना चाहिये । जहाँ 


पवित्र गहस्थाश्रम । 


गहस्थाश्रमका अत्यंत पवित्र करके उससे आनद श्त कर- 


नेके विषयमै इस सूक्तमें बहुतसे अनमोल उपदश [द हँ। ये 
उपदेश हरएक गरथाश्रमी पुरुषका मनन करने चाहिये |] त 
संपूर्ण जगतका निर्माता जो प्रभुई वही सत्यनियमोंका ४०५ | 
प्रवतेक दै, ऐसा मानकर उसके लिये शभ कमं करना, उसक 
लिये यज्ञ करना और जो कुछ करना हो वरद उसकी ब: 
लिये करना 'वाहिये । इस प्रकारके शुभ कर्माक करन म य 
दुःखमक्त होता है । (२) ईस प्रकारक यज्ञसे ही मचुष्यका 


१६ ( अथव. भाष्य, काण्ड ६ ) 


विशेष आपत्तिकी अवस्था प्राप्त होनेपर भी इस प्रकार ऋण 
वापस करते हैं और ठगते नहीं; वही देश स्वर्गधाम है। (४) 
गहस्थाश्रममें छी पुरुष मिलकर रहते हें, वे सदा शभकम करें 
शुभ कमसे हो श्रेष्ठ लोक प्राप्त होते हैं। (५) जो परिपूण 
हुआ है उसकी रक्षा कीजिये ओर उसको देखकर अन्यञ्चो परि- 
पक्कता संपादन करनेका यत्न करना चाहिये | (६) सब यज्ञ 
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तपसे ही होते हैं । इस प्रकारके यज्ञ करनेका विचार मनसे 
सदा करना चाहिये । ( ७) यदि वृद्धावस्थातक इस प्रकारके 
शुभ कर्म किये तो उत्तम स्वर्गधामका आनन्द प्राप्त हो सकता 
है। (८ ) गृहस्थाश्रम करना हो तो पवित्र और शुद्ध ख्रीके 
साथ करना चाहिये । ( ९) ज्रीको भी ज्ञानी मनुष्यके हाथमें 
समर्पित करना 'चाहिये । इस प्रकार पवित्र त्री भौर ज्ञानी पुरु- 
षसे जा गृहस्थाश्रम बनता है वह विशेष छु देनेवाल। होता 


मथर्घवेदका सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड ६ 


है। (१०) ऐसी ग्रहस्थाश्रमकी अवस्थामें रहनेवाला मनुष्य 
ही अपनी कामना सिद्ध होनेका आनंद प्राप्त कर सकता है । 
प्रभु इसीको सिद्धि देता है। 

इस सूक्तका इस प्रकार आशय है । जो पाठक इस सूक्ते 
मेत्रोका अथ और भावार्थ विचारपूर्वक पढेंगे, वे यह आशय 
स्वयं जान सकते है । क्योंकि यह अतिस्पष्ट है । 


मुक्ति । 


[ सूक्त १२३] 
( ऋषिः -- भृशुः। देवता -- विश्वेदेचाः। ) 
एतं संघस्थाः परि बो ददामि यं क्षैवधिमावहाजातवेंदा । 


अन्वागन्ता यज॑मान! स्वस्ति ते स्म॑ जानीत परमे व्योमन्‌ ॥ १॥ 
जानीत स्मैन परमे व्यो|मन्‌ देवा! सध॑स्था विद लोकमत्र । 

अन्वागन्ता यज॑मान; स्व॒स्तीशिपत स्म कृणुताविरस्मे ॥२॥ 
देवा! पितर! पितरो देवा! । यो अस्मि सो अस्मि ॥ ३॥ 


अधे हे ( सधस्थाः ) साथ-साथ रहनेवालो ! ( बः पतं शेवधिं पारि ददामि ) तुमको यह खजाना मैं देता हुँ, 
( यं जातवेदाः आवह्दात्‌ ) जिसको जातवेदाने तुमतक पहुंचाया दै । जो ( यज्ञमानः स्वस्ति अनु आगन्ता) 
यजमान कुशलताके साथ आषेगा ( तं परमे व्योमन्‌ जानीत ) उषको परम स्वगम स्थित जानो ॥ १ ॥ 

दे ( सघस्थाः देवा; ) साथ रहनेवाले देवो | ( एनं परमे व्योमन्‌ जानीत स्म ) इसको परम स्वगेघाममं स्थित 
जानो और ( अत्र लोक चिद ) इसमें यह लोक हे यह समझे । ( यज्ञमानः स्वस्ति अनु आगन्ता ) यज्ञकता छुप 
पीछेप्ने आवेग । ( अस्मे इष्टापूत आविः कृणुत स्म ) इसके थिये इष्ट और पूर्ति प्रकटतासे प्राप्त हो ऐसा" करो ॥ २॥ 

( देवाः पितरः ) देव पितर है भोर ( पितरः देवाः ) पितर देव हैं अर्थात्‌ ( पितरः ) पालक ( देवाः ) देवता 
हे, पूजनीय हैं, और जो पूजनीय हे, वे ही सच्चे पालक होते हैं । ( यः अस्मि सः आस्म ) जो वास्तवं में हूं, वढी मेरी 
बास्तविक स्थिति है ॥ ३॥ 

IT पस 
आवार्थे-- सवेज्ञ देवने जो तुम्हारे स्थानतक पहुंचाया है, उस आस्मशाक्तिके खजानेको में तुम्हें देता हूं. । इसीके पीछे: 
पोछे जो यजमान आवेगा और वह परम स्वगेघामको पहुंच जायग।॥ १ ॥ 

सत्कत करनेवाला परम घाममें स्थित होता दै, यह निश्चित बात हे । यशकर्ता उस धाममें पहुंचता है, उसका | इष्टापूर्तवे 
स्वागत करो ॥ २॥ ( 
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५ 


सक्त ११४ ] वाष्टिसे विपात्तिका दूर होना । (११३) 


[i ~ ~ ~ 

स पचामि स ददामि स यंजे स दत्तान्मा यूपम्‌ ॥४॥ 
नाके राजन्‌ प्रतिं तिष्ठ तत्रैतत्‌ प्रति तिष्ठत । बिद्वि पर्तस्थ नो राजन्स दे । 
य स ह त्‌ प्रात तिष्ठतु । विद्धि पूर्तस्य ना राजन्स दव सुमनां भव ॥५॥ 

अथ-- , खः पचामि ) वह में पकता हूँ, ( सः ददामि ) वह में देता हूं, ( खः यजे ) वह में 
पचामि ) वह १ $ ह में यज्ञ करता 

(सः दत्तात्‌ मा यूषं ) वह में दानसे पृथक्‌ न होऊं ॥ ४ ॥ । ' ८ 
__ है राजन ( नाके प्रतितिष्ठ ) स्वगंधामम प्रतिष्ठित दो, ( तत्र पतत्‌ प्रतितिष्ठतु ) वद्दां यह हमारा यज्ञ प्रतिष्ठित 
हाव । हे राजन्‌ | ( नः पूतस्य विद्धे ) हमारा पूर्तिका उपाय जान और हे देव! ( खुममा! भव) उत्तम मनवाला हो ॥५॥ 


आवार्थ-- जो पालन करते हैं वे देव हैं और जो दैवी भावसे युक्त है वे पालन करते हो हैं। मनुष्य अपनी योग्यता 
बाहर कितनी भी बतावे परन्तु जितनी अन्तरात्माकी अवस्था होगी उतनी दी उसकी वास्तविक योग्यता होगी ॥ ३॥ 

में यश्चके लिये अन्न पकाता हूं, में दान देता हूं, मैं यज्ञ करता हूं । में दान करनेसे कभी निश्वत्त न होऊ ॥ ४ ॥ 

स्वगंधाममें स्थिर हो जा । यह हमारा कमे स्वर्गते स्थिर रहें । अपनी पूर्णता करनेका उपाय जान और उत्तम मनसे 


युक्त दो ॥ ५॥ 


~= 


मुक्ति प्राप्त करनेके लिये सबसे प्रथम यह बात स्मरणमें 
रखनी चाहिये कि शक्तिका खजाना अपनी भात्मामें दै, 
बाहर नहीं है । अन्दरसे झाकी प्राप्त होनी हे, बारसे नहीं । 
जो इस कल्पनाको मनमें धारण करते हैं, वे रवगधाममें पहुं- 
चते हे. । और जो समझते हैं कि शक्ति बाहरसे प्राप्त होनी है, वे 
पीछे रह जाते हें । जो सत्कर्म करते हैं, वे ही स्वगेधामको 


जिनमें देवत्व होता है, वे जनताका पालन करते ही हैं । मनुष्य 
अपनी शुद्धताके विषयमै ढोंग मचाकर दूसरोंको ठग सकता है, 
परंतु सत्कमकी कसौौटीसे उसकी योग्यता वास्तविक .जितनी 
होती दै उतनी हो होती हे, ढोंगसे उसकी योग्यता बढती 
नहीं । मनुष्य पकाना, देना, आदि जो कर्म करे वह यज्ञके लिये 
अर्थात्‌ जनताकी भलाईके लिये ही करे और इस कमसे कभी 


प्राप्त होते हैं; अन्य लोग पीछे रह "जाते दें। सत्करमका अर्थ पीछे न हटे । इसीसे स्वरगेकी प्राप्ति होती है और वहां सुख 


जनताका पालन करना, इसी कार्यसे देवत्व प्राप्त होता! हे भौर प्राप्त होता है । 
gh MIE RMD fo 
NN NON [९ ‘ 
वाष्टेस वपात्तका दूर हाना । 
[ब्रक्त १२४] 
(ऋषिः -- अथर्वा | देवता -- मन्त्रोक्ता उत दिव्या आपः । ) 


दिवो नु मां बहतो अन्तरिबाढपा स्तोको अम्यपिप्दू रसेन । 
CFT ८.0 है| ॥ 
सर्मिन्द्रियेण पयसाहमग्रे उन्दोंमियज! सुकृताँ तेनं 


अन्तरिक्षात्‌ ) बढे युलोकके भवकाशसे ( अपाँ स्तोक! 0 हू पादात) गडे पुडके भवकाशसे ( अपां स्तोकः रसेन मां अभि अपत्तत ) 
हृ अन्ने | ( अह इन्द्रियेण पयला ) में इं्रियके साथ, दूध आदि पुष्टिरसके 
) छन्दसे यज्ञासे और पुण्य कमं करनेवाळोंके सुकृतसे युक्त होऊं ॥ १ ॥ 


॥ १॥ 


अर्थ (बुहृतः दिवः अन्त 

जलके बूंदोंके रससे मेरे ऊपर ष्टि हुई द ४. 

गोभ! यक्ष: खुळतां कृतेन स 

साथ, ( छन्दोभिः यशः खर [95६ BIR IE 2116 © OE 

उत्तम पवित्र जलकी दृष्टि होती है, इस बृष्टिसे अन्न रस दूध आदि उत्पन्न होता है, इससे यज्ञ 
३ । यह सुकृत प्राप्त करनेकी इच्छा हरएककों मनमें धारण करनी चाहिये ॥ १ ॥ 


भावार्थ-- भाकाशसे 
होता है और यशसे सुकृत होता 
® 
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(१२४) अथववेद्का सुबोध भाष्य । [काण्ड ६ 


यदि वृक्षादभ्यपपतत्‌ फळं तद्‌ यद्यन्तरिक्षात्‌ स उ वायुरेव । 


०2५ नी ~ क्र ४ >> 
यत्रास्पक्षत तन्बोई यच्च॒ वासंस आपो नुदन्तु निक्रेति पराचे! ॥२॥ 
अभ्यञ्जनं सुरभि सा समंद्विहरण्यं वचेस्तढु पात्रेममेव । 
सवी पवित्रा वितताध्यस्मत्‌ तन्मा तारीनिक्रातिर्मा अरांतिः ॥३॥ 


॥ इति द्वाद शो इनु घाकः ॥ 


अज. 


अर्थ-- ( यदि वृक्षात फळं आभि अपप्तत्‌ ) यदि वृक्ष फल गिरे अथवा ( यादे अन्तरिक्षात्‌ तत्‌ ) यदि 
अन्तरिक्षसे यह जल गिरे, तो (स उ वायुः एवं ) वद वायु ही है अर्थात्‌ वायुप्ते ही वह गिरता दै । ( यत्र तरव! 
अस्पृक्षत्‌ ) जहां शरीरके भागस वह जल स्पशे करे अथवा ( यत्‌ वालसः ) जहां कपडोंको स्पश करे, तो वइ (आपः 
पराचेः नित्रद्वाते नुदन्तु ) जल दूरसे हौ अवनतिको दूर करे ॥ २॥ 

( अभ्यंज्जनं ) तेलका मदेन, ( सुरभि ) सुगंध, ( हिरण्यं ) सुवर्ण, ( वचेः ) शरीरका तेज ( खा समृद्धि!) 
यह सब समृद्धि है ( तत्‌ उ पूत्रिम एच ) वह जल पवित्र करनेवाला है । ( खर्वा पवित्रा वितता ) सब पवित्र करने- 


वाले जगतमें फैरे हें । ( अस्मत्‌ अघि निकऋतिः मा तारीत्‌ ) हमपर दुगोते मत आवे ओर ( अरातिः मा उ) शत्रु 
भी हमला न करें ॥ ३॥ 


भावार्थ - दक्षसे फल गिरनेके समान आकाशसे वायुमेसे वृष्टिकी बूंदें हमारे पास आती हैं। उस जलसे हमारा शरीर और 
हमारे वज्ज मलरहित होते हैं । इत दृष्टिसे बहुत धान्य उत्पन्न होने द्वारा हमारी विपाति दूर होवे ॥ १ ॥ 

शरीरको तैलका मदेन करना, सुगंधिद्रव्यका उपयोग करना, सुवर्ण धारण करना, शरीर सुडौल और तेजस्वी होना यद 
सब समृद्धिके लक्षण हैं | जल समृद्धिका लक्षण होता हुआ पवित्रत। करनेवाला हे, उससे सब जगतमें पवित्रता फैली है । इस 


जलसे विपुल धान्यकी उत्पत्ति होनेस हमारा विपत्ति दूर हा जावे और सब संपत्ति हमारे पास आ जावे । शत्रु भी हमें कष्ट न 
पहुंचावे ॥ ३ ॥ 


आकाशसे पबित्र अमृत जलको उप्पात्ते होती हे । उससे हे । वस्नु आदिको भी यह पबित्र करता हे । जब इस प्रकार 
घान्य, फल, पुष्प आदि तथा वृक्ष वनस्पतियाँ भो उत्पन्न होती उत्तम वृष्टिसे पशुपक्षी और मनुष्य आनंदयुक्त हवति दै, तब 
हैं । घास आदि उत्पन्न होकर उससे पशु पुष्ट ओर प्रसन्न दोते मनुष्य अभ्यंगस्नान करते, सुगंध शरीर पर लगति, छुतर्ण- 
हैं । अर्थात्‌ इस प्रकार आकाशकी वृष्टि सब प्राणिमात्रोंकी विप- भूषणेंकों धारण करते हैं और उनका शरीर भी यथायोग्य पुष 
त्तिको दूर करनेवाली है। दृष्टि न होनेसे सबपर विपत्ति आती ओर सुडौल होता हे । सर्वत्र पवित्रता होती है ओर सब विपत्तियाँ 
हे और बष्टिसे वह दूर होती हे यह जल शरीरको अंदरसे और दूर होतीं हैं यह श्रष्टिकी महिमा है, इसलिये मानो, वृष्टि गर्द 
बाहरसे निर्मल करता है, पवित्रता करना इसका स्वभाव धर्म परमात्माको कृपासे ही होती है । 

॥ यहां द्वादश अनुवाक समाप्त 0 


युद्धसाधन रथ । 


[ बक्त १२५ ] 
( ऋषि) -- अथर्वा । देवता -- वनस्पति: । ) 
~ ०० स्र 
वन॑स्पते चीडवक्चि हिं भूया असर्संखा प्रतरणः सुवीरः । 
~ ७ । ०. ०5 ९) ~ हर } 
गोभिः संन॑द्धो असि बोडयंस्वास्थाता तें जयतु जेत्वानि ॥ १॥ 
अथ - दे ( वनस्पते ) दृक्षसे बने रय | ( बीडु+मंगः दि भूयाः ) त्‌ मृड अवय युक्त दी | व्‌ ( अस्म 
त्लस्वा प्रतरणाः सुवीरः ) इमारा मित्र तारण करनेवाल। और उत्तम वीरोंसे युक्त है। तू ( गोभिः संनद्ध! आसि ) 
गौके चमेकी रस्प्रियोंसे खूब कसकर बंधा हुआ दे । त्‌( चीडयस्ब ) हमें सुदृढ़ कर और (ते आस्थाता जेस्वानि जय) 


तुक्षपर चढनेबाळ। वीर विजय प्राप्त कर ॥ १ ॥ 
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सूक्त १९६] दुंदुभि । (१९५) 


दुवस्पाथव्या; पर्योज उद्भूतं वनस्पतिभ्यः पर्याभत सई 


~ 


अपामाज्मान पारे गाभिरावतमिन्द्रश्य बज हबिषा रथै यज ॥ २ |! 
इन्द्रस्याजा मरुतामनीर्क मित्रस्य गर्भो वरुणस्य नाभि; । 
_ स इमान इव्यदांतिं जुषाणो देव रथ प्रतिं हव्या ग्रुंभाय ॥ ३॥ 


be ( दवः प्राथव्या ओज पर उद्धत ) चुलाक भार प्रथ्वोलाकका बल इस रथरूपसे प्राप्त क्या है और 
( वनस्पतिभ्यः सहः पर्याभ्रृत ) वृक्षास यइ सामय संग्रहित कियाई । ( अपां आत्मानं गोभिः परि भावतं ) जलोंसे 
बन आत्मारूप दृक्षस उत्पन्न हुआ गाके चमसे बांधा ( इन्द्रस्य वज्र रथ ) इन्द्रक वञ्रके समान सुदृढ रथको ( हाबिषा 
यज्ञ ) अन्नसे युक्त कर ॥ २ ॥ 
(दव रथ ) दिव्य रथ | तू ( इन्द्रस्य ओज; ) इन्द्रका बल है, तू (मरुतां अनीकं ) मरुतोंका सेनासमूह 
(त्रस्य गभ!) मित्रका गम ओर ( वरुणस्य नाप्रिः ) वरुणकी नाभि हैं ( सः त्वं ) वह तू ( नः इमां हव्यदातिं 
जुषाणः ) हमार इस अन्नदानका सेवन करता हुआ ( हव्या प्रति ग्रभाय ) इवनीय अन्नका ग्रहण कर ॥ ३॥ 


आवाथ-- रथ वृक्षको लक्डासे बनता हे । यह रथ हमारा सचा मित्र हे, क्योंकि यह युद्धछी आपात्तिध हमें पार करता 
हे । यह रथ गोचमकी रस्सीसे दृढ बंधा है । इस सदृढ रथसे हमारी विजय निःसन्देहं होगी ॥ १ ॥ 

पृथ्वी ओर बुलोकका बल आर वृक्षोंका सामथ्य इस रथनें इकट्ठा हुआ है । जलसे वृक्ष उत्पन्न होते है ओर वृक्षों रथ 
बनता हैं; इसलिये यह जलेंका आत्मा ही हे, इसको गोचमऊी रस्प्रियोंसे बांधकर दृढ बनाया दै । अब यह इन्द्रके वज्रके समान 
टढ हे । इस रथमें अन्नादे पदाथ भरपूर रख ॥ २॥ 

यह रथ इन्द्रका बल, मरुतोकी सेना, मित्रक गर्भ और वरुणकी नाभि दै । अर्थात्‌ देवोका सत्वहूप रथ है। यह रथ हमारे 
इव्यका सेवन करे अर्थात्‌ इस रथके साथ रहनेवाले वीर हमारे अन्नसे पुष्ट ओर सन्तुष्ट हों ॥ ३॥ 

युद्धमें बडा महत्वका साधन रथ दै। वीर लोग इसपर चढकर युद्ध करते आर विजय कमाते हैं । यह रथ उक्षक लक- 
ढीसे बनता दे और गोके चर्मकरी रस्सीसे बांधकर सुदृढ बनाया जाता दै । पृथ्वीपर यढ रथ एड बडी भारी शक्ति हे। मानो, 
इसमें देवॉका बल भरा दै । इस लिये रथको अच्छी अवस्थामें रखना चाहिये आर रथके सब कमचारियांको यथायोग्य अन्नसे पुष्ट 


करना 'वाहूय । 


दुंदुभि । 
[ इक्त १२६ ] 
(ऋषिः -- अथर्वा । देवता -- दुन्दुभिः । ) 
उप॑ श्वासय पाथिवीमुत यां पुरुत्रा ते वन्वतां विष्ठित जगत्‌ । 
स हुन्दुभे सजूरिन्द्रेण देवेदूराद्‌ दवीयो अप सेध शरन ॥१॥ 


में ) नगाडे | तू (पृथिवी उत धां उपश्वाखय ) एथ्वोमें ओर दुलोकमें भी जीबन उत्पन्न 
1) बहुत प्रकारसे विशेष रूपमें स्थित जगत्‌ तेरे आश्रयसे रहे । ( खः इन्द्रेण देवे 


इनेवाला ( दूरात्‌ द्बीयः ) दूरसे दूर ( शत्रून्‌ अप खेघ ) शत्रुओका नाश 


कर ( पुरुत्रा बिष्ठेतं जगत्‌ त वन्वत 
सजू: ) वह त. इन्द भोर देवोंके साथ र 


कर ॥ १॥ त तस या हदी 
अल ल न एक प्रकारका नवचेतन्य उत्पन्न होता है ॥इस लिये वोरोको युद्धमें बेतना 


मे 
वार्थ हुन्दुभिका शब्द हेनिसे लोग 
ने ल्व इस हा उपयोग करते हें । इसमें दिव्य शक्ति है इसलिये यह शब्रुओंकों दूरसे ही भगा देता हे॥१॥ 
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(११६) अथववेद्का सुबोध भाष्य । [ काण्ड ६ 


आ क्रन्दैय बलमोजों न आ घा अभि टॅन दुरिता बा्धमान; । 

अप सेध दुन्दुभे दुच्छुनांमित इन्द्र॑स्य मुष्टिरसि वीडयंस्व ॥२॥ 
प्रामूं जयाभीरैमे जयन्तु केतुमद्‌ दुन्दुभिवाषदीतु । 

समश्व॑पर्णाः पतन्तु नो नरोसार्कभिन्द्र रृथिनों जयन्तु ॥३॥ 


अर्थ- हे ( दुन्दुभे ) नगाडे | ( आक्रन्द्य ) शत्रुसेनाको रुला । ( नः ओजः बलं आथाः ) हमारे अंदर वीये 
और बल धारण करा । ( दरिता बाधमानः अभि स्तन ) पापोंको बाधित करता हुआ गजना कर। ( दुच्छुनां इतः 
अपखेघ ) दुःख देनेवाली शत्रुसेनाको यहांसे भगा दे । तू ( इन्द्रस्य सुष्टिः आले) इन्द्रकी सुष्टि हे, त्‌ ( वीडयख ) सुदृढ 
रह ॥ २॥ 1 

हे इन्द्र | ( असु प्र जय ) इस. शत्रुसेनाको पराजित कर ( इमे आभि जयन्तु ) ये वीर विजयी करें । ( केतुमत्‌ 
दुन्दुभिः वावदीतु ) झंडेवाल। नगाडा बहुत बडा नाद करे । (नः नरः अश्वपर्णाः खंपतन्लु ) हमारे वीर घोडोसे युक्त 
दोकर हमला करें भोर ( अस्माकं रथिनः जयन्तु ) हमारे रथी वीर जय प्राप्त करें ॥ ३ ॥ 


> ~ ~ ~ फो) क अं 773५ |. ०, 

भाधार्थ-- दुन्दुभिका भयानक शब्द सुनकर शत्रुसेना घबडा जाती हे ओर अपने सेन्यमें बळ मीर वीय आता है । अपने 
न्यके दो ष दूर होते हैं और शत्रु भाग जाते हे । अर्थात्‌ यह दुन्दुभि एक प्रकारका बल दै, इसलिये वह दुन्दुमि हमें बल देवे॥२॥ 
यह ६ न्दुमि शत्रुसेनाका पराजय करे, और हमारे सेन्यकी विजय होवे । अपने राष्ट्रीय झण्डेके साथ दुन्दुभि बढा शब्द कर। 


उस शब्दके साथ' हमारे घुडसवार शत्रुपर पढाई करें । और हमारे रथी जयको प्राप्त करें ॥ २ ॥ 


युद्धके स्थानपए नगाडेका शब्द सेनामें बडा उत्साह बढाता है । इसलिये हरएक सेनाके साथ रणभेरी अर्थात्‌ बढे नगाई 
~ ~ ~ > ~ र 
रहते हैं । यह एक विजय प्राप्तिका साधन हे । इस दृष्टिप्ते यह दुन्दुभिका काव्य बडा मनोरंजक आर बोधप्रद ह । 


कफक्षयकी चिकित्सा । 


[सुक्त १२७] 
( ऋषिः -- भृग्वद्धिराः । देवता ¬ वनस्पातेः, यद्मनाशानं ) ) 
बिद्रधस्य बलासंस्य लोहितस्य वनस्पते । विसर्पकस्योषध्र मोड्छिषः पिशितं चन 00 
यो त॑ बलास॒ तिष्ठतः कै मुष्कावपंश्रिती । वेदाई तस्य॑ भेषजं चीपुईुरभिचक्षणम्‌ ॥ ११ 


अथे-- दे ( वनस्पते ) औषध | ( बलासस्य बिद्रघस्य ) कफक्षय, फोडे फुन्सी, ( लोहितस्य विसल्पकस्थ ) 
रुघिर गिरना और विसप अर्थात्‌ त्वचाके विकारका ( पिशितं मा चन उच्छिष) ) मांस बिलकुल शेष न रहे॥ १॥ हि 

है (बलास ) कफरोग ! (ते यो सुष्को कक्ष अपाश्रतो ) तेरेसे बनी जो दो गिलटियां कांखमें उठी हैं। (त 
भ्रेष अददं वेद ) उसकी औषध में जानता हुं । उसका (आभे चक्षणं चीपुद्ठुः ) उपाय चोपुदु औषधि दे ॥ ३ ॥ 
मा TS 0 क > मॅक्स स्स्स र न यर अ कलक 

भावार्थ खांसी, कफक्षय, फोडे, फुन्सी और त्वचापर बढनेवाला विसर्प रोग, खांसीके कारण रक्त गिरना, और मं . 
दोष उत्पन्न होना, यदद सब इस चीपुद्ठु नामक आषषिल दूर दता इ ॥ १॥ 

जिस रोगस गिलटियां बढती हैं, उसकी मी यही चीपुदु ओषधि है ॥ २॥ 
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F - अनन 


MY of SIRs 


सूक्त ११८ ] 
राजाका चुनाव । (१२७) 


पा अङ्गया या कण्या यो अक्ष्योिसल्पंकः । वि वृहामों विसल्पक बिद्रध हृदयामयम्‌ ॥ 
परा तसज्ञातं यक्ष्ममधराश्चं सुवामसि 0 ॥ ३॥ 


€ क दद ला जु द न जि द्‌ डन ~ 
लका अथ न अ ) जो अंगेमें, ( यः कण्य; ) जो कणमें, ( यः अक्ष्योः ) जो आखेमि, ( यः विसल्पकः ) 
। विस रोग ह, ( विसब्पक बिद्रधं हृद्यामयं ) उस विसर्प, फोडे और हृदयरोगको (बिवद्दामः ) नाश करते हैं। 


( त अश्चातं यक्ष्मं ) उस अज्ञात यक्ष्म रोगञ्जो ( अघ॒राञ्चं परा सुवामि ) नौचकी गतिसे दूर करते हैं ॥ ३ ॥ 


रै २) (७ ७४१७४ “ey $y ~ ~ SA ~ ~ बाज 5 2: 
भावाथ-- जो अंगाम, कानोंमें, आांखेमें, हृदयमें, रक्तक अथवा मांसके रोग हैं, जो बिस रोग हैं और फोडे 


| 
की ०७ ~ थ कप >> व [a 220 
फुन्सीका रोग हे, अथवा इस प्रकारका जो अज्ञात रोग हे, उसको इस भोषधि द्वारा हम निन्नगतिस्े दूर करते हैं ॥ ३ ॥ 
00 छे ~ *३ ७७ OE ~ ~ 2 
' चोपुद्टु ' एक ओषधि ६ । यह नाम वेदसे हे भन्य ग्रथोमें नदौं मिलता । इस सूक्तम इसका बहुत वर्णन है, परंतु 
यह वनस्पति इस समय अज्ञात ही हे । इस कारण इस विषयमें अधिक लिखन! असंभव दै । इस ओषधिकी खोज करनी 
~ ~ 0 ७ Se ~ ~ ~~ 
चाहिये । इसका कोई दूसरा नाम आयेवेद्यकप्रंथोमें हो तो उसका भी पता लगाना चाहिय । 


met mmr -—™ 
राजाका चुनाव । 
[ घक्त १२८ ] 
( ऋषिः -- अथर्वाङ्किराः। देवता -- सोमः, शकधूमः : । ) 
शकधूमं नक्ष॑त्राणि यद्‌ राजानमकुँवत । भद्राहमस्मै प्रायच्छत्निदं राष्ट्रमसादिति ॥१॥ 


भद्राहं नों मध्येदिने भद्राहं सायर्मस्तु नः । भद्राहं नो अहा प्राता रात्रीं भद्राहमस्तु नः ॥ २॥ 
अहोरात्राभ्यां नक्षंत्रेम्य! दर्याचन्द्रमसम्यामू । मद्राहमस्मभ्यं राजन्छकपूम त्वं कृषि ॥२॥ 
यो नों भद्राहमकर! सायं नक्तमथो दिवा । तस्मै ते नक्षत्रराज शकधूमं सदा नमश ॥४॥ 


अथे-- ( यत्‌ नक्षत्राणि शकधूमं राजानं अकुवत ) जिस प्रकार नक्षत्रेनि शकधूमको राजा बनाया और( अस्मै 
भद्राहे प्रायच्छत्‌ ) इसके लिये शुभ दिवस प्रदान किया, इसलिये कि ( इदं राष्ट्र सातू ) यह राष्ट्र बने ॥ )॥ |. 

( नः मध्यंदिने भद्राई ) हमारे लिये मध्यदिनमें शुभ समय दो, ( नः सायं भद्रा अस्तु ) हमारे लिये सायंका- 
लका शुभ समय हो, ( नः अहां प्रातः भद्राइं ) हमारे लिये दिनका प्रातःकाल शभ हो आर (नः रात्री भद्राहं अस्तु) 


हमारे लिये रात्रिका समय शुभ हो ॥ २ ॥ र प आम ९ तर 
दे ( शकधूम ) शकधूम ! ( त्वं अद्दोरात्राभ्यां ) तू भहोरात्रक्रे द्वारा, ( नक्षत्रेभ्यः सूर्याचन्द्रमसाभ्यां ) 


नक्षत्रों और सूय तथा चन्द्रमा द्वारा ( अस्मभ्यं भद्राह कथि ) हमारे लिये अभ दिवस कर ॥ है ॥ लिये 
हे ( नक्षत्रराज शकधूम ) नक्षत्रोके राजा शक्धूम | ( यः नः खाये नक्तं अथो दिवा ) नो हमारे ह 

सायंडाल, रात्रि और दिनका ( भद्रां अकरः ) छम समय बना दिया है, ( तस्मै ते सदा नमः ) उस तेरे लिये सदा 

नमन हे ॥ ४॥ -- 8 2६ Dm mse उल Yih SE WG OE 
मावाज इब नक्षत्रोने मिलकर, अपना एक संघटित दादा उ ननि मिलकर, अपना एक संघटित राष्ट्र बन लाय नाय इस हेतुसे, अपने लिये एक राजा बनाया ॥ १॥ ` 
इसके बननेसे प्रातःकाल, मध्यदिनमें और सायंकाळ तथा रात्रिके समयमे सबको सुख होने लगा ॥ २ ॥ 


नद, नक्षत्र और अहोरात्र द्वारा मनुष्योंका कल्याण करता है ॥ ३ ॥ 
॥ 


राजा सूर्य, च द क्य ॥ 
जिस कारण राजा सब प्रजाजनॉका दिनरात हित करनेम तत्पर रहता हे, इस कारण उसका सदा सन्मान दोना चाहिये 
पड॥ 
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(१२८) 


प्रजा अपना राजा चुने । 
प्रजा अपनी उन्नतिके लिये सुयोग्य राजाको चुने ओर उसको 
राजगद्दीपर बिठलावि, उसको सन्मान देवे और उसके शासनमें 
सुखका उपभोग लेवे । इस उपदेशकों इस सूक्तमें उत्तम अलं- 
करके द्वारा बताया है । अलंकार इस प्रकार दै । 
* आकाक्षमें अनेक नक्षत्र हैं, उनका परस्पर कोई संबन्ध 
नहीं था । यह अनवस्था उन्हॉन देखी और अपना एक बडा राष्ट्र 


बनानेके लिये उन सबने मिल$र अपना एक राजा चुना, उसका 
नाम चन्द्रमा है। इस राजाके राजगद्दीपर आनेके पश्चात्‌ सबको 
उत्तम छखका लाभ हुआ ओर उनकी सब भापत्तियां हट गई। ! 

यह ते इसका उत्ताना है, परंतु इसका वास्तविक अर्थ 
ऋेषाळंकारसे जाना जाता है और वह अथे सूक्तका गुह्य अर्थ 
है। इसमें जो ' न-क्षत्र ' शब्द हे वह शब्द क्षात्र धमसे रहित 
सामान्य प्रजा अर्थात्‌ जो प्रजा अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर 
सकती एसी प्रजा । ज्ञानी, व्यापारी ओर कारीगर यह प्रज्ञा, 
इसमें क्षत्र वग संमिलित नहीं । यह प्रजा-- 

इद्‌ राष्ट्‌ असात्‌ इति । 

अपना एक बडा राष्ट्र निर्माण करनेके लिये -- 


(म०१) 


९०. > 
झथववेदका सुबाध भाष्य । 


[काण्ड ६ 


नक्षत्राणि राजानं भकुबत ॥ ( मं० १) 

६ क्षत्रियोंसे भिन्न प्रजाओं अथवा क्षात्रगुणसे रहित प्रजा 
जनोंने अपना एक राजा बनाया । ! पूर्वापर संबंधसे वह राजा 
क्षत्रियोमिछे चुना होगा। यह आशय ' शक्कधूम ' शब्दसे भी 
व्यक्त हो सकता हैं। खयं ( शक ) समर्थं होकर जो शत्रु ओके 
(धू) कंपायमान करता हे उसका यह नाम हे । सब प्रजा- 
जनोने देखा कि इस तेजस्वी पुरुषके राजा बनानेसे इसके साम. 
यके कारण हमारे सब शत्रु परास्त होंगे । और शत्रु परास्त 
होनेसे हमें सुखका लाभ होगा आर हमारा राष्ट्र बडा तेजस्वी हो गा। 

इस प्रकार राजाका चुनाव करनेसे उनको ' भद्राहं ' 
( भरद्गर+अद्दं ) कल्याणका समय प्राप्त हुआ और वे सब 
आनंदसे रहने लगे । कोई शत्रु उनको कष्ट देनेके लिये उनके 
पास नहीं आया और सब प्रजा बढे आनंदके साथ रहने लगी । 

राजाका यह प्रताप देखकर सब उस राजाका सन्मान करने 
लगे । इस प्रकार जो मनुष्य अपने राष्ट्रके लिये सुयोग्य राजाका 
चुनेंगे और उसका आदर करने लगेंगे, वे सब सुखी होंगे। 
इसका विचार करके प्रजा अपने लिये उत्तम राजाको चुने ओर 
सुखी होवे । 


1. 


भाग्यकी प्राप्ति । 


[इक्त १२९] 
ऋषिः -- अधर्वाङ्किरा:। देवता -- भगः! ) 
भगेन मा शांशपेन साकमिस्टरण मेदिना । कृणोभिं भगिनं मापे द्रान्त्वरांतय! ॥ १ ॥ 
येन वृक्षों अभ्यभंवो भगेन वर्चेसा सह । तेने मा भगिने कुण्यप द्रान्त्वरांतयः ॥ २ ॥ 
| यो अन्धो यः पुनःसरो भगो वृषषेष्वाहित! । तेनं मा भगिन कृष्व दान्खरतय 11. यः पुनःसरो मगा वृक्षेष्वाहितः । तेनं मा भगिने कुण्बर्प दरानस्वरांतयः ॥ ३ ॥ 


अथ  शांशपेन भगेन मेदिना इन्द्रेण ) शंशप वृक्षकी शोभाके समान आनंद करनेवाले इ 
छृणोमि ) में अपने आपको भाग्यशाली बनाता हूं । ( अरातयः अप द्रान्तु ) शत्रु दूर हा ॥ १॥ 


७. ०७ 


(येन वृक्षान्‌ अभ्यभवः ) जिससे तृक्षोका पराजय करता हे, उस ( भगेन वर्चेला लह ) भाग्य और 
( मा भगिनं कृणु ) मुक्षे भाग्यवान्‌ बना और ( अरातयः अप द्वान्तु ) शत्रु दूर भाग जांय २ ॥ 
( यः अन्धः ) जो अन्नमय ओर ( यः पुनः खरः ) जो बारंबार गतिवाला ( भगः वृक्षेषु आदितः 


रसे (मा भगिनं 
२ 


तेजके साथ 


) भाग्य का अंश 


वृक्षात रखा है ( तेन मा भगिने रुणु ) उससे मुक्ष भाग्यवान बना, ( अरातयः अप द्रान्तु ) शत्र दूर भाग जाय ॥ ३ ॥ 


“>>>: ror 


भावार्थ जिस प्रकार शंशपा वृक्ष सुंदर दीखता है, उस प्रकार ईश्वरको कृपासे भाग्ययुक्त होकर मेरी सुंदरता बढ | 


साथ ही साथ मेरे शत्रु दूर भाग जायें ॥ १ ॥ 


५ ॥। भा 


' जिस प्रकार यद वृक्ष अन्य वृक्षोंको अपेक्षा अधिक सुंदर दीखता है, उस प्रकार भाग्य और तेज प्राप्त होकर मेरी शे 


बढे । मेरे शत्रु मुझसे दूर हो जाय ॥ २ ॥ 


= >> 


डे > [oS ~ पु जा 
बुक्षोंमे जो अन्नका भाग ओर अन्य भाग हाता इ, उस प्रकार मुझमें पुष्टि और बल आवे । और मेरे शत्रु दूर दै ॥ ३॥ 
~ 4 ~ ~ > पक ९ ००, रो न्य हु > 
अपने अदर पृष्टि, बल, भाग्य, ऐश्वर्य और सदय बढें ओर अपने जो घातक शत्रु हे वे दूर हो जाय । इस प्रकार इस सूक्तका 


आशय सरल दे । 


oe 
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शं 


खूक्त १३१] कामको वापल भेजो । (१२९) 


कामको वापस भेजो । 


[ सूक्त १३० ] 
{ ऋषिः -- अथर्वागिराः। देवता --स्मरः। ) 
~ ५ CoN | ७ क र > 3) 
स्थाजता राथजितेयीनामप्स्रसामयं स्मर! | दवा? प्र हिंणुत स्मरमसा मामर्नु शाचतु ॥ १ ॥ 


रे I ANN 


असो में स्मरतादितिं प्रिया में स्मरतादितिं । देवाः प्र हिंगुत स्मरमसौ मामनुं शोचतु ॥ २ ॥ 
यथा मम॒ स्मरांदसौ नामुष्याहं कदा चन । देवा! प्र हिंणुत स्मरमसौ मामनु शोचतु | ३॥ 
उन्मांदयत मरुत उद॑न्तरिक्ष मादय । अग्न उन्मांदया त्वमसौ मामलु शोचतु ॥ ४ ॥ 


अर्थ-- ( रथजितां र!थजितेयानां अप्सरसां ) रथमे जीतनेवाली भोर रथस जीतीगई अप्सरा भक ( अयं स्मरः ) 
यह काम है । दै देवो ! ( स्मरं प्रहिणुत ) इस कामको दूर करो, ( असौ मां अदुशोचलु ) वह मेरा शोक कें ॥ 1 ॥ _ 
( असो मे स्मरतात्‌ हति ) यह मुझे स्मरण केर, ( प्रियः मे स्मरतात्‌ इति ) मेरा प्रिय मुझे स्मरण कर । द 
७. ~ ० प्र ७ ( र a कद ८५ 
देवो | ( स्मरं प्रहिणुत ) इस कामको दूर कर । ( अला माँ अनुशाचतु ) वह मरा शाक कर ॥ ३ ॥ PER 
(यथा.असो मम स्मरात्‌ ) जिस प्रकार यद मेरा स्मरण करे ( अमुष्य अई कदाचन न) उसका म कदापि 
स्मरण न करूं, हे देवो | ( स्मरं० ) इस कामको दूर करो, वह मेरा शोक करे ॥ ३ ॥ 
हे मरुतो ! ( उन्माद्यत ) उन्मत्त करो । ( अन्तरिक्ष | उन्माद्य ) हे अन्तरिक्ष | उन्मत्त कश । ६ अम 1(त्व 
उत्त्मादय ) त. उन्माद कर । ( असो मां अनुशोचलु ) वह मेरा शोक करें ॥ ४ ४ शाक छानी र 
mms छर (त उसको अपने मनमें स्थान देना नहीं चादिये। जिस 
कामका लाटा दा । परतु ॥ | op मद ef नवि 
® | किसीके विषयमै मनमें ह अवस्थात दूसरे लाग-स्ना या पुरुष -क्रा न्मत्त, 
। किसीके विषयमे मनमें काम उत्पन्न ed के म 
ह. यु र आ हो और बेहोशसे होते हैं, वेसी अवस्था प्राप्त करनेपर भी कामका 
हो जाय, तो उसको जिसके कारण वह काम उत्पन्न हुआ द धो Mee 0 
[oe De क, ५५ टे = 
उसके पास वापस करना चाहिये । अपने मनमें उसको स्थान असर अपन मनपर नहीं होने देना च हेये । इ 
देना नहीं चाहिये । दूसरेकें मनमें कितना भी काम विक्रार रहे मन काम विकारसे दूर रखन। चाहिय । 


/ 


[सुक्त १३१] 
(ऋषिः ¬ अथर्वाङ्गिराः। देवता ¬ स्सरः ) « , 
नि दतो नि पंत्तत आध्योई नि तिरामि ते | देवाः प्र हिंणुत स्मरमसो मामु श्रोचतु॥॥ १ ॥ 
ड 2 का, ~ ~ 
अचुंमतेन्विदं मन्यस्वाकूते समिदं नम; । देवाः प्र हिणुत स्मरमसौ मामु द्रोचतीू ॥२॥ 
छ, हि 00 ७ ) ८३ Lo] ०0. 1 3 रणा नो अस! पिता ॥ ॥ 
यद घार्वासे त्रियोजने पंश्चयोजनमार्थिनम्‌ । ततस्त पुनरायासे पुत्रा नी 0“ ३॥ 
= ०० नि वत पत तर गाए वि 4 = आध्यः शीर्षतः पत्ततः ) तेरी व्यथाएं सिरिसे ओर बसे ( निनिनि तिरामि yf ल्कुल इटा देता 
दे अ हि सपर ) कामकरी दूर करो ( असो माँ अनुशोचतु ) वढ काम मेरे कारण शोक करें ॥१॥ 
ioe br अंत | (इद्‌ अनुमन्यस्त्र ) इसको तू अनुकूल मान । है ( आफ्कूत ) संकल्प । तू (इदं नमः 
हे 


थी देवे को दर करो, ओर वइ मेरे कारण शोक करे ॥ २ ॥ 

ग मि कार कर । हें देवो | कामका दूर ग ॥ 2: 0.22. आ कड डि 
सं ) यह मेरा नमन खीकार बसि ) जो तीन योजन दौडता है, अथवा ( आश्विन पञ्चयोजनं ) घोडेपरसे पांच योजन 
र त नात ( नः पुत्राणां पिता अखः ) इम पुत्रांका तू पिता दै ॥२॥ 
जाता दै, ( ततः त्व पुनः 


ज्ञ) वहां तू. पुनः आता है 
१७ ( भयर. भाष्य, काण्ड ६ ) 
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( ११०) 


यह सुक्त भी पूर्वेसूक्तके समान ही कामविकारको दूर करः 
नेकी सूचना देता है । कामविकारको दूर करना चाहिये । जिस 
किसके विषयमे काम विकार उत्पन्न हुआ हे।, वह चाहे शोक 
करता रहे, या तडफता रहे, परंतु खयं उस कामके वशमें 
नहीं होना चाहिये । 

तृतीय मंत्रका कथन है कि चाहे कितना भी दूर-घरसे बहुत 
दूर-काम काजके लिये घरके मनुष्य क्यों न जांये, उनको अपने 


अथर्षवेद्का सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड ६ 


घर अवश्य ही वापस आना चाहिये और घरके बाल बच्चोंका 
पालन करना चाहिये । अर्थात्‌ अपने घरमें आकर सोना चाहिये। 
बाहर दूसरेके घरमें सोना उचित नहीं। इस मंत्रका अर्थे प्रकरणा. 
नुकूल समझना चाहिये, अर्थात घरमें सोनेसे कामवशताकी 
संभावन। कम होती है। इस विषयमे इतने संकेतसे ही पाठक 
जानसकते हैं कि, मंत्रका निदेश क्या हे । अधिक विवरणकी 
आवश्यकता नहीं दे । 


[पक्त १३२] 


( ऋषिः — अथर्षाीङ्किराः। देवता -- स्मरः। ) 


यं देवा; स्मरमसिंञ्चञ्नप्स्व)न्तः शोशुंचान सहाच्या । तं तें तपामि वरुणस्य धर्मेणा 


LoS 


॥ १॥ 


यं विश्वे देवा! स्मरमसिंज्चन्प्स्व)न्त। शोशुचानं सहाध्या । तं तें तपामि वरुणस्य घमेणा ॥ २॥ 


Lo 


यमिन्द्राणी स्मरमासिञ्चद्प्स्व१न्तः शोशुचानं सहाच्या | तं तें तपामि वरुणस्य धर्मणा ॥ ३॥ 


1 


यामिन्द्राम्री स्मरमसिंञ्चतामप्स्व)न्त शोशुचानं सहाध्या । तं तें तपाभि वरुणस्य धर्मेणा ॥ ४॥ 
यं मित्रावरुणौ स्मरमसिञ्चतामप्स्व)न्त! श्रोशुंचानं सहाच्या । तं तै तपामि वरुणस्य धमेणा ॥५॥ 


अथ-- ( देवाः, विश्वेदेवाः, इन्द्राणी, इन्द्राझी, मित्रावरुणौ ) देव, सब देव, इन्द्रशक्ति, इन्द्र और अभि 
तथा मित्र और वरुण ये सब देव ( ये शोशुचानं स्मरं ) जिस शोक करानेवारे कामको ( आध्या सह ) व्यथाओके साथ 
( अप्सु अन्तः असिञ्चन्‌ ) जलके प्रतिनिधिभूत वीयेमें सीचते हे, ( वरुणस्य धर्मणा ) वरुण नामक जल देवके घर्मसे 
(त त तपामि ) तेरे उस कामको तपाता हूं) अर्थात्‌ उस तापसे वह तप्त होकर दूर द्वोवे, और हमें कभी न सतावें ॥ १-५॥ 


सब देवोने शरीरके अंदर जो रेत है उस रेतमै कामको 
रखा हे । वहां रहता हुआ यह काम मनुष्याको सताता दै ओर 
विविध कष्ट देता हे । यह काम जो उस रेतके स्थानमे रहता हे 
उसके साथ ( आध्या सह ) अनेक आधियाँ अर्थात मानसिक 
व्यथाएं रहती हैं । काम जहां होता हे वहां मानसिक कष्ट बहुत 
होते हे । इसका सिलसिला ऐसा हे-- न 
सङ्गात्खंजायते कामः कामात्कोघो5भिजायत 
॥ ६२ ॥ 
क्रोधाद्भवति समोहः संमोहात्स्सृतिविश्रमः ॥ 
स्मृतिश्रेशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिना शात्प्रणश्याति ६३ 
(भ०गा० २) 
« विषयोंके संगसे काम होता दे, कामसे क्रोघ, को घसे मोह, 


Tse. 


2 iT ."# 
मोहसे भ्रम, भ्रमसे बुद्धिनाश और बुद्धिनाशसे सबैस्वनाश 
होता है । ' 

इस प्रकार कामके साथ नाश लगा है । भतः उसको दूर 
करना चाहिये । जितना धर्मानुकूल. काम हो उतना ही लेना 
हिय | घमेविरुद्ध कामको छोड देना चाहिये । इसलिये कही 
हे कि कामेक साथ अनेक विपत्तियां लगी हैं और विपत्तियर्स 
मनुष्य ( शोशुचान ) शोकाकुल हो जाता है। यई काम 
सबको शोकस।गरमें डालनेवाला दै : ( शुच्‌ धातुके दो ce 
तेजस्वी होना भौर शोक्युक्त होना ) ये दोनों इसके कम ई। 
स्वये तेजस्वी दीखता हुआ सबको शोकमें डाल देता ६! 
इसलिये मनःसंयमसे उसको तपाना या घुखाना चाहिये, जिसे 
वह दूर दोग! ओर कष्ट न दे सकेगा ॥ 
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सूक्तं १३३ ] मंखंलाबं घनं । (१३१) 


मेखलाबंधन । 


[सूक्त १३३ ] 


( ऋषिः -- अगस्त्यः | देवता -- मेखला । ) 
य इमां देवो मेख॑लामाबबन्ध्र यः सैननाह य उ नो ययोज । 
यस्यं देवस्य प्रश्चिषा चरामः स पारामिच्छात्‌ स ॐ नो वि ईश्ात्‌ ॥ १ ॥ 
आहूंतास्यभिहुंत क्रपीणामस्यायंघम्‌ । पूर्वो व्रतस्य प्राइनती बीरध्नी भर्व मेखले ॥२॥ 
ृत्योरहं बरह्मचारी यदास्म नियोचन्‌ भूतात पुरुषं यमाय॑ । 


तमहं ब्रह्मणा तपसा श्रमेणानयैन॑ मेखलया सिनामि ॥ ३ ॥ 
श्रद्धायां दुहिता तपसो्थि जाता स्वस क्रषीणां भूतकृतां बभूर्व । 
सा नों मेखले मतिमा घेंहि मेघामथों नो घेहि तप॑ इन्द्रियं च॑ ॥४॥ 


अथ-- ( यः दव! इमां मेखलां आबबन्ध ) जिस आचाय देवने इस मेखला मेरे शरीरपर बांधा हैं, ( य! 
संननाह ) जो हमें तैयार रखता है ओर ( यः उ नः युयोज ) जो हमें कार्यमै ळगाता हे। (यस्य देवस्य प्रशिषा 
चरामः ) जिस आचार्य देवके आशीर्वादसे हम व्यवहार करते हैं, ( खः पारं इच्छात ) वह हमारे दुःखके पार होनेकी 
इच्छा करे ओर ( खः उ नः विसुञ्चात्‌ ) वही हमें बंधनसे छुडावे ॥ १ ॥ 

है मेखले | ( आहुता अभिष्टुता आखि ) तू सब प्रकारसे प्रशंसित हैं तू ( ऋषीणां आयुघं आले ) ऋषियोंका 
आयुध दै । तू ( ब्रतस्य पूर्वा प्राक्षती ) किसी त्रतके पूर्व बांधी जाती हे । तू (वीर्यो भव ) शके वीरोंशो मारनेवाली 
हो॥२॥ 4 NS ह र 
( यत्‌ अहं सृत्योः त्रह्मचारी अस्मि ) जिस कारण में मृत्युको सर्मापत हुआ ब्रह्मचारी हु, उघ कारण म॑ ( भूतात्‌ 
पुरुषं यमाय निर्याचन्‌ ) मदुष्य प्राणियोसे एक पुरुषको मृत्युके लिये मांगता हूं आर ( तं अहं ) उस पुरुषको में (ब्रह्मणा 


तपसा श्रमेण ) ज्ञान, तप और परिश्रम करनेका शक्तिके साथ ( एनं अनया मेखलया सिनामि) इस पुरुषको इस 


` मेखलासे बांधता हुं ॥ ३॥ टर बु ५ : 
की दुहिता, ( तपस! आंधजाता ) तपसे उत्पन्न हुई, (अूतक्षताँ क्षीणां 


~ ~ 
यह मेखला ( श्रद्धाया दुहिता ) श्रद्धा स Bl 
भको बनानेवाले ऋषियोंकी भगिनी हुई दै । हे मेखले | ( खा) वह तू ( न मरति मेधां आधाहि ) दमं 
स्वरा बभूच ) भूतोंको जारे) भोर तपति याहन 
उत्तम बुद्धि और धारणाशक्ति दे । ( अथो तपः इन्द्रियं च नः घेहि ) और तपशक्ति ओर उत्तम इंब्रिया हमें प्रद 
कर्‌ .॥ ४ ॥ . Sid ० क त 
क छ ाध्यकी कमरमें मेखला बांधता है और उसको सत्कर्म करनेके लिये, मानो, तैयार करता दै । ऐसे सुके 
भावाथे-- गुरु शिष्यकौ खल न हा 
आशीर्वादके साथ जो शिष्य व्यवहार करते हैं वे संपूर्ण दुःखोंसे पार हात ६ और अन्तत याते मामा TR 
छ ऋषियोंका शक्त दै । इरएक काये करनेके पूव कमर बांधकर तयार दोनेक 


मेखलाकी सब प्रशंसा करते हैं, वह मेखला क 
उ मिल पते ह ॥ २॥ 


€ ~ 
~ 5 रि डो कायं करनंस सब शत्र दूर ह 
मिलती है । इस प्रकार कटिबद्ध होकर का poems SPSS ge 
| (80 | हे । विशेष कार्यके लिये मेखला बंधन करनेसे मानो, वह मृत्युको स्वीकारनेके लिये 


धनेक। अर्थ कटिबद्ध होना ॥ ८) > 
gl ब्रोकारनेके लिये ही तैयार होते हैं । इतना ही नहीं परंतु बे मनु््योमेसे कई मनु- 


ही होता है । अब त्रझवारी मृत्युका र र कल 
पे हा मृत्यु स्त्रीकारनेके लिये वैयार करते हैं | ज्ञान, तप, परिश्रम ओर कटिबद्धता इन गुणोंसे वे युक्त होते ई॥ २ ॥ 
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॥ 


(११९) 


याँ खा पूव भूतकृत क्रषय। परिबधिर । सा त्वं पार ष्वजस्व मा दाधायुत्वाय मखर 


र 2 
अथवंवेद्का सुबोध भाष्ये! 


[काण्ड दै 


॥ ५॥ 


अथ हे मेखले | ( यां त्वा पूव भूतक्कतः ऋषयः पारवा घर ) जिस तुझको पूवकालके भूतोको बनानेवाले ऋषि 


~ 


बांधते रहे ( सा त्वं दीघायुत्वाय मा पारष्वजरुच ) वह तू दीर्घायुरे लिये मुझ आलिंगन दे ॥ ५ ॥ 


भावाथ मेखला श्रद्धासे बांधा जाता ह। उससे तप करनका प्रवृत्त 


हे । श्रेष्ठ ऋषियोंसे यह कटिबेधनका प्रारंभ हुआ 


हे | यह काटबधन सबका उत्तम बुद्ध, धारणा शाक्त, होद्रयशाक्त आर तप दव ॥ ४ ॥ 


ऋषिलोग इस मखलाको बांधत हूँ, अत; यह मेखला हम दीर्घायु देवे ॥५॥ 


कटिबद्धता । 

भेखलाबंधन ` कटिबद्धता › का सूचक दै । हरएक कायके 
लिये कटिबद्ध होना आवश्यक होता है, अन्यथा वह काये बन 
नहीं सकता । भाषामें भी कहते हें कि कमर कसके वह मनुष्य 
इस कायको करने लगा है, अर्थात्‌ काये ठोक होनेके लिये कमर 
कंपनेकी आवश्यकता हे क्रषिलोग तथा ब्रह्मचारीगण मेखला 
बंधन करते थे इप्तका अथे यही है कि वे कमर कसके घंमे- 
कार्य करनेके लिये सदा तैयार रहते थे । इसी कारण वे यश 
प्राप्त करते थे । 

साधारण काये करनेमे कोई विरे हो 


शेष डर नहीं होता हे, परंतु 
कई ऐसे महान काव होते हूँ कि उनके करनेसे प्राण जानेको 


भी संभावना होती ह । देशहित, राष्ट्रदित या जातिहित करने 
आदिके महान कार्योमें कई मनुष्योंको अपने सवस्वकी आहुति, 
देनी होती है, इस कार्यके लिये गुरु शिष्योंको तेयार करता है- 
इमां मेखलां आबबन्ध, संननाह, नः युयोज । 
(मंश१) 
“ इमोरे गुरुने यह मेखल। हमपर बांधी, उसने हमें तैयार 
किया और हमें सत्कायेमें लगाया ' यह गुरुका कार्य है और 
यहाँ विद्या स्रीखनेका हेतु है । विद्या पढकर -ब्रह्मचारीगण 
जनपदोद्धार करनेके कार्यक्े लिये सिद्ध हा जावें और अपने 
आपको उस कार्यमें तत्परताके साथ लगा देवें । पाठशालामै 
पढनिवाले गुरु भी ऐसे हाँ, कि जा अपने विद्याथियोंको इस 
ढंगसे तैयार करें ओर राष्ट्रीय विद्यापीठकी पढाई भी ऐसी होनी 
चाहिये कि, जिनमें पढे हुए विद्यार्थ जनहितके काय करनके 
लिये सदा तैयार हों, सदा कटिबद्ध हों । जो शिष्य इस प्रकार 
अपने गुरुजीका आशीर्वाद लेकर कार्ये करते हे, उनका बेडा 
पार हो।जाता है-- 
यस्य प्रशिषा चरामः, स पार इच्छात्‌, ल नः 
विसुञ्चात्‌ । (में० १ ) 
जिस गुरु आशीवादको प्राप्त करके दम काय करते ह, 
वद हमें दुःखंस पार करता दै और बेघर्नोसे मुक्त भी करता 
हैं ।” ऐसे गुरु ओर ऐसे शिष्य जहाँ हॉग उस दशका साभाग्य 


हमेशा ऊंची अवस्थामें रहेगा | इसमें संदेह नहीं है । 
` अह मेखला इस प्रकार कटिबद्धताकी सूचना देतो है इसी- 
लिये लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। हरएक कार्यका प्रारंभ कर- 
पूर्व इसी कारण मेखला बांधी जाती है और इसी कारण 
इससे शत्रुका बल कम होता है । 
विशेष महत्त्वपूर्ण कार्य करनेके समय सवखनाशका भय 
होता हे, मृत्युका भी भय होता ६ । याद्‌ इस भयका कल्पना 
न होगी तो वैसा समय आनिपर मनुष्य डर जायगा आर पीछे 
हटेगा । ऐसा न हो इसलिये प्रारंभसे ही इस विद्यार्थीकों यह 
शिक्षा दी जाती है कि--- 
अहं सृत्योः ब्रह्मचारी आस्स। । (मं०३) 
* अ मृत्युको समर्पित हुआ ब्रह्मचारी हुं । ब्रह्मचारी समझता 
हे कि मेने मृत्युको ही आलिंगन दिया हे । मृत्युका हा स्वा! 
कारा हे । जब कोई मनुष्य आनंदसे मृत्युका अतिथि बनता हैं, 
तब और कौनपी अवस्था हे कि जिसमें, उसका डर लग 
जवि ? जिसने आनंदसे मृत्युको स्वीकारा उसका सब डर मिट 
गया, क्योंकि सबसे बडे भारी डरको उसने इजम किया ६ । 
ब्रह्मचारीको इस प्रकारकी शिक्षा मिलनी चाहिये । इस प्रकार 
का निडर बन। ब्रह्मचारों भा-- 
भूतात्‌ यमाय पुरुषं नियांचन्‌ । 
' जनतासे मृत्युके लिये एक पुरुषरी याचना 
अर्थात्‌ वह ब्रह्मचारी जेस स्वयं निभय होकर काय करता ४, 
उसी प्रकार अन्य ्रनुष्योको भी निर्भय बनाता दै, इस निर्भय 
बने हुए मनुष्य --- 
ब्रह्मणा, तपसा, श्रमेण, मेखलया । र 
ज्ञान, तप अथोत्‌ शोतोष्ण सहन करनेकी शक्ति, टि 
श्रम करनेका बल और मेखलाबंधन अर्थात्‌ कटिब्द 2. 
गुण ' इनसे युक्त होते है । और' जो इनसे युक्त होते € 
सबसे श्रेष्ठ होते हैं । र 
करनेंकी 
मेखलाबंधनसे मति, घारणाबुद्धि, शीतोष्णसहन भी 
सामथ्यं ओर सुटढ ईद्रियकी प्राप्ति होती हे । तथा दीघा : 
प्राप्त होता हे । इस प्रकार मेखलाका “महत्त्व दै । पाठक भे 
सूक्तका अधिक विचार करें । 


(मं०३) 
करता दे । ' 


noo 
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सूक्त १३५ ] शब्रैका नाशं । (१३३) 


शात्रुका नाश । 


[ बक्त १३४ ] 
(ऋषिः -- शुक्रः । देवता -- मन्त्रोक्ता, वज्रः । ) 
अयं चजस्तपयतामृतस्यारवास्य राष्ट्रमपं हन्त॒ जीवितम्‌ । 
शृणातु ग्रावाः प्र शणातष्णाह वृत्रस्येव शचापातिः ॥ १ ॥ 
अधरोधर उत्तरेभ्यो गढ! पंथिव्या मोत्सुपत्‌ । वज्ञेणावहत! शयाम्‌ ॥ २ ॥ 
यो जिनाति तमन्विच्छ यो जिनाति तमिजहि । जिनतो ब्र त्वं सीमन्त॑मन्बञ्चमलुं पातय ॥३॥ 


अथ ( अयं ऋतस्य वज्रः तपयतां ) यह सत्यका शन्न तृप्ति करे, यह ( अस्य राष्ट्र अवहन्तु ) इक शत्रुभूत 
राष्ट्रका नाश करे ओर ( जीवितं अपहन्तु ) शत्रुके जीवनका भी नाश करे । ( शचीपतिः व॒त्रस्य इव ) इन्द्र जे इत्रका 
पराभव करता हूं, उस प्रकार यह शत्रुको ( गांचाः शणातु ) गद्नांको काटे आर ( उष्णिष्ठा प्र शुणातु ) धमनियोंको 
काट देवे ॥ १॥ 

(उत्तरेभ्यः अधरः अघरः ) उत्कृशेंते नीचे और नीचे होकर ( पृथिव्याः गूढः ) प्रथ्वीमे छिपकर रहे और (मा 


उत्खूपत्‌ ) कभी ऊपर न आवे । तथा ( वज्ञेण अवहत! शयाम्‌ ) वज़धे मारा जाकर पडा रदे ॥ २ ॥ 

हे बज़ ! ( यः जिनाति ते अन्विच्छ ) जो हानि करता हे उसको ढूंढ निकाल । ( यः जनाति त इत्‌ जाई ) 
जो कष्ट पहुंचाता ह उसीको मार डाळ । ( त्वं जनतः खामन्त अन्वञ्चम्‌ अचपातय ) तू दुःख देनेवाळेके सिरकों सीधा 
[गरा दे ॥ ३॥ 


भावार्थ-- यह वज्र सत्यका संरक्षण करता है आर असलळा नाश करता ई । जा इस राष्ट्रका नाश करना चाहता है 


उस शत्रका नाश इस बज्रसे होगा । यह वञ्र उनका नाश कर जो दूसरोंको सताते हैं ॥ १ ॥ 
शत्रका अधःपतन होते, वे अपना खिर कमी ऊपर न कर ऑर अन्तम वज्रसे मारे जाकर भूमिषर गिर जावं ७.२ ॥ 


जो बिनाकारण दूसरेका नाश करता है उसीका नाश करना योग्य ६ । उसी दुष्टरा थिर काटा जावे ॥ ३॥ 

उपयोग किया जावे । असत्पक्षेक लोग समयसमथपर प्रबल भी 
हुए तथापि वे दिन प्रतिदिन नीचे गिरते जाते हैं। उनका पक्ष" 
ही ऐसा होता दै कि, वढ उनकों उठने नहीं देता। जिसके 
कारण जनताकी हानि होती दे, सब मिलकर उसका नाश करें। 


वञ्चादि शस्राका उपयांग | 
वञ्र आदि शज्नान्नोंका उपयोग जनताको हानि करनवाल 
दुष्टोका नाश करनेके कार्यमें ही किया जावे। सत्य पक्ष सहा 
यता करने और भपत्पक्षका विरोध करनेके कायम इन शलाक 


MP FS त्ता -- ८ 
[ब्रक्त १३५] 
( ऋषि! - शकः । देवता -- मन्त्रोक्ता, वज्रः | ) 
प्रदु्षामि बले कुने" इत्य वजपा | या न बढे कवे उत्थ वजमा ददे । स्कन्धानमुष्य शातयन्‌ वत्रस्यंव शचीपतिं! ॥ १॥ 


श्च) जो में खाऊं उससे म अपना बल बढावू | (इत्थं वज्रं आददे ) इस प्रकार 


= आमि बळ कु 
अ ) उस शत्रुके कन्धोंकों काटत। हूं ( शचीपतिः व्रस्य 


में बज्र हाथमे लेता हूं और ( अमुष्य स्कन्धान्‌ शातयन्‌ 
इव ) इन्द्र जेसे शत्रो काटता है॥ १॥ 
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कू 


(१३४) अथववेद्का सुबोध भाष्य! [ काण्ड ६ 


यत पिबामि सं पिंबामि समुद्र ईव संपिब। । प्राणानग्नुष्य संपाय॒ से पिबामो अशु वयस्‌ ॥ २॥ 
यद गिरामि सं गिरामि समुद्र ईब संगिरः । प्राणानमुष्य संगीय सं गिरामो अस बयम्‌ ॥ ३॥ 


7 मर्थं = ( यत्‌ पिबामि खंपिबामि ) जो में पाता हूं वढ ठीक पी जाता हूं । ( मुद्रः इव संपिबः ) समुद जेसे 
तू.पी ( अमुष्य प्राणान्‌ संपाय ) उस शत्रुके प्राणोको पीकर ( वयं असुं खं पिबा! ) इम उसको पी जाते है ॥२॥ 

( यत्‌ गिरामि संगिरामि ) जो में निगलता हुँ उसको ठीक गलेके नीचे उतार देता इं ( लसुद्र१ इव संगिरः ) 
समुद्रके समान तू निगल। ( अमनुष्य प्राणान्‌ संगीय ) उसके प्राणोंको निगलकर ( चयं अमुं खेगिरामः ) हम उसको 
गलेके नीचे उतार देते हैं ॥ ३ ॥ 

भावार्थ जो में खाता हूं और गलेके नीचे उतारता हूं, उप्रका में अपने अंदर बल पैदा करता हूं। जिस प्रकार समुद्र 
नदियों और बृष्टिजलॉको पीता हे और भपनाता दै, उसी प्रकार में भी खाये और पीये हुए अन्रसोंको अपनाता हूं और उनसे 
अपना बल बढाता हूँ । भोर उस बलसे युक्त दोकर हाथमे सत्य पक्षकी रक्षाके लिये शस्र लता हूं और दुष्टोंका नाश करता 
हूं ॥ १-३ ॥ १ 

_ अपना बल बढाकर उस बलका उपयोग दुष्टोके दमन करनेके कायमै करना चाहिये । 


पा 


केशवर्धक ओषाधि । 


[ पक्त १३६] | 
( ऋषिः ~ वीतहव्यो ऽथर्चा । देवता -- वनस्पतिः । ) 
देवी देव्यामधि जाता पृथिव्याम॑स्योषधे । ताँ स्वां नितत्नि केशेभ्यो दंद॑णाथ खनामसि ॥१॥ 
इंहप्रत्नान्‌ जनयाजातान्‌ जातान वर्षीयसस्कृधि ॥२॥ 


यस्ते केर्शोवपद्चते समूंळो यश्च॑ वृक्ते । इदं तं विश्वभेषज्याभि षिज्वामि वीरुधां ॥ ३॥ 


' अर्थ हे भोषधे ! तू ( देवी देव्यां पृथिव्यां अघि जाता ) दिव्य ओषधी पृथिवी 
( नितत्नि ) नीचे फैळनेवाळी औषधि | ( तां त्वा केशेभ्यः रंहणाय खनामसि ) उस तुझ आषधिको 
करनेके लिये खोदते हैं. ४ १ ॥ 
( प्रत्नान्‌ रंह ) पुरनि केशको दृढ कर, ( अज्ञातान्‌ जनय ) जहां नहीं उत्पन्न होते वहाँ उत्पन्न कर । ( जातान 
उ चर्षीयस! कधि) ओर जो उत्पन्न हुए हैं उनको बडे लंबे बनाओ ॥ २ 0 क टर 
(यः ते केशः अवपद्यते ) जो तेरा केश गिर जाता है, ( यः च समूलः वृश्चते ) और जो मूलके सहित &2 
जाता है, ( इदं तं विश्वभेषज्य। वीरुघा अभिषिञ्चामि ) इस केशको केशदोषका दूर करनेवाला लताके रससे भिंग 
Cr, iN) 2... 3...“ यः हूं ॥३॥ 
यावे निततनो नामक औषधी पृथ्वीपर उगती दै उसके प्रयोगसे केश सुहढ होते हैं । केश पुराने 
'ारजाते हाँ, इस औषधीके रसके लगानेसे वद्द सब दोष दूर दोजाता हे और बाल सुदृढ हो जाते हैं । जह्वा बाल उग 
इस औषधिका रस लयानेसे बाळ आते हैं और जहां आते हैं वहांके बाल बडे लंबे हो जाते हैं ॥ १-३ ॥ 


प्स 
हों, जो टूटते द 
ते नहीं बदी 


टर > > नाको 
' _ यह नितत्नी नामक औषधा केशवर्धक करके कही है, परंतु यह कोनसी औषधी दै इसका पता नहीं चलता । वैद्या 


योग्य है कि वे इस औषधिकी खोज करें. ओर प्रकाशित कर । 
SSS DNR 
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सूक्त १३८ ] क्लीब । (१३५) 


[ ब्रक्त १३७ ] 
( ऋषिः - वीतहुव्योऽथर्वा । देवता -- वनस्पातिः। ) 
याँ जमदभिरखनद्‌ दुहित्रे केशवधनीम्‌ । तां वीतहव्य आभंरदसिंतस्य गहेग्य! ॥ १॥ 


अभाशुना मया आसन्‌ व्यामनानुमया। | कशा नडा इव वधन्तां शीष्णस्ते असिता? परि ॥ २॥ 
दह मूलमाग्र यच्छ ।व मध्य यामयाषध । कशा नडा इव वघन्तां शीष्णस्तें असिताः परि | ३॥ 


अथ- ( जमदाश्चः यां केशवधनी दुहित्रे अखनत्‌ ) जमदमिने जिस केशवधक आषधिको अपनी कन्याके 
निमित्त खोदा ( तां वीतहव्यः असितस्य गृह्देभ्यः आभरत्‌ ) उसको वीतहव्य भसितक्े घरोंकें लिये भर लिया ॥ 1 ॥ 

जो (.भभीशुना मेया आखन्‌ ) केश अंगरुलियोंसे मापे जाते थे वे व्यामेन अनुमेयाः ) हार्थोसे मापने योग्य 
होगये । ( ते शीष्णः परि ) तेरे सिर पर ( आखिताः केशाः ) काले केश ( नडाः इव वधन्ताँ ) नरकट घासके 
समान बढें ॥ २॥ 

हे ओषधे | ( मूल दंह ) केशक। मूल इढ कर ( अग्र वि यच्छ ) अप्र भागको ठीक कर भोर (मध्यं यामय) 
मध्यभागका नियमन कर । (त शीष्णः परि ) तेरे सिरकें उपर ( असिताः केशा! नडाः इव वधन्तां ) काले केश 
नरकट घासके समान बढें ॥ ३॥ 

उक्त केशवर्धक औषधिके रके उपयोगसे केश बहुत बढ जाते हैं । जलक स्थानमें जसा घास बहुत बढता हैं उस प्रकार 
केश बढते हैं और केशोंके मूल भी सुहढ दो जाते हैं, इस कारण वे टूटते नहीं । यह केशवर्धक ऑषधि वही है कि जो पूर्व 
सत्तमें वर्णित दै । यह औषधि अन्वेषणीय है । क्योंकि इसका पता नहीं चलता। 


क्वीब । 


[ वक्त १२८ ] 
' ( ऋषिः -- अथर्चा । देवता ¬ वनस्पतिः । ) 
त्वे वीरुधां शरेष्ठतमामिश्रतास्योषघे । इमं में अद्य पूरुषं क्वीबमाप॒शिन कृधि ॥ १॥ 
कबं कुध्यो पाशिनमथों कुरीरिणं कृषि । अथास्येन्द्रा ग्रावम्यामुभ मिंनखाण्डची| ॥ २ ॥ 
कब छोबं खकिरं बध्रे वर्धि त्वाकरमरंसारस त्याकरमू । 
{मस्य शीर्षाण कुम्बं चाधिनिद्‌ष्मसि ॥ ३ ॥ 


5 अर्थ-- हे ओषधे | ( त्वं वारुघां श्रेष्ठतमा आभथुता ) तु भषधियोमे सबसे अधिक श्रेष्ठ सर्वत्र प्रसिद्ध हे । 
( अद्य इमं मे पूरुषं ) आज इस मेरे पुरुषपशुको ( कोबं ओपाशिनं कृधि ) क्लीब भार ख्रीसटश कर ॥ १ ॥ 
( छोबं ओपशिनं कृधि ) क्वीब और जरौसद्दश कर । ( अथो कुरीरिणं कृधि ) और सिरपर बाल रखनेवाला 
कर । ( अथ इन्द्रः ग्रावभ्यां ) ओर इन्द्र दा पत्थरों ( अस्य उभ आण्ड्यो भिनत्तु ) इसके दोनों अण्डकोश छिन्न 
२ ॥ 
pen र न ! (स्वा क्लीब॑ अकरं ) तुझे क़रीब बना दिया है । हे ( वध्रे ) निर्बल | ( स्वा वाभ्रिं अकरे ) तुझे निल 
बना दिया दै । हे ( अरस ) रसहदीन | ( त्वा अरखं अकर ) तुझे रसह।न बना दिया हे । ( अस्य शोषाण कुरीरं ) 


~ स 


इसके सिरपर वाल आर उनमें ( कुम्ब च आधानद्ध्माल ) आभूषण भी घर देते इं ॥ ३॥ 
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(११६) अथथवेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड ६ 
ये ते नाड्यो| देवकते ययोस्तिष्ठति वृष्ण्य॑म्‌ । ते तें भिनत्रि शम्य॑यामुष्या अधि मुष्कयोः ।। ४ ॥ 
यथां नडं कश्मिपुने स्त्रियों भिन्दन्त्यइम॑ना । एवा भिंनश्चि ते शेपोमुष्या अधि मुष्कयोः ॥५॥ ४ 


१7 7 कस, 1 "ताः. ::: A फर कु पजाकासन तपा क 
अ्थ-- (ये ते देवकते नाड्यो ) जो तेरी देवोंद्रार बनाई नाडियाँ हैं, ( ययोः वृष्ण्णं तिष्ठाति ) जिनमें वाये 
रहता है, ( ते ते अघिपुष्कयोः अधि ) वे तेरे दोनों अण्डोके अपर ( असुष्या शास्यया शिन्द्धि ) इस दण्डेसे तोड़ 


देता हूं ॥ ४ ॥ 

( यथा स्त्रियः कशिपुने नडं अश्मना भिन्दन्ति ) जि 
कूटते हैं । ( एवा असुष्य ते शेपः ) इस प्रकार तेरा इंद्रिय ( ते 
कूटता हूँ ॥ ५ ॥ 

बैल घोडा आदि पुरुष पशुओको पुरुषत्वसे हीन बनानेके लिये वीयकी नाडियाँ तोडना, भंडोंको कूटना, बधिया करना या 
अखता करने आदिकी विधि इसमें लिखी हे । किसो औषधिका प्रयोग भी कहा है, परंतु उस औषधिके नामका पता नहीं लगता 


स प्रकार स्त्रियां चटाई बनानेके लिये नरक 
सृष्कयोः अघि म्िन्नद्मि ) तेरे 


है । वोथेनाढियां कोटना, अण्डकोशोंको तोडना, इत्यादि बातें आज भो प्रसिद्ध हैँ । डः 
kN (> >+ 
सो | ग्यवधेन | 
[ सक्त १३९] 


( ऋषिः - अथर्वी । देवता -- वनस्पतिः |) 
न्यस्तिका रुरोहिथ सुभगंकरंणी मम॑ । श॒तं तवं प्रतानास्रर्यखशन्िताना) । 
तयां सहस्रपण्यो हृदय शोषयामि ते ॥ १॥ 
शुष्यंतु मार्य ते हृदयमर्थों शुष्यत्वास्य|म्‌ । अथो नि शुष्य याँ कामेनाथो शुष्कास्या चर॥ २॥ 
संवननी समुष्पला बश्रु कल्यांणि सं लुंद । अमूं च मां च सं सुद समानं हृदयं कथि RL 


अर्थ= ( मम सुभगंकरणी न्यस्तिका रुरोह्विथ ) मेरा सौभाग्य बढ।नेवाली और दोष दूर करनेवाली यह आर 
[ख 


उत्पन्न हुई है । ( तव शत प्रतानाः ) तेरी सौ प्रकारकी शाखाएं हें और । अयास्तिशत्‌ नितानाः ) तैतीस उपश 
हृ। तया खहस्नपर्ण्या ) उस सहस्रपणां ओषधिसे( ते दयं शोषयामि ) तेरा हृदय शुष्क करता हूं ॥ | ॥ 

( ते हद्यं मयि शुष्यतु ) तेरा हृदय मेरे विषयमें विचारके सूख जावे । ( अथो आस्यं शुष्यलु ) आर सुव सूख | 
जावे | ( अथो माँ कामेन नि शुष्य ) और मुझे कामसे शुष्क करके ( अथो शुष्कास्या चर ) छ मुखवाली होकर | 
चल॥ २ ॥ | 

हे ( बच्छ कल्याणि ) पोषण करनेवाली अथवा पीछे रंगवली और कल्याण करनेवाली | तू ( खंघननी ससुष्पला ) । 


en 


~ ~ ०. ~ ° 22 >) र ~ NC | 
सेवन करने योग्य और उत्साह बढानेवाली दै । तू ( अमू. खंचुद ) उसको प्रेरित कर, ( मां च संनुद्‌ ) मुशे अत क्र 


हमारा ( हृदय समान कधि ) हृदय समान कर ॥ ३ ॥ 
RIO 2220 र OO OO OT - क ( er सिक ज्र 
. आवाथे-- सददसपर्णी औषधि सौभाग्य बढानेवाली और दोष दूर करनेवाली दे । इसकी सेकडों शाखाए होती हैँ! 
इससे जीपुरुष वीर्थवान्‌ होते दें और परस्परके वियोगको सह नहीं सकते अर्थात्‌ वियोग द्वोनेपर सूख जाते हे ॥ १-२ ॥ का 
. यह वनस्पति पुष्टि करनेवाली और सब प्रकार आनेद देनेवाली है, उत्साह भी: बढाती दै, इसलिये गृहस्थी ष 


आकर्षित होता दे ॥ ३ ॥ यु 
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|) 


सूक्त १४०] 


| 
यर्थोदकमपपुषोपशुष्यत्यास्यृ|स्‌ । एवा नि शुष्य मां कामेनाथो शुष्कास्या चर 


ष्ठ 
७१, 


यथा नकुलो विच्छिद्य संदधात्यहिं पुनः । एवा कामस्य विडिछिम्न सं बेहि वीर्यावाति 


दांताकी पीडा । 


(१३७) 


॥४॥ 
॥५॥ 


८ 
अथ-- यथा उदक अपपुषः ) जिस प्रकार जल न पीनेवालेका ( आस्यं अप शुष्यति ) मुख सूख जाता दै। 
(एवा मा कामेन नि शुष्य ) इस प्रकार मेरे विषयक कामसे शुष्क होकर (अथो छाष्कास्या चर) सूखे मुखवाली होकर 


चल॥४॥ 


( यथा नकुलः अहिं विच्छिद्य ) जैसे नेवला सांपको काटकर (पुनः संद्धाति ) फिर जोडता है । (पबा 


fo 


वीर्यावति ) इस प्रकार हे वीर्यवती औषधि | (-कामस्य विच्छिन्नं ) कामके टूटे हुए संबंधको ( खं घेहि ) जोड दे॥५॥ 


भावाथे-- [जस प्रकार जल न मिल 
हैं ॥४॥ 
जिस प्रकार नेवला सांपक्तो काटता हे 


मनुष्य सूख जाता हे, इस प्रकार कामे स्नीपुरुष परस्पर प्राप्तिकी इच्छासे सखते 


CS च 


[र पुनः जाडता ह, उसा प्रकार वयुक्त खापुरुषाको पुनः जाड दना यांग्य हृ ॥५॥ 


हि [a NN ~ 
सहस्रपणा आघाध । 
इस सूक्तमें सहद्नप्णी औषधीका! वर्णन हे । यह औषधी खी 
पुरुषोंको परस्पर संबध करनेके योग्य पुष्ट और वोयेवान बना 
देती है । इसके सेवन करनेपर ख्रीपुरुषोंको परस्परका वियोग 
सहन करना असंभव है । निवार्य पुरुष मौ बडा उत्साददसंपन् 
होता है । इस प्रकारकी यह सहस्तपर्णी औषधी कौनसी वन- 
स्पति है, इसका पता आजकलके वैद्कप्रंथांसे नहीं चलता । 


A 


वद्या इस विषयका खाज करना चाइ | 


नेवलेका सांपको काटना और जोडना। 

इस सूक्तके पंचम मंत्रमें “ नेवला सांपको काटता हे और 
उसको फिर जोंड देता है? ( नकुलः अहिं विच्छिद्य 
पुनः खंद घाति ) ऐसा कहा है । यह विश्वास प्रायः सर्वत्र 
भारतवर्षमें है भथर्ववेदमें भी यहाँ यही बात कही है । अतः 
इस विषयकी खोज करनी चाहिये | यदि इस प्रकारकी कोई 
वनस्पति मिली तो बडी लाभकारी हो सकती हे । 


RN 
दांतोंकी पीडा । 
[ इकत १४० ] 
(ऋषिः अथर्वा । देवता - ब्रह्मणस्पतिः । ) 
यौ व्याप्राववरुढी जिघत्सतः पितरं मातरं च । 


तौ दन्तौ ब्रह्मणस्पते शिवौ ऋणु जातवेद! ॥ १॥ 
व्रीहिमत्त यर्षमत्तमथा माषमरथा वलम्‌ | 
I~ * 
एप बाँ भागो निर्हितों रत्नधेयाय दन्तौ मा हिंसिष्ट पितरं मातर च ॥ २॥ 
अर्थ ( यो व्याघ्रौ अवरूढों ) जो वाघे समान बढ हुए दा दाति “5 प्रम जे द्यात अवरूढो ) जो वापके समान बढे हुए दो दांत ( मातरं पितरं च जिघत्सतः ) माता 
और पिताको दु।ख देते दे, दे ब्रह्मणस्पते | हे ( ज्ञातवेद्‌ः ) ज्ञानी ? ( तं । शिवा कुणु ) वे दोनों दांत कल्याण करने- 
SE ( अथो माषं अथो तिलं ) उडद और तिल खावो । ( एष 


( ब्रीं अ 
वां भागः रत्नधेयाय (नाहतः 
हँसिष्ट ) माता पिताको कष्ट न दां ॥ २॥ 

१८ ( भवं. भाष्य, काण्ड ६ ) 


न्तं यवं अत्तं ) चावल खाआ, जा खाओ, 
) यह तुम्हारा भाग रत्नघारणके लिये निश्चित हुआ है । हे दांतों ( पितरं मातरं च मां 
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(११८) अथवेचेद्का सुबोध भाष्य । [काण्ड ६ 
उपहृती सुज्ञ स्योनो दन्तौं सुमङ्गलौ । 
अन्यत्रै वां घोरं तन्व॑१ परेतु दन्तो मा हिंसिष्टं पितरं मातरं च ॥ ३ ॥ 


( सयुजौ स्योनो सुमंगछो दन्तों उपट्टतो ) साथ साथ जुडे हुए सुखदायी मंगलकारी दोनों दांत प्रशंसनीय हैं । 
(चौ तन्वः घोरं अन्यत्र परेतु ) तुम्हारे शरीरका कठोर दुःख दूर होवे । हे (द्न्ता) दांतो | (पिलर मातर मा 
हिसिष्ट ) माता पिताको कष्ट न दो ॥ ३ ॥ 

बालकोंको जिस समय दांत आते हे, उस समय उनको प्रकार अन्न खाने देना चाहिये । इसके खानेसे दांत छुदृढ होते 


य टर 


बडे दष्ट होते हे, उनमें भी दो दांत ऐसे हैं कि जिनके कारण हें और रलोंके समान सुन्दर होते हे । 


बालक्रॉकी बडा हो कष्ट होता हे । बालकोंको कष्ट देख कर वैद्योंको सोचना चाहिये कि, यह पथ्य ब।लकोंसे किस प्रकार 
उनके मातापिता भी बडे दुःखी होते हैं । कराना चाहिये । हरएक बालक्रको दांतोंका कष्ट होता है, यदि 


इस सप्रय बालकको चावल, जो, उडद ओर तिल खाने यह पथ्य हितकारक सिद्ध हुआ, तो हर एक गृहस्थीका घर 
देना चाहिये । जिस रीतिसे पचन हो जांय उस रीतिम्रे अच्छी इससे लाभ उठा सकता है । 
RS pip 


गौवाँपर चिह्न । 


[सूक्त १४१] 


( ऋषिः विश्वासित्रः। देवता-- अभ्विनो ) 
वायुरेना। समाकरत्‌ त्वष्टा पोषाय ध्रियताम्‌ । 


इन्द्र आभ्यो आँच त्रवद्‌ रुद्रो भूस्ने चिकित्सतु ॥ १॥ 
लोहितेन स्वधितिना मिथुन कर्णयो; कृधि । 
अर्कर्तामश्चिना लक्ष्म तदस्तु प्रजयां बहु ॥ २ ॥ 


यथां चक्ुदैवासुरा यथां मनुष्या उत । एवा संहरूपोषाय कृणतं लक्ष्मांश्रिना ॥३॥ 


अर्थ-- ( वायुः एनाः संआकरत्‌ ) वायु इन गौओंको इकड करे, ( त्वष्टा पोषाय श्रितां ) त्वष्टा पुष्टी ४५ 
(इन्द्र, आश्यः अधिश्रबत्‌ ) इन्द्र इनको पुकारे और ( रुद्रः भूस्ते चिकित्सतु ) सद द्धि लिये चिकित्सा करे ॥ १ । 

( लोहेन स्वितिना ) लादेको शलाकास ( कणेयोः मिथुनं क्रधि ) कानोंके ऊपर जोडीका चिन्ह कर । ( अश्विन! 
लक्ष्म अकर्ता ) अश्विदेव चिन्ह करें, ( तत्‌ प्रज्ञया बहु अस्तु ) व६ सन्ततिके साथ बहुत हितकारी ह ॥ २ 

( यथा देवासुराः चक्कुः ) जिस प्रकार देवो और असुरोने चिन्ह क्रिये, ( उत यथा मनुष्याः ) और जैसे मथुरा 
भो करते हैं, हे अश्विनो । ( एवा सहस्यपोषाय लक्ष्म छुणुत ) इस प्रकार हजार प्रकारको पुष्टोके लिये चिन्ह करो ॥ रे ॥ 


EES 


रोवॉको इकट्ठा किया जावे, उनको यथोचित जळ, घास आदि देकर पुष्ट क्रिया जावे और उनको रोगरद्वित रखा जावे। 
लोहेर शत्रसे गोओंके कार्नोपर चिन्ह करना योग्य है । इससे पदचाननेमें सुभीता होता हे । यद चिन्ह कानपर सब देशोमें किया 

जाता है और इससे बहुत लाभ दोते दें. । वेदमें अन्यत्र भौ गौ ओके कानोपर चिन्ह करनेका उलख आता दे । ड 
( अथं १२।४।६ देखो ) 
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सूक्ते १४२ ] अन्नेकी व्द्धि । (११९ ) 


अन्नको वाद्दि । 


[ सूक्त १४२ ] 
( ऋषि! -- विश्वामित्रः | देवता-- घायुः ) 
उच्छयस्व बहुभव स्वन महसा यव । मणी हि विश्वा पात्राणि मा त्वा दिव्याशरनि धीत्‌ ॥ १ ॥ 
आशण्वन्त यच देव यत्र त्वाच्छावदामास । तदुच्छ्यस्व द्यारव समुद्र इत्रध्पक्षित! ॥ २॥। 


० "1 
आक्षतास्त उपसदाक्षता) सन्तु राशयः । पृणन्ता अक्षिता! सन्त्वत्तार! सन्त्वाध्षिता! ॥ ३॥ 
॥ शात त्रयाद्शाऽचुधाकः॥ 
॥ इति षष्ठं काण्ड समाप्तम्‌ ॥ 


अथ हे यव | ( स्वेन महला उच्छ्रयस्व ) अपनी मदिमासे ऊपर उठ भोर ( बहु! भव ) बहुत हो, ( विश्वा 
पात्राणि मणी हि ) सब बर्तनोंकों भर दे । ( दिव्या अशनिः स्वा मा वधात्‌ ) आकाशकी बिजली तेरा नाश न 
कर ॥ १ ॥ 

( आश्ण्वन्त देव त्वा यवं ) हमारी बात सुननेवाले देवरूपी तुझ यवको ( यत्र अच्छाबदामलि ) जहां दम 
उत्तम प्रशं्राकी बात कहते हैं, वहां ( द्योः इब तत्‌ डछूयख ) आकाशके समान ऊंचा हो भोर ( मुद्रः इव अक्षितः 
पचि ) समुद्रके समान अक्षय हो ॥ २॥ 

(ते डपसद्‌ः अक्षिताः ) तेरे पास बैठनेवाले अक्षय हों, ( ते राशथः अक्षिताः सन्तु ) तेरी राशियां अक्षय हो, 
( पुणन्तः अक्षिताः सन्तु ) तृप्त करनेवाले अक्षय हों और ( अचारः अक्षिताः सन्तु ) खानेवाळे भी भक्षय दो ॥ ३ ॥ 


अन्न आदि खाद्य पदाथौकी बहुत उत्पत्ति होवे । धरके धान्य भरनेके पात्र भरे हुए हाँ । ओर लोग उषको खाकर तप्त हों, 
खानेवाले ओर खिलानेवाले भी उन्नत हॉ । प्रति वष धान्य विपुल पेदा हो आर सब लोग सुखी हो । 


॥ यहा त्रयाद्श अनुवाक समाप्त ॥ 


॥ अथवेवेद पष्ठ काण्ड समाप्त ॥ 


॥८॥-७-€"%०-५७५४” ४२” 07 
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अथर्ववेदके पष्ठ काण्डका थोडासा मनन 


re 


इस षष्ठ काण्डम १४२ सूक्त है आर उनमें निम्नर्डीखित 
विषयोंका बिचार हुआ है । एक एक विषयका विचार करन 
समय निम्नलिखित प्रकरणोंके अनुसार सुक्तोका विचार करगे 
तो पाठकोंको अधिक लाभ हो सकता ई 
ईश्वर 
ईश्वर संबंधी विचार करनेवाले निम्नलिखित सूक्त इस काण्ड 
१ अमृत प्रदाता इश्वर, २४ तजस्वा इश्वर, 
३५ विश्वका संचालक देव, २६ जगतूका एक 
सम्राट, ' ये चार सक्त परमेश्वरका वर्णन करते ई ३३ 
इश्वरका प्रचण्ड सामथ्य, ११ परमश्वरका माहमा 
दो सक्त परमेश्वरका अपार बल बता रहे हैं। यह परमेश्वर 
अपने हृदयमें हे यद बात ` ७६ हृदयम आझञ्चका ज्यात। 
इस सक्तद्वारा प्रगट हो रही हं आर इसको पूजा करनेक। माग 
८० आत्मखमपण से इश्वरको पूजा, ' इस सूक्तद्व।रा 
बताया है । यदि पाठरु ये आठ सूक्त इकट्टे पढेंगे, तो यह विषय 
उनके ध्यानमें ठीक प्रकार भा सकता है । 
आत्मोन्नति । 
आत्मोन्नातिक विषयमै निम्नलिखित सुक्त इकट्ट विचार करने 
योग्य हे” 
पापे बचाव करनेके विषयमें ' १९११ शानसे पापको 
दूर करना, ११५ पापस बचना ' ये दो सूक्त इकठ विचार 
करने योग्य हें । पापसे बचकर अपनी पवित्रता करनी चाहिये । 
इसलिये इस बिषयके सूक्त ` ६२ अपना पवित्रता, २६ 
पापी विचारका त्याग करो, ४३ क्रोधका शमन, १९ 
आत्मशुद्धिके लिये प्राथना, ५१ अन्तर्बाह्यशुद्धता, 
१८ देष्या निवारण ' ये हैं । 
संपूणे उन्नतिक लिये ` १५ से उत्तम बनुगा, ८९ 
सबस अश्रष्ठ वततन १ यह इच्छा चाहूय । इसास सब उन्नात 
[गा । यह इच्छा न रहा ता उन्नतिकी संभावना नद्दा इ। 
इसी प्रकार अपने अद्र शाक्त ६ आर ५ ४१ अपना 
शक्तिका विस्तार ' करना चादिय यह प्रबल इच्छा अवश्य 
चाहिये । अन्यथा उन्नति होना काठन दागा । ५८ यशका 
इच्छा, ६९ यशका प्राथना ३९ यशस्वी होना, २८ 


> 


तेजस्विताका प्रात, ४८;९९ कल्याण 
थे सूकत मनुष्यको यशकी अमिलापासे ऊपर उठाना चाहते 
हैँ । जो यश कमाना चाहता हे वह “५७ उत्तम मागले 
जाने ' को तैयार होता है ओर श्रेष्ठमागपरसे जानेके लिये 
«४० निर्भय बननेकी प्राथना ' करता हे । क्योंकि 
निर्भय बननेके बिना मनुष्य श्रेष्ठ नहीं बन सकता और श्रेष्ठ 
बनेनेक बिना यशस्वी मी नहीं हो सकता । हरएक मनुष्यको 
उचित है करि वह अपनी उन्नातिके ` १०८ भेधार्वाद्ध 'की 


पिके लिये यत्न करे ओर अपने अन्दर उसकी शाद्ध कर । 
क्ति 
माक्ते । 
मनुष्यकी भन्तिम श्रेष्ठतम अवस्था मुक्ति हे । यह दर्शानेके 
लिये इस काण्डमें निम्नलिखित सूक्त ई ' ६२ बधन 


सुक्त होना, १२१ बंघतसे छूटना, ११९ पाशाल 
छूटना, १९३ मुक्ति ये सूक्त देखनस पाठकका पता लग 


जायगा कि बंधनको निद्यात्ते किस प्रकार दा सकती दे, इस 


बिषयका अत्यंत महत्त्वपूणे सूक्त १११ सझुक्तका अघः 
कारी ' है, इन सब सूक्तॉमें कहा हे कि जनताक उद्धारक 
कार्यम आत्मसमर्पण करनेके बिना मुक्ति मिल नह सकती । 
देवाँके संबंधी पाप मनुष्य करता ह आर राक्षसास मित्रता 
करता है, इसलिये बद्ध होता हे, इत्यांदे भाव इन सूक्तम 
विशेष रीतिसे देखने योग्य ह । 


अपनी रक्षा । 


बालकसे लेकर बृद्धतक सब मनुष्य चाहते हैं कि अपना 
क्षा हो, में सुरक्षित रहे । इस लिये वेदमे भी अपना रक्षा 
करनेका विषय विशेष रीतिसे कहा है । इस विषयके सूकते य 

५३; ७२; ९३; १०७ अपनी रक्षा, २; ४ 

रक्षाकी प्राथना, ७9 सबकी स्थिरता ' इत्यादि सर 
इस विषयमें बढे उपयोगी हैं । अपनी रक्षा होनेका भथ टि 
है क्रि, अपना “ ८४ दुगतिखे बचाव ' करना इस कार्य 
लिये अपने अन्दर ' १०१ बळ प्राप्त करना ' नाहि ' 
बलके बिना कोई मनुष्य दुर्गतिसे अपना बचाव नइ क्र 
सकता । हरएकको कटिबद्ध दोकर अपने बचावका आर अपनी 
उन्नातिका काये करना चाहिये। इसीलिये ' १२२ मेखला 
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ष्ठे काण्डको मननं 


1 
Ld 


८3. ७५. *५ 


बंधन ' करते हें । यह सूक्त अनेक दृष्टियोसे विचार करने 

यो 
चिकित्सा । 

इस काण्डमें चिकित्सा विषयके सक्त करीब २६ हैं । चिकि 

त्सा विषय अथवेवेदका प्रधान विषय है । इस काण्डमें ' क्षय 

चिकित्सा ! के १३; २०; ८५; १२७;ये चार सूक्त 

हें । इसी रोगके साथ ' खांसी ? कासंबंध दै इसलिये 

` १०५ खांखी को दूर करने ' का उपाय बतानेवाला सूक्त 
भी उक्त सूक्‍तोंके साथ ही पढना योग्य हे । 


' जलचिक्कित्ल्ञा ' के सक्त २३; २४; ५७, ९१ ये चार 
हे आर ' खारांचाकत्खा ' का ५२ यह एक सूक्त ह। 
रोगोत्पादक कृमियोंका नाश करनेका हवन सूक्त ३२ में कद्दा 
है । ` सर्पविषनिवारण ' विषयपर सूक्त १२; ५६; ये दो 
सुक्त हें और ' विषनिवारण ' पर १०० वां एक सूक्त 


~ 


विशेष महत्त्वका है और बडे खोज करने योग्य हैं । 


~ 


१६ वें सूक्तम ` आंषांघरखपान ' का महत्त्वपूण ।वषय 

केशवघन ' कें विषयपर सूक्त २१; १३६; 1३७ यें 

तीन सूक्त हैं । यह केशवधनका विषय साँद्यवधनको दृष्टिसे 
अत्यन्त महत्त्वका है । 

सक्त ३० में ' धामी आंषाच 7 ४४ म रक्तस्ावका 
ओषधि '; ५९ में अरुंधति आषधि ; ९४ म ' कुष्ठ 
औषधि '; 1०९ में पिप्पली आँषाधि ' का वणन बढा 
उपयोगी दे । आयेवैद्यका वेदमें मूल देखना हो, तो ये सूक्त 
देखने योग्य हैं । 

८३ सुक्तर्म ' गभ्डमालाका निवारण”; ९३ में 
रोगोंसे बचना, ' ये वणेन विशेष अन्वेषण करने योग्य 
विषय हैं । वीरोके झरीरसे बाण निकालकर उनकी चिकित्सा 

रनेका विषय ९० वें सूकतमं देखने योग्य ६ । ‘ दांताका 
पीडा ? निवारणका उपाय १४० वें सूक्तम भी देखने 
योग्य दै । 

घोडा बैल आदिकोंको क्लीब बननिका विषय १३८ ब सूक्त 
में दे । यह सूक्त कई कारणोसे विशेष खोज करने थगय ६ । 

चिकित्सा द्वारा रोगनितृत्ति करके सत्युको हा दूर किया 
जाता है । इस मृत्युके विषयके सूक्त १३; ४४ ४६ येहें। 
सब दुःखोंका कारण « पाप ' दे, यह बात सूक्त २७ में कहद 
हैं और इन कष्टोंको दूर करनेका विषय सू० ९१ मे द्दे। 


० 


कुटुंबका सुख । 


(१४१) 


गृहस्थाश्रम सब आश्रमोका आधार है, यह आश्रम ब्रह्मचर्य- 


त्रतक्की समाप्ति होनेपर प्रारंभ होता है | वरके लिये वघूळी खोज 
करने आर ' कन्याक लिये वर ! की खोज करनेका विषय 
८२ वें सूक्तम कह्दा हं। यह ' ग्रृद्दस्थाश्रम अत्यंत पवित्र 
हे यह बात सू० १२२ में दर्शायी ह। विवाह ' बिषयका ६० 
वें सूक्तमें वर्णन क्या है । दम्पति अर्थात्‌ स्रोपुरुष ` परस्पर 
प्रमसे रह यह उपदेश स्‌० ८; ९ इन दो सुक्तोंमें विशेष 
बलसे कहा है । 


तरुण पुरुषको तरुण खरी की प्राप्ति होत ही वे अपने माता 
पिताको भूल न जांय इसलिये सूक्त १२० मं ' मातापिताकी 
सवा करो ' यह आदेश दिया है । ऋण करके तेहवार बना- 
नेसे गृहस्थाश्रम दुःखका सागर बनता है; इस लिये ' क्रुण- 
रहित होने का उपदेश सूक्त ११७-११९ इन तीन 
सुक्ताँमें बडी उत्तम युक्तियोंके साथ किया दे । इसके पश्चात्‌ 
क्रमप्रात विषय “ ७२ वाज्ञाकरण, १७ गभघारण, ११ 
पुंसवन, ७८ स्त्रीपुरुषकी च्राद्धि, ११० नवजात बालक 
ये हें । इस क्रमसे इन सूक्तोंका अभ्यास पाठक करेंगे, तो इन 
सूक्तोसे अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं । इतना होते हुए भी 
कामविषयक संयम रखनेका उपदेश सू० १३२ में विशेष साव- 
घानीक्री सूचना देनेवाला दै । गृहस्थाश्रमे रहते हुए भी काम 
विषयक संयम आवश्यक हैं । गृहस्थीका घर कैसा होना चाहिये, 
इस विषयका वर्णन सू० १०६ में पाठक अवइय देखें । यढ सूक्त 
हरएक गुहस्थीको मागदशक होगा | अपनी परिस्थितिमें अपने 
घरकी शोभा जहांतक बढाई जा सकती हे, वहां तक बढाना 
चाहिये, य उपदेश वेद इस सूक्त द्वारा देरदा हैं । 


स्थियोंको ' ७० गाखुधार; १४१ गोवोंकी पद- 
चानके लिये चिन्ह करना, ९२ अश्वपालन करना, 
२७-२९ कवूतरकी पालना ' करना इत्यादि विषयोंका 
विचार करना योग्य है । 
राज्यव्यवस्था । 
राज्यब्यवस्था विषयक्रे सूक्त भी इस काण्डमें अनेक हैं। 
स० १२८ में प्रजा अपने राष्ट्रकै लिये स्वसंमतिसे ' राजाका 
चुनाव ' करे ऐसा कहा है । इससे राजा प्रजाका हित करने- 
पर दी राजगद्दीपर स्थिर रह सकता है यह बात स्वयं सिद्ध हो 


जाती है । तथापि ` राजाकी स्थिरता? का विषय सू० ८७ 
और ८८ इन दो सृक्तोंमें विशेष रीतिसे कहा हे । राजाको 


00-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative ८ भै 


® 
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तह एवा राज्यशासन चलाव के, उसका! वज्ञय 
कच्चे ' यह विषय सक्त २ और ९८ में पाठक अवश्य देख । 


राजाको उचित दे कि अपने शासनद्वारा वह अपने राष्ट्रका 
एश्वयबद्धि ' ( सू० ५४ ) करे, युद्धप्राधनं रथ आर इन्ड 
भि भादि ( सू० १२५; १२६ ) तैयार रखे । शुक भात हा 
उसका पराजय करनेको तैयारी रखे यह इस सब उपदशका 
तात्पय ह । 
शाञ्जनाइा । 
शत्रका नाश करनेका विषय जसा राष्ट्रीय इं पेस हा 
वरयक्तिक भी दै । इस विष यके सूक्त ६; ६५-६७५ ७५; १०२ 
१०४३ १३४-१३५ यं ६। इनक बड मननपूवक देखनस वय- 
क्तिक शत्र दूर करनेक्रा ओर सामाजिक तथा राष्ट्रीय रावुका दूर 
करनेका ज्ञान पाठकोंको दे। सकेगा । इस दृष्टिस ये सूक्त बड 
मननीय हैं । 
सगठन । 
इस काण्डमे संगठनका महत्त्व विशेष रीतिसे वर्णित हुआ 
हे। स० ६४ और ९४ में विशेषकर ' संगठन ' का उप- 
देश किया गया दे । ' परस्पर मित्रता ' का उपदेश ४२; 
८९, १०२ इन सूक्तोमें किया गया है । सब लोग ' एक 


i १९. ७ भाष्ये वि 
अथववेदका खुबोच भाष्य ! 


यह उपदेश सू० ७३-७४ में विशेष मनन 
करने योग्य हे । ओर सूक्त ७ में ' अद्रोहका माग ' कहा 
हैं वह सबको ध्यानमें घरना योग्य हे । क्योंकि अद्रोह वृत्तिसे 
बर्ताव करनेके बिना संगठन होना असंभव है | इसलिये यह 
अद्रो सूक्त पाठक विशेष सूक्ष्म दृष्टिस पढें । 
यज्ञ 

* यक्षसे उन्नति ' का विषय सु० ५ और ' यज्ञका 
सत्य फळ ' मिलता है यह उपदेश ११४ वें सूक्तमें मनन 
करनेयोग्य है। यज्ञसे योग्य समयपर वृष्टि होती है और ' १२४ 
वष्टिले बिपत्ति दूर होती है ! २२; ४९ मेघोका 
संचार होकर वष्टि होती हृ। ७१; ११६; १४२ 
अन्न बिपुल प्रमाण ' में प्राप्त होता है और सब छोगोका 

~ > 

कल्याण होता हे । 

इस प्रकार इस काण्डमें विशेष महत्त्वके विषय ई तथापि 
कई सक्त संदिग्ध, क्लिष्ट ओर समझमें न आनवाल ६ । इस" 
लिये बहतसे सक्त खोजके हा. विषय हैं। आशा द [क सब 
पाठक विशेष प्रयत्त करग ता यह काण्ड भां वशष प्रयत्न क 

श्रात्‌ सुबोध बनेगा और लाभदायी सिद्ध होगा | 
“ संपादक ' 


विचारले रहे 
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